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॥ ओोश्स ॥ D 
प्रियं मा कृण दे वेषु ग्रयं राजसु मा कृणु । 


~ 


प्रियं सवस्य पश्यत उत शुद्र उताय ॥ ९१ ४ 


gaio का० १8.सू« ६२ म० १॥ 
प्रिय मोहि करे देच, तथा राजःसमाज में । 
प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शद और अये में ॥ 


apo Sa 
षष्ठु काण्डस्‌। 


शार्यभाषायामन्‌बाद्‌ भावाथों दिसहित॑ 


संस्कृते व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणसमान्वत च । १ i 


श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहाएुणमहिमधीरवीरचिरमतापि श्री 
सयाजीरावगायकचाडाधिष्ठित वडादेपुरीगतथावणमास 
दक्तिणापरीक्षायाम्‌ 


kha Al rights reserved. 


२. 4 429 


न 


न्न 


FA 
kia 


LTT 


DE 0 र R EL A 


CNR 


ह 


E 


e 
ka 


C 
आ. पण्डित स्ञेसकरणदास चिर्वदिना 
निर्मितं प्रकाशितेय। ` * :* 


Make me beloved among the- Gods, निक 

5 beloved among the Princes, make 
. Me dear to every one who sees, | Pa 
| Sudra and to Aryanman 


ट्‌ Griffith's Trans Atharva 795 62: | KE Ka 

ai ओङ्कारनाथ वाजपेयिप्रव्धेने 9) 
` अयागनगरे झोंकार यन्चालयै सुद्वितः 
सन. १६१६ ६० | क क 


v 
et 
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७ द 
“बिद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेदका प॑ 


पढाना आर सुनना सनाना सब आर्यो का परम धम हैप-. . 
। . . आनन्द समाचार | "की 
.. ` [आप देखिये और अपने मित्रों को दिखाइये ] 

. 'पयववदभाष्यस्‌-जिन वेदो.की महिमा सव बड़े २ ऋषि, मुनि, 
ओर योगी गाते आये हे और विदेशीय विद्वान्‌ जिन का अर्थ रय खोजने मे लग रहे 
हैं। वे अब तक संस्कत में होने के कारण बड़े कठिन थे । ऋग्वेद, यजुवेद और 
सामवेद का अथं तो भाषा मे हो चुक्रा दै । परन्तु अथवेवेद का अर्थ अभी तक 
नागरी भाषा मे नहीं था, इस महा तरि को पूरा करम के लिये प्रयाग निवासी | 
पं० क्ष मकरणदाल त्रिवेदी ने उत्साह किया है। वे भाष्य को नागरी ( हिन्दी) 
ओर सस्कृत, में वेव, निघरटु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य met के प्रमाण से 

` बड़े परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित कर रहे हैं। | 

' भाष्य का क्रम इस प्रकार:है । १-सूक्त के देवता, छन्द, उपदेश,२--सस्वर 
मूल मन्त्र, ३- सस्वर पद्पाठ, मन्ता क शब्दो के, कोष्ठ मे देकर सान्वय 
भाषाधे, ५-भावाथे, ६-मावश्यक टिप्पणी, पाठान्तर अनुरूप पाठादि,७-प्रत्येक्र 

` पृष्ठ में लाइन देकर सन्देह निवृत्ति के लिये शब्दो और क्रियाओं की व्याकरण 
निरुक्तादि प्रमाणी से सिद्धि । 3 l 

इस चेद्‌ में २० छोटे बड़े काण्ड हे, पक एक काण्ड का भावपूर्ण संक्तिप्त 

पुरुषों के समझने योग्य अति. सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य अल्प मूल्य 

मे दपक MET! के पास पहुंचता है व प्रेमी ओमान, राजे, साज सेठ, 
ARERR, विद्वान ओर सघ साधारण स्त्री पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयौ और 
पारितोषिको के लिये भाष्य मंगाव और YA पिता परमेश्‍वर के पारमार्थिक 

| : और उपदेश, ब्रह्मविद्या, वैद्यक अया शिट वया, राज तात 
क विद्यार्थी का तत्व जानकर आनन्द TAMA पुरुषार्थी होकर 

कीर्ति पावं । छपाई उत्तम ओर कागज़ बढ़िया रायल अठ पेजी | भरी हो 
स्यायो ग्राहको में नाम लिखाने वाले सज्जन २०) सेकडा छोड़कर 


क _पुस्तक वी०पो०वा नगद दास वो०पो०वा नगद दास पर पाते हैं। डाकव्यय ग्राहक देते हैं ; 
E E 
zb ललल फा 

0000 WA .- 7 


नसन्चा:--धमं शिक्षा का उपकारी पुस्तक-चारौं वेदौ के संग्रहीत 


शवरस्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, वामदेव्यगान सरल 
च्याय: कक aai अध्याय १६ (नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त . 
थे संस्कृत, भापा और अंगरेज़ी में बढ़िया रायल . . 


तर बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ १७ मूख्य)... 
YA Ce {o E SIS करणद tT Ri कक दी CN + 5 
qio क्षेमकरणद्रास चिवेदो ` 
mavt बाग (Ahaba di 


सहित शोधित बढ़िया रायल अठपें ती, पृष्ठ ६०, सूल्य ॥)॥॥ 2 
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७ wata 
सकी पु 
क १ सक्तः ववरण, NAFA, काण्ड ६ # * 
दर स केम | षता | पेण | सूक्त के प्रथमपद्‌ | देघता उपदेश | छन्द 
१| दोषो गाय वृद्दत्‌ सबिता ऐश्वयेकी प्राप्ति गायप्री 
इन्द्राय खास इन्द्र परम ऐेश्वये उष्णिक 
३ पात न इन्द्रा सस्त्रोक्तः gig करना पथ्या बृहती-जगतो 
४ त्वष्टा मे दैव्यं परमेश्वर इत्यादि सत्-कोी रंक्षा आस्तार पंक्ति इ०. 
उदेनसुत्त TER अन थोर जीवन. “| अनुष्टुप्‌ 
\| यो३डमान्‌ प्रह्मण प्रह्मण॒रुणति इत्यादि| शत्रु के नाश अनुण्डुप्‌ 
७ येन maafa सोम. सुख की प्राप्ति गायती. 
=| यथा वृक्ष लिवुजा | विद्या -Ram प्राप्ति पंक्तिः 
& वाइछ मे arg दस्पूची "ल ' | गृहेस्य झश्चस अनुष्ठुप्‌. 
१० पृथिव्ये श्रोत्राय मन्त्रोक्त स्वास्थ्य की रक्षा. द्विपदा विराद 
११ शमीमश्वस्य प्रजापति गर्भाधान" TFT 
१२| परिद्यामिव प्रजापति पाप का नाश ATEL 
नसे देघवधेभ्यो रत्यु ag की प्रचलता | अनुष्टुप 
auga पर्न वैद्य रोगका नाश अनुष्टुप्‌ 
१५| उत्तमो अस्योष प्रजापति उत्तम गुणी की प्राप्ति | अनुष्दप्‌ 
१६ SAAT अनाबये। प्रजापति ब्रह्म के गुण गायत्री इत्यादि _ 
१७ यथेयं पृथिवी एथिवी गर्भाधान अनुष्टुप 
५ १८ देष्याया ध्राजिं | आत्मा देष्यांक़े निवारण |अनुष्टुप्‌ू . - 
| १७ पुनन्तुसा AIT: पवमान पवित्र आचरण अनुष्ठुप्‌ गायत्री 
F २० श्रर्नेरिवास्य तक्मा रोगका नाश जगती इत्यादि 
२१ इमा यास्तिस्नः ब्रह्म त्रम के गुण | अनुष्टुप्‌ 
२२ E faai मरुत्‌ दृष्टि विद्या त्िष्टुप्‌ जगती 
ya gagar ` | आपः कमे करना _ | aag इत्यादि. 
Ra हिमवतः saaka ami | ईश्वर के गुण | अने ष्टुप्‌ 
` / .२५| पञ्च च याः बैद्य ` रोगका नाश | अनुष्ठुप्‌ 
२६ अव मा पाप्मन | कष्ट त्यागना अनुष्डुप्‌ 
२० देवाः कपोत aza देवा aai के गुण चिष्टुप्‌ ` 
| २८ ऋचा कपोतं विश्वे देवा विद्वानों के गुण निष्ड्प्‌ इत्यादि 
२७। असून्‌ देतिः प्रजापति शुभ गुण ग्रहण त्रिष्टुप्‌ इत्यादि 
३०| देवा इमं मघुना सरस्वती इत्यादि विद्या के गुण ATA इत्यादि 
- ३१ आयं गौः सापेराज्ञी इत्यदि | सूर्य वा भूमि गायत्री ` 
. ४२ अन्तर्दाचे gear स्वे | अग्नि इत्यादि `| रासो का नाश ` | त्रिष्दुप्‌ , पंक्ति 
२३ यस्येदमा इन्द्र सर्य लद्मी पाना | गाजत्री इत्यादि 
३४ प्राग्नये घाच्मीएय - | अर्त शत्रुओं का नाशा गायत्रो 
३५| वैश्वानरो न ऊतय | घेश्चानर अग्नि | यश की प्राप्ति राजी 
| | ऋतावानं वैश्वानर | अग्नि हेश्वर के गुण गायत्रो 
३७ उप प्रागात्त सहस्नाच्तो | शपथ कुबचन का त्याग | अनुष्टुप्‌ 
४८ सिंहे व्याघ्र उत ऐश्वर्य पाना त्रि 
३४ यशो इषिवधेतामिन्द्र | इन्द्र यश पाना जगतो इत्यादि 
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- go अभयं द्याधा पृथिवी | सविता 
' . ४१| मनसे चेतसेथिय 

४२| अव-ज्यामिच धन्वनो 

a| अयं दभो चिमम्यु कः 

४७ अस्थाद Arena, | मनुष्य 

४५, परोपेहि मनस्पाप | अग्नि, इन्द्र 
. ४६ या न जोचासि न स्वप्न ` ˆ 

- ४७ अग्निः प्रातः सबने” | झग्नि इत्यादि 


४८ शयेनो सि गायब च्छुन्द। आत्मा 


४६ नहि ते अग्ने तन्वः ` wahu न 

५०, aa तद्‌ समङ्कमाखु | झश्विनी ` 
५१] वायोः पूतः पविन्ञेण । साम इत्यादि 
५२ उल्‌ सूर्या दिव एति | 


५३ सैश्च म इदं एथिवी | विशवेदेषा इं० 
५४ agag युञउत्तरमिन्द इन्द्र 


| S सूक्त aa | _ देवता | सदेश | _ प्रथमपद्‌ | ' देवता . उपदेशा | gg ` `` 
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शन्नो से रक्ता का | जगती इत्यादि 
झांत्मा को उन्नति अनुष्टुप इत्यादि 
क्रोध की शान्ति अनुष्टुप्‌ 

क्रोध की शान्ति अलुष्टुप 

रोग का ताश जुण्डुप्‌ बृहती 
मानसिक पाएका पथ्या पक्षि इत्यादि 
स्वप्न के शुणा au ` 
आत्मा छी उन्नति ERONI 
परमात्मा के शण पुर उष्णिक 
प्रलय और सहि . | अनष्छुप इत्यादि 


झात्सां के दोघ नाश | जगती, पथ्या पंक्ति 
गायत्री इत्यादि 
अनुष्टुप्‌ 

स्वास्थ्य की Ta य्‌ 


राज्य को रक्षा आनुष्टुप्‌ 


RE का नाश 
आत्मा के दोषका नाश 
WA पृन्यानो वयो | विश्घेदेघा सम्पत्ति प्राति निष्डुप्‌ 
S मा नो देवा अहिर्वधीत्‌। देवजना दोष के नाश बहता इत्यादि 
' ४७ इद्मिद्‌ वां उभेषजमि द रद्र दोष का नाशा झनष्टुष्‌ बृहती 
YA यशसं मेन्द्रो मघवान्‌ | विशवे यश पाना जगती इत्यादि 
५७ अनडुद्भ्यस्त्वं प्रथमं | अरुस्धती सब सुख की प्राप्ति | अनुष्टुप्‌ , . 
यमा MATA अयंस LITA आश्रम अनुष्दुप्‌ ; 
६१| मह्ममांपो मधुमदे | परमेश्बर परमेश्वर की मांहमा | जिष्हुप्‌ ` i 
A वैश्वानरो रश्मिभिनः | भन्तरोक्तदि धन और नीरोगता | विष्ठुप्‌ | 
` ६३| यत्‌ ते देवी निचि | यात्मा ज्ञप्राष्ति अलुष्टुप्‌ 
६४४ सं जानीध्वं सं संशान में का . ai 
- ६५ अवमन्युरावयत्ताच | इन्द्र सेनापति के क्षण | पंक्ति अलुष्ठुप्‌ 
दिए निहस्तः श्रि | इन्द्र सेनापति के लक्षण | rgy, अनुष्टुप 
६७ परिवर्त्मांनि सवत | इन्द्र . सेनापति के लक्षण | अचुष्डप्‌ 
विश्वे देवा सुएडन संस्कार पञ्चपदा इत्यादि 
प्रजापति यश॒ को प्राप्ति अनुष्टुप्‌ A 
प्रजापति परमेश्वर की भक्ति | अ्रडुष्टुप |; 
अभि 5 दोषों का नाश | त्रिष्ट्य 
प्रजापति राज्य बढ़ाना जगती, अलुष्टुप 
` | Ramt से समागम | Regg 
एकमता के लिये अनुष्टुप्‌ जिष्टुप 
शु का हटाना AIZ.. 
आयु बढ़ाने के लिये | अनुष्टुप्‌ 
सं पदा पाना HITET 
गृहस्थ धम अचुष्डु ष्ट्रण्‌ | 
| सवे सम्पत्ति पाना | गायत्री इत्यादि 
परमात्मा की महिमा | अनुष्टुप्‌, पंक्ति 
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क ब कमथम पद | देवा | अप्हेश | ` सूक्त के प्रथम पद्‌ 


यन्तासि यच्छुसे 
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P ९ [ १३४ ] चष्ठं काण्डस्‌ ॥ 


oo (0५० 


॥ MA ॥ 


षष्ठ काण्डस्‌ U 


प्रथमे७नवाकः ॥ 
PST aa 
सृत्तस 0 २ ७ 
सझन्चाः ९-३ ॥ सविता देवता । गायची न्दः ४ 
ऐश्वयंप्राप्तयुपदेश;--पऐेश्वय की प्राप्ति के लिये उपदेश । 


दोषो गाय agg गाय agi । 


आयवेण स्तहि देवं सवितारस्‌ ॥ १॥ 
दोषो इति । गाय । बहत्‌ । गाय । व्यु-सत्‌ । चे हि । 


आयथवण । स्वहि । देवस्‌ । सवितारस्‌ ॥ ९२७ 

` भाषार्थ-( mady ) हे निश्चल ब्रह्म के जानने वाले मृषः | (देवस्‌) 
प्रकाश खरूप ( सवितारम्‌) सब के प्रेरक परमात्मा को ( दोषो ) रात्रि में भी 
( गाय ) गा, ( बृहत्‌ ) विशाल रूप से ( गाय ) गा, (qia) स्पष्ट रीति से 
( घेहि ) घारण कर और ( स्तुहि) बड़ाई कर ॥ १॥ 


९--( दोषो ) दोषा+उ । रात्रावपि । IRUR, इत्यर्थः ( गाय ) 
उच्चारय (qaa) विशालरूपेण ( गाय) (द्युमत्‌) यथा तथा, प्रकाशन. 
( घेहि ) धारय हृदये ( आथवंण ) अथवा उ्याख्यातः-अ्० ४। १।७।तद्‌ 
थते तद्वेद । पा० ४। २। ५8। इति अर्थवन्‌-अण्‌। अन्‌। To ६।४।६७। 
इति टिलोपासावः । अथर्वाणं निश्‍चलखभाव परमात्मानं यो महृष्विद जानाति . ह 

१ | | 
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झू० २ [ १०५] षष्ठं काण्डम्‌॥ (९६९७७ ) 


भरि । उभे इति । सस्तुती इति सु-स्ततो । स-गातवे ॥ ३ ॥ 
` भाषार्थ-(लः) बद (घ) ही ( देवः) प्रकाश खरूप ( सविता ) 
सर्वेप्रेर परमेश्वर ( उभे ) दोनों [ प्रातः खायंक्कालीन ] (ggh) सुन्दर 
स्तुतियौ को ( खुगांतवे ) अच्छे प्रकार गाने के लिये ( नः) इमे ( भूरि ) बहुत 
से ( अस्तानि ) अक्षय सुख ( साविषत्‌ ) देता रहे ॥ ३॥ | 
भावार्थ-मनुष्य परमात्मा की सदा स्तुति करते इये आत्मबल वढ़ाकर 
अक्षय सुख प्राप्त करे ॥ ३ N 
QT ॥ २७ 
सन्ताः ९-३ U इन्द्रौ देवता । उष्णिक्‌ छन्द्‌; ७ 
परमैशवर्यप्रप्त्युपदेशः--परम ऐश्वये पाने का उपदेश | 
gala सामंखुख्िजः सुनाता च घावत । 
स्तोतुयो वच: शणवहुवे च मे ॥ १॥ 
द््न्द्रय । सोम॑स्‌ । कू त्विजः । सुनात । आ । च॒ धावत । 
, सुतौतुः । यः । वचेः yaaq हवंस्‌। च। से ॥१॥ | 
भाषार्थ-( ऋत्विजः हे ऋठ ऋतुओं में यज्ञ करने चाले पुरुषो! 
( इन्द्राय ) परम पेश्वयं वाले परमात्मा के लिये ( सोमम्‌) naa रस | तत्व- 
ज्ञान ] ( सुनोत ) निचाड़ो (च) और ( आ ) अच्छे प्रकार ( घावत ) शोधो । 
अ OS 


३--( सः) प्रसिद्धः ( घ) संदितिको दीघ:। एवं त्तः ) अस्मभ्यम 
(देवः ) प्रकाशमानः ( सविता ) खर्वेप्रेरयिता ( साविषत्‌) T प्रेरण, लेटि 
अडागमः | सिब्बहुलं Kug वक्तव्यः | Tro पा०३।१।३४। इति aat ला | 
देशः । प्रेरयेत्‌ (अस्तानि) अं०४। ८। हे । agaga (भूरि) भूगीणि | बहूनि 
(उभे) प्रातभ्सायंकाज्ञीने, तदुपलक्षिते सर्वे काले-इत्यर्थः (सुष्दुती) शोभने स्तुतः 
(gma) गायतेस्तुमथेः तबेप्रत्ययः । gF गाठुम्‌॥ | aroa 
ओ ९--( इन्द्राय ) परमैश्वर्यचते जगदीश्वराय ( सोमम्‌) अ०३। १६।१॥ | 
saaan । तत्त्ववोधम्‌ ( ऋत्विजः ) ऋत्विग्दघूक्‌०। पो० ३। २। ४३। इति क 
बतु + यज्ञ देवपूजासंगतिकरणदानेघु-किन। हे चतौ ऋतो याजकाः । देवः ड 
पूजकाः ( ुनोत ) agua (आ ) समन्तात्‌ (च ) ( धावत ) धावु यतिः _ 


è १" 
hd Te SOY बर्त eNO, 
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( ९९५६ ) ` अथर्ववेदभाष्ये ` gor [ ९७४ ] 
0 07 0000 AA AA Aa 

भावार्थ-विद्वान पुरुष परमेश्वर के गुणों को हृदय में धारण करके 
"संसार में खंदा प्रकाशित करे ॥ १॥ 

॥ ~ 3 E |] 5 
Ja ष्टुहि ये आन्तः सिन्धौ सूनुः । 

“~I ७ ~ हे 
` स॒त्यस्य॒ युर्वानमद्राघवाच सुशंवस ॥ २॥ 

तस्‌ । क इति । स्तहि । यः । अन्त; । सिम्धौ । सूनुः । 
स॒त्यस्य॑ । युवानस्‌ । अद्रोच-वाचस्‌ । स-शेवस्‌ ॥ २॥ 

भाषार्थ-( यः ) जो ( सत्यस्य ) सत्य का ( सूनुः ) प्रेरक परमात्मा 
( सिन्धौ अन्तः ) समुद्र [ हृदय आदि गरे स्थान ] के भीतर है, (तम्‌ उ) उस 
ही (युवानम्‌) संयोग वियोग करने चाले, अथवा महाबली, ( अद्रोघचाचम्‌ ) 
द्रोह रहित वाणी वाले, (खुशेवम्‌) अत्यन्त सुख देने वाले परमेश्वर की (स्तुहि) 
स्तुति कर ॥ २॥ | 

भावाथ--ज्ञो खचव्यापकं परमात्मा कल्याण वाणी वेदविद्या डाग 
दुःखों को हटा कर मोक्ष पद्‌ देता है; उसकी महिमा जान कर मनुष्य सदा 


पुरुषांथे करे ॥ २॥ 
2 


स्‌ चाँ ना दे व: सविता सांविषदमूर्तानि भरि । 
उभे स छती सगातवे N 


सः। घ। नः | दे वः सविता । साविषत्‌ । sgala ॥ 


` तत्सम्बुद्धौ ( स्तुहि ) प्रशंस ( देवम्‌ ) प्रकाशखरूपम्‌ ( सचितारम्‌ ) षू भेरणे-- 
तृच्‌ । सचंप्रेरक जगदीश्वरम्‌ ॥ 

| २--( तम्‌) प्रसिद्धम्‌ ( ड ) एव ( स्तुद्दि ) प्रशंस / ( यः.) परमात्मा 

z : (अन्तः) मध्ये (सिन्धो) स्यन्दनशीले समुद्रे, हृदयादि गम्भीर देशे (agi) qa: | 
ar Ai कित्‌ । उ० ३। ३५॥। इति षू प्रेरणे-नु । प्रेरकः( सत्यस्य ) यथार्थस्य वेदज्ञानस्य 

` . (युवानम्‌) कनिन्‌ युद्रुषितक्षि०। ड० १। १५६। इति यु मिश्चणामिश्रणयो;-- 

कनिन्‌ । संयोजक्रवियोजकम्‌। बलषन्तम्‌ ( अग्रोघवाचम्‌ः) za जिघांसायाम्‌ | 


ह, दस्य छ? । द्रोहरदितवाग्युक्तम्‌। कल्याणवाणि' परमेशवरम्‌ ( सुशेवम्‌) ` 
, | ५ । अतिशयेन छुखकरम्‌॥ 


११ 

कि 

DA MR 

ID A SS YA SIRE त 
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(९९३८ ) TR अध्व वेदभाष्ये सूळ २ [ १३५ ] 
AAA SPST NNN: 
(यः) जो परमेश्वर (स्तोतुः) स्तुति करने चाले ( मे ) सेरे (बचः) वचन (च्छ) 
और ( हवम्‌ ) पुकार को ( शएणवत्‌ ) छुने ॥ १ ॥ 
 भावाय-मडुष्य परमात्मा का तत्व छान प्राप्त करके. एना सामर्थ्यं 
बढ़ाव ॥ १ ॥ ` 
आ यं विशल्तीन्दंवी वयो न ARAT: । 
विरप्शिन्‌ वि मुघो' जहि रक्षस्विनी: ॥ २॥ 
खा । यस्‌ । विशन्ति । इम्द॑वः । वयः। न। वृक्षस्‌ MENT: 
वि-रप्शित्‌ । वि । सुः aR । रक्षस्विनः ॥ २ ॥ 
भाषाथ-(यम्‌) जिसमे ( इन्दवः) अस्त रस वा ऐश्वय (आ) 
` आकर ( विशन्ति ) प्रवेश करते हुँ, ( न ) जैसे ( बयः ) पत्ती ( अन्धसः ) अश्च 
के ( वृत्तम्‌ ) वृक्ष में [ चह तू ] ( विरप्शिन्‌) हे महाणुणी परमेश्वर ! ( रक्ष- 


खिनीः ) राक्षसा [ विप्रौ ] से युक्त (aa) हिसाकारिणी सेनाओं [ कुवाल- ` 
नां ] कों ( वि) विविध प्रकार से ( जहि ) नाश कर ॥ २ ॥ । 

भावाय-मलुष्य परमेश्वर के उत्तम गुणी और ऐेश्‍वर्य्या को साक्षात्‌ 
करके अपनी विश्लकारक कुवासनाओ को दूर करके पुरुषार्थ करे ॥ २॥ 


सुनोतां सासपाव सेममिन्द्रांय वज्बिणे ।. 


शुद्धयोः, Nad: शोधयत ( स्तोतुः ) र्तावकस्य ( वचः ) चाक्यम्‌ (श्य्णवत्‌') 
शु श्रवणे, लेटि. अडागमः । श्टणयात्‌ ( इचम्‌ ) आह्वानम्‌ ( च ) (मे) मदीयम्‌ ॥ 

_ २--( आ ) आगत्य ( यम्‌) इन्द्रम्‌ (विशन्ति) प्रविष्ठा भवन्ति (इन्द्वः) | 
नी 5 उन्देरिच्चादेः | उ०१। १२ । इति उन्दी क्कदने-उप्रत्ययः, उकारस्य इत्वम्‌ । यद्वा 
_ इदि परभैश्वर्थे-उप्त्ययः । ्रस्ुतरसाः। gaai ( वयः ) ma उ० | 
; ७।१३४३। इति चा रातौ-इण्‌, स च डित्‌। पक्षिणः (न ) उपमाथं (IJA) 

ya: A 


oA 
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सु० ३ [ २७६ ] षष्ठं काण्डम्‌ ॥ ( ९९७८ ) 


os 


युवा जेतेशानः स पु सुष्टुतः ॥ ३ ॥ 
सुनोत । सोम॒-पाद्‌ने । सासस्‌ । इन्द्राय । वञ्चिण । 
युवा । जेता । ईशानः । शः। पुरु-स्तुतः ॥ ३॥ 

भाषार्थ-[ हे विद्वानो ! ] ( सोामपावने ) ऐश्वय की रक्षा करने वाले, 
( चज्रिणे ) बज्ञ चाले ( इन्द्राय) परमेश्‍वर के लिये ( सोमम्‌) अस्त रख 
( सुनोत) निचोड़ो । (खः) वह (युवा) संयोग वियोग करने वाला वा 


महाबली, ( जेता ) विजयी, ( ईशान; ) ईश्वर (gega: ) सबसे स्तुति किया ` 


गया है॥ ३॥ 
भावार्थ-मलुष्य परमेश्‍वर के समस्त ऐश्वर्या को विचारता हुआ अनेक 


ऐेशवर्य प्राप्त करे ॥ ३॥ 
सूक्तम ॥ ३॥ 
AEAT: ९-३ ॥ मन्चौत्तो देवताः '॥ ९ पथ्या TEAT २, ३ 
जगतो छन्दः ॥ | न्य कड़े 
द्ृद्धिकरणायोपदेशः- वृद्धि करने के लिये उपदेश ॥ क 
` पातं न॑ इन्द्रापूषणादितिः पान्तु' मरुतः। अपां नपात्‌ 


गर q ॥ T> र (| 
सिन्घवः YA पाँतन तु ना विष्णु रुत दौः 0९७ | 
पातम्‌ । न; । दुन्द्रापषणा । अदितिः । पान्तु' । सरुतः । 


क | 
अपांस । नपात्‌ । खिन्धवः । सस । पातन । g । नः । 
विष्णु: | उत व्योः ॥ १॥ 


भाषार्थ--( इन्द्रापूषणा ) हे Rad और चायु ( नः) हमे ( पातम्‌) ` | 

३- ( सुनोत ) अभिषुखुत ( सोमपाव्ने ) आतो मनिनक्कनिब्चनिपए्च॥ 

पा० ३।२। ७४ इति सोम+पा रक्षणे-वनिप्‌ । पेशवर्यरचकाय (सामम्‌) 
saaa ( इन्द्राय ) परमेश्वराय ( aad) anaa (युवा) सू १। 


चर 


२॥ संयोजकवियोजकः। महावली ( जेता) विजयी ( इशान: ) ईश पेशवर्य-लटः 


शानच्‌ । ईश्वरः ( सः ) इनदरः ( पुरुष्टुतः ) पुरुभिः सर्वे: स्तुतः प्रशंसितः | 
` ९--( पातम्‌ ) रक्षतम्‌ (नः) अस्मान्‌ ( इन्द्रापूषणा ) इन्दरश्च पूषा 


~ 
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( ९९८०: ) अयववंदभाष्ये “Bo ३ ९५६ ] 


aad ( अदितिः) अदीन प्रकुति और ( मरुतः) विद्वान्‌ लोग ( पान्तु) 
बचाव । ( अपाम्‌) हे जीवो के ( नपात्‌) न गिराने वाले, अथि [ शरीर बल] 
आर ( सम ) हे नित्य सस्बन्ध वाले चा खात ( सिन्धवः ) गतिशील [ त्वचा) 
नेत्र, कान, जिह, नाक, मन ओर बुद्धि] ( पातन) बचाओ ( विष्णु; ) 
सर्वव्यापक परमेश्वर ( उत ) और ( द्य: ) प्रकाशमान बुद्धि ( नः ) हमे (पातु) 
बचावं ॥ १॥ 
सावाय-मञ्चप्य परमेश्वर के उपकारों को विचारता. हुआ बिजुली 
यदि पदार्थो से उपकार लेकर रक्षा करे ॥ १॥ 
यातां ना qatga अभिष्टये पात ma पात 
सामो नो अंहसः । पात्‌ ना देवी सभगा सरस्वती 
पात्व॒ग्निः शिवा थे अस्य पायवः ॥ २ il 
यातास्‌। न.:। व्यावापृथिवी इति। अभिष्ट्यै । पातु । 
ग्रावाँ । पातु । सासः । नः । अंह सः । पातु' । नः। दे वी । 
स-भगा । सरस्वती । पातु ॥ रिन; । शिवा; । ये ॥ 
) AET । पायवः ॥ २॥ | 
भाषाय--( द्यावापृथिवी ) सूयं और पृथिवी ( नः) हमें ( अभिष्टये ) 


MAMEN A ONSAS ma 


च । दवता इन्छ च । पा० ३। ३। २६। इति पूवपदस्य आनङ्‌। हे विद्युद्धायू 
( अदितिः ) अ० २। २८ । ४। अदीना प्रकृतिः ( पान्तु ) रक्षन्तु (मरुतः) अ०१॥ | 


 २०।१।ऋत्विजः-निघ०३। ३८ । विद्वांसः ( अपाम्‌ ) जीचावाम्‌- दयानन्द- 

 साष्ये, To १७ । ३० ( नपात्‌ ) अ०१ । १३ । २ । न पातयिता । अशि: । शारी 
_ रिकबलमित्यथः (सिन्धवः) अ० ४ ३ । १ । स्यन्द्न शीला; | सत्त ऋषयः षडि- 
; ८... _ न्द्रियाणि विद्या सप्तमी-निरु० १२। ३७ । त्वकचक्षुःश्रवणरसना घ्राणमनो- ३ 
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सू ३ [ ९५६ | ` षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ( ९९८९ ) 


अभीष्ट सिद्धि के लिये ( पाताम्‌.) बचाचे' ( ग्रावा ) मेघ (नः ) हमें ( अंहसः ) 
कष्ट से ( पातु ) बचावे और ( सोमः ) जल ( पातु ) चचाचे । ( देवी ) व्यवं- 
हार चाली, ( सुभगा ) सुन्दर ऐश्‍वये देने चाली ( सरस्वती ) विज्ञान घाली 
. चेर विद्या (नः) हमें ( पातु) बचावे, (a) अभि विद्या ( पातु ) वचाचे 
झौर (ये) जो (अस्य) इसके ( शिवाः) सुख दायक ( पायवः) रक्तक गुण 
हैं [ वे भी वचांचं ]॥ २॥ s 
आावाय--मचुष्य सूर्य पूथिची आदि और वेद द्वारा अनेक शिल्प आदि 
पदार्थ विद्याये सिद्ध करके आनन्द भोगे ॥ २॥ 


पातां ने दे वाश्विनां qaradi उषासानक्तोत न॑ उरू- 
प्यताम्‌ adr नपादमिह्र ती गयस्य ag देवे त्वष्ट- 
वे घय संजतातये ॥ ३ N 


याताम्‌ । नः। दे वा। अश्विना । शुभः । पती इति । उषा- 
सानक्तां । उत । न; । उरुष्यतास्‌ । अपास्‌ । नपात्‌ । अभि- 
हूतो इत्यभि-हू.ती । गय॑स्थ। चित्‌ । देवं । त्वष्टः । 
₹_॥ e थे R, 
वर्चेय । सव-तांतये ॥ ३॥ 3 


भाषार्य-( देवा ) व्यवहार में चतुर, ( शुभः) शुभ कमः के (पती) 
पालन करने हारे ( अश्विना ) कर्मा में व्यासि वाले माता पिता ( नः ) हमें 
( पाताम्‌) बचावे', ( उत) और ( उषासानक्ता ) दिन और रात ( नः ) हमें 


( अभिष्टये) अ० १। ६। १। पररूपम्‌ । अभीष्टसिद्धये ( पातु ) रक्ततु ग्रावा) . 
। आ०३।१०।५। मेघः--निघ० १ । १० । ( पांतु) ( सोमः) जलम्‌ ( नः ) > 
'  ( झंइसः) अ० २।४।३। कष्टात (पांठु) (नः) ( देवी) व्यवदारिणी ` 
( छुमगा ) शोभन।नि भगानि धनानि यस्याः सा सुष्दवैश्वरयप्रदा ( खरखती) 
विज्ञानवती चेंद्चिद्या ( पातु) (aR) अझिचिद्या ( शिवाः) सुखकराः नड 
(A) ( अस्य ) अरनेः ( पायचः ) कृवापा०। उ०।१।१।इति पा रक्षणे- 
ण्‌ युक्‌ च । रक्षका गुणाः ॥ | Er? 

_ इ पाताम्‌) रक्षताम्‌. (नः) अस्मान. (देवा) व्यवद्दाकुशलौ ._ 
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(९८०)... wad e[n] 


( उरुष्यताम्‌ ) बचावे' । ( अपास्‌ ) हे जोवा के ( नपात्‌ ) न गिराने चाले (देव) 
प्रकाशमान (त्वष्टः) विश्वकर्मा परमेश्वर ! ( अमिह ती ) कुटिल दशा में 
adata ( गयस्य ) घर के (adaa ) सम्पूण खुख के लिये [ हमें ] (चित्‌) 
वश्य (ada ) चढ़ा ॥ ३॥ | | | 

भसावाथ-मलुष्य उत्तम माता पिता से उत्तम शिक्षा पाकर, बल पराक्रम 


बढ़ाकर, दरिद्रता आदि हटाकर सुखी दोचे ॥ ३॥ 

सुत्तस्‌ ॥ ४ ॥ 

सन्ताः १-३ ॥ ९ परमेश्‍वरः; २ सन्चोक्ताः; ३ अशि्वनों 
देवते ॥ ९ झास्तारपड्टक्तिः; २, ३ विराट्‌ डन्दः ॥ | 

सवेरक्षोपदेशः--सब को रक्षा का उपदेश ॥ i 
त्वष्टा मे दैव्यं ad: पजेन्यो ब्रह्म॑णरुपतिः । ; 
' पत्रैयोतृभिरद्तिनु पांतु ना grei त्रायमाणं agau 
त्वष्टा । से । देव्येस्‌ । वच॑ः । पर्जन्यः । ब्रह्मणः। पातः । पचे: । 
ञ्ातृ-भिः। अदितिः । नु । पातु । नः । दस्तर॑स्‌। चाय॑- | 
साणस्‌ । सहः ॥ १॥ | 4 


( अरिवना ) अ० २ । २६। ६। कम सु व्याप्तिमत्तो मातापितरौ ( शुभः) शुभ 
वीक्षा-क्षिप । शोभनस्य कर्मणः। षष्ठ्याः पतिपुत्र० । To ८। ३ | ५३ | इति 
विसगेस्य सत्वम्‌ ( पती ) पालकौ ( उषासानक्ता ) अ० ५। १२। ६ । अहोरात्रे 
(उत) अपि च ( नः ) अस्मान्‌ ( उरुष्यताम्‌ ) उरुष्पती रच्ाकम!-निङ०।५.। 
। रक्षताम्‌ ( अपां नपात्‌ ) म० १ हे जीचानां न पातयितः (अभिह ती) 
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[ ११9 ] gogl | To ANEY ॥ ( १९८३ ) 


आाषार्थ- ( त्वष्टा ) सब का बनाने बाला, ( पर्जन्यः ) सीचने बाळा 
( ब्रह्मण: ) aate का ( पतिः) रक्षक, ( अदिति; ) अविनाशी परमेश्वर 
( पुत्रीः ) पुत्रों और ( भ्रातृभिः) श्राताओं के सहिन ( मे) मेरे ( देः” ) 


3 


देवताओं के हितकारक (aa: ) चचन को और (नः) हमारे (gE) 


अजेय, ( च्रायमाणाम्‌ ) रक्षा करने वाले ( सहः ) बल की ( चु) शीघ्र ( पातु) 
रक्ता कर ॥ १॥ 


भावाय॑--खब Aa परमेश्वर की उपासना प्रार्थना करते हुये पूर्ण बल 
भाष्त करके अपने कुटुस्बियां को रक्षा करे ॥ १॥ 


अंशो अगो वरणा सित्रो घय सादितिः पान्त सरूतंः 
अणु सस्थ दु षा गमेदि ते यावयच्छत्रमन्तितन्‌ ॥२॥ 
श्यः । शगः । वरुण; । सिचः । अर्थ सा। खडितिः । पान्तु । 
सुरुतः । अप । तस्यं । दष; । जसे स्‌ । अलि-हुत;। यवयत्‌ । 
शच स्‌ । अन्तितस्‌ N २॥ 

साषाय- ( अंशः ) विभाग करने वाला, ( भगः ) सेवने योग्य (चरुणः) 


` पान चायु, ( मित्रः ) प्राण वायु, ( अर्यमा ) अन्धकार नाशक सूर्य, और 


(अदितिः ) अदीन भूमि ( मरुतः ) शूर देवताओं की ( पान्ठु ) रक्षा करें । चे 
(aiga ) कुटिल शील ( तस्य ) हि'सक चोर के (द्वेषः) दुष्टता को 


९--( त्वष्ठा ) अ० २।५।६। adat (से) मम ( देव्यम्‌) 
देव-यञ _।. देवहितम्‌ ( वचः ) वाक्यम्‌ ( पर्जन्यः) अ० १।२।१। सेचकः 


` (न्रह्मणः ) saga जगतः ( पतिः) पालकः ( पुत्रीः) अस्माकं सुतैः सह 
( ञ्रातभिः) सहोदर; ( झदितिः ) झ० २। २८।४। अविनाशी परमेश्वरः २ 
(ड॒) क्षिप्रम्‌ ( पातु ) रक्षतु (नः) अस्माकम्‌ (gaa) डुस्तरणीयम्‌। 


अजेयम्‌ ( MARINA ) रक्षकम्‌ ( सद्द: ) बलम्‌ ॥ 


२--( अंशः) विभाजकः (सगः) भजनीयः । सेवनीयः (वरुणः) अपानः हु za 
(मित्रः) प्राणः ( अर्यमा ) अ० ३ । १४ । २ । अन्धकारनाशक आदित्य: 
G । कै. (अदितिः ) अ० २।२८।४। अदोना भूमि : (पान्तु ) रक्षन्तु ( मरुतः ) अ० १ i X 
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(११८४) ; | ; अयवंवदभाष्ये go ४ [ ९9८ ] 
वन न 
( अप गमेत्‌=गमयेयुः ) दडा देवे' और ( अन्तितम्‌) बन्ध में डालने वाले 
“ ( शान्‌ म्‌ ) शत्र, को ( यबयत्‌= यचयेयुः ) पृथक करे ॥ R II | 
भावार्थ-मनुष्य भीतरी और बाहिरी अवस्था को सुधार कर अपने 
दोषो का नाश करके उन्नति करे ॥ २॥ 


धिये समंश्विना mat न उरुष्या ण॑ उरुज्मन्षप्रयु- 

सन्‌ । व्यौ ३' ष्पित॑यावयं दुच्छुना या ॥ ३॥ 
गधये । सस्‌ । अश्विना । मस । waja । न: । उरुष्य । न: । | 
उरु-ज्सन। अम -युच्छन्‌ । a: । पित; । यवयं । दु च्छुनां। या ३ 


~ 


भाषाय --( अश्विना ) दे सब कामो में व्यापक रहने वाले माता पिता! 
( थिये) लत्‌ कमं वा सत्‌ बुद्धि के लिये ( नः ) हमारी ( सम्‌) मित्वकर ( प्र ) | 
अच्छे मकार ( अवतम्‌ ) रक्षा करो। ( SEAL) हे विस्तीर्णं गति वाले परः 
मात्मन्‌ ! ( अप्रयुच्छन्‌ ) चूक न करता हुआ तू ( नः ) हमारी ( उरूप्य ) रक्ता 
कर। ( द्यौः ) हे प्रकाशमान ( पितः ) पिता परमेश्वर ! (या) जो (दुच्छुना) 


SiR है [ उसको ] (aaa ) तू इटा दे ॥ U 


© zN 
सावाय —a पिता इस प्रकार famn देवे जिस से उनके संतान 
ईश्वर आज्ञा पालन करके ऐश्वयवान्‌ हों ॥ ३ ॥ aa 


RE "a (aS: ) द्विष-अखुन्‌। अप्रोतिम्‌ ( गमेत्‌ ) अन्तर्गत णिजर्थः, | 
बहुवचनस्यकवचनम्‌। गमयेयुः ( अमिह तः ) ह. कौटिल्ये--क्विप्‌ । कुटिलस्य 
( यवयत्‌ ) यु मिश्रणामिश्रयणयो:--रायन्ताल्लेटि अडागमो .वृद्धयभावो | 


ओ- चहुवनस्येकवचनंच । यवयेयुः पृथक_ ga` ( ITA) वैरिणम्‌ ( अन्तितस्‌ ) | 
अतिवन्धने-क्ेरि क्तः। बच्चकम्‌॥ °` ` ` 
ओ। AAA) धीः कमेनाम-निघ० २। १] प्रज्ञानाम--निघ० ३। 
सत्कमंणे सढ्बुद्धये वा ( सम्‌ ) संगत्य (अश्विना) सू० ३। ३। कर्म छ व्याः 
शीलो मातापितरो (प्र) प्रकषेणे ( अवतम्‌) रक्षतम्‌ ( नः ) अस्मान. 
) स्‌०३।३। रक्ष ( नः) ( उरुज्मन्‌) सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ उ०४ 

ते उरू +अज् गतिक्षेपणये!:--सनिन, अकारलोपः। हे विस्तीर्णगते 
( अभयुच्छन्‌) अ० २।६।३। अप्रमाचन्‌ (द्यौः ) हे प्रकाशमान 
त (यवय ) अपगमय ( दुच्छुना ) अ० ५।१७। ४। | 


UN OEA ८५ 0 >. प्र 7 ani 
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[ ९७८ | सू० ५ षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ( ९९८५ ) 


कन 


AAA ॥५॥ 
न्चाः ९-३ ॥ इन्द्रौ देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
धनजीवनवर्धनोपदेशः-धन और जीवन की वृद्धि का उपदेश ॥ 
उदेनसुत्तरं नयाग्ने च॒तेनाहुत । 
al o QI र ० ~ 
समनं वचसा सुज gaat च ag कृ चि ॥ १॥ | 
उत्‌ LIQ! STAM नय। झरने । YAT झा-हुत। 
सस्‌। शनस्‌। वचेसा। सज । म-जर्या। च। बहुस्‌ । Kanu 
भाषाय--( घृतेन ) घृत खे (mga) आहुति पाये इये ( अग्ने ye 
अशि के समान तेजखी परमेश्वर ! ( पनम्‌) इस पुरुष को ( उत्तरम्‌) अधिक 
. ऊचा (उत्‌ नय) उठ।। ( पनम्‌) इच को ( वचसा ) तेज से (सम्‌ खञ) 
सयुक्त कर, ( च ) ओर (प्रजया) प्रजा से ( बहुम्‌ ) प्रवृद्ध ( कृधि ) कर ॥ १॥ 
सावाथ -मजुष्य परमेश्‍वर की भक्ति से तेजखी होकर अपना सामथ्यं 
आर प्रजा बढावे ॥ १॥ कः 
„A ० || ७ la , 
इन्द्रस प्रतर छ थि सज़ातानांमसद्‌ बशो । 
रायस्पोषंण सं सृ ज जीवातंवे जरस नय ॥ २॥ ` 
इन्द्र । इमस्‌ । प्र-तरस । कधि । स-जातानांम्‌ । सत्‌ । 
वशो । राय: । पोषण । सस्‌। सज। जीवातेवे । ज्ञरसे। नय॥२ 
| भाषांथ --( इन्द्र ) हे परम ad वाले जगदीश्वर ! (इमम्‌) इस 
पुरुष को ( प्रतरम्‌ ) अधिक उ; चा ( कृधि ) कर, यद्द ( खजातानास्‌ ) समान 
rN RTD क LAD OS 


९ उतू नय ) उर्ध्वं प्रापय ( एनस्‌ ) उपासकम्‌ ( उत्तरम्‌ ) sadi 
पदम्‌ ( अग्ने ) अझिवत्तेजस्विन्‌ परमात्मन्‌ ( घृतेन ) आज्येन्न ( आहुत ) पराप्ताः 
इते ( सम्‌ खज ) संयोजय ( पनम्‌) (वच॑सा ) तेजसा ( प्रजया Np 
agafar ( य) ( ISH ) लक्केबह्योनलोपश्‍च । उ० १] २३ | इति बहि वृद्धौ 
~क । प्रम्‌ ( कधि ) कुरु॥ दे इच 


. २--( इन्द्र ) हे परमैश्वर्यवन्‌ भगवन ( इमम्‌) धमात्मानम्‌ (प्रतरम्‌}. 
अधिकप्रचृद्धम्‌ ( कृषि ) कुरु सजातानाम्‌) समानजस्मनां बन्धूनाम्‌ (असर 
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( १९८६ ) | अयववेदभाष्ये go y [ ९५८ ] 


जन्म याले बन्चुओं का ( वशी ) वश मै रखने वाला, अधिष्ठाता ( असत ) 
होचे । ( रायः) धन की ( पोषेण ) पुष्टि से ( सम्‌ सज ) संयुक्त कर और 
( जीवातवे ) बड़े जीवन के लिये ओर ( जरसे ) स्तुति के लिये ( नय) आगे 
बढ़ा ॥ २॥ 


भावाय --मजुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करके अपने चन्युओं को 
. उत्तम बर्ताव से वश में रख कर धन की वृद्धि करके पूणं यश प्राप्त कर ॥ २॥ 


यस्यं कुण्मो हुविग हे तम॑ग्ने वर्धया त्वम्‌ । 

तस्तै यामो अधि ब्रवदय॑ च॒ त्रह्म॑णस्पातः ॥ ३॥ 
यस्य । करसः । हविः । गहै । तस्‌ । झरने ! बध य॒ । त्वस्। _ 
तस्सै' । खेम: । अधि । ख़ब॒त्‌ । अयस्‌ । च। ह्मणः । पतिः॥३ ` 


$ 
भाषाथ --( यस्य) जिस पुरुष के ( ग्रहे) घर मे ( इविः) देने और 

लेने योग्य व्यवहार ( SWA: ) हम करते है, ( तम्‌) उल को ( अन्ने) हे खर्च 

व्यापक परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू (वर्धय ) agt (तस्मै) उसी पुरुष के लिये _ 

'( अयम्‌) यह ( सोमः ) ऐेश्‍वर्यंबान ( च) और ( ब्रह्मणः ) वेद विद्या का 
(पतिः) रक्षक पुरुष ( अधि ) अधिक ( घबत्‌ ) कथन क अघि ) अधिक ( दत्‌ ) कथन करे ॥ ३॥. | 


. भावाथ --जो मचुच्य सबका हितैषी होवे बह परमेश्वर क agag से 2 
वुद्धि करके पेशवर्यशाली विद्वानों मे बड़ाई पावे ॥ ३ ॥ ज 


वेत्‌ ( बशी) बशविता । अधिष्ठाता (रायः ) घनस्य ( पोषेण ) वर्धनेन ` 


३- -( यस्य ) धापिकरय (ata) कुमः ( हविः ) दातव्यं ग्राह्य कम 
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चु० दं [ १०८ ] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ` -( १९८७ ) 
सक्त्सू ॥ ६॥ 


सन्चाः ९-३ ॥ ब्रह्मणरुपतिः सासे वा देवता॥ अनुष्ट्प्‌ छन्द:॥ 
शत्रुनाशोपदेशः--शत्रू, के नाश का उपदेश N 
|] है NA P~ RE 
यो३ स्मान्‌ न्नर ह्वणस्प॒तेऽदवा अभिमन्यते । 


सवे. त श्न्धघासि से यजमानाय सुन्व॒ते ॥ ९॥ 


3 


` चज्त्रे णास्य्‌ सुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥ ३ ॥ 


मानाय ) देवपूजकाय। संयोजकवियोजकाय ( सुन्वते ) अ०४। ३०। ६। 


है 
य; । अस्मान | AET: । पते । अदेवः । अभि-सन्यते । 
JATI तस्‌ । रन्धयासि । में । यज॑मानाय । सुन्व॒ते ॥ १४ 
भाथाण --(-अहयणः पते) हे त्रह्माण्ड के रक्षक! ( यः) जो;( अदेवः ) 

नास्तिक वा gag पुरुष (अस्मान) हम से ( अभिमन्यते) अभिमान ः 
करता है । ( तम्‌) उल ( सर्वम्‌ ) सब को ( सुन्वते ) तत्त्व मथन करने घाले, 
( यजमानाय ) विद्वानों का आद्र करने वाले (मे) मेरे लिये ( रन्धयासि ) 
वश मे कर॥ १॥ [ T कर हा 

` झावा्थ --मजुण्य परमेश्वर का ध्यान करता हुआ विवेक पूर्वक यथावत्‌ 
परीक्षा करके fant का नाश करे ॥ १॥ 


e अन - 5 ~ श m~ 
या नेः खास सुशं RA दुःशंसं. घ्यादिदे शति । 


9 ० है ° i 

य; । न: । सौस g- सिनः । दः-शंसः । आ-दिदर्शात । 
N E tv Em l sq . > za 

वज्चेण । अस्य । सुखे । जहि । सः । सस्‌-पिष्टः। अपं । अआयतिर _ 


९--( यः) ( अस्मान्‌) घार्मिकान्‌ प्रति ( अहाणः ) अह्मारडस्य जगत 
( पते ) रक्षक परमात्मन्‌ ( अदेवः ) नास्तिक कुव्यवहारी चा ( असिमन्यते ) po 
झमिमान करोति (ada) निःशेषम्‌ ( तम्‌) अदेवम्‌-( रन्धयासि ) रध्यति- | 


दोशगमने--निरु० १० । ४० । रघ दिसासंराद्धयो:- ण्यन्ताल्लेडि, MENT: L 


Tran या त 
Wa ॥ > $ ne 


` 
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(१९८८) . अयवधेदभाष्ये ` go EA e [ १०९ ] 
ह 
भाषाय —( सोम ) हे बड़े ऐश्‍वर्य बाले जगदीश्वर ! (यः) जो 
(gia: ) अति डुगंति वाला शत्रु ( सुशलिनः ) बड़ी स्तुति चाले (नः) इम - 
लोगो पर ( आदिदेशति ) आदेश वा आज्ञा करे । (अस्य ) उसके (HA) 
सुख पर ( वज्रेण ) चजू से ( जहि ) ताडना कर | (खः) वह ( संपिष्टः ) चूर 
नूरदोकर ( अप अयति ) भाग जावे ॥ २॥ 


भावाथ --मजुष्य परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर शत्रुओं को चश में . 
रक्खे॥२॥ ` 


यो नं: सामाभिदासंति सनासियेश्च निष्टं: । 
अप॒ तस्य॒ चलं तिर महीव दचौवेधत्मना ॥ ३ ॥ | 
य:।न:। सा स। झभि-दासति । स-नाभिः। यः) च। निष्टच;। _ | 
अपं । तस्य्‌ । बलेस्‌ । विर । मही-इंव । द्यौः । वघत्मना ॥३॥ म 
कुट भाषाय-- सोम ) हे परम ऐशवय वाले जगदीश्वर ! ( बः ) जो काई. 


( सनाभिः ) अपना सपिण्डी (च) ओर ( यः) जो कोई ( निष्ट्यः ) स्लेच्छ _ 
(नः) इमे ( अभिदासति) सताता है, ( तस्य) उसके (बलम्‌) बल को... 


(ma) Iadan A ) दै परमैश्वियचन्‌ परमेश्‍वर 
( उशंसिनः ) शंत स्तुतौ दुर्गतो च--शणिनि। ब 


आदेशे, द्वित्वं शप्‌ च छान्दसम्‌ । 
TARA शस्त्रेण ( अस्य ) शत्रोः ( सुखे ).बरने ( जहि) ताडय (सः) शबः 
` (संपिष्ट:) चूरणीभूतः सन्‌ ( अप धयति ) अप गच्छति । vatad ॥ E 
O र-( या ) शनः ( नः ) अस्मान्‌ ( सोम ) परमैश्वर्यवन्‌ (अभिदासति) . 
० ०४ । १३ ५। अभितो हिनस्ति ( सनाभिः) पकदेदोत्पन्नध्वेन तुल्यना- 
Er (य) (च) (च्य) स. मो 
६। निस त्यप्‌। म्खेच्छुः ( अप तिर ) नाशय ( तस्य ) शत्रो; ( क्लम्‌) ; ह 
(मही ) महती । विस्तीयां (इव ) यथा (द्यौ ) प्रकाशमान: सुय: d 
RIH घघ;। पा०३। ४। i इति हन--झप्‌, बधादेशः .. | 
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Fo 9 [ १८० | षष्ठं काण्डस्‌॥ ६ U ( ११८८ ) 
( वधत्मना ) अपने वज्‌ रूप खसाव से (अप तिर) गिरा दे, (xa) जैसे 
(सही ) बड़ा ( द्यौः ) प्रकाशमान सूर्य [अन्धकार का] ॥ ३ ॥ दे 


भावाय --मबुष्य शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक बल बढ़ा कर 


. अत्यक शत्र का नाश कर || ३॥। 


gm ॥ ७ ॥ 
१-३ ॥ ९, २, सामः, ३ देवा देवताः n गायची छन्दः ॥. 
खुखप्राप्तयुपदेशः--खुख की प्राप्ति का उपदेश N 
येनं सोमादितिः पथा मित्रा वा यन्त्यद्रुह: 
` तेना नेऽवसा Ng ॥ १४ 
चेन । सोम । अदितिः । प॒या। सिचाः। वा। यम्ति । रुहः । 


तेन । नः। अवसा । आ । गहि ॥ ९॥ 
भाषाय --( साम ) हे बड़े ऐश्‍वर्य चाले. जगदीश्वर ! ( येन पथा ) 
जिख माग से ( अदितिः ) अदीन पृथिवी ( चा ) और ( मित्राः ) प्रेरणा करने 
हारे सूयं आदि लोक ( अष्टः ) द्रो रदित होकर ( यन्ति) चलते हैं। (तेन) 
उसो से (maar ) रक्षा के साथ ( नः ) हमें (आ गहि ) आकर प्राप्त दो ॥१॥ 
. भावाय -मजुष्य सत्य वेद पथ पर चल कर प्रीतिपूर्वक परस्पर रचा 
करे, जैसे सूर्यादि लोक परस्पर आकर्षण खे परस्पर उपकार करते दै॥ १ | व 


येने साम साहन्त्यास रान्‌ रन्धयोसि न: । 
aat नो अघि वोचत ॥ २॥ | 


मन्त्रेष्वाङ्पादेरात्मनः। पा० ६। ४। १४१। इति आंकारलीपः । वजरूपेण = 
स्वभावेन ॥ ह 
९--( येन) ( साम ) परमैश्वर्यंवन्‌ ( अदितिः) अ० २। २८।४। | 
अदीना पृथिवी ( पथा ) मार्गेण ( मित्राः) अ० ३ ८। १। डुमि अप्रक्षेपणे-- 
qa | प्रेरकाः सूर्यादिलोकाः ( वा) चार्थ ( यन्ति ) संचरन्ति ( aga: ) अद्रो. 
ग्धारः सन्तः ( तेन ) पथा ( नः ) अस्मान्‌ (अवसा) रक्षणेन सह (आर 
आगच्छ ॥ : 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(११८०) अथववेद्भाष्ये go 9 [ ९८० ] 


येने । सोस । साहन्त्य । अस्‌ रान्‌ । रन्धयाँखि । नः। । तेन । 
न; । सचि । बोचत ॥२॥ न के 
भाषार्थ-( साहन्त्य ) हे विज्ञयी शूरो में रहने बाले ( साग ) बड़े 
kwi वाले परमात्मन्‌! ( येन ) जिस [ मार्ग | से ( अछुरशान ) आछुरों को . 
(न; ) हमारे लिये ( रन्धयासि ) तू वश में करे, ( तेन) उलीसे ( नः ) हमारे 
लिये ( अधि ) agas से ( चोचत= अवो ) आंपने कथन किया है॥ २ ॥ 


भावार्थ--पर मेश्वर aq खनातनी वेद्‌ बिद्या द्वारा भूत, भविष्यत्‌ 
आर वर्तमान में रक्षा करता है॥२॥ | 


|| टु d CN $ b ug 
येन देवा शस aiaga । 
तेना नः शमे यच्छत ॥ ३॥ 
येन । दे वा: । स्‌ राणाम्‌ । ओजोसि gavan । तेनै। | 
नः । शस । यच्छत ॥ ३॥ | 


SA IN BYTE VT ४ 


भांषार्थ--( देवाः) हे विजयी देवताओ | ( येन ) जिस [मार्ग ] से 
( अलुराणाम्‌ ) अखुरो. के ( ओजांसि ) ब्ला को ( अश्चणीध्वम्‌ ) तुम ने रोक्का 
है, ( तेन ) डी से ( नः ) हमें ( शर्म ) सुख ( यच्छत ) दान करो ॥ ३॥ 

सावाय- श्र वीर पुरुष दुष्टोके जीतने में परस्पर सदा सहायक रहे ३ 


FR ड 
कंकर. oe VP CECE 


O ३० बेन ) पधा-म० LU ( सेम) (माह) उजे छ उरा | 

५४० l इति षह अमिभवे--मिच्‌ । पाथोनदोभ्यां ड्यण्‌। पा० ४।४। १११ | इति | 
ओ सहन्ति-ड्यणू वाहुलकात्‌। दे सहन्तिघु Agy Xag भव (अछुरान्‌) खुरविरो- d 
` 'िनो दुष्टान्‌ ( रन्धयासि ) खू० ६।१ । त्वं बशीकुर्याः ( नः ) अस्मदर्थम (नः) | 
= (aÑ) अधिक्रम्‌ अजुग्रहपूर्वकम्‌ ( वोचत ) लुङि प्रथमपुरुषस्य छान्दस : 
- रूपस्‌ | भयान्‌ कथितवानस्ति ॥ पि E 
र F > A र ३--( येन.) वेदमागे"ण ( देवाः ) विजिगीषवः शुराः ( agang ) 
AA शत्र याम्‌ ( ओजांसि ) बलानि ( अबृणीध्वम्‌ ) gaia 
[क| यूयं निवारितवन्त; स्थ ( तेन ) पथा ( नः ) अस्मस्पम्‌ ( शर्म) सुखम्‌ 


गन क्लीन पट ।३। ७८। इदि वरा दा „= S 
ठ. ९55 नाल दाने, काशः) व | 
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सू० ६ [ ९८१] षष्ठं काण्डस ॥६॥ (१९५१) 


AWA ॥ ८४७ 


४-३ ॥ विद्या देवता ॥ पद्धिक्तश्डन्दः ७ 
विद्याप्रापत्युपदेश:--विद्या को श्राप्ति का उपदेश ॥ 


यथो agi लिंबे जा समुन्तं पेरिषस्वजे । एवा पार च्वज- 
Ja माँ यथा मां कामिन्यसो यथा सन्नापशा असः ४१७४ 
बथा वक्षम RIAT समन्तस । परि-सस्वजे । एव ६ 
पारे । gaaer । सास । aahi सास्‌ । कामिनों । असः 


आया । सत्‌ । न अप-गाः । खस: ॥ २ ७ | 
साषाथ - ( यथा ) जैसे ( लिजुजा ) बढ़ने वरले आश्य के लाथ उत्पन्न 
होने वाली, बेल (qaa) दक्ष को ( समन्तम्‌.) सब ओर से ( परिषस्रजे = 
परिष्वजते ) लिपट जाती है। ( एवं ) वैसे ही [ दे विद्या] (माम) मुझ से 
chaza) तू लिपट जा, ( यथा ) जिस से तू ( माम्‌ कामिनी ) सेरी कामना 
करने वाली (असः ) होवे, और (यथा) जिस खे तू (मत्‌) सु से 
„ (aaae ) बिछुरने वाले ( न) न ( असः ) होचे ॥ १॥ 
भावार्थ --ब्रह्मचारी पूरो तपश्चरण करके विद्या को इस प्रकार प्राप्त 
करे जिस से बह सदा स्मरण करके उससे उपकार लेता रहे | १॥ 
` - इल मंत्र का ( यथा माम--मज्ञपना असः) यदद भाग-आ० १। २४७५ 
और २।३०।१।मे आया N 


9१--( यथा ) येन प्रकारेण ( दक्षम्‌) खीकरणीयं ZA (faam) 
पश्चिद्व्यधि० | ड० १। २३ । इति लिप वृद्धौ-कु, पस्य बः | जनी प्रादुभचे-ड, 


राप्‌ । लिघुना वर्धकेन आश्रयेण सह जायते सा । लता, बल्लो। लिबुजा र न्न 
घतति भवति लौयते विभजन्तीति--निरु० ६।२८। ( समन्तम्‌) ada: (परष, 
खजे asi परिष्वङ्गो, as लिट्‌ । परिष्चजते। आश्िल्तिष्यति (एव ) तथा Wa 
( परि asa ) आश्लिष्य (ma) धर्मचारिणम्‌ | अन्यद यथा-अ० RBL 
५.। ( यथा ) यस्मात्कारणात्‌ ( माम्‌) ( कामिनी ) कामयमाना ( अल Ja | 


अवेः ( यथा ) ( मत्‌) मचः (न) निषेधे ( अपाः) अपगस्त्री । वियोगिनी 
(naji द्‌ 
R 
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( ११८२) अथव वेदभाष्ये ० ८ [ ९८९ | | 


यथा सुपर्ण: प्रपतन्‌ पक्षी निहन्ति भूम्यांसु । एवा नि 
हन्मि ते मना यथा माँ कामिन्यसो यथा मन्नापगाः 
झसः ॥ २ U 

aat । सु-पर्णः । ग्र-पतन्‌ । पक्षी । नि-हन्ति । सुस्यांसू t 
एव । नि। हन्सि। ते । सनेः। यर्थ । मास्‌ । कामिनीं । 
सरस; । यथा । सत्‌ । न । अप॑-गाः । असः ॥ २ N 


भोषाय - ( यथा ) जैसे ( प्रपतन्‌ ) उडा हुआ (gd: ) .शीघ्र- 
गामी पक्षी ( पक्षी ) दोनों पंखौ को ( भूस्यास्‌ ) भूमि पर ( निहन्ति ) जमा 
देता है । ( एव ) घैसे ही (ते) तेरे लिये ( मनः ) अपना मन ( नि हन्मि ) में 


जमाता इ, ( यथा ) जिस से तू ( माम्‌ कामिनी ) मेरी कामना करने वाली... 
म०१॥२॥ 


fa ८ 
सावाय विद्यार्थी पूरा मन लगा कर विद्या प्राप्त करके उसकी 
सफलता करे ॥ २॥ 


यथे मे qatga सद्म: पयेति सूयः। ए वा पर्येमि | 
ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मव्नापगा AR N 
है ' ययाँ। इसे इति । द्यावापृथिवी इति । सद्यः । परि-एति । 
o सूय: । रव । परि । एसि । ते । मन॑; । यया । सास्‌ । का- . 
> 'मिनो । झसः । यथा । सत्‌ । न । अप॑-गाः । जस ॥३॥ 
छ क - साषाय (यथा) जैसे (इमे) इस ( द्यावापृथिवी ) आकाश और 


| रै यथा ) येन प्रकारेण ( खुप्ण: ) सुपणाः छुपतनाः-निरु० ४। ३ 
शी घ्रगांमी पत्ती ( प्रपतन्‌ ) उड़्ीयमानः ( पक्तो ) खगानां qa (निइन्ति ) 

टु ५ T प्राप्रोति स्थापयति ( भूस्याम्‌ ) पृथिव्याम्‌ (एव) तथा ( नि afa) 

स्थाएया Wa मि(ते) तुभ्यम्‌ ( मन; ) स्वहृदयम्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌--म० १४ 

टर [) ( इसे ) परिदश्यमाने ( द्यावापूथिवी ) आकाशं भमिं च 
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gog [R] षष्ठं काणडस्‌॥ ६॥ ( ११८३) 


भूमि में ( सूर्यः ) लोको फा चलाने वाला सूर्य ( खद्यः ) शीघू ( पर्येति ) व्याप 
जाता है ( एव) केसे दी (ते) तेरे लिये ( मनः ) अपना मन ( परि पमि ) मे 
व्यापक करता हूं, ( यथा ) जिस से तू ( माम्‌ कामिनी ) मेरी कामना करने 
घाली ( असः ) होवे, और ( यथा ) जिस से तू ( मत्‌) मुझ से ( अपगाः ) 
बिछुरने वाली (न) न ( असः ) होवे ॥ ३ ॥ 

भावाथ--जो मनुष्य सूये के समान नियम से परिश्रम करके विद्या 
ma करते हैं वे परोपकारी होकर सुखी रहते हैं ॥ ३ ॥ 

सक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


१-३ ॥ दम्पती देवते ॥ अनष्टप्‌ ळन्दः ॥ 


गुहस्थाश्रमो पदेशः--गरहस्थ आश्रम का उपदेश | 


. घाञ्छ मे तन्वं १ पाठौ बाजळाक्षचौ ३._ वाञ्छ सक्थ्यो । 
ASA कृषणयन्त्याः केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥९॥ 


वाञ्छ । से । तन्वस्‌ । पादौ' । वाञ्छ । द्यौ । वाञ्छ । 
` सकथ्या । द्यैः । वषण्यन्त्याः । केशांः। सास्‌ । ले । 
` कासन । शष्यन्त ॥९७ 

भाषाय - ( मे) मेरे araa ) शरीर की और (पादौ ) दोनों पैरो 
की ( वाञ्छ) कामना कर, ( थच्यौ ) दोनों नेत्रं की ( वाञ्छु) कामना कर 


( सकथ्यो ) दोनो जंघार्थो की ( वाञ्छ) कामना कर । ( दुषणयन्त्याः ) पेशवयं- 
वान्‌ पुरुष की इच्छा करती हुयी ( ले ) तेरी (चयौ) दोनों आंखे और (केशाः) 


(€ परि पति) परितो व्याझोति ( सूर्यः) लोकप्रेरको भास्करः ( एव ) एवम 
` ६ परि एमि ) परितः प्राप्नोमि । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ 


--( वाञ्छ) कामयस्व । इच्छ्‌ ( से ) मम ( तन्वम्‌ ) शरीरम्‌ (पादौ) ; 


( अयौ ) अ० १। २७। १। अक्षिणी ( सक्थ्यौ ) सकिथनी aka 
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( yat ) ` ` अंथववेदभाष्ये ` सू० ८ [ १८२] 


केश ( कामेन ) खुन्दर कामना से ( माम्‌) सुख को ( शुप्यन्तु ) छुखावे N १॥ 
- ATATA पुरुष खब अज्ञों से हृष्ट पुष्ट और पुरुषार्थी दोकर 
पूरण युवा अवस्था में ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा कर ॥ १॥ 


मर्म त्वा दोषशिशक्षिय कुणोमि gaT 
यथा मच क्रतावसो HH चित्तमुपार्यसि N 
सस । त्वा । दोषखि-श्रिवस्‌ । कुणोमि। ह॒दुय॒-श्िषस्‌ ॥ 
यथा । समे । क्तो । अस: । ससं । चित्तस्‌ । उपा fY nau 


भाषाय--( त्वा ) तुझको (मम) अपने ( दोष णिश्चिषम्‌ ) शुङ्गा पर 
आश्रय वाली और ( हृद्यश्चिषम्‌ ) हृदय में आश्रय वाली ( कृणोमि ) में करता | 
हूं । ( यथा ) जिससे ( मम ) मेरे ( कतौ) कर्म वा बुद्धि में ( असः ) तू रहे, | 
( मम ) मेरे ( चित्तम्‌) चित्त में ( उपायसि ) तू पहुंचती है ॥ २॥ i 

भावाय --पति और पल्ली परस्पर पुरुषाथ' और प्रीति पूर्वक गृद्दस्थ 
आश्म को यथाचेत्‌ सिद्ध R ॥ २॥ { 


यासा नाभिरारेहेणं हुदि सं वनंनं कृतम्‌ । 
गावा चतस्यं मातरोऽमू" सं वानयन्त ये ॥ ३॥ 
` यासास्‌ । नाभि: M- LU । ER सस-वनंनस । कुतस्‌ । 


am 


गावः । चतस्य । सातर: । AAN । ससू । वनयन्त । से NZU 


$ « 
FR SAM MMI" ४ _ ०००८९  औ « ५० - ८ ८ Wa 


o मिन्द्रम्‌ ऐश्वयेवन्तम्‌ आत्मन इच्छुन्याः ( केशाः ) ( माम्‌ ) पुरुषम्‌ (ते ) तच | 
(Ra) इष्टमनोरथेन ( शुष्यन्तु ) शे,षयन्तु ॥ E 

Z २-( मम ) (त्वा ) त्वाम्‌ ( दोषणिश्चिषम्‌ ) श्रिषु दाहे, श्रिष आलिङ्गने | 

इति सायणः-क्किप्‌। पद्दन्नोमास० । पा० ६। १। ६३ । इति दोः शब्दस्य दोषन्‌ | 
सप्तस्या अलुक । बाही पुरुषाथे` आश्रिताम्‌ ( कृणोमि ) करोमि (eaaa) | 
इद्याश्चिताम्‌ ( यथा ) यस्मात्कारणात्‌ । अन्यद्‌ व्याख्यातस्‌ । No १.। ३७ | २ । - A 
t) कमणि बुद्धा वा ( अलः) त्वं भूयाः (मम ) ( चित्तम्‌ ) ॥ 
उपायसि) उप. आङ +अय गतौ। उपागच्छुसि । आद्रेश प 
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Qo ९० [ ९८३] ` षष्ठं काण्डम॥ ६ ॥ ( १२८३ ) 


सावाय —( यासाम्‌ ) जिन [ स्त्रियाँ ] के ( हृदि ) हृदय में ( नाभिः ) 
स्नेह, ( maqa) giar और ( संवननम्‌) भक्ति. ( कृतम्‌) की गयो है. 


`. ( घृतस्य ) घृत को ( मातरः) बनाने वाली ( गावः) गौये' ( AFA ) उस 


F 


स्नेह ( आरेणम्‌ ) Ra कत्थने-ल्युट्‌ । प्रशंसनम्‌ (हृदि) हृदये ( संचननम्‌ ) 


gJ garg: ॥ 


[ पत्नी ] को ( मे ) मेरे लिये ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( चनयन्तु ) लेवन करे ॥ ३॥ 
भावाथं--जद्दां पर पति पल्ली प्रीति पूर्वक रहते हैं; वहां घत दग्ध 
आदि पदार्थों की बहुतायत होती है ॥ ३ ॥ 


स्‌त्तस्‌ ॥९० ` 


१-३ ॥ सन्चोक्ता देवताः ॥ द्विपदा विराट्‌ arg: ॥ 
स्वास्थ्य रक्तोपदेशः--स्वास्थ्य की रक्षा का उपदेश |! SBi 


पथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्यो5ग्नयेडधिपतये स्वार्हा॥१॥ 
प॒थिव्य । ओचौय । वनस्पति-भ्य: । अग्नये । सर्चि-पत्ये । 
स्वाहां ॥ ९४ 


भाषाथ--( श्रोत्राय ) श्रवण शक्ति के लिये ( पृथिव्यै) पृथिवी को, ` 
अर ( घनस्पतिभ्यः ) सेवा करने वालो के रक्षको ga आदिको के लिये 
(अधिपतये ) [ पृथिवी के ] बड़े रक्षक ( अग्नये ) अझि को ( खाहा ) सुन्दर 
स्तुति है ॥ १॥ 
_ भावाय--मञुष्य पृथिवी तत्त्व, और उस से अझि द्वारा उत्पन्न पदार्थों 
के विवेक से श्रवण शक्ति बढ़ाव ॥ १॥ 


३--( यासाम्‌ ) आद्राथ बडुवचनम्‌। स्त्रीणाम्‌ ( नाभिः ) बन्धनम्‌। - 


संभक्तिः (saa) निष्पादितम्‌ (ma: ) Yaa: ( घृतस्य ) आज्यादिपदाथस्य 
( मातरः.) निर्माञयः ( अमूम्‌) पज्लीम्‌ ( सम. ) सम्यक (maag) दीघश्छ- ` aR 
न्द्स; | संभजन्ताम्‌ | सेवन्ताम्‌ ( से) Azia ॥ हिल 

९--( एथिव्ये ) भूलोकाय ( ओजाय ) अवशहिताय ( वनस्पतिभ्यः) 
अ० १। ३५। ३। सेवकपालकेभ्यो ब्र्ादिभ्यः। तेषां हितायेत्यर्थ (IA) o > 
पूर्थिवीस्थतेजसे ( अधिपतये ) पृथिव्या रक्षकाय ( स्वाहा) अ० २।१६।१।  ___ 
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( १९८६ ) अथर्ववेदभाष्ये स्‌» ९९ [ ९८७] 


MOS 0. 0 क कि मा 
प्राणायान्तरिक्षाय बयाभ्ये masaa स्वाहा ॥२॥ 
e ~ 5 ~~ 
प्राणाय । अन्तरिक्षाय । वयैः-भ्यः । वायवे । अधि-पतये। 
स्वाहा ॥ २ ॥ | | 
> =. 
भाषाय -( प्राणाय) प्राण के लिये ( अन्तरिक्षाय ) aki लोक 
को, और ( वयोभ्यः) अनन आदि पदाथा के लिये ( अधिपतये ) [ अन्तरिंद् 
के ] बड़े र्क ( यायचे ) बायु को ( स्वाहा ) सुन्दर स्तुति है ॥२॥ 
भावार्थ-मलुष्य अन्तरिक और चायु से उपकार लेकर प्राण और अन्न | 
आदि पदाथा को पुष्ट करे २॥ ॒ 
द्वि | | La va € fa Si z } ॥ ३ i 
दिवे चक्ष पे नक्षत्रेम्यः सूयायाधिपतय स्वाह! ॥ ३ ॥ 
र 
दिवे ag । नक्षचेश्य: झूथाय। अधि-पतये। स्वाहा ॥३। 
भाषार्य--( चदुषे ) इष्टि शक्ति के लिये -( दिवे ) प्रकाश को) और 
( नक्षत्रेभ्यः ).नक्तत्रो के लिये ( अधिपतये ) [ प्रकाश के ] बड़े रक्षक (सूर्याय) 


सूर्य को ( स्वाहा ) खुन्दर स्तुति है॥३॥ 
भावाय --मलुष्य प्रकाश और सूर्य के आकर्षण आदि गुणों को जानकर 


दृष्टि ओर नक्षत्र विद्या प्राप्त करे ॥| ३ ॥ 
5 .इति प्रथमेषनुवाका; ॥ 


. ऋथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

- सूक्तम्‌ ॥९१॥ हि 

१९-३॥ प्र जापतिद वतो ४ अनुष्टुप्‌ ळन्द: ॥ | 
खत्म लास डर पुसुन कुवर 2 का उपदेश ॥ 3 
शुमीम॑श्वत्थ घ्यारूढस्तञ पुं सुवनं कृतम्‌ । 


` 


is 
i. 
ILe 
डट 
= 
i z र 


२--( प्राणाय ) प्राणहिताय ( अन्तरिच्ताय ) मध्यलेकाय ( वयोम्यः | 
 अ०२।१०।.३। अन्नादिपदार्थभ्यः ( चायवे) गमनशीलाय पचनाय (A 
पतये) अन्तरिक्षस्य पालकाय ( स्वाहा ) सुन्दरस्तुतिः ॥ E 
o «७  ई-(दिवे) प्रकाशाय (चल्नुषे) दर्शनशक्तये ( नक्षत्रेभ्यः ) ना 
झानेभ्यः ( सूर्याय ) अ० १।३।५.। लोकप्रेरकाय दिचाकराय- ( अधिपतये 


_ अकाशस्य महास्दाकाय ॥ 


७ कु 
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ag वै पुत्रस्य्‌ वेदनं तत्‌ खो ष्त्रा भ॑रामसि ॥ १॥ 
UAR । अश्वत्यः । झा-रूढः । तच । पस-सुवनस । कतम्‌ । 
तत्‌ । वे । पुचस्य । वंदनम्‌ । तत्‌। ENY | आ। भराससि ॥९ 


भाषाय --(अश्व८थः) बलवानों मै ठदरने वाला पुरुष (शमीम्‌) शान्त 
स्वभाव स्त्री के प्रति ( आरूढः) आरूढ हो चुक्ता है, (तत्र) उस काल में 
( पुंखुवनम्‌ ) सन्तान का उत्पत्ति कर्म ( कृतम्‌ ) किया जाता है । (तत्‌) ag 
कर्म ( चै ) ह ( पुत्रस्य ) कुल शोधक संतान की ( वेदनम्‌) प्राप्ति का कारण 
है, ( तत्‌) डस कर्म को (og) स्त्रिया में ( आभरामसि) हम पहुँचाते 
हैं॥१॥ 
भावाथे;--वीयंचान्‌ पति और शान्त खभाव पत्नी यथा विधि परस्पर 
संयोग करके सन्तान उत्पन्न करे' ॥ १ ॥ : 
इस सूक्त का विधान पुंसवन संस्कार में श्री द्यानन्द्कत संस्कार विधि 


ÄN 
em~ Á P~ lan ta 
पु'सि वे At भवति तत्‌ खियामनु' षिच्यते । 
वेद ७ : | है - 
तद्‌ वै पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजाप॑तिरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


प'सि। वे । रेत । भवति । तत्‌ । स्चियास्‌ । अनु' । सिच्यते । 


A t a |] 
तत्‌ । व । पुत्रस्य । वेदनस। तत्‌ । म॒जा-पतिः। अत्रवौत्‌ ॥२॥ 


९--( शमीम.) सबेधातुअ्य इन्‌ । ड० ४। ११८। इति शम डपशमे- 


` इन्‌ , छीष_। शमी कर्मनाम-निरु० २। १। शान्तखमावां स्रियम्‌ ( अरचत्थः ) 
अ०३। ६। १। अश्वेषु बलवत्छु तिष्ठतोति सः । अतिवीरपुरुषः ( आरूढः ) | 


अधिगतः ( तत्र ) तस्मिन्‌ काले ( पु खुवनम्‌ ) भूसूधू० । ड० २। ८० इति घूङ ` 


` प्रसवे--क्युन्‌ । FA रक्षक्रस्य सन्तानस्योत्पादनम्‌ ( छवम्‌ ) विहितम्‌ | 

(तत्‌) पु सवनम्‌ ( पुत्रस्य) कुलशोधकस्य सन्तानस्य ( वेदनम.) विदल 
लाभे-स्युर.। लामकारणम्‌ ( तत ) कम ( ख्रीषु) पल्लीषु ( आभरामसि ) 
झा हरामः | MIATA: ॥ { बु 
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go ११ [ १८४ | asé काण्डस्‌ ॥ ई ॥ ` (१९८५ ) 
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( ९९५८ ) झथववेदभेष्ये Go १९ | ९८४ ] 


परि गि फिर 


= भषाघार्थ-(पुसि) रक्षा ema पुरुष में (वै) ही ( रेतः) चीयं 
( भवति ) होता है, (तत्‌) वह. थोये ( खियाम..) स्त्री मे ( अजु ) अजुकूत | 
विधि से ( सिच्यते ) खींचा जाता है ( तत्‌) बह कम (घे) दी ( पुत्रस्य) 
कुल शोधक संतान की ( बेदनम_) प्राप्ति का कारण है, ( तत्‌) वही (प्रजापतिः) 
प्रजाओं के रक्षक दैश्वर ने ( अब्रवीत्‌ ) घताया है ॥ २॥ 


भावार्य-युवा अवस्था में हो मबुप्य पूण बलवान्‌ और वीर्यवान 
होकर उत्तम बलवान्‌ संतान उत्पन्न करे, यह ईश्वर नियम È N R I 


प्रजापतिरनु'मतिः सिनीवाल्‍्यचीकलपत्‌ ! 
सैष यसन्यन्न zwa yafaa दृधदिह ॥ ३॥ 
अजा-पतिः । अन -मतिः । सिनीवाली । अचीक पत्‌ । स्तः 
सू'यस्‌। अन्यतर । दधत्‌ । पुमासस । ऊ. इति। दधत्‌ । इह ॥ 
भाषाय--( अनुमति; ) अनकूल बुद्धिचाली, ( सिनीचाली ) अन्नवाली 
( प्रजापतिः ) प्रजापाज्ञक शक्ति परमेश्वर ने ( अचौङ्क पत्‌ ) यह शक्ति दी दै। | 
( अन्यत्र ) दूसरे प्रकार में [स्त्री का रज अधिक होने में] (स््रेसूयम_) खी जम्म: 
संबन्धी क्रिया (दधत्‌=दधते) वहं [ईश्वर] धारण करता है और ( इह ) इस | 
AA NRE 
२-( पुसि ) अ०३। RI १। रक्तणखभावे बलवति पुरुषे (वे) 
qa ( रेतः ) अ० २। २८। ५ । चीय॑म_ ( भवति ) ( तत्‌): रेतः (aaa) 
पत्न्याम_ ( चु ) MIRAT । यथाविधि ( सिच्यते ) सेचन' क्रियते ( तत्‌) 


रेत;सेचनम.. (वै) ( पुत्रस्य) (वेदनम्‌) प्राप्तिकारणम_ ( प्रजापतिः | 
अजानां पालकः परमेश्वरः ( अत्रवीत्‌ ) अकथयत्‌ ॥ A 


£ ३--( प्रजापतिः ) प्रजापालिका शक्तिः परमेश्वरः ( अनुमतिः ) शर । 
 फकूलबुद्धियुक्ता ( सिनीवाली ) अ० २। २६। २। अन्चघत्री। अन्चवती (aT 
RAR) पू सामथ्यं ए्यन्ताल्लुडि चङि FTR | लमथमकरोत्‌ ( स्त्र सूय.) 
राजस्‌ राजसूयसूर्ये> पा० ३। १। ११४ | इति सत्री + YE प्रसवे--क्यप्‌ । ख्रीसूय-थऽ 

सम्बन्धे। - कन्याजन्मसस्बन्धि कम ( अन्यत्र ) अन्यप्रक पथि 


: निवारयामि ( विषम्‌) विषरूपं पापम्‌॥। ४ 
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go ९२ [९८९] ` षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६॥ . ( ९१८८ ) 


[ पुरुष का वीर्य अधिक होने पर ] ( उ ) निश्चय करके ( JARA) वलवान 
संतान को ( दधत्‌) वह स्थापित करता है ॥३॥ 


भावाथ--मनुष्य उत्तम बुद्धि वाला, अन्नवान्‌ ओर प्रजा पालक दोकर 
ईश्वर नियम से gaea आश्रम के योग्य होता हे ओर स्त्री का रज अधिक होने 
पर कन्या और पुरुष का चीये अधिक होने पर पुरुष संतान उत्पन्न द्ोत। है ३! 
सूक्तम्‌ NRU 
९-३ ॥ मजापतिदे वता ॥ अनुष्टुप्‌ ळन्दः ॥ 

पापनाशनायेपदेश:--पाप नाश करने के लिये उपदेश ॥ 

परि aaa सूयोऽहीनां जनिसागसम्‌ू । 
te ७ 3 ~ 

रात्री जग दिवान्यद्नु सात्‌ तेनी ते वारये विषस्‌ ॥ १ ॥ 
परि । द्यास-इंव । सूये: । अही नास । जनिस । खगसस्‌ । राज्ञी । 
जगत्‌-दव । अन्यत्‌ । ह सात्‌ । तेन। ते । वारये । विषम ॥९ 


भाषाय--( सूर्यः ) सूये (इव ) जैसे ( द्याम्‌ ) आकाश को, [चैसे हो] 

( अहीनाम्‌) सर्पो [ सपे समान दोष ] के ( जनिम ) जन्म को ( परि) सब 

ओर से ( अगमम्‌_) मेंने जान लिया है । ( रात्रो इच ) जैसे रात्री (हसात्‌) 

“सूर्य से ( अन्यत्‌ ) अन्य ( जगत्‌) जगत्‌ का [ढक लेती है ], ( तेन) उसी 

प्रकार से ही [ हे मनुष्य ] ( ते तेरे ( विषम्‌) विष को ( वारये ) में हटाता 
BUZI 


भावाय - योगी मजुष्य दोषों के कारणों को ऐसे ज्ञान लेता है जैसे 


सूयं आकाशस्थ पदार्थो को, और जैसे रात्री में सब पदार्थ सूर्य को छोड़ कर | 


अरृष्ट हो जाते है वैसे ही उस योगी के पाप नष्ट दो जाते हैं, और वह पूण 
ज्ञान से सूर्य समान प्रकाशमान होजाता है ॥ १॥ 


स्थापयति ( पुर्मांसम_) पुरुषसन्तानम.. (उ) niwa (दधत्‌) ( इह्‌ ) 
अस्मिनवधो । पुरुषवीर्याधिक्ये ॥ 

९--( परि ) परितः ( द्याम्‌) अन्तरिक्षम्‌ (sa) यथा ( सूयः 
भास्करः ( अहीनाम्‌ ) Ao २। ५। ५। आद्दननशीलानां सरपांणां दोषाणां चा 
- (जनिम) अ० १।८। ४ । जन्म ( अगमम्‌) गतवान्‌ ज्ञांतवानस्मि (रात्री) 

निशा ( जगत्‌ ) प्राणिजातम्‌ (इव ) यथा ( अन्यत्‌) इतरत्‌ ( हंसात्‌ ) वृत 


घदि० । उ० ३। ६२। इति हन हिलागत्योः-स । हंसासः, अश्वाः निघ० १। zi | 
- १४॥ हंसखा हन्तेप्न न्त्यध्घानस्‌-निरु० ४। १३ | हंसाः सूर्यरश्मयः-निरु० १४। O 


२६ | गमनशाीलात्‌ सूर्यात्‌ ( तन ) प्रसिद्धप्रकारेण ( ते ) तव । आत्मनः (चारये) 
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(१२००) . अथववदभाष्ये | To ९२ [ ९८५] 


“यह ब्र ह्मभिर्यदृषिभ्षियंद्‌ दे वैविदितं परा । यदू भृतं 
भव्यमासन्वत्‌ तेनाँ ते वारये विषम्‌ ॥ २ ॥ | 
यत्‌ । ब्रह्म-भिः । यत्‌ । कर्षि-भिः । यत्‌ । दे वे: । विदितम्‌ 
पुरा । यत्‌ । भतम्‌ । HAQI आसनू-वत्‌ । तन । तै । 


चारये । विषम ॥२॥ 


भाषाय - ( यत्‌ ) जो [ज्ञान] ( ब्रह्मभिः ) वेद जानने घाले, नर्मणा करके, _ 
(aa) जो ( ऋषिभिः ) सन्मार्गदर्शक ऋषियों करके ओर (यत्‌ ) जो ( देवेः) 
व्यवदार कुशल महात्माओं करके ( पुरा ) पूर्व काल में (विदितम्‌) जाना गया 
है। और ( यत्‌) जो ( भूतम्‌) भूत काल में और ( सव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ काल मे. 
(maaa) व्यासि वाला है, ( तेन) उसी से [हे जीव |] (ते) तेरे 
( विषस्‌ ) विष को ( वारये ) में हटाता हू ॥२॥ E 


भावषाय--मलुष्य पूवज मद्दात्माओ |के समान पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर 
अपने दोषा कां नाश करके सुखी होवे ॥ २॥ ५ 


; ) _ सध्वां पञ्च नद्य १: पवता शिरयो मधे । 

मधु परुष्णो शीपाला IAA अस्त शां हुदे ॥ ३॥. 
सध्वा । पञ्चे । नद्च'; । पवेताः। गिरये: । मधे । सं । | 
परुष्णी । शीपाला । शस । शास्ते । अस्त । शस्‌ । हुदै ॥३॥ | 


प्या साषाय —( मध्वा ) असुत से [ तुझ को ] ( पृञ्चे ) मै संयुक्त करता. 
Èi ( नद्यः ) नदियां, ( पर्वताः ) aia और ( गिरयः ) छोटे पहाड़ (ag) 


हे २--( यत्‌) ज्ञानम्‌ (agafi: ) iadaa: ( ऋषिभिः) so २॥ 
O IRI सन्मागेद्शकै ( देवैः ) व्यवद्दारकुशलेः ( विदितम्‌ ) परिज्ञातम्‌ 
पुरा ) Ra ( भूतम्‌ ) अतीतकाले भवस्‌ ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्कालीनम, 
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go ९३ [ ९८६ ] षष्ठ काण्डमू॥ई६॥ (९२०१-) : 


अस्त [ QF ]। ( परुष्णी ) पालन सामर्थ्यं वाली, ( शीपाला ) निद्रा लाने 
खाली ओषधि (ag ) अस्त [ दोवे ], ( आस्ने ) तेरे मुख के. लिये (शम) - 
. शांति और ( हृदे ) हृदय के लिये, ( शम्‌) शान्ति ( अस्तु ) होवे ॥ ३॥ 
भावाथ --मजुष्य सब पढायो से विवेक पूर्वक उपकार लेकर आनन्द 
भोग ॥ ३ ॥ 


FERI 
| ९-३ ॥ सृत्युदेवता ॥- अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
mamaa ॥ सत्यु की प्रचखता का उपदेश ॥ 
नमे देवब॒धेम्यो नमा राजवघेभ्येः 
सथो ये विशयानां ब॒चास्तेभ्या मृत्यो नमा$स्तु ते ॥१॥ 


नंसैः । दे व-वधेन्ये; । नम॑ः । राज-वधेभ्यः । अथो इति । ये । 
` विश्यौनास्‌ । व॒धाः । तेभ्य॑ः । सत्यो, इति । नमः । अस्त । तै ॥१॥ 


भाषार्थ-( देववधेभ्यः ) ब्राह्मणो के शस्त्रौ को ( नमः ) नमस्कार और 
( राजवघेभ्यः ) त्रियो के शस्त्रो को ( नमः ) नमस्कार है । ( अथो) और 
भी (ये) जो ( विश्यानाम्‌) चैश्यों के ( वधाः) शस्त्र हैं ( तेभ्यः ) उनको 


पवपि०। zo zi ११७। इति प॒ पालनपूरणयो;--उखि । लोमादिपामादि० । 
पा० ५.। २। १०० | इति परुष--न मत्वर्थे । गौरादित्वाद्‌ ङीष्‌। परुष्णी पचः 
qA भास्वती कुटिलगामिनी-निरु०.8। २६। परुष्णीम्‌. पालिकां नीतिम्‌-- 
दयानन्दभाष्ये ऋ०७। १८॥ &। पालनवती ( शीपाला ) शीङो घुकूलक०। 
gog ३८। इति शीङ्‌ शयने-वालन्‌, स च कित्‌ बस्य पः, राप्‌ | शेते | 
झनया । खुसखदायिका यचाद्योषधिः ( शम्‌ ) शान्तिः ( आस्ने ) पहनोमास्‌० । 
 पा०६।१।६३। इति आस्यस्य आलन्‌। आस्याय सुखाय ( अस्तु) ( हदे ) . 
हृद्याय ॥ a 
१--( नमः ) नमस्कारः । सत्कारः ( देववर्धेभ्यः ) ब्राह्मणानां विद्यारूप- न ; ; 
श्रस्त्रेभ्य; ( रांजवधेभ्यः ) जत्रियाणां हननसाधनेभ्य शस्त्रेभ्यः ( अथो ) अपि | 
a ( ये ) ( चिश्यानाम्‌ ) विश प्रवेशने--जयपू । वैश्यानाम्‌ ( वधा; ) धनरूपायुः 
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( ९२०२) अथववेदभा८ go ९३ [ ९८६ ] 
और (सुत्यो) हे सत्यु! (ते) तुक को (नमः) नमस्कार ( अस्तु) 
DUR 


भावाथ विद्याबली, पराक्रमबली और घनबली भी सृत्युके चश हैं। 
इस से सब धर्मांचरण करते रहै ॥ १॥ 


है e~ D B | 
नमस्ते अधिवाकाय पराबाकाय ते नसः । 
सुमत्ये मृत्ये ते नमा दुम त्यै त॑ इदं नमः ॥ २॥ 
नमः। ते । अघि-वाकाय । प्रा-वाकायं । ते । नम॑ः । सम॒त्ये। 
मृत्यो इति। ते । नम॑ः । दुः-म॒त्यै । ते_। ER । नमेः ॥२॥ | 
भाषाथ —( ते) तेरे (अधिवाकाय ) अनुग्रह वचन को ( नमः ) 
नमस्कार और (ते ) तेरे ( परावाकाय ) पराजय वचन को ( नमः ) नमस्कार 


है। ( सत्यो ) हे सत्यु ! (ते) तेरी ( सुमत्यै) छुमति को ( नमः नमस्कार है. 
और ( ते ) तेरी ( दुमंत्यै ) दुमेति को ( इद्म्‌) यह ( नमः) नमस्कार हे ॥२॥- | 


भावा अनुद्रहकारी, पराजयकारी, सुमति वाले ओर दुर्मति वाले | 
सव दी मत्यु बश È मजुष्यो को सदा धमात्मा रहना चाहिये ॥ २॥ | 
sl य यरे मस्ते Nn - i 
नमस्ते यातुधानेभ्यो नम॑स्ते भेषजेभ्य': । 
: 3-0 Za N NO ० S A 
नमस्ते मृत्या मूल्ये! ह णेभ्य॑ इदं नम: ॥ ३॥ | 


किति. करे सन कलि | 
नस; । त्‌ । यात-घानभ्य: । नमः । ते । से षस्य; । नस; । | 


। सह g N z Š ~ l 2 
ते । मृत्यो इति । मूलेभ्यः । ब्राह्मणेंस्य: । TR । नसः nau 


भाषाय -(ते ) तेरे ( यातुधानेभ्यः ) पीड़ाप्रद रोगों को ( नमः ) नम- 


' धानि (तेभ्यः) वधेभ्यः ( सुत्यो ) अ० १।३०। ३। हे मरण (अस्तु) (ते ) 
o तुम्यम्‌॥ यी 
ओ। दर नमः ) सत्कार; (ते) तव ( अधिवाकाय ) वच परिभाषणे 
SIAR i Sgarra ( परावाकाय ) पराभव्रचचनाय ( खुमत्ये ) 
i Sa ( खत्यो ) हे मरण ! ( दुमेत्ये ) कठोराय बुद्धये ( इदस्‌ 


-( नमः ) नमस्कार; (ते) तव ( यातुधानेश्य; ) अ० १।७। 
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स्कार और (ते) तेरे ( भेषजेभ्यः) सुख देने वाले वैद्या का (नमः ) नम- 
स्कार है।( ग्उत्यो ) हे सत्यु! (ते) तेरे . ( सूलेभ्यः) कारणों को ( नमः) 
नमस्कार और ( ग्राह्मणेभ्यः ) वेदवेत्ता विद्वानों को ( इद्म्‌) यह ( नमः) 
नमस्कार है॥ ३॥ 
भावार्थ-रोगी और वैद्य सत्यु के वश हैं, तौ भी मलुष्य रोगों का 
निदान जानकर पुरुषार्थ करते रहे II ३ ॥ | 
सुक्तस्‌ ॥ १४ ॥ 
१-३ ॥ वेद्यो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥. 
रोगनाशायोपदेशः ॥ रोग के नाश का उपदेश ॥ 
अस्थि सं पंरुख समास्थितं हृदयास यस्‌ । 
बलासं सर्वे नाशयाङ्गे_ष्ठा यश्च॒ पेसु ॥ १ ॥ 
` झस्थि-स्त्रं सस्‌ । परुः-स््रं सस्‌ । आ-स्थितस्‌ । हुद्य-आमयस्‌ । 
बलासंस्‌ । सवेस्‌ । नाशय॒ । अङ्ग -स्याः । यः। च। पव-सु ॥९॥ 
भाषाथ. हे वैद्य !] ( अस्थिखंखम्‌ ) cha गला देने वाले, 
- (qagan) जोड़ो के ढीला कर देने वाले (आस्थितम्‌) स्थिर (हृदयामयम्‌ ) 
हृद्य रोग, अर्थात्‌ (ada) सब ( बलासम्‌) बल गिरा देने वाले क्षय 
रोग [ खांसी, कफ आदि ] को ( नाशय ) नाश करदे, (यः) जो ( अज्ञेष्ठाः ) 
अङ्ग ag में बेठा हुआ (च) आर ( पवंजु ) सब जोड़ो में है ॥ १॥ 
भावाय --जैसे वैद्य ओषधि द्वारा रोगों का नाश करता है, वैसे दी. 
मनुष्य विद्या द्वारा अविद्या का नाश करो॥१॥ | 
क AA AAA inu. 
पौडाप्रदेभ्यो रोगेभ्यः. ( भेषजेभ्यः) अ० १। ४। ४। भेषं भय जयती ति l 
भेषजं सुखनाम--निघ० ३। ६। सुखकरभ्यो वेद्रेभ्यः (A ) ( सूलेभ्यः ) 


ga प्रतिष्ठायम--क | सूलं मोचनाद्वा मोषणाद्वा मेहनाद्वा-निरु० ६ । ३ 
कारणेभ्यः । निदानेभ्यः । ( आहायणेभ्यः ) वेदविदुभ्यः (ITA) 

१--( अस्थिस्रंसम्‌ ) सखु पतने--पचाद्यच । अस्थ्नां स्रंसः स्रंसनं 
पतन' यस्मात तं रोगम्‌ ( प्रुसंससू ) परुषां पर्वेणा शरीरलस्धोनां पतन 
यस्मात्‌ तम्‌ ( आस्थितम्‌) समन्ताद्‌ व्याप्य स्थितम्‌ ( हृद्यामयमस्‌ ) इद्रोगम्‌ 


(बलासम्‌) अ० ४ । &। ८ । बलस्य असितार कासकफांदिक्तियरोगम्‌ ` a 


(ada) निःशेषम्‌ ( ताशय ) उन्सूलय ( अङ्गेष्ठा; ) अङ्ग HERA । हस्त: 


` पादा(घज्ञेषु स्थित; ( यः ) ( बलासः) (च ) ( पर्व) शरीरसन्घिष बतेते॥ | 
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निर्ब लास बलासिन: क्षिणोमि सुष्करं यथा । ` 
छिनकयस्य बन्धन gaaat इंज ॥ २॥ | 

निः । ब॒लासंस्‌ । बलासिन: । क्षिणोमि । सष्करस्‌ । यथा | 
छिना । अस्य॒ । बन्धनस्‌ । सूलंस्‌ । उर्वार्वाः-ड॑व ॥ २॥ 


भाषायं-( बलासिनः) क्षय रोग वाले से ( बलासमू ) बल घटाने 4 
चाले क्षय रोग को ( निः क्षिणोमि ) sarg कर नाश करता हूं ( यथा ) जैसे 
( मुष्करम्‌ ) कतरन को। ( अस्य) इस रोग के ( बन्धनम्‌) बन्धन को 
( छिनझि ) कारे डालता हूं, ( इव ) जैसे ( उर्वार्वाः ) ककड़ी को ( सूलम ) 
जड़ को ॥ २॥ 


भावाथ--जैसे aa रोग का कारण समझ कर शीघ्र चिकित्सा करता 
हे, वैसे ही विद्वान्‌ अपने दोषों को समभ कर हरांचे R N 


निबलासै त; प्र पंताशूं ग: शिशुको य॑था i 
अथो इट इव हायनोउपंद्राह्यवीरहा॥३॥ | 
निः । बलास । इतः । अं। पत। आशं गः । शिशकः। यथा । 
अयो इति.। इट॑;-इव । हायनः । अपं । द्राहि। अवीर-हा ॥ ३ 


aa न क्‍इ:: अअ ——्j् — oj oo 


- 


> AA Sore °, PPR 


भाषाय--( बतास ) हे बल घटाने चाले क्षय रोगः! ( इतः ) यहां से 
( निः -निष्कम्य ) निकल कंर ( प्रपत) चला जा, ( यथा ) जैसे ( आशु'ग ) 


२--( निः ) निःसाये (aman) म०. १ । बलनाशक बयाद्रागम्‌ 

(बला सिनः ) कषयरोगिणः पुरुषात्‌ ( क्षिणोमि ) नाशयामि ( सुष्करम्‌ ) पुषः 
 क्कित्‌। ड०४ | ४॥ इति मुष छेदने-करन्‌ । छिन्ञभागम्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण र 
* (Rafa ) विश्लेषयामि ( अस्य ) रोगस्य ( बन्धनम्‌ ) पीडनम्‌ ( मूलम्‌ ) 
( डर्वावीः iia । सित्‌ कशिपद्यतेः । उ० १। ८५ | इति आ गतौ- 2 
त्ययः । उ विस्तरीणम्‌ ऋच्छुतीति उर्वा&: तस्याः कक ट्याः (इव ) यथा| 
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शीघ्रगामी ( शिशुकः ) छोरा बछुडा । ( अथो ) और भी ( अवीरदा ) घौरौ का 
न नाश करने बाला तू ( अप=अपेत्य) हटकर ( द्राहि) भाग जा, ( इव.) 
जैसे ( हायनः ) प्रति वर्ष होने वाला ( इदः ) खास ॥ ३॥ 


© ७७ ` 
भावाथ -मडुष्यों को रोग और अज्ञान नाश करने में शीघ्रता करनी 


चाहिये, जिससे चीरा को सदा अय रहे ॥ ३॥ 


QWAN १५ ॥ 
१-३ ॥ प्रजांपतिदेघेता ॥ अनष्टप छन्दः ॥ 
उत्तमगुणप्राप्त्युपदेश:--उत्तम गुणां की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


उत्तमा अस्योषधीनां तवं वृक्षा उंपुस्तय'; । 


-उपस्तिरस्तु सा ३_स्माकं. यो अस्माँ अभिदासति ॥१॥ 


उत्‌-तसः । शास्‌ । झोष धीनास्‌। तव । वक्षाः । उप-स्तयं; । 


` उप-स्तिः । अस्त । सः । सस्साकस्‌ । यः । अस्मान्‌ । MÍN- 


दासति N N 
भाषाथ --[ हे परमेश्वर ! ] ( ओषधीनाम्‌ ) सब तापनाशक ओषधियों 


Ñ तू ( उत्तमः ) उत्तम ( असि ) है, ( वृक्ता;) सब स्वीकार करने योग्य गुण 
(तव) तेरे ( उपस्तयः ) उपासक [ अधीन ] हें । ( स;) वद्द पुरुष ( अस्मा- 
कम्‌) हमारे ( उपस्तिः ) अधीन ( अस्तु ) होवे, ( यः) जा ( अस्मान्‌) हमें. 
“( अभिदासति ) लवावे॥ १॥ 


भावाय-सर्ष शक्तिमान्‌ परमेश्वर की भक्ति पूर्वक मनुष्य पुरुष.थ 
करके अपने विघ्नो को मिटावे ॥ १॥ 


ooo 
स च डित्‌। आगामी ( शिशुकः ) वत्सतरः ( यथा ) ( अथो ) अपि च (इरः) | 
इट गंतौ--क। घासः (इव ) यथा (हायनः ) दायन-अशः आद्यच्‌ । प्रतिः 


वर्ष भवः ( अप ) अपेत्य ( द्वाहि ) द्रा कुत्सायां गतौ । पलायस्त्र ( अवीरहा) 


_ चीराणाम्‌ अहन्ता त्वस्‌ ॥ 


९--( उत्तमः.) खर्वोत्कष्टः (असि ) (.ओषधीनाम्‌) अ० १।३०। ` 
३। तापनाशकानां पदार्थानाम्‌ ( तव ) ( वृक्षाः ) ga वरणे--क  बरणीयाः | 
भ्रष्टा गुणाः ( उपस्तयः ) No ३। ५। ६ | उपासकाः । चशीभूताः (उपस्तिः ya WA 


_ उपांलकः ( अस्तु) ( सः ) शत्रू: ( अस्माकम्‌ ) (यः) ( अस्मान्‌ ) घामिप्कान, 


( अभिदासति ) झ० ४। १६ । ५।. अभितो हिनस्ति ॥ 
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सबन्धरचासंबन्धरच या अस्माँ अंभिदासंति। 

तेषां सा वक्षाणामिवाहं भ्‌ यासमुत्तमः N २॥ 

स-बन्धुः । च । असबन्धुः। च। यः । अस्मान्‌ ! झभि-दार्सात । 

तेषास्‌ । सा। वक्षाणांमू-दव । अहस्‌ भूयासम्‌। उत्‌-तुमः ॥२॥ 
साषाय-( यः ) जो शत्र, समूह ( सबन्धुः ) बन्धुओ सहित (च च) 

आर ( अख्बन्धुः ) बिना बन्धुओं के होकर ( अस्मान्‌) हमें ( अभिदासति) 

सतावे । ( वृक्ताणाम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्था में ( सा इच ) लदमी के समान, ( अहम्‌) 

में ( तेषाम्‌ ) उनके बीच ( उत्तमः ) उत्तम ( भूयासम्‌) हो जाऊ ॥ २॥ 


९ SS ~ ~ क 
भावाथ --मनुष्य अपने सब प्रकार की उलझने' हटाकर विद्या सुवण 
आदि उत्तम पदार्थ प्राप्त करे ॥ २॥ 


यथा साम ओ।षधोनामत्त मा हविषा कतः । 


त॒लाशा वक्षाणासिवाह भ यासम॒त्त म: ॥ ३॥ | 
यथा । सास; । झोषधौनास्‌ । उत्‌-तमः । हविषास । कतः | 
तलाश! । वृक्षाणाम्‌-इव | अहस्‌ | AMTER | उत-तसः॥ ३ ॥ 


भाषाय- (यथा) जैसे (सामः) असुत [अन्न वा सोम लता] 
( ओष्रधीनास्‌) तापनाशक ओषधियो और ( द्विषाम्‌) ma पदार्था मै 
( उत्तमः ) उत्तम ( कृतः ) बनाया गया है । और ( INMA शव ) जैसे उत्तम 


| 


- २--( सबन्धुः ) बन्धुभिः सहितः (च च ) समुच्चये ( अस बन्धुः) 
र — समानबन्धुरहितः ( यः ) शत्र समूद»( अस्मान्‌ ) धामि कान्‌ ( अभिदासति ) 
 अ०७।२१६।१४। अभितो हिनस्ति ( तेषाम्‌) शत्र णाम्‌ (सा) स्यति दारि, 
द्रथम्‌ | षो अन्तऋम fA ड, टापू । लद्दमीः ( चत्ताणाम्‌ ) वरणीयानां पदार्थानाम्‌ 
: ( इब ) यथा ( अम्‌ ) ( भूयासम्‌ ) ( उत्तमः ) श्रेष्ठ; ॥ | ग 
 े-(यथा) येन प्रकारेण ( सामः ) agaa सोमलता चा ( ओषधी” 
स्‌) तापनाशकपद्‌र्थानाम्‌ ( उत्तमः ) श्रेष्ठ ( दृचिषाम ) manai 
maa $ ( तलाशा ) तलमाधारम्‌ अश्नुते । तल? अश, MAA | 
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पदार्थो में (तलाशा ) आश्रय प्राप्त करने वाली, लदमी है, [ चैसे हो ] ( अहम) 
में ( उत्तम: ) उत्तम ( ANAA) हो जाऊ ॥ ३॥ | 


आावाय-महुष्य अन्न, सुवण आदि पदार्थं प्राप्त करके उत्तम हो ॥३॥ 
सुतस ॥ ९६ 0 
९-४ ॥ प्रजापतिदेवता ॥ १,४ गायची; २ अनष्टप्‌; ३ उष्णिक्‌ ॥ 
त्रझगुणापदेशः ॥ ब्रह्म के गुणा का उपदेश I 


 आब॑यो अनाबयो रसंस्त उग्र आंबया । 


उरा ते करम्ममव्यसि N १४७ 
mad इति । अनोबयों इति । रसः । ते । उग्र; । झाबयो 
इति । अ । ते । करस्सम्‌ | अदस ॥ १ ॥ 


भाषाण--( आवयो ) हे चारो ओर गति चाले | ( अनावयो ) हे बिना 
गति वाले ! (बयो) हे चारो ओर कान्ति बाले ईश्वर ! (ते) तेरा (रसः) रख 


.[ आनन्द ] ( उग्रः ) नित्य सस्बन्ध वाला हे । हम (ते) तेरे ( करम्भम्‌) 
सत्त, [ अन्न ] ( आ ) भले प्रकार ( अझसि ) खाते हैं ॥ १॥ | 


भावाय -मंजुष्य परमेश्‍वर में श्रद्धा पूवक अन्न आदि पदाथ प्राप्त 
करके भोगे ॥ १॥ 


राप्‌. | आधारव्यापयित्री asd: ( वृक्षाणाम्‌) चरणीयाचां मध्ये ( अदस्‌ ) 
( भूयासम्‌) (Saa: ) ॥ 

; ९--( आबयो ) gago lso? LS I इति आङ} ची गतिव्याप्ति- 
प्रजन कान्त्यसनखाद्नेषु--उ । घस्य बः। हे समन्ताद गतिशील ( अनाबये ) 
वी--उ। हे गतिशुन्य ( रसः ) आनन्दः (ते ) तब ( उग्रः ) RARR । उ० 
२॥२८ | इति उच खमचाये--रन्‌। समवेतः । नित्यसम्बद्धः ( आवयो ) È 
समम्तात्‌ प्रकाशमान ( आ ) सम्यक, (ते) तंच (करम्भम्‌) अ० ७ | ४। २। 
सकून्‌ । अन्नम्‌ ( AART ) अझः | खादामः N ३ 

i पू 


z4 > 
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( ९२०७ ) AAFAFATEA Ho १६ [ १८८] 
AA EA AA रुरु AA IR Sn mss कसा ` `` 
ag नाम ते पिता मदाबती नाम ते साता । 

स हिन त्वमसि यस्त्वमात्मानमावयः ॥ २॥ | 
वि-हह्लः । नासे । ते । पिता। संद्‌-वतो । नासे । ते । माता । 
सः। हिन । त्वस्‌। झसि। यः। त्वस्‌। MENA । आावेयः ॥२॥ 


भाषार्य-[ हे परमेश्वर ! ] (ते) तेरा ( पिता ) पालन करने वाला गुण 
(Reg) विशेष कपाने वाला [ आश्चर्यजनक ] ( नाम ) प्रसिद्ध है, और 
(ते ) तेरी ( माता ) निर्माण शक्ति ( मदवती ) हर्ष युक्त (नाम) प्रसिद्ध है 
(सः) वह ( हिनऱ्हि ) ही ( त्वम्‌) तू ( असि ) है, ( यः) जिस ( त्वम्‌ ) 
तू ने ( आत्मानम्‌) हमार आत्मा की ( आचयः ) रक्षा की है ॥ २॥ | 


भावार्थ-मज्प्य परमेश्वर की आज्ञा में वतमान रह कर सदा आत्म 
र्ता कर || २॥ 


तो विलिके!ऽवेलयावायसैलब ए लयीत । 
बखुश्च बुश्र कणे शचापेहि निरांल ॥ ३ n । 
तौविलिके । अवे । ई लय । सर्व । अयस्‌। रे लषः । रै लयीत्‌ । 

असुः । च ' बभ-कणः । च । जप । इहि। निः। आल ॥३॥ . 


. भावाय-( तौविलिके ) वृद्धि से जीतने चाले व्यवहार में [ हमें ] 
( अब ) अवश्य ( ईलय=इरय ) आगे बढ़ा । ( अयम्‌) इस (laa: ) पृथवी 


२-९ विदद्ध:) वि? हल चलने--अच्‌ । छान्दसं रूपम्‌। विशेषः 
` कस्पकः ( नाम ) प्रसिद्धी (ते) तव ( पिता ) पालको JU: ( मदोवती 
' खांहितिको दोघेः। dah ( माता ) iao ५। ५। १। निर्माणशक्तिः (a: ) 
TAa ( हिन) नकारश्यान्दसः । दि। खलु ( त्वम्‌) ( असि) (या) 
_ “ आत्मानम्‌ ) आत्मबलम्‌ ( आवयः ) अव रच्षरे-लङ्‌ , चुरादित्व॑ छान्दसम्‌! 


_ ३-( तौविलके) शुादिभयः कित्‌ ।. ३०१ । ५६। इति ya 
s a él ; तेन दोव्यतिखनतिजयतिज्ञितम्‌ Imo ४। ४। २। 
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शू ९६ [ ९८९] ` षष्ठं AEQ ॥ ६ ॥ ( ९२०८) - 
के पदार्थो' मे व्यापक तू ने [ ऋषियों को ] ( अब ) अवश्य (पेलयी त्‌=०-यीः) 


आरे बढ़ाया है। ( ma ) हे समर्थ परमेश्वर ! (ag: ) पोषण करने वाला 
(च च) और ( यञ्च कर्ण; ) पोषक मनुष्या कां पतवार रूप तू ( निः ) नित्य 
( अप ) आनन्द से ( इहि ) प्राप्त हो ॥ ३॥ 

भावाथ -मचुष्य पूर्व ऋषियों के समान परमेश्वर का सहारा लेकर 
खदा चुद्धि करं ॥ ३॥। 


अलक्षालौसि पवी सिलाजजालास्यत्तरा । 
. नीलागलसालो ॥ ४9 ॥ 


झलसाला । अस॒ । एवा । सिलाञ्जाला । असि । उत्तरा । 
नीलागलसालां ॥ ४॥ 


साषाथ -[ हे परमेश्वर ! ] तू ( अलखाला) आलसियौ को रोकने 
चालो ( पूर्वा ) प्रधान शक्ति ( असि ) है, और तू ( सिलाज्ञाला ) कण कण 


जयत्यथ उक्‌, अजादित्वार्‌ टाप JARI A ज यशीले व्यवहारे (अच) NT- 
श्यम्‌ (ईलय) इर क्षेपे, रस्य m: अस्मान्‌ प्रेरय (अघ) निश्चयेन (अयम्‌) सर्व 
व्यापकः (ऐेलबः) इला पृथिदी--निघ० १। १ । इला-अण्‌ +चा गतिगन्धनयोः- 
क । इल्लायाः पृथिव्यां इमे पदार्थास्तान्‌ चाति गच्छति स परमेश्वरः ( ऐलयीत्‌ ) 
ईल प्रेरण-णिचि -लुङ_ , मध्यमपुरुषस्य प्रथमः | नोनयतिध्वनयत्येलयत्यक्य- 
तिभ्थः। Tro ३। १। ५१ | इति च्लेशचङो निषेधः । ऐलयीः । त्वं प्रेरितवानसि 
ऋषीन्‌ ( बभ्रुः ) कुम्र श्च। उ० १। २२। इति सृञ्‌-कु। पोषकः (च च) 
समुच्चये ( चभ्र करोः ) FITO | उ० ३। १०। क विक्षेपे-त । बन्न णां पोषकाणां 
कर्णः अरित्रमिच पारकः ( अप ) आनन्दे (R) रच्छ ( निः ) निश्चयेन 
( आल ) अल भूषणपर्यासतिशक्तिषारणेषु-घञ्‌। हे शक्त, समर्थ ॥ 
४--(अलसाला) अलस +अला । न लसतीति, लस दीप्तो-अच + अल 


घारणे-अच्‌ , टापू । अलसान्‌ क्रियांमन्दान्‌ वारयति सा ( असि ) (पूर्वा) : 


प्रंधाना शक्तिः (सिलाञ्जाला) षिल कणश आदाने-क । पतिचरिडभ्यामालञ। 


go १। ११७। इति सिल+अञ्जू व्यक्तिश्रक्तणकान्तिगतिषु-ञआलञ्‌। सिलान्‌. 
कणान्‌ कणान्‌ अनक्ति प्रकटयतीति सा ( उत्तरा ) उत्कृष्ट तरा शक्तिः ( नीला: 
` गलसाला ) नीज़ +भागल खाला । नि इल गतौ-रु। डलयोरैषय म्‌ । ऋदोः 
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( ९२२० ) MAJATA . Ho १७ | १०० ] 


को प्रकट करने वाली और ( नीलागललाला.) सव लोको के घर [ ब्रह्माण्ड | 
में ] ब्यापक ( उत्तरा ) अति उत्तम शक्ति (असि) है ॥ ४ ॥ 
भावाथ --सर्वशक्तिमान्‌ सवंव्यापी परमेश्‍वर की महिमा को विचारते 
इये मनुष्य सदा पुरुषा थीं होव ॥४॥ 
सुत्त N १७ ॥ 
१-३ ॥ पुथिवी देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
ु गर्भाधानविषयोपदेशः--गर्भाधान का उपदेश N 
यथेयं ए'थिबी सही भूतानां गभमाठचे । 
एवा ते श्रियर्ता गर्शों अनु सूतं सवितवे ॥ १॥ 
यथाँ । इयस्‌ । पृथिवी । सही। भूतानांस्‌। गर्भेसू। झा-दुर्धे । 
एव । ते. घियतास्‌ । गर्भः । अन्‌ । सूतु'स्‌ । सविते ॥ ९॥ | 
भाषायथ--( यथा ) जैले (इयम्‌) इस (मह्दो) बड़ी ( एथिवी) | 
'पृथित्रो ने ( भूतानाम्‌ ) पञ्च महाभूतों के ( गर्भम्‌) गर्भ को ( आदधे) यथाः _ 
चत्‌ चारेण किया है, (एव ) वैसे ही (ते) तेरा ( गर्भः ) गर्भ ( सूतुम्‌) 
_ संतान को (अनु) अनुकूलता से ( सवितवे) उत्पन्न करने कं लिये ( घिय- 
ताम्‌ ) स्थिर होवे ॥ १॥ ` ; 
भावाथ - जैसे एथिवो बीज्ञ को अपने में धारण करके अनकूल समय | 
पर उत्पन्न करती है, वैसे ही प्रयत्न किया जावे कि संतान गर्भ से पूरे दिनों में 
उत्पन्न होकर बली और पराक्रमी होवे, ऐसा ही भावार्थं आगे समभो ॥ १॥ | 
_ यह सूक्त खामी दयानन्द कृत संस्कारविधि मे गर्भाधान प्रकरण में आया है। _यह सुक्त खामी दयानब्द कृत संस्कारविधि मै गर्भाधान प्रकरण में आया है। _ 
 रप्‌। पा०३।३।७७। इति आङ +ग निगरणे-अप्‌ , रस्य लः। घल गतो- | 
घञ्‌, टाप | नीलानां नोडानां निवासस्थानां लोकानाम्‌ आगले आगरे आगारे | 
गुहे AMTS व्यापिक्ता ॥ 
. ९१-(यथा) येन प्रकारेण (इयम्‌) परिदृश्यमाना (पृथिवी) (मही) विशाला. | 
(भूतानाम्‌ ) पृथिव्याद्पिञ्चभूतानाम्‌ (गर्भम्‌) अ०३। gol १२। स्तुत्यं. 
है ma ( आदधे) सम्यम्‌ gaaat ( एय) एवम्‌ (ते) तव ( धियताम्‌) | 
WA ya स्थिरो भवतु ( गर्भः) (अन ) आनुकूल्येन (aga) पः | 
त्र ७१। इति घूङ प्राणिगभविमाचने--तुन कित्‌। सूनं सता | 
खा NA z ) पूड--तुमर्थतवे प्रत्यय! । saag प्रज़तयितुम्‌ |: 
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go ९७ [९५०० | षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ` (९२९९) 


_ यथे यं एथिवी सही दाघारे मान्‌ वनस्पतीन्‌ । 
एवा ते भ्रिमतां गर्भा अन सूतं सवितवे ॥.२ ॥ 
यया । aag । पथिवो । सही । दाघार । इमान्‌ । वनस्पतौन्‌ । 
शव। तै । खियतास्‌ । गरने; । अन्‌, । सूत'स्‌ । सवितवे परा 
| भाषाथं-(यथा) जैसे (इयम्‌) इस (मही ) बड़ी (पृथिवी ) - 
पृथिवी ने ( इमान्‌) इन ( घनस्पतीन्‌ ) सेवा करने वालों के रक्षक, बन्न आदि . 
को ( दाधार) धारण किया है ( एव) चैसे ही (ते) तेरा......म० १॥२॥ 
यथे यं ए'थिवी सही दाधार पवतान्‌ गरीन्‌ । 

एवा ते प्रियर्ता गञ्च अनु सूतं सरवितवे 0 ३ 0 

यथा । दयस्‌ । प॒थिवी । सही । दाघार । पवतान्‌ । गिरोन्‌ । 
शव । ते। ध्रियतास्‌ । गभः । अन्‌ । सुत्‌ स्‌। सवितवे ॥ ३॥ 

भावार्थ --( यथा) जैसे (wa) इख ( मही ) विशाल ( एथिवी) 

पृथिवी ने ( पर्वतान्‌) पद्दाड़ों और ( गिरीन ) पहाडिया को ( दांघार.) धारण 
किया है ( एव ) चैसे ही ( ते ) तेरा... ...म० १॥ ३॥' 

यथे यं ए'थिवो मही दाघार विष्ठितं जगत्‌ । . 

ए वा ते' भ्रियतां गभौ अनु सूतं, सवितवे ॥ ४ ॥ ` 
गया । इयस ।-पथिवी। मही । दाधार । वि-स्थितस्‌ । जगत्‌ ` 
रुच । ते । प्रियतास्‌। गभः । अन्‌ । सूत्‌ स्‌ । सवितवे ॥४॥ 
` ३--(दाधार) gaad (इमान्‌) परिडस्यमानान्‌ (चनस्पतीन्‌) अ०१ । १२। ३। 
सेचकांनां रक्षकान वृक्ष न ॥ अन्यत्‌ HATI 


३--( पर्वतान्‌) मद्दाशैलान, ( गिरीन्‌) क्ष.दशिलोध्वयान, । अन्यद 
O ग्रतमू॥ | दई e aa 
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( ९२९२ ) झयर्ववेदभाष्ये | RI ९८ [ १८९ ] 


[७ द सक र IAE 
= 'भाषार्थ-(यथा) जैसे ( इयम्‌ ) इस (मही) बड़ी ( पृथिवी) 
पृथिवी ने ( विष्ठितम्‌) विविध प्रकार से स्थित ( जगत्‌) जगत को ( दाधार) 
घारण किया है। ( एव) वैसे ही (ते) तेरा ( गर्भः) गर्भ ( सूतुम ) aata 
को ( अनु ) अनुकूलता से ( सवितचे ) उत्पन्न करने के लिये ( घियताम ) 
घारण किया जावे ।। ४॥ | 

सूक्तम्‌ ॥ १८ ॥. 
९-३ ॥ त्सा देवता ॥ अनुष्टुप छन्दः ॥ 
इष्यानिवारणायोपदेशः ॥ इष्य के निवारण का उपदेश ॥ 
< ~ A 
इ ष्याया ध्राजिं प्रथ॒मां प्रंथमस्यां उतताप॑राम्‌ । 
m~ oe हे १: ~ ० क ~ ~ 
ANA ga १ शोकं तं ते निवापयामसि ॥ १॥ 
ई चर्यायां: । घु।जिस्‌ । अथमास। प्रयसस्याँ: । उत्‌ । अपरास्‌। 
झ॒रिनस्‌। हुदुय्यंस्‌ । शोकस्‌ । तस्‌ । ते । नि: । वापयाससि ॥१ | 


भाषाय- [ हे मजुष्य | ] (ते ) तेरी ( रेष्यांया | ) 

/ १) डाह की (प्रथमाम्‌ ) | 

पहिली ( घाजिम्‌ ) गति को (उत) और ( प्रथमस्याः ) पद्दिली गति की. 

| EE को, ( EAR ) हृदय में भरी (तम्‌ ) सताने वाली 

९ अजम्‌) अभि और ( शोकम्‌) शोक को ( निः) सर्व सि) 

म नष्ट करतेहै॥१॥ ` Toa बा 

` भावाथे-मनुष्य दूसरों की वृद्धि देखकर कमी दाह न करे दिन 

GS | दूसरे को उन्नति मे अपनी उन्नति जाने ॥१॥ थिय शि E | 

oa 0 aR विष्ठितम्‌ ) विविधः. स्थि 
` अन्यद्‌ गतम्‌॥ | 

SA ua ) इष्य ईष्योयाम्‌-अ । परसस्पत्यसदनस्य E 

[जिम्‌ ) चसिवपियज्जि० | Yo WAA 

म्‌) आद्याम्‌ ( प्रथमस्या तेः y 

म्‌) arrai गिम (न्‌ संताप (ama YA 

पा० ४ ३ । ५४। इति हृदय 


iii 


तम्‌ ( जगत्‌ ) चराचरात्मकं संखारस्‌ । 


अपि च. 
रावयवादु 


° 
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go ९८ [. ९८९ ] वष्ठ काण्डसूर ५ ६ ॥ (९२९३ ) 


यथा aaa तमना मतान्मतसर सतमनस्तरां । 

यथोत सखुषो मन एवेष्याम त' मनः ॥२॥ 

aat । भूमिः । सत-मैनाः । मतात । मतस॑नः-तरा । यथाँ । 
उत । सस्‌ चः। सनः । एव । ई ष्योः। भतस । सनः ॥ २ ७ 


भाषाय-(यथा) जैले (भूमिः) भुमि (aana) मरे मन वाली [ऊसग] 
होकर ( खतात्‌ ) मरे से भी ( सुतमनस्तरा ) अधिक मरे मन बाली है । (उत) 
और ( यथा ) जैसे ( मन्न षः ) मरे इये मनुष्य का ( मनः ) मन है ( एव ) 
चैसे ही (ii) डाह करने चाले का ( मनः ) मन (aag) मरा होता. 

है॥२॥ 

०. सावार्थ- ऊँसे भूमि अक्षर दो जाने से उपजाऊ नही रइती और जैसे 
सुतक प्राणी का मन कुछ नहीं कर सकता, चैसे ही डाह कएने चाला जल 
शुन कर उद्योग हीन दो जादा है ॥ २॥ 


अदा यत्‌ ते हुदि श्रित म॑न॒स्कं पतयिष्णकम्‌ । 

ततस्त इंष्यो gga निरूष्माणं दूतरिव ॥ ३॥ 

सद: । यत्‌ । ते । हृदि। श्रितस्‌ । सनः-कस। पतयिष्णकस्‌। 
तत: | त्‌। इ 'षर्यास्‌। मञ्चा मि। निः। ऊ ष्माणस्‌। दूत :-इव ॥३॥ 


भाषायं-( ag: ) वद ( यत्‌) जो (ते) तेरे ( हृदि ) हृदय में ( थ्रि- 
तम्‌) रक्खा हुआ ( पतयिष्णुकम्‌) अडकता हुआ ( मनस्करम्‌ ) छोटा मन है. 


२--( यथा ) येन प्रकारेण ( भूमिः) सचेप्राणिमिरधिष्डिता पृथिवी 
(aana ) उत्पाद्नशक्तिहीना । ऊषरा (ANA) त्यक्तप्राणात्‌ । AIRA 
. ( सतमनस्तरा ) अधिकखुतप्रनाः ( उत) अपि च ( aas: ) सुड प्राणत्यागे- . 
ag | म्रुतवतः पुरुषस्य (मनः) मनोबलम्‌ (एव) एवमेत (ईर्ष्या) AINS ०। 
` उ०१॥६॥ इति ईप्य-उ । इ्ष्यायुक्तस्य पुरुषस्य (स्तम्‌) बिनष्टं भवति 
(मनः) ॥ | 
३-( अदः ) तत्‌ प्रसिद्धम्‌ ( यत्‌) (ते) तव ( हृदि ) हृदये ( श्रितम्‌) . 
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(१२१४) . आञ्लूवकेदभाष्ये FO ९० [ १९२] 


OIC eee rie काममा 
(aa: ) उससे (ते ) तेरी ( ईष्यांम्‌ ) ईर्ष्या को ( निर्मुश्चामि ) बाहिर निका- 
-लता हूं, ( इव ) जैसे ( इतेः ) घोकनी से ( ऊष्माणम्‌ ) श्वास को ॥ ३॥ 
भावार्य-मबुष्य कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे क्योंकि उससे मन 
गिर जाता है, किन्तु पुरुषार्थ से अपनी उन्नति करे ॥ ३॥ 
AWA ॥ ९८ ॥ 
१-३ N पवमानो देवता ॥ ९ अनुष्टुप्‌ २, ३ गायचो ॥ 
पवित्राचरणायोपदेशः--पचित्र आचरण के लिये उपदेश ॥ 


पुनन्त मा देवजनाः पुनन्तु मनंवो धिया | 

लता Jaza KATA पव॑मानः पुनातु स्पा ` ९॥ 
पुनन्त्‌। HTI दे घ-जनाः। Taa, । सनवः । शिया । पनन्त | 
विश्वा । भूर्तानि । पव॑सान ; । पुनरत । सा ॥ १४ क. 


र | 
भाषाथ --( देवजनाः ) विजय चाहने बाले चा व्यबहार 

i कुशल पुरुष 

CT ) सुकते ( धिया ) कमे वा बुद्धि खे ( पुनरतु ) शुद्ध करे, ( मनवः ) मननः 

ली (वा (geg) शुद्ध करे'। ( विश्वा) सब ( भूतानि ) प्राणी 

KAT साद ( पुनन्तु ) शुद्ध करे', ( पवमानः ). पवित्र परमात्मा (पुनातु) न 


YA ® 2 J 
Ya वाथ--माता पिता और आचार्ये आदि विद्वान्‌ पुरुष संतानो को 
रवर क ज्ञान सहित ब्रह्मचर्य और सुशिक्षा से धार्मिक सुशील बनावं nu 


यह मन्त्र भेद्‌ ८ न ज्‌ E 


लाइ (ब), च रत पी तळ 
(तिरी RA सू) म० १ । मत्सरम्‌ ( मुञ्चामि ) सोचयामिं 
(निः) इमि ( ऊष्माणम्‌ ) सवेधातुभ्यो मनिन्‌ smi a । इति उप 
स्व ° | | र tc द्र fa fa I गो... 3 ; zi 
सकाशात्‌ ( इच ) यथा ॥ YA रः pi अश पात कि मजा | 


१ उनन्तु ) शोधयन्तु (मा) मां संत पग 
व्यवह ot AA एनम्‌ ( देवजनाः ) चिजिगीषर्व 
Da. T ; Li KULE । उ० १ । १० । इति म 
E a. बिश्वा ` सः (थिया) कमेणा--निघ २। १ । प्रज्ञयाल 
ह हा YA ( विश्वा ) सर्वाणि ( भूतानि ) प्राणिजातानि ( ना ) 2०. 

| ण (दत) योजपत सा) मम ` 


a 


क शे»... A ड 
000 Sts a) 


So È —. CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


go १८ [ १८२ ] षष्ठं कार्डस ॥ gu (१२१५) 


[| N 
qaaa: पुनातु मा क्रत्वे, दक्षांय जीवस । 
सथो अरिष्टतातये ॥२॥ | 
- t | N 5 
` चवसानः । पुनात । सा । ऋत्व । दक्षांय। जोवस । अयो | 


इति । खरिष्ट-तांतवे u aù 
भाषाय --( पवमानः ) पवित्र परमेश्वर (at) सुभे ( क्रत्वे) उत्तम . 


कमः वा बुद्धि के. लिये, ( दक्षाय ) बल के लिये, ( जीवसे ) जोवन के लिये 
(अथो) ओर भी ( अरिष्टतातये) कल्याण करने के लिये ( पुनातु) शुद्ध 
श्वाचरण चोला करे ॥ २॥ : | 
भावाय --मजुष्य चेद छारा चिज्ञान प्राप्त करके बुद्धि, बल्न और कोतिं 
चढ़ा कर आप सुखी रहै और लब को सुखी रक्ख ॥ २॥ 


उभाभ्यौ देव सवितः प॒वित्रे सबेन च । - 

अस्मान्‌ पु नोहि. चक्षसे ॥ N 

sarata । दे व। सवितः ॥ पवित्रेण A सवेन FÀ ञ॒स्सान्‌ । - 
aig ।चक्षसे। ॥३॥ 


भाषाण--( देव) हे दानशील ( सवितः ) सत्य कमे में प्रेरक जग- 
दोश्वर ! ( उभाभ्याम्‌) दोनों अर्थात्‌ :( पवित्रेण ) शुद्ध आंचरण से(च) 
और ( सेन ) ऐश्वयं से ( अस्मान्‌ ) इमे ( चक्षसे ) देखने के लिये ( पुनीहि ) 
पवित्र कर ॥ ३ ॥ | - | 
; भावार्थ-महुप्य परमेश्वर ataa लेकर शुद्ध आचरण से पशवयं 
- बढ़ा कर संसार के पदार्था' को विज्ञान पूर्वक सांक्षात्‌ करे ॥३॥ 5 pa 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-& | ६७। २५। और यज्ञु० १७॥ ४३॥ 


. २--( पवमानः) पवित्रः परमेश्वरः ( पुनातु )  शुद्धाचारिण करोतु. > 
(मा) माम:( ऋत्वे ) अ०४। ३१। ६ | उत्तमकमणे प्रशायै वा ( दक्षाय ) so a 
२ २६ । ३ । प्रबुद्धाय बलाय ( जीवसे ) तुमर्थे सेसेन०। पा०३। ४।६। 
इति जीव प्राणघारणे-असे । जीवनार्थम्‌ (अथो) अपि च ( अरिष्टतातये) अ . 
३ ।५।५। क्ञमकरणाय ॥ कर र व i zS 
` ३--(उभास्याम्‌) द्वाभ्याम्‌ ( देव) हे दातः ( सबितः ) सत्यकमखु 
प्रेरकेश्वर ( पवित्रेण ) शुद्धाचरणेन ( सवनेन ) ऐश्वयंण (च) (अस्मान) 


 धामिकान, ( पुनीदि ) शोधय ( चक्षसे ) अ० १।५। १। दशनाय॥ _ 
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, (९२९६) . अथवेवेदभाष्ये ४० २० [ ९८३ ] 
ao सूक्तस्‌ ॥ २० ॥ 


१-३॥ तक्मा दैवता॥ १ जगतो; २ प्तः; ३ विराट्‌ पड्क्तः॥ 
रोगनाशायोपदेशः--रोग के नाश के लिये उपदेश ॥ हक 
WANAE दहत एति शष्मिण उतेवे मत्तो विलपन्न. 
पायति। अन्यसस्मदिच्छत कं चिट व्रतस्तप वधाय aN 
अस्त तक्मन ॥ १ ॥ 

W-E । स्य॒ । दहतः । एति । शप्मिण: | उत-द्र॑ब । 
मत्त; । वि-लपन्‌ । अप । अयति । अ न्यस्‌ । NEAT । इच्छत। 
कसू । चित्‌ । अन्नतः AT :-वधाय.। नस: । अस्त । तक्सने ug 


) न्‍ भाषाय --वद्द [ ज्वर ] ( दहतः ) दहकती हुई, ( शुष्मिणः ) बलवान | 


( अस्य ) इस ( अग्नेः ) अशि के [ ताप के ] (इव ) समान ( पति ) व्यापत! 
; (उत गा .( सत्तः इव ) उन्मत्त के समान ( विलपन्‌ ) विल्नपता हुआ 
अप अयते ) भाग जाता है। ( अस्मत्‌ ) हम से (3 
4 न्यम्‌) दूसरे (कम्‌ 
त्‌) किली कुनयमी] को (Aaa) वह aaa ( इच्छुनु ) ढं ढ़ न (agi 
धाय) तपते इये अख रखने चाले ( तक्मने ) दुःखित जीवन करने वाले | 
ज्चर को ( नमः ) नकस्कार ( अस्तु ) दोवे ॥ १॥ 


भावाय--जहां पर उत्तम वद्य ; 
होते हैं और मनुष्य उचित आहार. 
विहार करते हैं वहा ज्वरांदि रोग नहीं होते ॥ १ n 


| ९--( अग्नेः) पावकस्य ताप इति शेषः 
दस्य ( दृहतः ) दाहकस्य ( एति ) व्याम्ञोति ( 


र स yA च (इव ) यथा ( मत्तः ) उन्मत्तः | आत्मविस्मारकः ( विल 
ही | न अ SIA ( अप अयति ) दूरं गच्छति ( अन यम्‌) त्रतद्दीन न 
ह < ` नतथारकेभ्य; ( इच्छत) अन्विच्छतु ( कम्‌ चित्‌)... 
 स्कारः( Ja ) Pe नद नयम (agna ) तापायुधाय ( नमः ) नमा 
e 22६ तमे ) S १। २३ । १ । छच्छू जीवनकारिणे ज्वराय ॥ e 
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( इव ) यथा ( अस्य ) प्रसिं न 
शुष्मिणः) शोषकबलयुक्तस्य 
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go २० [ ९८३ |  चर्ष्ठ काण्ड्य ran . ( ९२९७ ) 


aat gga नमा अस्तु तक्मने नसा राज्ञेवरुणाय़ 
त्विषीमते। नमो दिवे नम॑ः एथिव्ये नम॑ अओष थीभ्यः॥२॥ 
नमेः । सुद्रायं। AR: । अस्तु । तक्मने । नमः । राज़ । वरुणाय । 
त्विषि-मते । नम: दिवे । नसः। पृथिव्य । नसः। रोषं धोभ्यः २ 
भाषार्य-( रुद्राय ) दुभ्ख नाशक वैद्य को ( नमः ) नमस्कार, 
( तक्मने ) दुःखित जीवनं करने वाले ज्वर को (AR: ) नमस्कार (अस्तु ) 
होवे, ( त्विषिमते ) प्रकाशमान, ( राज्ञे) सब के राजा, (aama ) थेष्ठ परमे- 
श्वर को ( नमः) नमस्कार दो। ( दिवे ) प्रकाशमान सूर्यं को ( नमः ) नम 
स्कार) ( पृथिव्ये ) फेलो हुयी पृथिवी को ( नमः ) नमस्कार, और 
( ओषधीभ्यः ) ताप नाशक अन्न आदि पदार्थों को ( नमः ) नमस्कार दो ॥ २७ 


भावार्य-मञुष्य सत्पुरुष के मेल, इश्वर विचार और सांसारिक 
पदाथो' के नियमों के साक्षात्‌ करने से स्वस्थ रहे ॥ २॥ 


अथं या अ॑मिशो चयिष्ण विश्वा रू पाणि हरिता कणेषि। 


० तस्मे तेऽरूगाय बरवे नम; छृणोमि बन्यांय तकमन ॥३॥ 
अयस्‌ यः । सभि-शोचयिष्णुः। विश्वा । रूपाणि । हरिता t 


v "काक ë wue YA ue 


कशषाषि । तस्सें । ते NETTA । बञ्चव । नमः । कणोसिः । 
arata । AFRA ॥ ३॥ 


भाषाथ--( अयम्‌) यहद ( येः ) जो ( अभिशोचयिष्खुः ) बहुत ही शोक - 
मै डालने चाला तू ( विश्वा ) सब ( रूपाणि ) रूपो को ( दरिता ) हरे वा पीलें 
KIWA IA 


२--( नमः) नमस्कार: ( रुद्राय) अ० २। २७। ६। डुःखनाशकाय 
द्याय ( अस्तु ) ( तक्मने ) no १ । ज्यराय ( राज्ञे ) सवेशासःकाय (वरुणाय) 
_ घरणीयाय परमेश्वराय ( स्विषिमते ) अ० ४। १&। २। दोस्तियुक्ताय ( दिवे ). 
प्रकाशमानाय सूर्याय ( पृथिव्यै ) विस्तृतांये भूम्ये (ओषधोस्यः) तापनाशि- 
कास्यो त्रीद्यादिस्यः ॥ 

` ३- अयम्‌) निर्दिष्ट: ( यः) तक्मा ( अभिशोचयिष्णुः ) णेशछुन्द्सि |, Ka 
प०३। २ । १३७ | इति शुच शोके-इृप्णुच । सर्वतः शोकमुत्पादयन, ( विश्वा 
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(९२९८) - : अयववेदभाष्ये ` सू २९ [ ९८४] 


( छृणोषि) कर देता है। ( तस्मै ) उस ( ते ) तुझ ( अरुणाय ) रक्त, ( Tai 
भूरे और ( वन्याय ) बनेले ( तकमने ) दुःखित जीचन करने घाले ज्वर को 
(नमः ) नमस्कार ( कृणोमि ) करता हूँ॥ २॥ ` E 
भावाय--मल॒ष्य सावधान रहकर रुधिर विकार अदि से. उत्पन्न za | 
ज्वर आदि रोगों से बचकर सदा दृष्ट पुष्ट रहे ॥ ३॥ i 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


खथ तृतीयो उनवाकः ॥ 
PAR ॥ २९ ॥ 
१-३ ॥ ब्रह्म देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
SEJNI के गुणो का उपदेश ॥ 

_ इमा यास्तिखः ए छिवीस्तासा हु भूमिरुत्तमा । 
तासासघि त्वचा अहं भेषजं सम जग्रभम्‌ ॥ १॥ 
इसाः ॥ याः । तिस्रः । qadt: ६ तासाँस्‌ । हु; सिः t 
उत्‌-तसा । तासांय्‌ । अघि AT: । हम्‌ । से षजस सम्‌। 


ऊः इति) ज॒शभस्‌ ॥ १ ॥ F 
Z HITA —( इमाः ) यह (याः) जो ( तिस्रः ) तीन [ सूर्य, पृथिवी शोर 
| maka 3 ( एथिवीः ) विस्तृत लोक है, ( amg) उन में (६) निश्चय 


o  सर्वाणि (रुपाणि) सौन्द्याँणि ससि (राशि) ०.४. 7 राणा ( हरिता ) इञ्‌ दरण -इतच । रक्तदपरोन- 
_ नौजपीतसिश्रितवर्णालि दरिद्रावर्णानि वा ( कृणोषि ) करोबि ( तस्मै ) ताइशाय | 
(ते) तुभ्यम्‌ ( अरुणाय) रक्तवर्णाय (aad) पिङ्षलबणय (जमः) नम 
A न्या छणोमि ) करोमि ( चन्याय ) चने anaq ६ तक्मने ) म०१। कच्छः छ 
__ जीवनकारिशे उवराय॥ | १०३०८: = ai 


Fs 
200. 


o Cat) उश्यमानाः- (याः) ( तिस्रः) किसंख्याका द्यावाएथि- | 


व्यन्तरिक्षूपाः ( पृथितीः ) एथिव्यः। विस्तृता लोकाः ( तासांम्‌ ) लोकानां | 
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go २१ [ ९८४ ] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( १२१८ ) 


करके (भूमिः ) भूमि,खब का आधार परमेश्वर (उत्तमा) उत्तम है। (तासाम्‌) ˆ 
उन [ लोका ] के ( त्वचः अधि ) विस्तार से ऊपर ( भेषजम्‌ ) भ॑यनाशक 
ब्रह्म को (उ) अवश्य ( अहम्‌) मैने ( सम्‌ जग्रभम्‌) यथावत्‌ ग्रहण किया 

॥१॥ 
भावाय-मञुष्य सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के रचे लोक लोकान्तरों के 
सम्बन्ध और गुणो को जान कर परस्पर उपकार करे ॥ १॥ 


शेष्टेमसि भेषुजानां वसिष्ठं वीरूधानाम्‌ । 
सामो भग इव यामेषु दे वेषु वरुछो य्था ॥ ३ ॥ 
Aq । ससि । भेष॒जानाँस्‌। वसिष्ठस्‌ । वीरुधानास्‌। सास: । 
aa । यामेषु । दें वेषु । वरुणः । यथाँ R n 

भाषाय --(दे र्म! ) तू (भेषजानाम्‌ः) भयनाशक पदाथा में (श्रेष्ठम्‌) 
श्रेष्ठ और ( घीरुधानाम्‌) विविध प्रकार से उगती हुई प्रजाओं के बोच (वसि- 
ष्ठम्‌ ) अत्यन्त घन वाला वा वसने वाला ( असि ) है, (इच ) जैसे ( भगः ) 


waa ( सामः ) चन्द्रमा ( यामेषु) चलने वाले ताराओ के बीच, और _ 
(यथा ) जैसे ( बरुणः ) सूर्य ( देवेषु ) प्रकाशमान पदार्थों में है ॥ २॥ ` 


भावाय -ममुष्य सर्वे श्रेष्ठ परमात्मा का आश्रय लेकर सदा पुरुषार्थ 
कर॥ २॥ 


भवन्ति सवै लोका यस्यां सा । परमेश्वरः ( उत्तमा ) श्रेष्ठा (अधि) उपरि 
( त्वचः) तनोतेरनश्च चः । उ० २। ६३। इति तजु विस्तारे-चिक्‌ । विस्तारात्‌ 
( अहम्‌) ब्रह्मज्ञानी ( भेषजम्‌ ) भेषस्य भयस्य जेत ब्रह्म ( सम्‌ ) सम्यक्‌ (उ) 
झचश्यम्‌ ( जग्रभम्‌) ग्रहः खार्थण्यन्तात्‌ लुङि चङि छान्द्खं रूपम्‌ । णद्दीतचा- 
afa ॥ 

२--( भेष्ठम्‌ ) प्रशस्यतमम्‌ ( असि ) ( भेषज्ञानाम्‌) अयनाशकानां. 


पदाथानां मध्ये ( चखिष्ठम्‌) अ०.४। २६। ३। चसुमत्तमम्‌। अतिशयेन धनः 


` युक्तस्‌ | वस्तृतमम्‌ ( चीरुधांनाम्‌ ) No १। ३२। १। वि +सह प्रादुर्भावे 

टाप्‌ । चिरोहणशीलान प्रजानां मध्ये ( सामः ) चन्द्रमाः ( भगः ) भगयान्‌। | 
garaia ( इब ) यथा (ag) या गतो-मन्‌। गन्तृषु नचत्रेघु ( देचेछु) 
प्रकाशमानेषु पदार्थेषु ( चरुणः ) अन्धकारनिवारक; सूयः ॥ ` paia 
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( १२२०) खर्षवेद्भाष्यै ` सू? २२ [ १८३] 


kinaga सिषासवः सिषासथ । 
उत स्य केशदूहणीरथा ह केशवर्धनीः ॥ ३ ॥ 
रेवतीः । अनांधृषः । faataa: । सिधासथः। उत । स्थ। 
के श-दुंहणी: । जया इति । ह। के श-वर्धनीः ॥ ३ ॥ 

` भाषाय —( रेबतीः ) हे धन वाली ! ( अनाधूयः:) कभी हिसान 
करने वाली ! (सिषासवः) हे दान करने वा सेवा करने की इच्छा चारीं 
प्रजाओ | तुम ( सिषासथ =०-सत ) सेवा करने की इच्छा करो ।-तुम (उत) 


त्यन्त ( केशद दणीः ) प्रकाश ढ़ करने वाली ( अथो ह) और भा (के श 
चर्धेनीः ) प्रकाश बढ़ाने घाली (स्थ) दो॥ ३॥ 


भावाय -मनप्य विद्या घन और सुपण दि धन प्राप्त करके प्रीति 


` पूर्वक ईश्वर भक्ति करते इये दृढ़ता से विद्या का प्रकाश बढ़ाचे ॥ R I 
सुत्तस्‌ ॥ २२ ॥. | 

ड | 

१-३ U मरता देवताः ॥ ९, ३ चिष्टुप्‌, २ जगतो ॥ | | 
चृश्टिविद्योपदेशः--ब्रृष्टि विद्या का उपदेश ॥ | 


कष्णं नियानं. हरयः सुपर्णा अपो aatar दिवमुत 
यतन्ति । त आववृत्रन्त्सद नाद्‌ तरुघादितु घतेन पाथ 
वा व्यू दु; ॥ १॥ 


` ६--( रेवतीः) अ० ३। ४ । ७। रेवत्यः । रयिमत्यः । विद्यासुर्व 

qiraat (अताधुबः) धष हिं साक्रोधासिभवेषु -किप्‌ । स्वतोडहिंसिका 

5 ( सिषासवः ) षणु दाने व! षण सम्भक्तो-सनि-उप्रत्यय; । सनोचवन्तभ्रम्रट्चर। 
ओ।  पा०७। २।४६। इति इटो विकर्पनादू अभावपक्ष जनसनखवनां । पा०। ६ j 
F ओ- ४। ४२ । इत्यात्वम । सनितु qg सेवितु वेच्छुवः ( सिषासथ) लोडर 
ल्त | सेवितुभिच्छत ( उत) अप्यथे (स्थ) भवथ ( केशर हणी: ) RIE 
इदि बृद्धौ-ल्युट्‌, डीप्‌। केशो केशा रश्मयस्तैस्तद्वान्‌ भवति काशनाद्वा परष 


च्चः नीः ) प्रकाशस्य TARA: ॥ 
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Bo २२ | ९८५] qs? काण्डम्‌ ॥ ६॥ ( १२२९ ) 


यान) स्स कका राता 
कष्णस्‌ । नि-यानस्‌ । हरयः । सु-पणाः। अपः । वसानाः । दि- 
वस्‌ । उत्‌ । पतन्ति । ते। झा । अववचन्‌ । सदनात । का- 
तस्य॒ । सात । इस । चतेन। प॒यिवीस्‌ । वि । ऊ दः ॥ ९ ॥ 


. भाषाथ--( हरयः ) रस खींचने वाली, ( सुपर्णाः ) अच्छा उड़ने वाली 
किरण ( अपः-) जल को ( वसानाः) ओढ़ कर ( कृष्णम्‌) खींचने वाले 
( नियानम्‌ ) नित्य गमन स्थान अन्तरिच् में होकर (दिवम्‌) प्रकाशमय सूये 
मण्डल को ( उत्‌ पतन्ति) चढ़ जाती हैं। (ते) बरे (इत्‌) हो (ma) 
फिर ( ऋतस्य ) जल्न के ( सदनात्‌ ) घर [ सूय ] से ( आ अवचूत्रन्‌) लौट 
आतो हैं, और उन्दों ने ( घृतेन) जल से ( पृथिवोम्‌ ) पूथिवी को (बि) 
विविध प्रकार से ( ऊदुः ) खींच दिया है ॥ १॥ 


भावाय -जैसे सुर्य को किरण पचन द्वारा भूमि से जल को खींच कर 


और फिर बरखा कर उपकार करती हैं, बैसे ददी मनुष्य बिद्या प्राप्त करके 


संसार का उपकार कर ॥ १॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-म० १ go १६४ । म० ४७ और निरु० 
७।२४ | में भी ॥ 


_ पयस्वतोः छृणुथाप आषधीः शिवा. यदेज॑था मरुते 
रूक्मवक्षस: LRA च तत्र ससति च पिन्वत यत्रा नरा 
ATI: सिञ्चथा मच ॥२॥ 


१-( इष्णम्‌ ) आकर्षकर्म्‌ ( नियानम्‌ ) नित्यगमनस्थानम्‌ wakai 


प्रति । अत्यन्त संयोगे द्वितीया ( हरय ) रस हरन्तः ( सपणां; ) आदित्यर- 
श्मय+--निरू० ७ । २४ । ( अपः ) जलानि ( घंसाना: ) आच्छादयन्त (दिवम्‌) 
'भकाशमय सूर्यमण्डलम्‌ ( उत्‌ ) उद्गत्य ( पतन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( ते ) रश्मयः 
(आ saagaa) वृतेलु डि । द्युद्भ्यो लुङि । पा० १।३। 8१ । इति परस्मैपदम्‌) 


चलेश्चङ, रुडागमश्‍्च छान्द्खः | आ वतेन्ते | आगच्छन्ति (aqaa) यहात्‌ 


« सूर्यमएडल्ञातू (ऋतस्य ) उद्कस्य--निघ० १ ॥१२। (आत्‌) अनन्तरस्‌ 
( इत्‌) एव. ( घृतेन) उद्केन। घुतमित्युद्कनाम faai: सिञ्चतिकमेण;-- 


निरु० ७। २४। ( पृथिवीम्‌ ) भरूमिम्‌ (वि) विविधम ( ऊदुः ) - उन्दी ङ्क हे दूने; YA 


लिट, उपधालोपश्च छान्द्सः। उन्दां चक्र: । सिक्तवन्तः॥ . 
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( १२२२ ) `` झथर्ववेदभाष्ये go २२ [ ९९५] | 


MAU माली TTS OE JR ETN SS तेष > 
' पयस्वतीः । कणुय । अपः । झोषधीः। शिवाः। यत्‌ । रञ्जय | 
¢ ; ; 
HEA: । रुक्स-वक्षसः । ऊजस्‌। च। तचे । स-सतिस्‌ । च्‌ । 
'पिन्वत । यच । नर; aaa: । सिञ्चयं । सधु ॥ २७ 


भाषाय--(रुक्मवत्तसः) हे तेज[बिज्ञुली]को हृद्य में रखने वाले (मरत!) 
वायु के वेगो ! ( यत्‌ ) जघ ( एजथ ) तुम चलते हो, ( अपः) जल और (ओप- 
श्रीः ) अन्न आदि ओषधियें को ( पयस्वतीः ) रख वाली और ( शिवाः ) कल्याः 
णकारी (Sga) तुम करते दो । (च) और ( तत्र ) वहां ( ऊर्जम्‌ ) बल देने 
चाला अन्न ( च ) और ( सुमतिम्‌ ) उत्तम वुद्धि fraa ) बरसाते हो, ( यत्र) 
नहां पर (नरः ) हे नायक ( मरुतः ) वायुगणो ! (ag) जल ( सिञ्चथ) | 
सींचते दो ॥२॥ | 


भावाय-जिस प्रकार वायु बिजुली से युक्त मेघ से मिलकर बरसा 
करता है और अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मनुष्या को | 
बिद्या आदि उत्तम गुण प्राप्त करके आनन्दित होना चाहिये । 


sagat म॒रुत॒स्ताँ इयत वृष्टियो विश्वां निवत॑स्प॒शाति। 
एजांति ग्लहा कुन्यव JAS तुन्दाना पत्येव जाया ॥३। 


उद-प्रत: । HGA: । तान्‌ । इयत । वष्ठिः। या । fasat l 
नि-वत : । प॒णातिं । जाति । ग्लह । कन्यां-इव । तज्चा । | 


; TEA | तुन्दाना । पत्या-इव । जाया ॥ ३ ॥ 
` ३-( पयखतीः ) रखबतीः ( aga ) कुरुथ ( अपः ) जलानि ( ओष 
ची) अन्ना पदार्थान्‌ ( शिवाः) gasd: (यत्‌) यदा (qaa) sadi 
( मरुतः ) अ० १।२०।१। बायुगणाः ( रुक्म्रचक्तसः ) युजिरुचितिजां कुश्च 

_ 5० १। १४६। इति रुच दीप्तावमिप्रीती च-मक्‌ | पञिवचिभ्यां खुद च || 
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go २३ [ ९८६ -] ` घर्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ /( १२२३ ) 


भाषार्थ--( उद्प्रतः ) हे जल के भेजने वाले ( मरुतः) बाणुगणो ! 
(aasan) उस. [दृष्टि ] को ` ( इयत्तं ) तुम भेजी, ( या.) जो ( जृष्टिः ) 
acar ( Ran: ) सब ( निवतः ) नीचे स्थानों का (एणाति) भर दता Bi 
(ag) बह ग्रहण करने योग्य [ दृष्टि] ( एउम ) गतिशीलससुद्र का 
(amfa = एञ्ञतति ) पहुं चती है, ( इव ) जैसे (तुन्ना ) व्यथा में पड़ी (कन्या) 
: कन्या [ अपने माता पिता आदि को ], और -( इंच ) जैसे ( तुन्दाना ) दुःख 
पाती हुई ( जाया ) पत्नी ( पत्या = पतिम्‌) अपने पति का [पहुंचती है] nau 
सावायं--जिस प्रकार वायु द्वारा दृष्टि जल संसार का उपकार करता 
हुआ समुद्र में शान्ति पाता है, इसी - प्रकार मजुष्य परस्पर उपकार करक उस 


qaa में सुख प्रास कर ॥३॥ |. 
JTA ॥ २२७ 


o ९-३॥ आपो दे बता: ४१ अणष्टुण्‌,२। गायची; ३ उष्णिक्‌ छन्द्‌ः॥ 
` कमेकरणायोपदेशः--कम करन के लिये उपदेश ॥ - 


सस््रवीस्तठ्‌ पसो दिवा नक्तं च सलषों: । 
रप्यक्रतुरहसपो दे वीरुप हुये ॥ १॥ 


° ३--( saga: ) डदकस्याद्‌ः संश्षायाम्‌। प० दे । ३।५७। इति उदं ` 
करूय उदभावः । प्रङ गतौ-किप्‌ । जलस्य प्रेरकाः (मरुतः) हे चायुगणाः (तान्‌ ) 
छान्दसो मकारस्य नक्रारः । ताम्‌ । वृष्टिम्‌ (इयते) क गतौ-तप्तनप्तनथनाश्च । 
qo ७। १] ४५१ इति लोटि तस्य तप्‌ । अर्तिपिपत्योश्च Tio ७।३। ७७.। 
इति अभ्यासस्य इत्यम्‌ । इयुत । प्रेरयत ( दुष्टिः ) वर्षणम्‌ ( या) ( विश्वाः) 
संर्चा; ( निवतः ) उपसर्गाच्छन्दसि wati पा० ५। १। ११८। इति गमेरथे 
चतिः । निम्नगतान्‌ देशान्‌ ( पृणाति) ष॒ पालनपूर्त्या; । पूरयति ( एजाति ) 
पज कम्पने--लडयें लेट । एजति, गतिकर्मा-निघ० २। १४ । गच्छति। प्रापनोति 
“( ग्लद्दा ) अ० ४। ३८॥ ३ । ग्रह उपादाने अप्‌ , र्स्य लः, राप्‌ । माह्या वृष्टि 
( कन्या ) अ० १। १४। २ । कमनीयां । पुत्री (इव) यथा ( तुन्ना ) तुद व्यधन-- 
'क्तः | व्यथिता ( एरुम्‌ ) मीपीभ्यां रः | उ० ४। Ro इति इणगतो-रु। 
गन्तारस्‌ । ससुद्रम्‌ (तुन्दाना) तुद व्यथने-शानच्‌, जुस्‌ णुणाभावश्च । व्यथ्यसाना 


.( पत्या). ुपां जुलुकूः । पा० ७। १। ३६। इति अम्‌ विभक्त आ । पतिम्‌ (इव) _ 


(जाया) अ० ३।४।३। भाया॥ 9 
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(९४२४)... अयववदभाष्ये Ro २३ [ १९६] 


न Mt OSS 
sa घी':। तत्‌ । झ॒पसंः। दिवां । नक्तम्‌ । च॒ aa", 
~ i i - a i EN Èr : 

वरेणय-क्रतुः । अहभ्‌ । अप; । दें वी: | उप | ह ये ॥१॥ 
भाषार्थ- (चर ण्यक्रतुः) उत्तम कर्म वा बुद्धि वाला (अहस्‌) मै (अपसः) 


व्यापक ( तत्‌=तस्य ) विस्तृतश्रह्म की ( दिवा ) दिन (च ) और ( नक्तम्‌) 
राति (aq: agh: ) अत्यन्त उद्योग शील, ( देवीः ) प्रकाशमय ( अप; 
व्यापक शक्तियों का ( उप ) आदर से (ह्ये) बुलाता ह ॥ १॥ . 

भावाय -मडुष्य परमेश्वर की शक्तियों का विचार करते इये सदा 


पुरुषार्थं करे ॥१॥ | 
८७ है ॥.. ~ zi ०० 
ओता आपः कम ण्यां agaa: प्रणीतये । 
| ~ le | 
सद्य: कु ण्वन्त्वेतवे ॥ २ N 
श्रा ॥ ॥ € SN ; 
आ-उता; । आप; । कुस ण्या: । सुञ्चन्त्‌ । इतः। अ्र-नीतये। 
स॒द्यः कण्वन्तु । TAX ॥२॥ | 
५ | 
भाषायं--( ओताः ) अच्छे प्रकार चुनी हुई (FATAL) कामों में कुशलं. 


( आपः ) [ परमेश्वर की ] व्यापक शक्तियां [ हमे ] ( इतः) इस [ कष्ट ] से 


 निघ०३।३। प्रशरतक्रमः | उत्तमबुद्धिः ( अहस्‌ ) 


$. PA 
ix 


इति द्विर्वचनम्‌ । अविशयेनोचोगशीला; ( सद आ डत द्‌ | भु 
१। १३२ । इति तनु विस्तारे--अद्,स चच डित्‌। बिस्तृतस्य ज्मा (म l 
ER न्य । ड० ४ IRon । इति आपल व्याप्तौ-असुन्‌ चं a ना 
कस्य ( दिवा ) दिने ( नक्तम्‌) रात्रौ ( च ) ( घरेण्यक्रतुः ) ६ S ja 
३। &८। इति इञ्‌ वरणे-एण्य । क्रतुः कर्मे नाम-निघ० र ।१ | Za 


शक्तीः ( देवीः ) प्रकाशमाना: ( उप ) आदरे (हये) 


२-०( श्रोताः ) आडः--वेञ्‌ तन्तुसन्ताने--क । सम्यक्‌ स्यूत 
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| go २४ [ ९८9 ] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ T (१२२५) 


( प्रणीतय ) उत्तम नीति के लिये ( खुञ्चन्तु ) मुक्त करे । और ( सद्यः ) तुरन्त 
( एतवे ) चलने का AA बनावे ॥ २॥ 

भावाथ--मनण ईश्वरीय रच्नाओं को देखकर उत्तम नीति पर चल- 
कर सदा आगे बढ़े ॥ २ | 


दे वस्य सवितः सवे कम छण्वन्त मान षा; । 
शां ना भवन्त्व॒प ओष थीः शिवा: ॥३॥ 
दे वस्य॑ । सवितुः । सर्वे । कमे । कुण्वन्त । सान्‌ षाः । शम 
नः। भवन्त । अप: । ओषधीः । शिवाः ॥३॥ 

भांषार्थ--( मानुषाः) सब aga (देवस्य) प्रकाशमय ( सवितुः ) 
सर्चप्रेरक परमेश्वर के (सवे) शासन में (aA) कर्म ( कृण्वन्तु ) करते 
रहे । (शिवाः) कल्याणकारक ( ओषधीः-०-घय; ) अन्न आदि पदाथ (WE) 
शस्ति से ( नः ) हमारे ( अपः ) कर्म को ( भवन्तु ) प्राप्त दों ॥ ३॥ - 


भावाथ-मनुष्य वेद विहित कर्मों को करते हुये पुरुषार्थं UA 
आदि पदार्था को भोग॥ ३॥ . 


मुक्तस्‌ ॥ २४ ॥ 
९-३ ७ अपो देवताः ॥ अनष्टप्‌ AFR: ॥ 


ईशवरशुणोपदेशः-ईश्षर के गुण का उपद्श ॥ 


हिमवतः प्र gafa सिन्धौ। समह संगम: ४ | 
` आपो ह महा! तह दे वीदेदन्‌ हद््यातभेषज्म्‌ ॥ R . 


MMR SESS SE 
३८। इति क्मेन--यत्‌। ये चाभावकर्मणे । पा० ६। ४ । शेर । इति प्रकृतिः ` 
भाव: । कम सु साधवः ( सुञ्चन्तु ) सुक्तान कुतंन्त्‌ , अस्मान्‌ ( इतः ) अस्मात्‌, 


कष्टात्‌ ( प्रणो तये ) प्रकृष्टनीतिप्राप्तये ( खयः) शीक्रम ( कृएवन्तु ) कुन्तु , छु 
. (पतये) तुमे सेसेन० । पा० ३। ४। &। इति इण्‌ गती, तवे । गन्तुम्‌॥ > 


३--( देवस्य ) प्रकाशखरूपस्य ( सवितुः ) सर्वप्रेरकस्य परमेश्वर 


(सवे) प्रेरणे । शासने ( कृण्वन्तु ) अनुतिष्ठन्तु ( मानुषाः ) ममुष्याः (शम्‌) ` 
शान्त्या ( नः) अस्माकम्‌ ( भवन्तु ) भू प्रासो। प्रावन्तु ( अपः) म० १। . 


कर्म-निघ० २ । १। ( ओषधोः) ओषधयः ।. अन्नाव्पिदाथए -( शिवा } 
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(१२२६): '- खयर्ववेद्भाष्यै > gó २३. [ १९५ ] 


fea-qa: ni खवन्ति। सिन्धा। ससह । सस-गमः । जाय: 


। महयस्‌ । तत्‌ । दे वी: । ददन्‌ ZAAT- षजस nu 
भाषायं--( आपः ) व्यापक शक्तियां [ वा जलधारायं ] ( हिमवतः ) 
ब्ृद्धिशील वा गतिशील परमेश्वर से [ वा हिम चाले पहाड़ से ] ( प्रस्नवन्ति j) | 
agat रहती हैं, और (समह ) हे महिमा के साथ वतेमान पुरुष ! ( सिन्धौ ) 
बहने वाले संलार [araga ] में सङ्गमः) उनका सङ्गम है। ( देवीः). 
चे दिव्य गुण वाली शक्तियां [ वां जलधारांयें ] (ह) निश्चय करके ( मह्यम्‌ ) 
मेरे लिये ( तत्‌ ) वह ( हृढृद्योतमेषजम्‌ ) हृदय की चमक का भय जीतने वाला. 
औषध ( ददन्‌.) देवे॥ १॥ 
भावाय- मबुष्य सवे शक्तिमान्‌ परमेश्वर की उपकार शक्तियों को 
विचार कर अपने दोष मिटावे, अथवा जल हार रोग नाश करें ॥१॥ . 
सन्म अंद्योर।दिद्ोत पाष्ण्योः adna यत्‌ । | | 
आपस्तत्‌ स्वं निष्करन्‌ भिषजाँ सुभिषक्तमा: ॥ २ ॥ 
यत्‌ । से । सद्या: । आ-दिद्यौते । पाष्ण्यी: । प्र -qit । | 


। यत्‌ । आप; । तत्‌ । सवम्‌ । निः। करन्‌ । faaata । 
सुभिषक्‌-तमाः॥ २॥ ` | 

भाषाय- यत्‌ ) जो [ दुःख ] ( मे ) मेरे ( अक्ष्योः) दोनों नेतरौ मे _ 
( पाध्ण्याः ) दोनो afsat मे, ( च) और ( aa) जो ( प्रपदोः ) पांव के दोनों 
नियम 0 NA जना पाच कट 


F बसत 


सैल 


२--( हिमवतः ) Ho ५। ४।२। हि गतो TA च--मक । mad 
साद चृद्धिशीलाच्च परमेश्वरात्‌ हिमयुक्तात्‌ पर्वतात्‌ ( प्र) प्रकषें'ण (maka) 


॥ आड | प. [४ । १० | हे महेन महिस्वा सह वर्तमान ( संगमः ) संसग (पः 
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झु? २४ [ ९८१:] षष्ठं काण्डस्‌ ॥:६ N ( ९२२७ ) 


पंजो में ( आदिद्योत ) चमक उठा है। ( भिषजाम्‌) वैद्यो में ( सुभिषक्तमाः ) 
अति पूजनीय चैच रूप ( आपः ) पर भेश्वर की व्यापक शक्तियां वा जलधारायें 
(तत्‌) उस ( सर्वम्‌ ) सब को ( निष्करन्‌ ) हटाचे ॥२॥ 

o भावायथ-मनुष्य परमेश्वर रचित पदार्था. के गुण जान कर अपना 
रोग निवारण करे' ॥ २॥ 

सन्ध्य पल्लो: सिन्ध राज्ञोः सवा या नद्य १ TAA । 


s 


ठस नस्तस्य भेषज तेनाँ वा भुनजामहै ॥ ३॥ . 
सिन्ध -पल्लोः । सिन्ध -राज्ञीः । सवा: । याः। न॒द्यः । स्यनं । 
दस्त । न: । तस्य । भेषजस्‌ । तेन । वः AANTAL NAN 


भाषाथ--( सिन्धुपल्लीः ) बहने चाले संसार [वा समुद्र ] को पालने 
चाली, ( सिन्धुराज्ञीः ) बहने वाले जगत्‌ की शासन करने वाली, [वा समुद्र 
की शोमा बढ़ाने वाली ] (याः) जो तुम (सर्वाः) सब शक्तियां ( नद्यः 


.[ परमेश्वर. की ] स्तुति करने बाली वा नदियां ] ( स्थन ) दो । वे. नुम (नः) 


पे (:पाष्णयोः ) अ० २। ३३। ५ युल्फस्याधोभागयोः ( पदोः) अ० २ 
३३ । १ । पादस्य पद्भांचः । पादा ग्रभागयोः ( च ) ( यत्‌ ) ( आपः ) व्यापके 


` परमेश्वरशक्तयो जलधारा चा ( तत्‌) सबंम्‌। सकलं दुःखम्‌ ( निष्करन्‌ ) अ० 


२।8।५।लेटिरूपम्‌। इदुदुपधचस्य० । पा० ८। ३। ४१ । इति षत्वम्‌। 


` यहिष्कर्चन्तु ( भिषजाम्‌) वैद्यानां मध्ये ( छुभिषक्तमांः ) अतिशयेन पूजनीयः | 


चेद्यरुपा; ॥ ; 
—( सिन्धुपत्नीः) विभाषा सपूर्वस्थ । प०।४।१ ३४ ।इति : 


ङीप नकारो । सिन्धोः स्यन्दनशीलस्य संसारस्य ससुद्रस्य चा RA: पालायत्यः 


(Hagati) सिन्धोः स्यन्दशीलस्थ जगतो राज्ञः शासिका | समुद्र्य 
राजयिऽ T; Ttafasa: ( सवाँ ) (या ) ( नयाः ) uz भाष या चुगां०--अच_ म A 


= 


AL ऋषिनंदोसवति नदतेः.स्तुतिकर्मणः-निरु० ५। २ | tsa: परमेश्वरः . 
` गुणनाम्‌, अथवा जलंप्रवाहाः ( स्थन) तप्तनप्तनथनाश्च | To ।७। १। 


४५ । इति थन | स्थ। भवथ ( दत्त) प्रयञ्छ॒त ( नः ) अंस्मभ्यम्‌ ( तस्य ) तद्‌ | 
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| (१२२८) ` अथर्ववेदभाष्ये ` go २४ [ १९ ] 
हमे ( तस्य ) हि'खक रोग की ( भेषजम्‌ ) ओषधि ( दत्त ) दा, ( तेन ) उससे 

( बः ) सम्दारे [ गुणौ को ] ( भुनजामहे ) हम भोग ॥ ३॥ 
भावाय-जिस परमेश्‍वर ने मनुष्य के सुख के लिये अनन्त रचनायें 
की है, उसकी उपासना करके मचुष्य सदा शान्ति पाचे' और जल द्वारा रोग 

` निवृति कर ॥ ३॥. 
AAA ॥ २५ ॥ 
१-३ ॥ वद्यो देवता ॥ NASTY न्दः ॥ 
ˆ शोगनाशायोपदेश$--रोग के नाश के लिये उपदेश ॥ 


पञ्च च याः पञ्चाशच्च स्‌ यन्ति मन्यां भ्रमि । 


satadi सवा नश्यन्त वाळा श्रपाचतासब N ९.॥ 


पञ्च । च।याः। प॒ञ्चाशत्‌। च। सस्‌-यन्ति। neak 
अभि । इतः। ताः। सकाः । न श्यन्त। वाकाः । अपचितास्‌-इव ! 


सवाय -( पञ्च ) पांच ( च च ) और ( पञ्चाशत्‌ ) पचास (याः ) 
जो पीड़ाये ( मन्या: अभि) गले की नसों में ( संयन्ति) सब ओर से व्याप्त 
होती हैं। ( ताः सर्वाः) वे सब ( इतः ) यहा से ( नश्यन्तु ) नष्ट हो जावे. 
|. (इव ) जैसे ( अपचिताम्‌ ) dat के ( वाकाः) बचन [ नष्ट ही जाते. 


f हैं ]॥१॥ | 
भावयं--जैसे सद्वैध गले के गंडमाला आदि रोगों को नष्ट करता है 
ˆ इसी प्रकार मजुष्य अपने दोषों का निवारण करं ॥ १॥ ; 


; युष्माक गुणान्‌ ( भुनजामहे ) YA पालनाभ्यवद्दार यह | भुभो5नवने |` पा" 
. १ | ३। ६६। इत्यात्मनेपदम | उपजीवाम ॥ | 7 


"| 


९--( पञ्च च पश्चाशच ) पञ्चधिकपञ्चाशत्संख्याकाः (याः) पीर्ड? 


A 


(संयन्ति) सर्वतो agafa (मन्या; ) मन घृतो-क्यपू, राप्‌ । ग्रीवायाः प 4 


शिराः ( असि ) प्रति ( शतः ) अस्मादेशात्‌. ( ताः ) पीड़ा : ( सबा; ) (að) 


अवे मा पाप्मन्त्सुज वशो सन्‌ मृ डयासि नः । 


नाडीः । अन्यत्पूर्वेवत्‌ ॥ 
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झू० २६ [ १८४ | षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६॥ ` (१२२८) 


सप्त च याः JRA सं यन्ति ग्रैव्या अभि । 


q m~ m~ 
इतस्ताः सवा नश्यन्तु वाका अंपुचितामिव ॥ २ ॥ 


SALTI: । सप्ततिः । च। सस्‌-यन्ति । ्रेच्याः। अभि । 
E a faa A 
डतः । ताः । सवाः । नश्यन्तु । वाकाः। झपचितांमू-दव ॥२॥ 


भाषार्थ--( सत्त) खात (च च) और (सप्ततिः ) सत्तर ( याः ) ज्ञो 
पीड़ाये (Rar अभि ) कण्ठ को नाडियो में ( संयन्ति) खव ओर से व्याप्ती 
हैं ( ताः सर्वाः) वे सब” Ro १॥ २॥ 
भावाथय--मन्त्र १  सांमान ॥| २॥ 


नव च या नवातरच स यान्त स्कन्व्या आभ । 


इतस्ताः सवा नश्यन्त॒ वाका अपचितामिव ॥ ३॥ 

नव॑। च । याः। नवतिः। च । स॒स्‌-यन्ति। स्कन्ध्याँः । अभि । 

दुत; । ताः । सवाः । नश्यन्तु । वाकाः। अप॒ चितास्‌-इव॥३॥ 
| भाषाय- ( नव) नव (च च) और ( नवतिः) नब्बे ( याः) जो 


“पीडाय ( स्कन्ध्याः अभि ) कन्धे की नाडियो में (ख यन्ति ) व्याप्ती हे । ( ताः 
सर्वाः ) वे सब १॥३॥ 


भावाय--मन्च १ क सामान N? II 
= सुक्तस्‌ ॥ २६॥ 
९-३ ॥ पाप्सा देवता ॥ अनुष्टुप्‌ TFR: ॥ 
कष्टत्यागायोपदेशः--क्ष्ट त्यागने के लिये उपदेश ॥ 


२-( सप्त च सप्ततिश्च) सप्ताधिकसप्ततिसंख्याकाः ( श्रेव्या J) a 
गम्भाराज्‌ ञ्यः । पा० ४ । ३। ५८ इति बाहुलकात्‌ ग्रीवा-ज्य | ag चा 


३--( नव च॑ नवतिश्च ) नघोत्तरनवतिसंख्याका; ( स्कन्ध्याः ) स्कन्ध 
AT, स्कन्धे भवा धमनी; | अन्यदूगतम्‌॥ 
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( २२३० ) : ` अयववेदसाष्ये ` go २७ [ ९८७] 


अभिनय = 


आ HLR लोके पाप्मन्‌. चे हविह तम्‌ ॥ १॥ 
अव । सा । पाप्सन । सज । वशी । सन्‌ । सडयाखि | न: 


आ । सा। भद्रस्ये । लोके। पाप्ञन्‌। घे हि । वन्द तस्‌ ॥'॥ 

` भौषाथ-( पाप्मन्‌) हे पापी चिन्न ! (मा) सुझे (अव सज) छोड दे 

ओर ( बशी) वश में पड़ने बाला ( खन्‌) दोकर तू ( नः) हमे ( मृडयासि) 

सुख दे ( पाप्मन्‌ ) हे पापी fasa ! ( भद्रस्य) आनन्द के ( लोके ) लोक में 

(मा ) मुझे ( अविह्ठ तम्‌ ) पीड़ा रहित (आ ) अच्छे प्रकार ( धेदि) रख ॥१॥ 

न भावाथ--जो मनुष्य पुरुषार्थ से AA को इटाते हैं, वे आनन्द पाते 
॥१॥ 


| यो नः पाप्मन्‌ न जहांसि म त्वा जहिमो बयम्‌ । | 
` पथामनु व्यावतेने ऽन्यं पाप्मःनु' पद्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
wam: पाप्सन्‌ । न । जहासि । तम्‌ । ऊ इति। त्वा r 
« जहिसः । वयंस्‌ । पथास्‌ । अन्‌ -। वि-आवर्तेने । अन्यस्‌ । 
, पाप्सा। अन । पद्यतास्‌॥ २।॥ | । "> पा 
` सांषाय —( पाप्मन्‌ ) हे पापी विघ्नं | ( यः) जो तू ( नः) हमें (न) 


नहीं ( जदासि ) छोड़ता है, ( तम्‌ ) उल (त्वा) तुक को .(उ ) ही (वयम्‌) 
हॅम ( axa: ) छोड़ते हे। ( अजु ) फिर ( पथास्‌ ) मार्गों के (anada) 


२-( यः) यस्त्वम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( पाप्मन्‌ ) दे ढुःखप्रद्‌ fan ( a) 
निषेधे ( जदासि ) ओ ` हाक, त्याग्रे। त्यजखि. ( तम्‌ ) (उ) एव (त्व | 
९ जहिमः ) ओह!क त्यागे । त्यजामः ( चयमू ) धर्मिकाः ( पथाम्‌ ) मार णा 


ह एफ पुलका जा जज जय AAA AAA Aa - - 
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ze २६ [ ९८८ ] MS काएडस्‌ ॥ ६ N ( १२३१ ) 


gaa पर (अन्यम्‌) दूसरे [ अधी ] को (पाप्मा) दुःखदायी चिम्न 


( अजु पद्यताम्‌ ) प्राप्त दोव ॥ २॥ | 
भावाय --अधर्मी लोग अनेक विघ्चों में पड़कर दुः उठाते हैं। और 


` अर्मात्मा विजयौ को हटा कर सुख पाते है ॥ २॥ 


है . LIS A 
अन्यत्रास्मन्त्य चयतु सहाक्षो असत्य: ॥ 
P~ ken E, 
ये ट्रेषौस॒ ag च्छतु यमु' द्वि ष्मस्तमिज्जहि ॥ ३ ॥ 
za ७ की क ९ 

wai । अस्मत्‌ । नि। उच्यतु । सहस्र -सक्ष: । खमत्य; I 
यस्‌ । द्वेषाम । तस्‌ । कू च्छतु । यस्‌ । ऊ' इति ।. Tasa । 
तस । इत्‌ १ जहि ७३२७ | ; 

भाषाथ--( ATANA: ) azat [ दोषो ] में दृष्टि l रखने aty 
( अमत्यें: ) मजुष्यो का दित न करने चाला [ विन्न ]( अस्मत्‌) हम से (अन्यत्र) 
दूसरों में (नि) नित्य ( डच्यतु ) प्राप्त हो । (यम्‌) जिसको (ZMA) दम बुरा | 
जाने, ( खम्‌) उसको (si) घद [Rn] प्राप्त हो। और (यम्‌) . 
जिसको (उ) ही ( द्विष्मः) हम चुरा जानते दे, ( तम्‌ ) उसको ( इत्‌) दी 
(जहि) नाश कर URU | : 2 

भावाय--मनुष्यों को अनेक दोषों के कारण बड़े हानिकारक विज्ञ 


रोकते हैं | इस लिये मजुष्यो को पुरुषार्थ पूवक विघ्च हराना योग्य है॥३॥ 


अ रात लॉ चु 7 
( अन ) पश्‍चांत्‌ । पुनः ( व्यावर्तने ) qg षचने-ल्युद्‌। AIRETA (अन्यम्‌) . 


झधामिंकम्‌ ( पाप्मा ) दुःखप्रदो विज्ञः ( अनु पद्यवाम्‌ ) भामोतु ॥ 

३- ( अन्यत्र ) पापात्मसु ( अस्मत्‌) AET: | grar: (नि) 
नितराम्‌ ( उच्यतु ) डच समचाये । यच्छतु (Qam: अ०। २। ११।३ 
सहस्रेछु agg दोषेषु अक्ति दृष्टियस्य सः ( अमर्त्य: ) तस्मे हितम्‌। पा०। ५ । 
१-। ५ । इति यत्‌ । मत्येभ्यो मनुष्येभ्योऽदितः ( यम्‌ ) चिञ्चम्‌ (ama ) अप्रीतिं 
करवाम (तम्‌) (ऋच्छतु ) प्राप्तोत (यम्‌) (उ) अवधारणे (a: ) | 
अप्रीतिं कुमः ( तम्‌) ( इत्‌) पव ( जद्दि ) नाशय॥ ई 
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_ (१२३२) _ अथववेदभाष्ये Ho २७ [ २०० 
भुक्तम्‌ ॥ २9 N (4 


९-३ ॥ विश्व देवा देवताः n चिष्टप छन्द 
विद्द्गुणोपदेशः-चिद्वानां के गुणी का उपदेश ॥ 


देवाः कूपोत इृषितो यदिच्छन्‌ za निऋ त्या इदमा 
AMA तस्मां अचाम कृ णबाम निष्क तं शं नो' अस्त 
ig aa शां चत ष्यदे ॥ १ ॥ 


देवा: । कपोतः । इषितः। यत्‌। इच्छन्‌ । दतः । famen 
TIT आ-जगास । तस्स । खर्चास । करवाम । निः-क्‌'तिस्‌। 
शस्‌ । मः । अस्तु । छ्विं-पद । शस्‌ । चत॑ :-पदे ॥ २॥ | 


भाषायं--( देवाः) दे विद्वानो ! ( इषितः ) प्राप्तियोग्य (kaa) 
SA का ( दूतः ) नाश करने वाला, ( कपोल) वरणीय वा स्तुति योग 
[ अथवा, कवूतर पक्षी.के समान दुरदर्शी और तीचण बुद्धि ] पुरुष ( यत्‌) 
पूजनीय अह्य को ( इच्छन्‌) खोजता हुआ, ( इदम्‌ ) इस स्थान में (आजगाम 
आया दै। (तस्मै) उस विद्वान के लिये ( अर्चाम) .हम पूजा करें और 
( निष्कृतिम्‌ ) अपनी निमृक्ति ( कृणधाम ) Me कर, [ जिससे ] (नः) ज 


` १ देवाः ) हे विद्वांसः ( कपोतः ) कबेरोतच्‌-पञ्च । go १।६२। 
इति कब्‌ वर्ण स्तुतौ च-ओतच्‌ । बस्य पः। बरणीयः। स्तुत्यः । अथवा कपोतं 
र पक्षिवद्‌ दूरदर्शी तीचणबुद्धिश्च विद्वान्‌ ( इषितः ) पिशेः किच्च । उ०३।६४ | 
इति इष गतो-इतन्‌, स च कित्‌ । प्रासव्यः ( यतु ) त्यजितनियजिभ्यो डित्‌ । उ 
ABA इति यजू-अदि, स॑ च. डित्‌ । यजनोयं पूजनीयं ब्रह्म ( इच्छन्‌ 
` अन्विच्छन्‌ ( दूतः) अ०१।७।६। ड़ दु उपतापे-क्त, दीर्घश्च) सन्ताप 
_ नाशकः ( नि त्याः) अ०२। १०। १। aa ( इदम्‌ ) समीपस्था 
हाम ह आगतवान्‌ ( तस्मै ) कपोताय | विदुषे ( अर्चाम ) पूजां करव | 
म) करवाम ( निष्कृतिम ) चदिगंमनम्‌ । दुःखाद निमुक्तिम. ( o) 


५ : 
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Ho २७ | २०० | षष्ठं काण्डम्‌ ॥ ६ 0 CRR) 


( द्विपदे ) दो पाये समूह को ( शम्‌) शान्ति और ( चतुष्पदे ) चोपाये सुद 


को ( शम्‌ ) शान्ति (अस्तु) होवे ॥ १॥ 


भावाय - जैसे कवृतर दुर देशों मै सन्देश लेज्ञाकर उत्तर लाते हैं 
उसी प्रकार दूरदर्शी और बुद्धिमान्‌ ब्रह्मज्ञानी विद्यानां से मनुष्य आद्रपूवक. 
विद्या प्राप्त करके और दुःखो से मुक्ति पाकर आनन्द भोगे ॥१॥ 
यह सूक्त ऋग्वेद में कुछ भेद से है--म० १०७ go १६५ । Ro १-३ | 
झजमेर वैदिक यन्त्रालय की ऋक संहिता में [ कपोतो नेऋ तः] कपोत निऋ- 
तिका पुत्र ऋषि और [ कपोतोपद्दतो प्रायश्चत्तं केश्‍वदेवम्‌ ] कपोत के इनन 
भे, विश्वेदेवा, सब विद्वानो का प्रायश्चित्त देवता है ॥ 


शिव; कपे।त इषिता ना अस्त्वनागा दवा: NFAT 
गह ने: । अग्निहिं विप्रा जषता ह॒विने: परि हेतिः 
क्षिणों ना gU ॥ २ ॥ | 
शिवः । कपोतः। दुषितः । नः । अस्तु । ATT । दे वाः ६ 
शकुनः । गुहस्‌ । नः। अग्निः। हि। विः gaat । हुविः । 
नः। परि। हे तिः । पक्षिणी । न; । दणक्त ॥ २॥ 
भाषाय --( देवाः ) दे विद्वानो | ( इतिः ) प्राप्ति योग्य ( अनागाः) 
निर्दोष, ( शकुनः ) समर्थ ( कपोतः ) स्तुतियोग्य विद्वान्‌ ( नः) हमारे लिये 


ओर ( न; ) हमारे ( श्रम्‌ =गुहाय ) घर के लिये ( शिवः ) मङ्गलकारी (अस्तु) 
होवे। ( अञ्चिः ) वह विद्वान्‌ ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( नः ) aan ( हविः ) 


शान्तिः ( नः) अस्मारुस्‌ ( अस्तु ) ( द्विपदे ) पादळयोपेताय मलुष्यादये (शम्‌) 


( चतुष्पदे ) पादचतुष्टयोपेताय गवाश्वादये ॥ 


२--( शिवः ) सुखकरः ( कपोतः ) म० १ स्तुत्यो दुरदर्शी पुरुषः 


(इषितः ) ao १ । प्राप्तव्यः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अस्तु) ( अनागाः ) निर्दोषः | 
( देवाः ) हे विद्कांसः ( शकुनः ) शकेरुनोन्तोन्त्युनयः। उ० ३। ४३ । इति शकल: 
| शुक्ती-उन । शक्तः समथः ( णहम्‌ ) चतुर्थ्या प्रथमा । TRA ( नः) अस्माकम्‌ | >a 
(अग्निः ) विद्वान्‌ ( दि ) निश्वयेन (विप्रः) मेघावी-निघ० ३। १५ । ( जुष- र. Es 
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(RR) सँयर्ववदभाष्ये go २७ [ २००: 


_ द च्य कम की af, 
देने लेने योग्य कम को ( दि ) अवश्य ( gaara ) खीकार करे ।( पक्षिणी 
पञ्चपातवाली ( हेतिः) चोट (नः) हमें ( परि) सव ओर से (Tya) 
छोड़े ॥ ९ ॥ ॒ रच आओ 


I hy ° ~ ७ च रि 
भावाथ -मजुथ पूण Rati के सत्संग से सुशिक्षित होकर अन्याय 
से पक्षपात न करे ॥२॥ NA 


हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्टी पदं क'णते 
अग्निधाने । शिवो शोभ्यं उत पुरुषेभ्यो ना जसत 
नों देबा इह हिसोत कुपोतः॥ ३ ॥ क 

हे तिः । पक्षिणो । न । gafa । HERTA । ष्ट्री इति! 
पद्स्‌ । कणते । अग्नि-घान । शिवः । गोभ्यः । उत । yi. 
बेभ्यः। न; । मस्त मा। नः। दे वाः । इह। हिं सीत्‌ । कपोत ॥ 
 भाषार्थ-( पक्षिणी ) पक्षपात वाली ( हेतिः) चोर ( अस्मान्‌ ) di 


) न (दभाति) दबावे । ( आए्ठी ) व्याप्त सभा के बीच ( अप्निधाने) 
fiait के स्थान पर [ बह विद्वान, ] ( पदम्‌) अपना अधिकार ( कृणुते) 


>> T 
करता है l ( देवाः ) हे विद्वानों ! ( कपोत; ) स्तुतियोग्य पुरुष (नः) हमारी 
( गोभ्यः 2 गउओ के लिये ( उत ) और ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषो के लिये ( शिवः) 
FE सेवताम्‌ l करात्‌ ( हविः) दातव्यं ma कर्म (नः) अस्माक 
(परि) ada: ( हेतिः ) अ० १।१३।३। हननसाधनम्‌ । बज; ( पक्षिणी) 
पक्ष परिग्रहे--श्रच, इनि, डीप्‌। पक्षपातयुक्ता । अन्यायेन सादाय्यकारिय 
(नः ) अस्मान्‌ ( TIA ) जयतु ॥ : 


(aa “mR ) दवनशक्तिः ( पक्षिणी ) पञ्चपातयुक्ता ( नः ) निषे 
(हमा) लोम्‌ । हिनस्तु (wema) खवस्यान ( आरी ) स्वि 
वाढ ७ ९० इति अश ब्याप्तौ-परन्‌ चुद्धिश्च, ङीष्‌ । सुपा लु 

ः प०७। १। ३६। इति खप RET S ja 3 x 03) 
oar O SI सारया sara 


` बिढुषां स्थाने ( शिव; ) छजकरः (er) गवाद्पिशुभ्यः (उत) अपि 
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Ho २८ [ २०९ | षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ (सद ) 


मङ्लकारी ( अस्तु ) दौवे । और ( नः ) हमे (इद्द ) यहां पर ( मा हि शीत्‌ } 


न दुख दच ॥ ३॥ 
भावाय--जिल समा में सभापति वेदाजुगामी न्योयकारी होता है, पहां 
के सभा लद्‌ अन्यायी पक्षपाती नद्दो होते और न दुःख डठाते हैं ॥ ३॥ . . : 
सक्तस्‌ ॥ २८॥ 
९-३ विश्वेदेवा देवताः ॥ १, ३ चिष्ट्प्‌, २ अनुष्टुप्‌ ॥ 
विद्वयुणोपदेशः-विद्वान्‌ के गुणौ का उपदेश॥ . 
ऋचा कपोतं नदत प्रणोद मिषं. मदन्तः परि गां 
नेयामः। सं लोभय॑न्ते। द॒ रिता पदानि हित्वा न ऊज 
प्र पदात्‌ पंथिष्ठः ॥ 
ऋ चा । कपोतस्‌ । नुदत । म्र-नादस्‌ । इषस्‌ । मदन्तः 
परि । गास । नयासः । सस्‌-लोसयं न्तः । दः-इता । पदानि । 
हित्वा । नः । ऊजस्‌ । म । पदात्‌ । पथिष्ठः ॥ १॥ ` 


भाषायं-[ हे विद्वानो ! ] ( ऋचा ) स्तुति से ( प्रणोदम्‌ ) आगे बढ़ाने 
चाले ( कपोतम्‌ ) स्तुति योग्य विद्वान को ( नुदत ) आगे बढ़ाओ । ( मद्न्त ): 
इषः करते हुये और ( दुरिता ) दुर्गति के कारण ( पदानि) चिह्ों का ( संलो 
भयन्तः ) मिटाते इये इम लोग ( इषम) अन्न और ( गाम्‌ | विद्या को( परि) . 
( पुरुषेभ्यः ) मञुष्यादिप्राणिभ्यः ( नः) अस्माकम्‌ ( अस्तु) ( नः) अस्मान्‌ | 
( इद ) अस्यां खभायाम्‌ ( मा हिंखीत्‌ ) न हन्तु ( कपोतः) म» १। स्तुत्यो 
विद्वान्‌ ॥ 

९--( ऋचा ) ऋच स्तुतौ-किप..। स्तुत्या । वेदमन्त्रेण ( कपोतम्‌ ) 
go २७। Ho १ । स्तुत्य दूरदशि न पुरुषम्‌ ( चुइत ) प्रेरयत ( प्रणोदम ) खुद 
प्रेरणे-चिच । प्रेरक नायकम्‌ ( इषम्‌) अन्नम्‌ ( मद्न्तः) हषन्तः (परि) 
सर्वतः ( गाम्‌ ) विद्याम्‌ ( नयामः ) प्रापयामः ( खंलोमयन्तः) लुभ विमोहने 
तदा० शतू । विमोद्दयन्तो नाशयन्तः ( दुरिता), दुरितानि दुगतिनिमित्तानि १ 
( पदानि ) चिह्ानि ( हित्वा ) डुघाञ्‌ भारणपोषणयोः, दाने च,-क्तूवा । घुत्वा | ; Aa 
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(९९६) .. अथववदभाष्ये To २८ [ २०१] 


सब ओर ( नयामः ) पहुंचाते हें । ( पथिष्ठः) चह अति शीघ्रगामी विद्वान 
_ (नः) हमे ( aia) पराक्रम ( द्वित्वा ) देकर ( प्र पदात्‌ ) आगे उरे ॥१॥ 


भावाय - मचुप्यो को योग्य है कि उद्योगी पुरुषार्थी विद्वान पुरुष को 
ATA नेता बना कर उन्नति कर ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--म० १० । १६५। ५ | 


परीमे ३_ Randa परीमे गाम॑नेषत्त । 
` देवेष्वक्रत शरवः क इ माँ आ दृघर्षति ॥ २॥ 


परि । इसे | झग्निस्‌। अर्घ त । परि। इमे । गास्‌ । सने षत । 
दवष, । अक्त । श्रवः। कः। इमान्‌ | झा । दघष ति ॥२॥ 


o आवाथ --( इमे ) इन पुरुषों ने ( अझ्निम्‌) विद्वान्‌ को ( परि ) सब 
ओर ( अषंत ) प्राप्त किया है, ( इमे ) इन्होंने ( गाम्‌ ) विद्या को (परि) सब 
ओर ( अनेषत ) पहुंचाया है। और ( देवेषु ) विद्धानों में ( थवः ) यश (अक्रत) 
ह ( ` ) कौन ( इमान्‌ ) इन लोगों को ( या द्धषंति ) जीत सक्ता | 


 भावार्य-ज्ञो मनुष्य विद्वानों से विद्या पाकर कीर्ति 
न्यात कीर्ति पाते हैं, वे सदा 


य AWA; अवतमाससाद बहभ्यः पन्थः 


मनपरुशानः l 


7 स्छ॒ | पाट ६। ४। १४४ । इति तृलोपः। अतिशयेन गन्ता । महापुरुषार्थोी ॥ 
 ९२-(परि) परितः । स्वत (इमे) वि ) 
: द्याथिनो मचुष्याः ( अञिम्‌ ) | 

| विद्वांसम्‌ ( अर्षत ) ऋष यतो । प्राप्तवन्तः (.परि १(इमे) ( के द्याम्‌ 


र (अनेषत ) णीज_ घापणे-लुङ । mitaaa: (देवेषु ) चिद्वत्खु (ama) 


श्रवः) यशः ( कः .) 
2 ) ja (कः ) शत्रु: ( इमान) समीपवतिंनो घीरान ( ह्‌ 


बार पुरुष का सत्कार कर ॥-३॥ ` 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ho २५ | २०२ ] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( १२३9 ) 


थो ३.स्येशें द्वि पदो यश्चतु प्यदंस्तस्म य॒माय॒ नमो 
अस्त HAA ॥ ३ ॥ 
यः । प्रथम; । प्र-वलंस्‌ । आससाद । बहुभ्यः । पन्यास्‌। अन- 
पस्पशानः । यः । अस्य । ईश ।- ट्वि-पद्‌ः । यः । चत :-पद्‌ः । 
तस्स | यमाय | नसः । NEF | सत्यव ॥ ३॥ 

भाषांथ--( यः ) जो ( प्रथमः ) गुणियों में पहिला पुरुष ( बडुभ्यः ) 
अनेकों के लिये ( पन्थाम्‌) मार्ग ( अद्धुपस्पशानः ) खोजता हुआ ( प्रवतम्‌ ) 
उत्तम पाने योग्य अधिकार पर (maag) आया है। और (यः) जो | 
(अस्य ) इस ( द्विपदः) दोपाये समूह का.( यः) और जो ( चतुष्पदः ) 
चौपाये समुह का ( ईशे-ईप ) राजा है ( तस्मै) उस ( यमाय ) न्यायकारी 


पुरुष को ( झत्यवे ) सत्यु नाश करने के लिये (नमः) नमस्कार ( अस्तु) 
होवे ॥ ३॥ 


भावाय--जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष संसार के उपकार के लिये सन्म'गं दिखा- 
कर सबकी रक्षा करता है; सब मनुष्य विपत्ति से बचने के लिये उस न्यायी . 


सुत्तस्‌ ॥ २८ ॥ 
९-३ ॥ प्रजापतिदेवता ॥ ९, २ चिष्ट्प; ३ चिष्टभनष्टपौ ॥ 
शुभशुणग्रहणायांपदेशः--श्ुभ गुण ग्रहण करने का उपदेश ॥ | 


अमून्‌ हेतिः पतत्रिणी न्येत यदुलूको वद॑ति मोघम - 


—( यः) ( प्रथमः ) सर्वश्रेष्ठ; ( प्रधघतम्‌ ) अ० ३ । १। ४ | धात्वर्थे 
बतिः। प्रगमनीयमधिक्तारम्‌ ( आससाद ) आजगाम । भाप ( बहुभ्यः ) बहुः | 
प्राणिनां हिताय ( पन्थाम्‌) नकारलोपः । पन्यानम्‌। सन्मार्गम्‌ ( अन पस्पः 
शानः ) रुपश वाधनस्पर्शनयोः-शानच्‌ छन्द्सिशपः श्लुः । अनुस्पुशन्‌ । अन्तिः 
च्छन्‌ (यः ) ( अस्य ) ( ईशे) तलोपः । ईष्टे । राजति ( द्विपदः ) पाद द्वयोपेः 
तस्य मनुष्यादेः ( यः ) ( चतुष्पदः ) गवादिप्राणिज्ञातस्य ( तस्मै) ताइशायः 


( यमाय ) न्यायक्रारिणे पुरुषाय ( नमः ) नमस्कारः (अस्तु ) भवतु ( TA) दु हँ... 


अ० ४ | ३० | १२ | अप्रयुज्यमानस्य घातोः कमेणि चतुर्थी । सत्यु नाशयितम्‌॥ | 
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o डेविवेके-बञ्ञ , कुत्वम। अनर्थकम्‌ ( एतत्‌ ) वचनम्‌ ( aa) यस्मात्‌ ( बा 
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(९२३८) : -अथर्वेद्भाष्ये ०२८ [२०२] 
— TO 
तत्‌ । यह वा कपातः प॒दूमग्नो कणाति ॥. १ ॥ 


aga । हे तिः । vafat । नि। एत । यत्‌। उल कः । वद्‌ 
'ति। सोचस्‌ । एतत्‌ । यत्‌ । वा । कपोत: । प॒दस्‌ । अरनौ | 
कणोति ॥१॥ | 

भाषाय--( पतत्रिणी) नीचे गितने वाली (हेतिः) चोट ( अमून्‌] 
डन [ शत्रुओं ] को (नि) नीचे (एतु) ले जावे। ( उलुकः ) ज्ञान से ढकने 
चाला उल्लू के समान मूख पुरुष ( यत्‌) जो कुछ ( बदति) बोलता है, 
(पतत्‌) वह ( मेघम्‌ ) निर्थक AII ( यत्‌) क्योकि ( कपोतः) ak 


ara अथवा कबूतर के समान तीव बुद्धि पुरुष ( अग्नौ ) विद्वाना के समद म 
( था ) निश्चय करके ( पदम्‌) अधिकार ( कृणोति ) करता है .। १॥ 


सावाय--जद्दां पर विद्वन्‌ मनुष्य अधिकारी होते हैं, वहां पर मखं 
शत्रुओं के वचन ओर कर्म निष्फल होते हैं ॥ १॥ -à 
इस मन्त्र का दूसरा ओर तीसरा पाद्‌ ऋग्वेद में है-म० १० । १६५ ॥४॥ i 


यो ते दूती नि ऋत इ दमे तो उप्रहितौ प्रहिती वा गई 
न: । ENU लुकाभ्यामपंदं तढंस्त ॥ २ | 
यो । ते । दतौ । निः-ऋंते । ERA । झा-इुत; । सम -हिती। 
-हितौ । वा । गहस्‌ । न: । कपोत्‌-उलकाभ्याौस । अपंदस्‌ | 
तठ्‌ । स्त॒ ॥ २॥ E 


भं ` ३-(अमून्‌) धर्माद्‌ R वर्तमानान शत्रन ( हेतिः) हचनशर्ति' 
- ( पतत्रिणी ) अधोगाभिनी (नि) नीचेः ( पलु ) madai: । रामय 
. (यत्‌) यत्‌किचित्‌ ( उलूकः ) उलूक्राद यश्च | उ० ४ ४१ । इति वल सम्वरणे 
“अक । अज्ञाननाच्छादकघूकवद्‌ ga: शुः ( बदति) कथयति ( मेघम्‌ ) में 


अवधारणे ( कपोतः) सू० २७। १। हू! 
स्तुत्य: पुरुष: | यद्वा कंपातवत्‌ aa 
( "दम ) अधिकारम्‌ ( अझौ ) विद्धत्लमूद्दे (कृशोति ) करोति ॥ : 
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है go २९ [ २०२] ` षष्ठं. काण्डम्‌ ॥ ६ ॥ ( ९२१८ ) 


भाषार्थ-( निऋते ) हे नित्य मङ्गल “देने वाले परमेश्वर! ( यो ) जो 
( अप्रहितौ ) अहित करनेवाले ( वा) और ( प्रद्दितो ) दित करने घाले (ते) 
तेरे ( दूतो ) विज्ञान कराने वाले दोनो गुण ( नः) दमारे ( इदम्‌) इस (एदम्‌) 
घर में ( झा-इतः ) आते है। -( कपोतोलूक़ास्यांम्‌) उन विज्ञान से स्तुति के 
योग्य और अज्ञान से ढकने बाले गुणों द्वारा ( तत्‌ ) विस्तृत ब्रह्म ( अपदम्‌) 
न प्राप्ति योग्य दुःख को ( अस्तु = अस्यतु ) गिरा देवे॥ २॥ 


भावार्थ--विद्वान पुरुष परमेश्वर की व्यवस्थां से सुख और दुःख दोनों 
का अनुभव करके सुख के सूल खुकम का ग्रदण, और दुःख के कारण कुकम 
का त्याग करें २॥ 


|| 
अवै रहत्याये दमा पपत्यात्‌ सु्रीरताया. इ दसा सस- 
aa udsa परा ag परांचीमन सं .बतेम्‌ । यथां 


७ ~ ७ ~ है शा 2 
- थमस्ये त्वा गहे$रसं प्रतिचाकशानासक प्रतिचाकशान्‌॥३ _ 


सवे र-ह त्याय ) इ दस्‌ । आ । पप॒त्यात्‌। स-वौरताय । इ - 
स्‌ । आ । ससव्यात्‌ । पराङ्‌ ॥ एव । पराँ। वद । परांचीस्‌ । 
अने, । श॒स्‌-वतस्‌ । यथां । यसस्य । त्वा । गहे। ATST 


अति-चाकशान्‌ । MNR । ग्रति-चाकशान्‌ ७३५ 


२-(यौ) (ते) त्वदीयौ ( दूतौ) दूतो विज्ञापक:-दयानन्द्भाष्ये 
Wo १।७२। ७। चिज्ञापकौ गुणे ( (निऋते ) ऋ गतौ-क्तिन । नितरां 
नऋतिर्मङ्लं कल्याणं यस्मात्सः । दे नित्यसुखप्रद परमेश्वर | नित्य तिः पृथि- 
चीनाम-निघ० १। १। ( इदम्‌ ) ( एतः ) आगच्छतः ( अहितो ) अप्रीतिकरी 
(प्रहितौ ) दितकारकौ ( चा) समुच्चये ( णहम्‌) निवासम्‌ ( नः ) अस्माकस्‌ 
( कपोतोखकाभ्याम्‌) कपोतो विज्ञानेन स्तुत्यो शुणः-सू्‌० २७। १। उलूक', 
झज्ञानेनाय्छाद्‌को गुणः--म० १ । ताभ्यां द्वाभ्याम्‌ ( आपदम्‌) अप्रापणीय 


gaq (तत्‌) त्यज्ञितनि उ० १। १३२। इति तनु-अदि, स च डित्‌। विस्तृत O 


ब्रह्म ( अस्तुः) अरातित्वं छान्दसम्‌ । अस्यतु क्षिपतु ॥ 
za > 
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( १२४० ) अथर्ववेदभाष्यै Fo ३० [ २०३]. 


भाषाथ —[ स्तुति के योग्य कपोत विद्वान ] ( अबेरददत्याय ) वीरो फे | | 
न मारने के लिये ( इद्म्‌ ) इख स्थान पर ( झन आगत्य ) आकर ( पपत्यात्‌) | 
समर्थे होवे और ( सुदीरताये ) बड़े चीरो के दित के लिये ( इदम्‌ ) इस स्थान | 
पर (आ) आकर (aaa) बैठे। [ हे उल्लू के समान सूख शत्र !] | 
( पराङ ) धे सुख होकर ( पराचीम्‌) अधोगत ( संवतम्‌ ) संगति की | 
( अनु =अनुलच्य) ओर (परा) दूर होकर ( एव ) ही ( चद्‌ ) बात कर्‌। 
(यथा ) क्‍योंकि ( यमस्य ) न्यायकारी पुरुष के (ग्रहे) घर में (त्वा) ga | 
को ( अरसम्‌ ) निर्बल ( प्रतिचाकशान्‌ ) लोग देखें, और ( आभूकस्‌ ) अस. | 
मथ ( प्रतिचाकशान्‌ ) वे देख ॥३॥ | 

भावाय--मचुष्य विद्वान्‌ पुरुषार्थी जन का सद्दाय लेकर न्यायपूर्वक | 
श्रेष्ठ वीरो की रक्ता और मूर्ख दुराचारियो का नाश करके सुखी रह ॥ ३॥ 
KAWA ॥ ३० ॥ 


| 
१०३ ॥ सरस्वतों शमी वा देवता॥१ जगती ५३ विराट ३ suan | 
विद्याणुणोपदेशः । विद्या के गुणों का उपदेश ॥ २. A | 
दे वा इमं मधु'ना संयु'तं यव सर॑स्वस्यामणि मबा 
चक्र पुः । इन्द्रः आसीत सीर॑पतिः Tana: कोनार्था 
आसन्‌ मरुत॑ः yatda: ॥ १॥ fo 


परा+अश्च Taif 
उपसर्गांच्छर कित, झोप । अधोगताम्‌ (ng) agaaa 
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go ३० | २०३ ] बष्ठं काशडस्‌ ॥ ६ ॥ ( १३४९ ) 


दे वाः । इसस्‌ । मध्‌ नां । सम्‌-यं तम्‌ । यवस्‌ । सरस्वत्याम्‌ । 
अधि । मणी । सचचव षः। इन्द्रः । आसीत्‌ । रीर-पतिः। श॒त- 
स्क तुः । कोनाशा: । अस॒न्‌ । सरतः । स-दानवः N १॥ 


भाषाय - ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगों ने ( मधुना jage रख वा ज्ञान से 

( संयुतम्‌ ) मिले हुये ( इमम्‌) इख (यवम्‌) यच अन्न को ( सरखत्याम 
अघि ) विज्ञान से युक्त चेर विद्या को अधिष्ठात्री मानकर ( मणौ) उसके ˆ 
श्रेष्ठपन में (अचकु छुः ) बार बार जोता।( शतक्रतुः ) सैकड़ों कर्म वा बुद्धि | 
घाला ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्यवान्‌ आचार्यं (सीरपतिः) हल का स्वामी (आसीत्‌) 
था और ( खुदानवः ) बड़े दानी ( मरुतः) विद्वान पुरुष ( कीनांशाः ) परिः 
अमी किसान ( आसन ) थे ॥ १॥ . | 

z भावाय --ब्रह्मवांदी लोग आचार्य के उपदेश से चेदविद्या को प्रधान 
आन कर उसरी उत्तमता को खोज कर ऐसा आनन्द पाते हैं जैस किसान लोग 
अपने स्वामी की आज्ञा से विधिपूर्वक खेत में बीज बोकर अन्न प्राप्त करके 
प्रसन्न होते हें ॥ १॥ 


यस्ते मदो$वके शा बिके शा येना भिहर्यं. परुषं कृणोषि । 
आरात्‌ त्वदन्या बनानि दृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रहर 


९--( देवाः ) विद्वांसः ( इमम्‌ ) प्रत्यक्तम्‌ (agar) मधुररसेन 
ज्ञानेन घा ( संयुतम्‌ ): सस्मिल्ितम्‌ ( यवस्‌) यु मिश्रणामिश्रणयोः-अप्‌ | 
यवान्नवद्‌ मोाच्चसुखम्‌. खरस्त्रत्याम्‌ अधि ) अधिरीश्वरे । पा० १।४।३७॥ 
इति अधेः कम प्रचचनीयत्वम्‌ । यस्मादधिक यस्य० । पां० ३।२। ४ । इति 
सप्तमी । विज्ञानवतीं वेदविद्यां सर्वा'थष्डात्रीं मत्वा ( मणौ ) स्तुप्ये क्षेष्ठगुणें 
( अच छुः ) कृष विलेखने यङ्लुकि लुङ । T कृष्टवन्तः कर्षणेन पाप्तवन्तः 
(इन्द्र, ) परमैश्वयं वान्‌ आचायः ( आसीत) ( सीरपतिः ) इलस्य स्वामी । 
 प्रधानकर्षकः ( Jamg: ) mg: कम नोम--निघ० २ । १ । प्रज्ञानाम-निंघ०' 
३। & । बहुकमेद्चः । बहुभ्रक्षः ( कोनाशाः ) अ० ३। १७ । ५। परिश्रमिणः 
कर्षकाः ( आसन्‌) ( मरुतः ) आ० १। २० | १ -विद्वांसः शूराः। ऋत्विजः २ 
निघ० ३ । १८। ( सुदानवः ) बइदातारः ॥ mS ; 
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(१३३४२) - श्यथर्ववदभाष्य To ३० [ २०३] 
यः। ते । मदः। खव-के शः । वि-के शः ।येनं । अभि-इस्यम्‌ | 
पुरुषस्‌ । कृणोषि । झारात्‌ । त्वत्‌ । झन्या । वनानि. । वृक्षि । 
त्वसू । शसि । शृत-व॑श्शा । वि । रोह ॥ २॥ | 
भाषार्थ-- शमि ) हे शान्ति करने वाली [ सरस्वती | ](यः)जो 

(ते ) तेरा (aq: ) आनन्द ( अवकेशः ) शुद्ध प्रकाश वाला और ( विकेश; ). 
विविध प्रकाश वाला है, (येन ) जिलसे ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( अभिहस्यम्‌) 
बड़ा खिलने योग्य ( झखोषि.) तू करती है । ( त्वत्‌ ) तुझसे ( अन्या ) भिन्न 

[akawa ] ( बनानि ) मांगने के कर्मो को ( आरात्‌) दू र.( वृत्ति) में ने 
'छोड़ दिया दै। ( त्वम्‌ ) तू ( शतवल्शा ) सैकड़द “कुर चा शाखा वाली होकर 


ræ 


(चि) विविध प्रकार से ( रोह ) प्रकट हो ॥ २॥ 


सावाय --योगी जन विद्या की प्राप्ति से अज्ञान को मिंटा कर. “pa 
स्भरा” बुद्धि द्वारा अनेक सुख पाते हैं ॥ २॥ 


या 
TAM सुभंगे atag अहतांवरि । | 
सुतेव पुत्रेभ्यां सूड केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥ हँ 


; 


| 
| 


है a है ७ c F | 
TETTA । सु-नगे ।  वर्ष-वृद्धे ऋत॑-वरि | माता-ईव । ` 
Ai । सड । केशेभ्यः । शासि ॥ ३ ॥ ८ 


` २--(यः) (ते) तव ( मदः ) इषः; ( अवंकेशः ) केशी केशा रश्मयः 
स्तैस्तद्वान्‌ भवति काशनादु वा प्रकाशनाद्वा-निरु० १२।२५ । EIA | 
 (विकेशः) विविधप्रकाशः ( येन ) मदेन . ( अभिहस्यम्‌ ) इस चिकशने-यत्‌। 
ह अभितो हसनीय' विक्राशनीयम्‌ ( उरुषम्‌ ) ( कृणोषि) करोषि ( आरात्‌ ) दूर 
(त्वत्‌) (वंत्तः ( अन्या ) अत्यानि | चिरुद्धानि । अविद्यारूपाणि ( वनानि.) वर्ड | 
> _ याचने--ल्युट्‌ याचत्तानि ( चः) श्री वजे ने-लुङ अङमांबः। छन्दस्युः 4 
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“Ho ३९ | २०४ | षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ (१२४३) 


आषार्थ ( इहत्पत्ाशे ) हे बहुत पालन शक्ति से व्याप्त | ( खुभगे) 
हे बड़े ऐेश्वर्यवाली | (adaa ) हेवरणीय गुणों से बढी हुई ! (ऋतावरि) ` 
हे सत्यशीला ! ( शमि ) हे शान्तिकारिणी सरस्वती ! ( केशेभ्यः ) प्रकाशों के 
लिये ( सूड ) खुली दो, ( माता इव ) जैसे माता ( पुन्नेभ्यः ) पुत्रो के लिये ॥३॥ 


भावाथ - जो मनुष्य सत्कारपूर्वंक विद्या को प्राप्त करते हैं, उन्हे वह 
ऐसे सुख देती है जैसे माता पुच को ॥ ३॥ 


सुप्तस्‌ ॥ ३१ ॥ 
९-३ ॥ सार्पराज्ञी सूर्य्यो वा देवता । गायची छन्दः ॥ ` 
adea भूमेर्वा गुणोपदेशः । सूर्य वा भूमि के गुणौ का उपदेश 
आयंगीः एश्निरक्रमीद्सदन्मातर परः । 
'पित्तरे च प्रथन्त्स्वे: ॥ १९ ॥ | 


झा अयम्‌ । गौः । पृरिनः । अक्रमीत्‌ । असदत्‌ । सातरस्‌ । 
चर: । पितरंस्‌ । च॒ । ग्र-यन्‌ । स्वः ॥९॥ 


भाषार्थ--( अयम्‌) यह ( गौ ) चलने वा चलाने वाला, ( पृश्निः) रसों 
चा प्रकाश का छने घाला सूर्य ( आ अक्रमोत्‌) घूमता हुआ है, ( च) और 
( पितरम्‌) पालन करने चाले ( स्वः ) आकाश मे ( प्रयन्‌ ) चलतो हुआ (पुरः) 


३--(बृहत्पलाशे) पल रक्षणे--अप_ अशङ व्याप्तौ संघाते च-अण । 
. बहुनि पलानि पालनानि अश्चुते व्याप्नोति खा । तत्सस्बुद्धौ, ( खभगे ) हे बहन 
ataki ( वर्ष वृद्धो ) दुत॒वदि० | उ०३।६२। इति वृञ्‌ बरणे-खम्रत्ययः | 
- चर्ैवरणीयशुणेः प्रवृद्धे ( ऋतावरि ) अ०५।१५। १। हे सत्यशीले ( माता 
इच ) जननी यथा ( पुत्रेभ्यः ) सन्तानेभ्यः ( खड) खुखयुक्ता सत्र ( केशेभ्यः 
म० २ प्रकाशेश्यः ( शमि ) हे शान्तिकारिणि सरखति ॥ 

९--( अयम्‌ ) प्रत्यक्षः ( यौः) अ० १।२।३। गौरादित्योभवति॥ _ 
'गमंयति tata, गच्छत्यन्तरिक्षे-निरु० २ I १४। ( पृश्निः) अ०२।१।१। | 
स्पृश--नि । पुश्निरादित्यो भवति......संस्प्रष्टारसान्‌ सं स्प्रष्टा भासं ज्योतिषां _ क दीर 
संस्पृष्टो भासेति चा--निरु० २। १४। (अआ अक्रमोत्‌ ) समन्तात्‌ क्रान्तचोन्‌ 
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Ce NA 
( १३४४ ) . अयववेद्साष्ये go ३९ ( zai 


| 
| 


oe o 20 


सन्मुख हो कर ( मातरम्‌) सब की बनाने वाळी पृथिवी माता को ( असदत्‌ | 
ब्यापा है ॥ १॥ RF | 
€ G e x Al 

z भावाय--यह सूर्य अन्तरिक्ष में घूस कर आकर्षण, दृष्टि आदि ब्यापार, 
से पृथ्वी आदि लोको का उपकार करता है॥१॥ | 
इस सूक्त के ती सूक्त के तीनो मन्त्र कुछ भेद से अन्य तीनों वेदों में इस प्रकार हैं| | 
~n 


चेद पता gia देवता |, 


ऋग्वेद |१०।१८३।१-३| ad adaa द्भ 
यजुवेद |६-८ | . सार्पराज्ञी कद Stere सवव 
सामवेद Jo ६।१४।४-६| adam ` EE eae ai ` ` a ` | 
ह न aa चलने वाले और चमकने वाले सूर्य खे सम्बन्ध वाहे. 
की आर Sa को देवता मान कर सूक्त का अर्थ किया है। प्रत्येक मन 
साथ मदृषि दयानन्द्क्ृत भाष्य के अनुखार.. संत्षिप्त झर | 
सविस्तार उनके भाष्य में देख लेवे' ॥ Ml दिखाया w l | 
_ खग्वेदादि भाष्यभूमिका-पृष्ठ १३६, पृथिव्यादि भ्रमण- 
l 4 अयम्‌ ) यद्द ( गौः ) पृथ्वी, सूय, चन्द्रमा, अथवा अन्य लोक ( gha 
` m ) अन्तरिच्ष a (आ अक्रमोत्‌ ) घूमता चलता है, इनमे s 
E na ) aA त्पत्ति कारण जल का तथा (पितरस्‌) (स्वः) पि" 
Ja अ को ( असदत्‌ ) प्राप्त होती दै ( च ) और ( पुरः ) पूर्व एर 
ना z सूय के चारों ओर घूमती है। पेले ही सूर्य वायु पिता और आकार 
| 7 तथा चन्द्रमा, अग्नि पिता और जल माता के प्रति घूमता है॥ 


. _ सावार्थ--यह पृथ्वी अपने योनि कूप ज 
सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी से द्निरांतरि, शुङ्क त A 
अयन आदि काल विभाग उत्पन्न होते a | प्त र चात” 


क च (HAFA) अलीदद। बन न्‌) बमण र 7 उद ) असीदत्‌। maara ( सातरम्‌ ) निर्मात्री भूमिम्‌ ( पुरः ) get I 
. स (पितरम्‌) पाल्कम्‌ (च) समुच्चये ( प्रयन्‌ ) इसा शट । सञ्चर 
स्वः) झ० २।५।२। अन्तरिक्ष MER ॥ क की 


6. ” 
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gorf] ष्ठं काण्डस्‌॥ई॥ (१२४४ ) 


aa रोच॒ना ञ्जस्य ग्राणाद पानतः । 
व्यख्यन्म्हिष: स्व: ॥ R A 

ma: दरति । रचना । झस्य । ग्राणत । छपानतः।, 
वि । अख्यत्‌ । सहिषः । स्वः ॥ २॥ 


साषाय--( प्रायात्‌) भीतर को श्वास के पोछे ( अपानतः ) बाहर 
के श्याख निकालते हुये ( अस्य ) इस [ सूर्य ] को ( रोबना ) रोचक ज्योति 
( अन्तः ) [ जगत्‌ के ] भीत्तर (चरति ) चलती है, और वह ( महिषः ) बड़ा 
सूय्ये (स्वः) आकाश को (वि) विविध प्रकार (aaa) प्रकाशित 
करता है॥ २॥ 
भावाथ जैसे सब प्राणी श्‍वास प्रश्वास से जीवित रह कर चेष्टा 
करते हैं, वैसे ही सूर्य प्रकाश का ग्रहण और त्याग करके लोकों का प्रकाशित 
करता है ॥ २॥ 
महर्षि दयानन्दछत Ma, यजुवेद ३॥७॥ 
“( प्राणात्‌) ब्रह्माण्ड और शरीर के बीच में ऊपर जाने घाले वायु से - 
( अपानतः ) नीचे को जाने घाले वायु को उत्पन्न करते इये ( अस्य) इस अझि 
की ( रोचना ) दीसि अर्थांत विली (aa: ) त्रह्मारड और शरीर के मध्य 
( चरति ) चलती है, वदद ( महिषः) अपने गुणा खे बड़ा अग्नि ( स्वः ) सूर्य 
लोक को ( व्वख्यत्‌ ) प्रकट करता है ॥ २॥ : 
भावाथ--सब प्राणियों के भौतर रहने चाली अग्नि की कान्ति बिजली 
प्राय और अपान के साथ मिलकर सद चेष्टा का सिद्ध करती है ॥” 


न्रिंशहु घासा वि राँजति वाकू पतङ्गो अंशिश्चियत्‌ । 
प्रति वस्ते! रहय भिः ॥ ३ ॥. 


२-( अन्तः) लोकमध्ये (चरति) गच्छुति ( रोचना ) कान्ति; 
( अस्य ) पृश्नेः--म० १ । सूर्यस्य ( प्राणात्‌ ) रचासब्यापाराद्नन्तरम्‌ ( अपा- 
नतः ) प्रश्वास gaa: ( वि) विविधम्‌ (अख्यत्‌ ) ख्या प्रकथने--लडथेलुड 
` अन्तर्गतरयर्थः । ख्याएयति प्रकाशयति ( ART: )अ० २ । ३१ । ४ । महान्‌ सूयं 
( स्वः) आकाशम्‌ ॥ x 
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( ११४६ ) अयववेद्भाष्ये To ३२ [ d | 


त्रिंशत्‌ । जगत घाले वि. राजति । दाक । पतत, त ङ्गः | 
ब Ya i saa । वाक । पतङ्ग: । afr 
यत्‌ । प्रति । वस्ताः । अहः । व्यु-मिः ॥ ३ ४ 


ः भाषार्य-( पतङ्गः ) चलने वाला वा पेशव्याला सूर्य ( जिंशत्‌ ma | 
तीस धामा पर ( दिन रात्रि के तील सुतो पर) ( बस्तीः, अहः ) दिनि शि 
( दयुभिः) अपनी किरणों और गतिया के साथ ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से (द्वि | 
विविध प्रकार ( राजति ) राज करता वा चमकता है, ( वाक ) इस वचन ) | 
[ उस सूर्य में ] ( अशिक्षियत्‌ ) आश्य लिया है॥३॥ h | 


० ९ | 
ड भावाय--यद बात स्वयं सिद्ध है कि यह सूर्य सर्वदा सब ओर चाः 
अता रह कर अपनो परिधि के लोकों का गमन) आकर्षण, विकर्षण, बृष्टि, शी 
ताप आदि द्वारा स्थिर रखता. है॥ ३॥ 3 | 
दिन रात्रि के.तीस मुहं भगवान्‌ मनु ने भी माने हैं--आ० १ श्लोक ६४॥ 
निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा Rag ar कलो । 

OR त्रिशत्‌ कला ggd: स्याददोरात्र' छु तोवतः॥ १॥ 
अर रन पलक की १ काष्ठा, ३० काष्ठा की १ कला, ३० कला का १ छ 
“उतन ही, ३० ggd का दिन रात द्दोता है n | 
महर्षि दयानन्दक्रत भाष्य यजुवेंद ३। ८॥ 


44 पं | 
z ASU युमिः ) प्रकाश आदि गुणों से ( प्रति बस्तो, अहः ) गरी 
गे ` निश्‌) अन्तरिक्ष, आदित्य और अग्नि को छोड़ के प्रथिवी आदि ता 
गाम ) स्थानों को ( पतङ्गः) चलने चलाने वाला अझि (चि राजति] 


Mr nS Sf - 
z Eii 
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| go .३२ [ २०५ ] षष्ठं काश्डस्‌ ॥ | ६0 _ ( १२४३) 


प्रकाशित करता है--( वाक्‌ ) इख वचन ने [ उस अझि में ] ( अशिक्षियत्‌ ) 
आश्रय लिया है ॥ ३ N 
भादाय--जो घाणी प्राण्युक्त शरीर में रहने वाले बिजली नाम अथि 

से प्रकाशित होती है विद्वान लोग उसका गुण प्रकाश करने के लिये उसका 
` नित्य उपदेश ओर श्रवण करे ॥ ३ ॥ 

ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पृष्ठ ६८ वेद विषय में तैतोस देवता इस प्रकार 
लिखे दै-८ ag अर्थात्‌ अशि, पृथिवी, वायु, waka, आदित्य, यौः, चन्द्रमा 
और नक्षत्र; ११ ग्यारह रुद्र अर्थात्‌ शरीरस्थ दश प्राण अर्थात्‌ प्राण, अपानः 
व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, ककल, देघद्च, धनंजय और ग्यारहवां . 
जीवात्मा ; १२ आदित्य दा महीने; १ इन्द्र अर्थात्‌ बिजुली, और १ प्रजापति 
अर्थात्‌ यक्ष । उक्त मन्त्र में उनमें ले ऊपर लिखे तीन को छोड़ कर तीस 
देवताओं का अदण È N | 

इति वृतियोष्चुवाकः ॥ 


अथ चतुथोऽनुवाकः ॥ 
TAY २२ A l 
९-३ 0 अरिनः, ३ रुद्र :, ३ सिचावरणौ देवते u 
१११३ चिष्टुपू, २ पङ्त्ति; ॥ 
रक्षोनाशोपदेशः--राक्षसो के नाश का उपदेश ॥ 
अन्तदाने ज॑ हता स्वे ३_ तह यातधानक्षयंणं घतेन॑ । 
झाराइ रक्षासि प्रति दह त्वम॑स्ते न नो गहाणा- 
सुप तीतपासि ॥ १॥ . 
अन्तः-द॒वे । जुहुत। सु । एतत्‌ । यातधान-क्षयेणस। चतेनं। | 
' क्रोडाविज्जियीषादिघु-क्चिपु । किरणैः । गतिभिः ॥ ह 
१० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


ॐ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha E 
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आरात्‌ । रक्षासि । अति । दह । त्वस्‌। ग्ने । न। नः। 
गाहाणांस उप । तीतपासि ॥ ९४ बज 
न भाषार्थ--[ हे विद्वानो ] ( पतत्‌) इस (यातुघानक्षयणम्‌ ) पीडा 
देने वालों के नाश करने वाले कम को ( घुतेन ) प्रकाश के साथ ( अंन्तदांचे ) 
भीतरी सन्ताप में ( खु) अच्छे प्रकार (जुहुत ) छोड़ो | ( अग्ने ) हे ज्ञानखरुप 
परमेश्वर | ( त्वम्‌ ) तू ( रक्षांसि ) राक्षलों को ( आरात्‌) दूर करके (प्रति: 
ga) भस्म करदे और ( नः) हमारे (uama) घरों का (उप) कुछ भी 
(न तीतपासि) मत तापकारी हो ॥ १॥ | 
_ भ्षावार्थ-मचुष्य अन्धकारनाशक परमेश्वर के ज्ञान से विद्या का 
प्रकाश करके आत्मिक और शारीरिक रोगों का जड़ से नाश करे ॥ १(॥ _ 


रुद्रो बी ग्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टी वोपि शुणातु ag 


१ 


"यानाः । वीरुद्‌ वा विश्वतावीयो यमेन समंजीगमत्‌॥२. 

; A 

रुद्रः । वः । ग्रीवाः । अशरत्‌ .। पिशाचाः । पृष्टीः । घुः । 

र्याप । qug यातुधानाः । वीरुत्‌ । वः। विशवतं;-वीर्या | 

युसेन । सस्‌ । अजीगमत्‌ ॥ २४ ॒ 4 
KATAA --( पिशाचाः ) हे मांसभक्षक [ रोगो चा प्राणियों ] (a) 


डुःखनाशक सेनापति ने (a: ) तुम्हारे ( प्रीकः ) गळले को ( अशरैत्‌) A 
डाला है, ( यातुधानाः ) हे. पीड़ादायको ! ( चः ) तुम्हारी ( पृष्टीः ) qai 
Ee १-( अन्तदांवे ) डुन्योरचुपसगे* । पा० ३।१ । १४२ इति इ ॐ 

_ 'उपतापे--ण । अन्तः शन्ूणां हृदयस्य तापे ( जुइत ) प्रज्चिपत (खु) 858 
मै न पतत्‌.) ( यातुधानक्षयणम्‌ ) पीड़ाप्रदानां नाशकर्म ( घुतेन ) Ee 
च ( आरात्‌ ) दूरे कूटा ( रक्षांसि ) राक्षसान्‌ । ; रोगान्‌. ( प्रति ze) ati | 
भस्मसात्‌ कुरु ( त्वम्‌ ) ( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ (न) निषेधे (त 
अस्माकम्‌ ( ग्रृहाणाम्‌) निवासानाम्‌ ( उप ) हीने ( तीतपासि ) यड लु, 
O च्छान्द्सं रूपम्‌ । AT तापकरो भव ॥ | - ¬ 8 


280: 29) 


0. RÈR) अ० ९।२७। ६। दुःखनाशकः सेनापतिः ( बः) I 
Aa कम ( ग्रीवाः) naaa, ( अशरेत्‌ ) श॒ दिसायां grga लुङिरू 


पम, य 
कि 00“: 
Žr 


ZA. STAN 7... (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. £ 


“कब, 


द "Digitized By Slddhanta हळ रित Gyaan Kosha | 
Yo R [ २०५ | चष्ठं ATTS ॥ G ॥ . (९२७४८) 


( अपि ) भी ( श्टणाति ) वोड़े । ( चिश्‍वतोवीर्या ) सब ओर से साम्ये चाली 
( बीरुत्‌ ) विविध प्रकार से प्रकाशित दोने वाली शक्ति [ परमेश्वर ] ने (वः). 
तुमको ( यमेन) नियम के साथ ( सम्‌. अजीगमत्‌ ) संयुक्त किया है ॥ I 
भावार्थ-प्रतापी राजा दुःखदायक शत्रू, और रोगों का सदा प्रती- 
कार करे | उस परमात्मा ने सब के कमो को वेद द्वारा नियम बद्ध किया है IRL 


॒ S PERUA 

अभ॑यं मित्रावरुणाविहारतं नो$चिंषात्तिणा नुदतं शृतो 
मा ज्ञातारं. मा प्रतिष्ठां विंदन्त मिथो विघ्नाना उप 
यन्तु सव्यम्‌ ॥ ३ N अ ; 

aaa सिचावरुणी । इह । अस्तु । नः.। अचिर्षा । छ? 
fad नुदतस्‌ । गतीचे: । सा। ज्ञातारम्‌। सा। सतिनस्थास्‌। | 

विदन्त । सिथ: । विजन्ना ना; । उपे । यन्तु । सत्युम्‌ ॥ ३ ; 

साषार्य-( मित्रावरुणौ ) हे प्राण झौर अपान ! [.अथवां ह दिनि 

और रात्रि! ] (नः ) हमारे लिये (इह ) यहां पर ( अभयम्‌) अभय (अस्तु) 
होवे, [ तुम दोनों अपने ] ( अचिंषा ) तेज से ( अत्तिणः ) खा. डालने चालो 
को ( प्रतीचः ) उलटा ( डुदतम्‌ ). इरा दो। वे लोग (मा) न तो ( ज्ञातारमू') 
सन्तोषक पुरुष को और ( मा ) न ( प्रतिष्ठाम्‌ ) प्रतिष्ठा को. (Raa) पाचे, 
अशारीत्‌ । शोण॑बान ( पिशाचाः) अ० १। १६।३ | है मांसभक्षका रोगाः 

"प्राणिनो वा पृष्टीः) अ० २। ७। ४। पार्श्वास्थीनि ( अपि ) पव ( श्यणातु ) 
छिनत्त (agan ) अ०१।७।१। हे पीड़ाप्रदाः ( चीरुत्‌) अ० १। ३२। 
१। वि--रुद matakwa विविध प्रादुभेचित्री शक्तिः, परमेश्‍वरः' ( वः) 
युष्मान्‌ ( विश्वतोवोयां ) सर्वतःसामर्थ्या ( यमेन ) नियमेन (सम्‌ अजीगम 

इण गम्ल गतौ वा णिचि लुङ. संगमितवान्‌॥ i 
३--( अभयम्‌) भयराहित्यम्‌ ( मित्रावरुणी ) अ० १।२०।२। > 
ग्राणापानौ । अद्ोरात्रे (इह) अञ्ज (अस्तु) ( नः) अस्मभ्यम्‌ (afas) | 
तेजसा ( अत्तिणः ) अ० १। ७ । ३। भक्षक्तान, (चुदतम्‌ ) प्रेस्यतम्‌ (प्रतीचः Ya ; 
mo ३।१।७४। प्रत्यङ सुखान (मा) निषेधे ( ज्ञातारम्‌ ) क्षा चु "० तोषे-तूच । i En 
ज्ञापयितार सन्तोषकम (मा) ( प्रतिष्ठाम्‌) आधरम्‌ ( मो विद्न्त ) aga 
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( १२६०) अथववेदभाष्ये go ३३ | v ] 


( मिथः) आपस में ( विन्रानाः ) मारते हुये ( झत्युम ) TA को ( उप यन्तु ): 
- ma दो ॥३॥ | | d 
सावाय--मलुष्य अपने शारीरिक और 'आंत्मिक बल और समय का्‌ 
ऐसा खुन्दर प्रयोग करे' जिससे शत्रु जोग कदौं शरण न पावे और आपस बे 
कट मरे ॥ ३ ॥ | 

- AAA ३३ N 

९-३॥ इन्द्रा देवता ॥ ९ गायची, २ अनुष्टुप्‌, ३ उष्णिक्‌ ॥ 
र द SS १२० ` i 
सवलकमीग्राप्त्युपदेशः-खच लमी पाने को उपदेश ॥ ' 


यस्ये दमा रजो युजस्तुजे जना वन' स्वतः । 
37 b — ma; 
दर स्यु रन्त्यं बू हत्‌ ॥ १ ॥ | 
. यस्य । दुद्स्‌ । आ । रज॑ः । युजः । तजे । जनाँः॥ वनम) ` 
॥ yaa जा ” 
स्वः । इन्द्रस्य । रन्त्यं स्‌ । बृहत्‌ ॥ १ ॥ | j 
भाषार्य-.( वस्य ) जिस ( युजः) संयोग करने वाले परमेश्वर के. 
( तुजे ) बल में ( इवम्‌ ) यद्द (रज: ) लोक, ( जनाः ) सब मजुष्य, (am) 
जल (आ) और (स्वः) सूय्य है। ( इन्द्रस्य ) उस बड़े ऐश्‍वर्य चाले -जगदीः | 
सवर का ( रस्त्यम्‌ ) क्रीडा स्थान ( TRA) बड़ा है॥ १॥ f 
. भावाय-जिख परमात्मा की शक्ति में यदद सब संस की 
महिमा मडुष्व की खम से बाहर है । १. द्द सब संसार है, उसकी 


मने ढळू, त्सः । अविदद । मा लम या) द तकारण्छान्दस; l अघिद्न्‌ ॥ मा लभन्ताम्‌ ( मिथः ) परस्परय्‌ 
(faman: ) खुधिबुधिदशः Risa । उ०२। ० । शति हन वधे झानच 
कित्‌ । विघातकाः ( उपयन्तु ) भामुवन्तु ( सत्युम्‌ ) मरणम्‌ ॥ J 

१९--(यस्थ ) (wa) पुरोगतम्‌ ( आ ) चथ ( रजः). लोक! 


x युजः ) ARIT द चुक ।। पा० ३। ñ d 
_ संयोजकस्य परमेश्वरस्य ( तुजे ) तुज के जग | 


| 
| 
; 


ULI गती 
यवतः परमात्मनः Uwa) 
3| इति रसु क्रोडायाम-क्तिच । न क्तिचिं 
। इति अजुनासिकलोपदीघयोरभावः । तत्र भव | 
WET रमणस्यानम्‌ ( बृदत्‌) महत्‌॥ .. | 


za च S CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ब SRR SF ४2 


an AE 
es - 
PS ७0७0 D EGS क ra SN YO bd 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


go ३३ [ २०६ | षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ N (RR) 


AMTIA आ दधषते धषाणो y षितः शवः । 

परा यथा व्यथिः WA इन्द्रस्य AGA शव: ॥ २॥ 
न। सा-घषे । झा। ZYN । धषाणः । धषितः । शवः । 
परा। यथा । व्यथि; । AA: इन्द्रस्य। न। आ-धषे । शवः ॥२॥ 


भाषाय--( धुषितः ) हारा हुआ शत्रु ( धुषाणः--०-णस्य ) हराने 
बाले [ इन्द्र ] का ( शचः) बल (न) नहीं ( आधृषे= o- ) कुछ भी राता 
है, (आ) कुछ भी ( दक्षषते ) दराता है। (यथा) क्योकि ( व्यथिः) व्यथो 
में पड़ा4हुआ शत्र ( पुरा ) निकट होकर ( इन्द्रस्य) बड़े ऐश्वय चाले पुरुष के 
(aa: ) यश और ( शवः ) बल को (न) नहीं ( आश्षे ) कुछ भी हरांता 
है॥२॥ 

भावाय --अधमी दुष्ट मनुष्य ,धम्मांत्मा बलवानों को कदापि नहों 
हरा सकते ॥ २॥ 
सनो' ददातु तां रथिमुर॑ पिशङ्गसंदुशस्‌ । 
इन्द्र : पतिस्तुविष्टेसो जने.ष्वा ॥ ३ ॥ 
सः । नः । ददात । तास्‌ । रयिस्‌। उरुस । पिशङ्ग-संदु शस्‌ । 
इन्द्र: । पति: । तृवि-तंमः । जनेषु । अआ ॥ ३॥ 


२--( न) निषेधे ( आधश्षुषे ) ध,ष अभिभवे ।-अदादित्व छान्दसम्‌ । 
लोपस्त आत्मनेपदेछु । पा? ७। १। ४१ । इति तलोपः। आधुष्टे । इेषदुधर्ष- 
यति अभिभवति ( आ) ईषदथे) किञ्चित्‌ ( दघ,षते ) धर्षयति अभिभवति - 
(amq: ) युधिबुधि०। उ० २ । ३०! इति धुष अभिवे-आनच कित्‌। 
षष्ठ्यर्थे सुः | घुषाणस्य घर्षकस्य ( घुषितः ) अभिभूतः ( शवः ) बलम-निघ० | 
२।8 ( पुरा ) समीपे ( यथा) यस्मात्‌ ( व्यथिः) सचंधातुभ्य इन । उ०४॥ 
११८ । इति व्यथ दुःखसं चलनयोः--इन्‌ । दुःखितः ( श्रवः ) थूयमाण यशः | YA 
( इन्द्रस्य ) ऐेश्वयेवता जोवस्य (न) ( आधूषे ) ( शवः ) ॥ WA 


RE 
> za ह 
SS 
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(६ १२४२ `) अथववदभाष्ये To ३४ [ क ` रस 


भाषाथ--( सः ) बह ( नः ) हमें ( डरुम्‌ ) विस्तृत ( पिंश 
अपने अचययों को दिखाने वाली ( ताम्‌ ) उख ( रयिम्‌) लचमी Sa 
देवे । (आ ) हां, ( इन्द्रः) परम ऐश्वयंचान, ईश्वर ( पतिः ) पालने बा | 
और ( जनेषु ) सब मनुष्यों में ( तुबिष्टम ) सब से मद्दान है ॥ ३॥ 


| 
सावाथ-परमेश्वर को कृपा से सब मनुष्य विद्या सुवर्णं meg ` 
MA करक आनन्दित रहे ॥ ३॥ । 


(तुविष्टमः ) के स्थान में पद पाठ में (तुबि-तमः) है॥ 
` सुक्त्स ३४ ॥ 
९-४ झरिनदेवता ॥ गायत्री TFQ: ॥ 
श्रुनाशोपदेशः--शत्रुओों के नाश का उपदेश N 
प्राग्नये वाचमोरयः वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 


| 
| 
| 
| 
स नः पष दांत ट्ष: ॥ १ ॥ a म 
| 
| 
| 


म । अग्नय । वाचस्‌ । ई रय । वषभाय । क्षितीनास्‌ । सः 
) नः । पष त्‌ । अति । द्विषं; Ugu 


भाषाय--[ हे विद्वान्‌ ! ] .( क्षितीनाम्‌ ) पृथिवी आदि लोकां के बी | 
(६ दृषभाय ) महाबली ( अग्नये ) ज्ञान खरूप परमेश्वर के लिये (ara) 


३--( सः ) इन्द्रः (नः) अस्मभ्य । 

_ प्रसिद्धाम ( रयिम्‌ ) aanta । रयि तीच WA हक a 

बिस्तृताम्‌ ( पिशङ्गसंदराम्‌) विडादिभ्य 

अवयवे--श्रङ्गच कित्‌ + सम्‌ू--डशिर्‌ दशने FIT | araara यित्रीम| 

सर्व पूर्णाम्‌ (इन्द्र ) परमेश्वरः ( पति ) पालकः ( तुविष्टम ) भुव fra 

| So २। ११२। इति तु वृद्धो-इसिन Ra, तमप्‌ । प्रवृद्धतमः । महत्त | | 
(जनेषु))मजुष्येघु ( आ ) अङ्गो कारे समुव्चये वा ॥ | 


E; £ | ३ । प्थिष्यादिलोकानां मध्ये (सः) a (न ) अह मान (क) 
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go ३४ [ २०७ ] षष्ठं काण्डस ॥ द॥ . (RAJ 


“वाणी ( प्र ईरय ) अच्छे प्रकार उच्चारण कर, (खः ) चहं ( am: ) वेरिया. 
को ( अति=अतीत्य ) उलांघ कर ( नः ) aË ( पर्षत्‌) पाले ॥ १॥ 

भावार्थ-मलुष्य परमेश्वर की स्तुति पूर्वक पुरुषार्थ करके दरिद्रतां 
आदि दुश्खों को हटावे ॥१॥ 


या रक्षासि निजूवेत्यग्निस्तिग्मेने शोचिषा । 

स नैः पष दति द्रिषः: ॥२॥ | 

यः । रक्षासिः। नि-जूवैति । अग्निः । तिग्मेन । शोचिष । 
सः। नः। पषत्‌ । अति । द्विषः ॥ २७ 


s साषार्य-( यः) जो ( अझिः) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर (तिग्मेन ) 
Aa ( शोचिषा ) तेज से ( रच्षांसि ) राक्षसा को ( निजूबंति.) मार गिराता 
है ।( खः ) बद ( द्विषः ) IRA को ( अति ) उलांघ कर (नः) इमे ( पर्षत्‌) 
भरपूर करे॥ २॥ 

भावाय --जैसे अञ्चि के प्रकाश से अन्धकार नष्ट होता है, वैसे दी 
मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान से अज्ञान मिटावे ॥ २॥ 


यः परेस्या; परावतंस्तिरों धन्वांतिरोचते। 

स्‌ ने: पं दति द्विषः ॥ ३ ॥ | | 
यः । परस्याः । परा-वतः । त्रिः । धन्वं । अति-रोचते । 
स।नः। पर्षत्‌। असि । द्विषः ॥ ३॥ 


भाषाय--( यः) जो परमेश्वर ( परस्याः) दूर दिशा के भी (परावतः) 
दुर स्थान से ( धन्व ) अन्तरिक्ष को ( तिरः=तिरस्कृत्य) पार करक ( अतिः 
| य द्धनपूस्सयोः-लेडि अडागमः । सिव्‌ बहुल लेटि | पा० ३। १। ३४। इति लेटि | पा० ३। १। ३४। इति 
सिप. । पालयेत । पूर्णान्‌ SATA ll 
२--( रक्षांसि ) qaaa । दारिद्रयादिदोषान्‌ (निजूवति ) जुवे वधे। _ 
निहन्ति ( तिग्मेन) तीच्णेन ( शोचिषा ) तेजला। अन्यद्‌ गतम्‌॥ | 


३-(यः) परमेश्वरः (परस्याः )इरदिशायाः (परावतः) अ०३।४।५। 
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(९२४) अथर्षवेद्भाष्यै go ३४ [ २००] 
— 
रोचते ) अत्यन्त चमकता RI (सः) वदद (द्विषः) घैरियो को (अति) 


उलांध कर ( नः ) हमे ( पषेत्‌ ) भरपूर करे ॥ ३॥ 
' भावाय-परमेश्वर दूर ओर समीप सब स्थान में हमारी रक्षा करता 


है॥३॥ 
या विश्वाभि विपश्यति भुव॑ना सं च पश्येति । 
स नं; पष दति द्विषः ॥ ४ ॥ 


यः। विश्वां । अभि । वि-पश्य॑ति । भुव॑ना । सस्‌ । च । 
पश्यति । सः। न्‌; पर्षत्‌ । अति । द्विषः ॥ ४ ॥ 

भाषाय --( यः ) जो परमेश्‍वर ( बिश्वा ) खब ( भुवना ) भुवना को । 
(असि) चारो ओर से ( विपश्यति) अलग अलग देखता है (च ) और 
(सम्‌ पश्यति ) मिले इये देखता है । (सः) चह ( द्विषः ) बैरियौ को ( जहि ) 
उल्लांघ कर (a: ) हमे ( पर्षत्‌ ) भरपूर करे ॥ ४॥ ` 


© 
भावाय--परमेश्वर सब लोकों और पदार्थो' को व्यस्त अर , समस्त 
रूप से देखकर उनकी सुधि रखता है॥ ४॥ ह ` 


या श्चस्य पारे रज॑सः शाको अग्निरजायत । 
स न; पष दति द्विषः ॥ ५ n 


% 


: । अस्य । पारे । । रज॑सः। शुक्र; । अग्नि; । अजायत । : 
ह. c w > हे l 
सः। न; । पष त्‌ । अति । द्विषः y on 


x 
HTITA—( यः ).जो ( शुक्रः ) शुद्ध खभाव ( अञ्चिः ) 
* ) शान स्वरूप पर” 
सेश्वर ( अस्य ) इस ( रजसः ) अन्तरित्त के (पारे) TTT अन्तरिक्ष के (पारे) पार ( अजायत ) प्रकट ( अज्ञायत ) प्रकट 


. इवात्‌ स्थानात्‌ ( तिरः ) तिरस्कृत्य, अन्तर्धाय ( घन्व ) ठ ४। ४। ७। 
e T RI P ( अतिरोचते ) अतिशयेन दाप्यते । अन्यद गतम्‌॥ 

४ यः) परमेश्वरः ( बिश्वा) सर्वाणि i ट 
क aati ( अभि) सवतः; ( विप- 
. स्यति) पृथक्‌ एयगवलोकयति ( gaar ) सुवनानि (च) (सम्‌ पश्यति) 


ओ- संगतानि निरीक्षते ॥ 


गतानि DDD 
a 


N ` + न Eis A za F za ६ ® 
(य्‌ ; प्रत्यक्षर स WA 
e AU) परमेश्वर: ( अस्य ) प्रत्यक्षस्थ ( पारे ) न्ते ( रजसः ) 


ER 


~ A 


PE A $ . CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
go-au [ २०८ ] वर्ष्ठं काण्डस्‌ ॥ द॑ N ( १२५५ ) 
हुआ है । ( सः) वह ( द्विषः ) बेरियों को (अति) उलांघ कर (नः) हमें 
( पर्षत्‌) भरपूर कर ॥ ५.॥ 


भावाय- परमेश्वर प्रत्येक स्थान में व्यापक रहकर हमारी रक्षा करता 
है॥ ५॥ | 


_.. सूक्तम्‌ ३५ ॥ | 
१-३ वैशबानरोऽग्निर्देवता ॥ गावची छन्दः ॥ 
यशःप्राप्त्युपदेश---यश की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
वे श्वानरो न॑ gaa आ प्र यातु परावतः । 
अग्निने: सुष्ट्तोरूप ॥ १ ॥ 
बैश्वानर: । नः ऊतये । झा । प्र । यातुं । परा!-वत; । 
अग्निः । नः । स॒-सततोः। उप ॥ १॥ 


सावाय--( वेश्वानरः) सब नरा का हितकारक परमेश्वर (नः) 
हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( परावतः ) दूर वा उत्कृष्ट स्थांभ से (आ) 
शंस्मुख ( प्रयातु) आवे । ( अञ्चिः) खवव्यापक परमेश्वर ( नः) हमारी . 
( सुष्डुतीः ) यथाशास्त्र स्तुतिया को ( उप= उपयातु ) प्राप्त हो ॥ १॥ 

भावाय- इम सर्वान्तयाँमी परमेश्‍वर की महिमा जानकर उसकी 
स्तुति करते रहे ॥ १ ॥ 


वैश्वान॒रो न आगंमढिम य॒ज्ञं सजूरूपं । . 
_ अर्निरुक्थेष्वहुसु ॥२॥ | 


अन्तरिक्षळोकस्य--निघ० १। ७।.( शुक्र: ) शुद्धस्वभावः ( अजायत ) प्रादु- 
रभवत्‌ । झन्यत्पूर्व॑चत्‌ ॥ 
९--( बैश्वानर: ) अ० १॥ १०। ४। सर्वेनरहितः ( नः) NNER 
( ऊतये ) aÀ (an ) अभिमुखम्‌ ( प्र ) प्रकषेण ( यातु ) गच्छतु (परावतः) 
अ०३।४।५। परागतात्‌ उत्कर्ष प्राप्ताद्‌ दूरगतात्‌ स्थानांदू वा ( अझिः ) 
सर्वेब्यापफ:ः (नः) अस्माकम्‌ (IFR: ) यथाशाख स्तवान्‌ ( उप ) 
उपयांत ॥ ai 
११ 
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` (९२५६) ` ` श्थवबदभाड्ये go ३५ [ २०८ ] 
वेशकम्रः। नः। आ । अगसंत्‌ । इसस्‌ । यज्ञस्‌ । स-जूः । 
उप । अग्नि: । उक्थेष्‌, । झंह-सु ॥ २॥ | 
भाषाय--( चैश्वानरः ) सब का नायक, ( सञूः) प्रीति वाला 
(अञ्चिः) सर्वव्यापक परमेश्‍वर (sigg ) प्राप्ति योग्य ( उक्थेषु ) प्रकथनीय 
गुणो मै वतमान होकर ( इममू ) इस ( यज्ञम ) पूजनीय कर्म को (उप-उपेत्य) 
प्राप्त करके ( न: ) हमको ( आ अगमत्‌ ) प्राप्त हुआ है ॥ २ ॥ 
; भावाय--सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर की स्तुति गाकर हम सदा पुरुषांथे 
करे॥ २॥ 


sa सा SN... D | 
Amu जरस स्तेममुक्थ च चाकूपत्‌ । 
ऐषु छा स्व स्वर्यमत्‌ ॥ ३ ॥ | 
चै श्वानरः । अङ्गिरसास्‌ । SATE । SFAR । च॒ । चक्क पत्‌ । 
झा । एषु । द्यञ्चस्‌ । स्वः। यसत्‌ ॥ ३॥ सद 
भाषांर्थ--( येश्वानरः ) सब नरों का नायक परमेश्वर ( अङ्गिरसाम्‌ ) 


ज्ञानी महृषि यो के ( स्तोमम्‌ ) स्तृति-योग्यकम' ( च ) और ( उक्थस्‌ ) प्रकथ- 
नीय गुण को ( चङ्क पत्‌ ) समर्थ करे। ( ag ) इन [ महर्षियों ] मे ( द्य॒स्नस्‌ ) 


२ ( वेश्वानरः ) सच्चनायकः ( नः ) अस्मान्‌ (अआ अगमत्‌ ) प्राप्तः 

_ चान्‌ ( इसस्‌ ) ranna ( यज्ञम्‌ ) पूजनीयं व्यवद्दारम्‌ ( खजः) सद्द+ 

| gù प्रौतिसेवनयोः--क्किप्‌ । ससजुघरेरः.। पा० ८।२।६६। इति रुत्वम्‌ l 

सोरुपधाया दोघे इकः | पा० ८। २। ७६। इति दीर्घ; । ज्ञुबा सह वर्तमान; । 

भीतियुक्तः (उप ) उपेत्य ( अझिः) सर्वव्यापक: परमेश्वरः ( उक्थेषु ) 

 झ०२।१२।२। प्रकथनीयेषु गुणेषु ( अंदख ) अहि गतो--अच्‌ । प्राप्तव्येणु ॥ 

॥ | ३--( वैश्वानरः) सर्बनरहितः ( अङ्गिरसाम्‌) झ० ziy ।२। 
| हानिनां महर्षीणाम्‌ ( स्तोमम्‌ ) स्तुत्यं कम ( उक्थम्‌ ) प्रकथनीयं गुणम्‌ (च) 
। CA ) इष्‌ सामथ्ये -लेद्‌। छान्दसं द्वित्वम्‌ । करपयेत्‌। समं gead 
हू A 3g) अङ्गिरः ( युम्नम्‌ ) तृषिशुषिरसिंभ्य: frii उ० ३। १२ । इतिं 
2 ; चुत दीक्षा--न कित्‌, तकारस्य मकारः | यद्वा, ; 
हि [ युस्न योत त तेस्रो वान्नं वा-निरु० ५।५। 


य, अभिगमनेन, मगांगमः। 
द्योतमानः यशः। अन्नम्‌ (स्व ) 
wa 
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go ३६ [ २०८ | चष्ठं काणडस्‌ ॥ Å N _ (२१५०) 


AA AA SENN 
प्रकाशमान यश वा अन्न और ( स्वः ) अच्छे प्रकार प्राप्तियोग्य सुख (आ ) 
- सब ओर से ( यमत्‌) स्थिर रहे॥ ३॥ 
सावार्य-विद्वान्‌ लोग परमेश्वर के शुणौ को जान कर पुरुषार्थ पूर्वक 
संसार में कीर्ति और आनन्द TA है ॥ ३ ॥ 


AMA ३६ ॥ [ 

१-३ कवैशवानरोऽग्निदे वता ४ गायची न्दः ॥ 

ईश्वरगुणोपदेशः-ईश्वर के गुणों का उपदेश ॥ _ 
qaal वैश्वानरमतस्य ज्योतिषरपतिस्‌ । 
ala AMA ॥९॥ 
का त-वानस्‌ । वे शवानरस्‌ । छू तस्ये । ज्योतिषः । पतिस्‌ । 
अजस्रम्‌ । च॒र्मस्‌। ई सहे. ॥ ९४ 

साषार्थ--( ऋतवानम्‌ ) सत्यमय, ( ऋतस्य ) घन के और (ज्वोतिषः) 
प्रकाश के ( पतिम्‌) पति ( वैश्वानरम्‌) सब के नायक परमेश्वर से ( AR- 
र्म ) निरन्तर ( घस्मम्‌ ) प्रकाश को ( ईमहे ) हम मांगते हे ॥ १॥ 


e 
भावार्थ--मतुष्य सत्यमय ज्योतिःस्वरूप. परमाब्मा से प्रार्थनापूचक 
चिद्या का प्रकाश प्राप्त करे १॥ 


स विश्वा प्रति चाक्त प ऋ तू रुत्‌ सं जते वशी । 
यज्ञस्य वयं उत्तिरन्‌ ॥२॥ ` 

सः । विवा । प्रति । चक्क पे. । का तून्‌ । उत्‌ । सुजते ù 
व॒शी । यज्ञस्ये । वय: । उत्‌-तिरन्‌ १२ ॥ | 


SS तिक किक r E 
gy अरणीय' प्राप्तव्यं सुखम्‌ ( यमत्‌) यसु उपरमे-लेट_ | इतश्च लोप: 
परस्मैपदेषु। पा० ३। ७ | &७ इकारलोपः । उपरमेत्‌ । तिष्ठेत्‌ ॥ : 

९--( ऋतचानम ) छन्दसीवनिपौ च वा० पा० ४। २ । १०६। इति. ` जे 
Wanane । ganag ( वैश्वानरम्‌) स्वस्थ नायकम्‌ (नतस्य) चनस्य 
टिचर २। १०। (ज्योतिषः) काशस्य (पतिम) safina (अजब) | 
_ सततमू (maig) अ० ४। १ २। अकाशम्‌ ( इमदे ) ऐक, गतो, श्यनो लुक 
हिकमेकः, याचामद्दे-निघ० ३। १8॥ ` क ` 
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( १२५८) | अथयववेदभाष्ये स्‌० ३६ [ २०८ 


————— 


C T Š 
` भाषाय--(सः) वह ( विश्वा प्रति ) सब लोका में व्यापकर ( चङ्क पे) 
समर्थ हुआ है, ( वशी ) वह वश में रखने वाला ( यज्ञस्य ) पूजनीय ब्यवहार 
के ( बयः ) यल को ( उत्तिरन्‌ ) बढ़ाता हुआ (ऋतून्‌ ) सब ऋतुओ के (उत्‌ ) 
उत्तमता से ( सुजते ) बनाता है ॥ २॥ | 
भावाय-ज्ञो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा मनुष्य à ga के लिये उत्तम 
उत्तम पदार्थ और सब आऋतुये' बनाता है, उसकी स्तुति सदा करनी चाहिये ॥२॥ 
Rn 7, 
अग्नि: परषु घामस कामा भूतस्य भव्य॑स्य । 
सस्राडेको वि tsian ३॥ 
° है है S || है 
miT: । परषु । घाम-सु । कासः । भुतस्य । भव्य॑स्य । 
सस्‌-राट । एक; । वि । राजति ॥ ३ ॥. ` 
[ c 
HINTA —( कामः ) कामना के योग्य, ( एकः ) एक (ama ) राजा 
घिराज ( अप्निः ) खवव्यापक परमात्मा ( भूतस्य ) बोते हुये और (व्यस्य 
होनहार काल के ( परेषु ) दूर दूर ( घामछु ) धामो में (वि) विविध प्रकार 
( राजति ) राज करता है ॥ ३॥ 
Š c 4 ब - ह 
वायदे HJA उस परमात्मा की उपासना करके अपनी उन्नति 
करो जो अकेला दी इस सब संसार का स्वामी है॥३॥ ea 
लात a नमन कम 
२-( खः ) परमेश्वरः ( विश्वा ) सर्वाणि सुवनानि (प्रति) sq 
( amI) कृपू सामथ्यं-लरिट, । समथो SA ( ऋतून ) वसन्तादिकालावय- 
घाम्‌ ( डत्‌ ) उत्कषणा ( सजते ) निर्मिमीते ( वशी ) वशयिता । स्वतन्त्रः 
( यश्चस्य ) पूञ्जनीयव्यवहारस्य ( वयः) अ० २। १०। ३ | साम्यम्‌ ( उत्ति- 
रन्‌ ) त प्लबनतरणयोः-शतृ । ऋत इद्धातोः | पा० ७ | ; 
; । 
` प्रवर्धयन्‌॥ ` 5 | Ya सति हि 
ऱ्ह ३--( अग्निः) सवञ्यापकः परमेश्वरः ( परु ) दुर चु (mag) . 
oy ( कामः ) कसु कान्ती-घञ्‌ । कमनीयः ( भूतस्य ) अतीतस्य (अन्यस्य) 
` भविष्यतः कालस्य ( AA) राज्ञाधिराजः ( एकः ) अङ्भितीयः (वि) विविधसूं 


Bd; 
WA 
डा 
S 


> (राजते ) इष्टे ॥ 


d 


के 
अ Aa 
WA 


s~ 
कि] 


ai 
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go 39 | २९० ] षष्ठं REY ॥ ६ ॥ ( १२५० ). 


सूक्तम्‌ ३७ ॥ 
१-३ ॥ शपयो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ डन्दः ॥ 
कुवचनत्यागोपदे श;--कुवचन के त्याग का उपदेश ॥ 
उप प्रागांत्‌ सहखाक्षो युक्त्वा शपथे रथेम्‌ । 
शप्तारमन्विच्छन्‌ मम ढक इवाविमतो गू हम्‌ ॥१॥ 
उप॑ । म्र । अगात्‌ । सद्दख-अक्ष; | यक्त वा । शपरयः। रयंस्‌ । 
WAA अनु-इच्छन्‌। समं । वृक:-इव। अवि-मतः । गहस्‌ ॥१॥ 


भाषार्य-( सहस्ताक्तः) सदस्त्रों व्यवहार में दृष्टि वाला, ( शपथः) 
शांतिपथ बताने वाला ( रथम्‌) रथ को ( युक्तवा ) जोत कर (मम ) मेरे 
( शप्तारम्‌ ) कुचचन बोलने. वाले को ( अन्विच्छन्‌) gga हुआ ( उप) 
समीप ( प्र अगात्‌ ) आया है, ( इव ) जैसे ( खूकः ) भेड़िया ( अविमतः ) भेड़ 


चाले के (Va) घर में [ आता है ]॥ १॥ | 
सांवार्थ--राजा बहुदर्शी होकर कुवचन भाषियो को दणड देता रहे ॥१॥ 


परि णो ढृङ्घि शपथ हू दमप्रिरिवा दह॑न्‌ ॥ . 
श॒प्तारमन्न नो जहि RA द्‌ क्षमिंवाशनिः ॥ २॥ 
परि। नः । विधि । शपय । gaq । झग्नि:-इव । दह॑न्‌ । 
शप्तारस । अच्च । न; । जहि । द्वः । वुक्षस्‌-इंव । खर्शान : २ 
भाषार्थ--( शपथ ) हे शान्ति मार्ग दिखाने वाले राजन्‌! (नः) हमे 


/ ९--( डप ) समीपे ( प्र) प्रकर्षण ( अगात्‌) आगतवान्‌ (सहस्राच्ः) 
अ०३।११।३। सहस्रेषु व्यवदारंघु अक्ति दष्टियेस्य स; । बहुदर्शी ( युक्ता ) 
. संयोज्य (शपथः ) अ० २।७। २। शम्‌ शान्तिकरणे--ड पथ गतौ-»च्‌ । 
श्य मङ्गलस्य पथो यस्मात्‌ खः। शान्तिमागेदर्शंकः ( रथम्‌ ) यानम्‌ ( TAT- 
रम्‌) शापकारिणम्‌। कुवचन भाषिणम्‌ ( अन्विच्छन्‌) NJAA गच्छन्‌ (सस) 
( बकः ) Ragas: ( इव ) यथा ( अविमतः ) अवीनां मेषाणां खामिनः _ 
JATE ( णहम्‌) गेहस्‌ ॥ | दै 


२--( परि ) सवेत; ( नः ) अस्मान ( बुछूचि ) अ० १।२५१। बजेय | a 
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(Raka) छोड़ दे (इव) जैसे ( ददन्‌) जलता हुआ ( अझिः ) अगि. 


 _ (शपात्‌) ( शुने कुक्कुराय ( पेष्टूम ) सवेधातुभ्य; एन | उ०।४। gua इति. 
| पिष्ल संनूर्णने-ष्टून्‌। रोटिकालरडम्‌ ( इव ) यथा (arama ) द्यायो 
! g मः।पा० ८। २।५३। इति क्षै क्षये--निष्ठातकारस्य मः । अवक्षीणां दुब बम. 
३ Ya í a ` (तम्‌) शप्तारम्‌ ( प्रति ) अत्यक्षम्‌ ( अस्यामि ) क्षिपामि ( खत्यवे ) मरणाय । 


५०, 
न 
क 
क 
Wa 
MBA 
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( ९२६० ) अथववेद्भाष्यै go ३३ [ २९०] 


| 


TORE 


| 


हदम्‌ ) अथाह भौल को [ छोड़ जाता है ]।.(अत्र ) यहां पर ( नः) हमारे 
(aana ) कोसने चाले को ( जद्दि ) नाश करदे, ( इव ) जैसे (दिचः) आकाश 


से ( अशनिः ) Ra ( क्षम ) स्वोकरणीय दक्ष को॥ R II 


. आवाय-रराजा दुणे के कलङ्क लगाने से धम्मं की रक्ता करे ॥ २॥ | 
यो नः शपादश पतः शर्पतो यश्च नः शपात्‌ ॥ 
शुने पेष्ट मिवावक्षासं त प्रत्यस्याम मृत्यव ॥३॥ . 
यः। नः । शपात्‌। अशपतः । शपतः । यः। च॒ । नः । शपात्‌ | 
शुन। पेष्ट स्‌-इव। अवं-क्षासस्‌ । तस्‌ । अति। अर्या सि । सत्यवे ३ 


भांषा्य--(यः) जो ( अशपतः ) न शाप देने वाले (नः) हम लोगों 


को ( शपात्‌) शाप देवे, (च ) और ( यः ) जो ( शपतः ) शाय देने वाले (नः) | 


हम लोगो को ( शपात्‌). शाप देवे। ( अवक्षामम्‌ तम्‌) उस fdu को | 
(aa ) सृत्यु के सामने (प्रति अस्यामि) में फेंके देता हूं ( इच ) जैसे | 
(पेट्रम्‌) रोटी का छुकड़ा ( शुने ) STR सामने॥३॥ ` . | 

भावा य--जो अधर्मी घम्मात्माओं में दोष लगावे राजा उसको यथोचित. | 
दण्ड देवे ॥ ३॥ 

७७ Te a 
( शपथ ) म० १ । हे शान्तिपथद्शंक ( दुदम्‌) - दाद खने-अच। अगाधजला- 
शयम्‌ ( अझिः ) पाघकः ( इव ) यथा ( दहन ) सस्मीकुवन्‌ ( शप्तराम ) कुमा 
विणम्‌ ( अत्र ) अस्मिन्‌ राज्ये ( नः ) अस्माकम्‌ ( जदि ) नाशय (दिवः) | 
आकाशात्‌ ( वास्‌ ) खीकरणीयं हुममू ( इच ) यथा ( अशनि ) विद्युत्‌ ॥ 


३ यः ) कुभांषणशीलः ( नः) अस्मान्‌ ( शापात्‌) शपेत्‌। परुषं | 
भाषयेत्‌ ( अशपतः ) अशापिनः ( शपतः ) शापकारिण (यः) (च) (नः ) [ 


ya 
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goa [ २९९ ] | षष्ठं RER ॥ ६ N ( ९२६९ ) 


सुस्त ३८ ॥ 
१-४ ॥ त्विषिदेवता u चिंष्टुपू छन्दः ॥ - 
ऐश्वर्य प्राप्त्युपदेशः-पेश्वर्य प्राने के लिये उपदेश ।; 
सिं हे व्याघ्र उत या एदांको त्विषिरस्री व्राल्लणे सूर्य य 
इन्द्रं या दे वी सुभगां जजान सर न ऐतु वचेसा संविदाना ९ 
खि हे । व्याच । उत । या । पुदांकौ । त्विषिः । अग्नौ । ब्रा- 
हाणे । सूयं । यो । इन्द्रस्‌ । यां। देवी । सृ-भगा । जजानं । 
सा । नः झा । रत । वचसा। सुस्‌-विदाना॥ १४७ 
खायाथ--( या) जो ( त्विषिः ) ज्योति ( लिहे.) सिंह मे, (व्याप्त ) 
mağ (उत) और ( पृदाकौ ) फुसकारते इये सांप में; और (या) जो 
( अझो ) अझ में, (maS ) घेदवेत्ता पुरुष में और ( सूये) सये में है। 
(या) जिख ( देवी ) दिव्य gaa, ( सुभगा ) बड़े पेश्वयंचाली [ ज्योति ] 
ने ( इन्द्रम्‌ ) परस Qad को ( जजान ) उत्पन्न किया है, ( सा ) aa (वर्च॑सा) 
अस्त से (संविदाना) मिलती हुई (नः) हमे (आ) आकर (W) 
मिले ॥ १॥ 
भावाथ--मलुष्य संसार के सब बलवान्‌ तेजस्वी पदार्था मे संयम 


करक पश्वय और पराक्रम प्राप्त करे ॥ १॥ 
यही भावार्थ अगले मन्त्रौ भी समझो ॥ 


९--( सिंहे ) अ० ४। ८। ७। हिसके जन्तौ ( व्याघ्रो ) झ० ४१ ३। 
१। शादूले (उत) अपि (या) ( पृदाकौ) अ०३।२७।३। कुत्सितशब्द- 


| कारिणि सर्प ( त्विषिः) इशुपधात्‌ कित्‌ । उ० ४। १२० | इति त्विष दीप्तो 
इन्‌ कित्‌ । कान्तिः | उत्साहशक्तिः ( अझौ ) पावके ( ब्राह्मणे ) अ०२। ६।३। 
` चेद्ञे पुरुषे ( सूर्यं) आदिल्ये (या ) ( इन्द्रम्‌) परमैश्वय्यंम्‌ ( देवी ) विव्य- | 


गुणा (gam ) बहे श्वययुक्ता ( जजान ) जनयामास (सा) त्विषिः ( नः ) 
अस्मान्‌ ( आ) आगत्य ( पतु ) पाभोतु ( वच॑सो ) . अन्नेन-निघ० २।७। 
( संविदाना ) अ० २ २८। २। संगच्छमाना ॥ 
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( ९२६२ ) अयववंद्भाष्ये ` HO ३८ [ २१९ ] 


या हास्ताने द्वीपिनि या RUA त्विषिरप्स गोष | 
या पुरुषेषु । इन्द्र या दे थी सुभगा जजान सान 
YA बचसा NAFTAT N २॥ : 
या । इस्तिनि । द्वीपिनि । या । हिरण्ये । त्विषिः । अप सु 
गाय या । पुरुषेषु । इन्द्रस्‌ । या । दे वी । स-भगा। जजाने | 
सा । ने; । शा । रत । बचसा । सस्‌-विदाना ॥ २॥ 


भाषाय--( या ) जो (त्विषिः) ज्योति ( इस्तिनि ) द्दाथी में, (द्वीपिनि) | 
चते मे, (या ) जो ( हिरण्ये ) सुवण मे, और (या) जो ( अप्छु ) जल में 
(गोषु) गो आदिको मे और ( पुरुषेछु ) पुरुषों में | (या) जिख'"""`*१॥२॥ 


रथ ARTIR वाजे बाते पजन्ये बशँशर्य 
JR इन्द्र या देवी सुभगां ज॒जान सा न ऐत 
वचसा संविद्‌ ना ॥ ३ ॥ | 


रय । अक्षष्‌ । क्‌ ष॒भस्य। वाज । वाते । पर्जन्य । वरुणस्य। . 
सुतम । इन्द्रस्‌ । या। दे वी । सु-मगा । जजान । सा । नः। | 
अ । रतु । वचसा । सम्‌-विदाना ॥ ३॥ 

-( रथे) रथ में, ( अध g) पहियों में, ( ऋषभस्य ) बेल के 
( वाजे ) बल में, ( घाते ) पवन मे) ( पजेन्ये ) मेघ में, और ( चरुणस्य ) सूय 


के ( शुष्मे ) सुखाने वासे सामथ्यं में ड | 
म० १॥३॥ [ जो ज्योति है ] । ( या ) जिख 


kasa ( त. (हः २।२२।३। गजेन्द्रे (द्वीपिनि) अ० ३। ८ | ७। 
ATI i g ) उद्कघु ( गोषु ) गवा द्पशुखु ( पुरुषेषु ) | 


EA ड रथे) याने ( अत्ते छु) रथचक्रेषु ( ऋषभस्य ) बलीव्दस्यं | 


) ( पजन्ये ) अ० ə 
KUIA WANAE २। १। २। मेघे ( वरुणस्य ) सूर्यस्य 
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gat [ २१२ ] षष्ठ RER ॥ ६ ॥ ( १२६३ ) 


SS aag 


राजन्य दुन्दुभावायतायामश्वस्य बाजे परुषस्य 
सायो! । इन्द्र या देवो gant जजान सा न ऐत 
वचसा संविदानो ॥ 

राजन्य । STRATI आ-यतायास्‌ । अश्वस्य। वाजे । पुरुषस्य I 
' आयौ । इन्द्रस्‌। या। दे वी। स-भया । जजान । सा। न: । स्रा। 
एतु । वचसा । सुस्‌-विदाना ॥४॥ 

Mari ES ) च्षच्रिय मे, ( आयतायाम्‌ ) फली दुई ( दुन्दुमौ ) 
खुन्ढुमी में, ( अश्वरुय ) घोड़े के ( वाजे ) बल मे, (gaea) aga के. 
( मायौ ) पित्त चा शब्द में [ जो ज्योति हे] (या) जिल'**१॥४॥ . 

JAg ३८ ॥ 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ ९ जगतो; २ चिष्टप ३ NATEN ॥ 
यशःआप्त्य पदेशः--यश पाने का उपदेश ॥ A 
यशा हविवेघतामिन्द्रजतं सहखवीये mrd सहं 
स्कृतम्‌। agga दोघाय चक्षसे हृविष्मन्त मा 
वय ज्ये ष्ठतौतये ॥१॥ ` 
यश: | हविः । वर्ध तास । इन्द्र -ज्ञवम्‌। सहस्व -वीर्यम्‌ । सु-भ' 
तस्‌। सह:-कृतम्‌। -FE णस्‌ । अन । दीर्धाय। चक्षसे । 


हविष्सन्तम । सा । वर्थ य । ज्ये ्ठ-तातये ॥ ९॥ | 
४--( राजन्ये) अ० ५। १७।३। क्षत्रियकुले ( दुन्दुभौ) अ०५ । 
२० । १ । चूढड्ुक्कायाम्‌ ( आयतायास्‌ ) दीर्घायाम्‌ ( अश्वस्य ) तरङ्गस्य 


S ( वाजे.) बले ( पुरुषस्य ) मनुष्यस्य (मायो) कुत्रापाज्जिमि० | उ० १। १। इति 
` मिञ, प्रक्षेपणे-उण अथवा माङ्‌ माने शब्द्‌ च-यु। पित्ते । शब्दे । AARIN ॥ 


१२ 8 ` AET 
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( १३६४ ) अथव वेदभाष्ये go ३८ [ २९२ Ji 


भाषाथ--( इन्द्रजूतम ) परमेश्वर का भेजा हुआ ( aradin) ` 
agat सामथ्यंवाला ( सुभतस्‌ ) अच्छे प्रकार भरा गया ( सहस्कृतम्‌) 
पराक्रम से किया गया ( यशः) यश और (हविः) अन्न (aia) बढ़े। | 
[दै परमेश्‍वर | ] (दीर्घाय ) बड़े और ( ज्येष्ठतातये) अत्यन्त प्रशंसनीय ` 
( चक्तसे ) दशन के लिये (aaga) रागे धढ़ेने वाले और ( हविष्मन्तम्‌ ) 
भक्तिचाले ( मा) मुझको ( अनु ) निरन्तर ( वर्धय ) तू बढ़ा ॥ १॥ 

भावार्थ-मचुष्य परमेश्वर की प्रार्थना करके पुरुषा् पूर्वक संसार में 
कीर्ति और अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करे ॥ १॥ 


अच्छा न इन्द्र यशसं यशाभयशस्दिन नमसाना 
विधेम । स ना रास्व राष्ट्रमिन्द्र जतं. तस्यं ते रातौ 
यशसः स्थाम N २७ | 
M नः । दन्द्रेस्‌ । यशसस्‌,। यश;-भिः। यशस्विनम। 

नम॒सानाः । विधे स । सः । नः । रास्व । राष्ट्रस । इन्द्र-जू- 
_ तयु । तस्य । ते । रातौ । यशसः । ETTA ॥ २४७ 


भाषाय--( यशसम्‌ ) यशखी, ( यशोभिः ) अपनी व्याप्तियों से (यश 
स्विनम्‌) बड़े कीतिं बाले ( इन्द्रम्‌ ) सम्पूर्ण पेश्वयं वाले परमेश्वरको (नमः | 


१--( यशः ) कीत्ति; ( विः ) देवयोग्यान्नम्‌ ( बध ताम्‌ ) aaa | 
ताम्‌ (PA) परमेश्वरेण प्रेरितम्‌ (aadd) बडुसामर्थ्ययुक्तम्‌ 
(Hua) यथाचत्पोषितस्‌ ( सहस्क्कतम्‌ ) बलेन सम्पादितम्‌ ( प्रसरखाणम्‌) 
a गतौ-यड्लुकि ताच्छील्ये चानश | अतिप्रसरणशीलम्‌ । उद्योगिनम्‌ (अड). 
पश्चात्‌ | निरन्तरम्‌ ( दीर्घाय ) प्रबुद्धाय ( चक्षसे ) दर्शनाय ( S 
_भक्तिमन्तम्‌ ( मा ) माम्‌ ( वर्धय ) समर्धय ( ज्येष्ठतातये ) ज्येष्ठा प्रशस्ती 
. तातिचिंस्तारो यस्य तस्मै । यद्वा। वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिळौ च च्छुल्द्सि | प? 
ह -४॥४॥४१॥ इति प्रसंशायां तातिल । अतिविस्ता रयुक्ताय । अत्यन्तप्रसंशन यीय i 
२-(अच्छ) Gg ( नः ) अस्मभ्यम्‌ । स्वहिताय ( इन्द्रम्‌ ) = 
( यशसम्‌ ) सुप आत्मनः यच्‌ ! पा० ३। १। ८। इति यश aqa Ta 
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जू ३८ [ २१२] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ (९२६५ ) 


सानाः ) नमस्कार करते हुये हम ( नः ) अपने लिये ( अच्छ) अच्छे प्रकार 
(विधेम ) पूजे । ( खः ) वह तू ( इन्द्रजूतम्‌) तुरू परमेश्वर से भेजा छुआ 
( राष्ट्रम्‌) राज्य ( नः ) हमें ( रास्व ) दे, ( तस्य ते) उस तेरे ( रातौ ) दान 
में हम लोग (axat ) यशखी ( स्याम ) होवें ॥ २॥ , 

भावाथ--ज्ो मञुष्य परमेश्वर की प्राथना ओर उपासना करके पुरुषार्थ 
करते हैं. वे संसार में कीर्ति पाते हैं ॥ २॥ 


य॒शा इन्द्रो यशा अग्निय शाः सामा अजायत । 
यशा विश्व॑स्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ ३॥ 


` य॒शाः । इन्द्र; । यशाः-। अग्निः । यशाः । सासः । अजायत। 
` यशा; । विश्वस्य । HATTI अहस्‌ । अस्मि । य॒शः-तसः ॥३॥ 


zua भाषाय--( इन्द्रः ) ga (am: ) यश वाला, ( अग्निः ) अग्नि (यशाः). 
यश वाला, और ( सोम; ) चन्द्रमा ( यशाः ) यश वाला ( अज्ञायत ) हुआ È I 
( यशाः) यश चाहने वाला ( थइम्‌ ) में ( विश्वस्य) सब ( भूतस्य) संसार 
के बीच ( यशस्तमः ) अतियशस्वी ( अस्मि ) हूं ॥ ३ ॥ 


भावाथ--महुष्य संसार के सब पदर्था' से उपकार लेकर महायशस्वी 
दोवे ॥ ३॥ 


AA AA AA मम ममा सागमा गाम मतमा 
क्विपि । अल्लोपयलोपौ । आंत्मनों यश इच्छुन्तम्‌ :( यशोभिः ) अशेद्‌ंषने युद्‌ 
च।उ०४।१६१। इति अश्‌, व्याप्ती-अखुन्‌ , युर, च थातोः। ब्यांप्तिमिः 


( यशस्विनम्‌ ) कीच्चिंमन्तम्‌ ( नमसानाः ) पूर्ववद्‌ यशस्यतेः क्विपि शानच्‌ । 
आत्मनेपद्‌' छान्द्सम्‌ | नमस्यन्तः ( विधेम ) परिचरेम (सः ) स॒ त्वम्‌ (नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( रास्व) राख दाने । देहि ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ ( इन्द्रजूतम्‌ } 
'परमेश्वरेण त्वया प्रेरितम्‌ ( तस्य ) प्रसिद्धस्य (ते) तव ( रातौ ) दाने (यशसः). 
आत्मनो यश इच्छन्तः ( स्थाम) भवेम ॥ 


३--( यशाः ) म० २। यशस्यतेः क्विपू । यशस्कामः ( इन्द्र) खूय्य; 
(am: ) यशखी ( अगि; ) पावकः ( साम; ) चन्द्रः ( अजायत्‌) प्रादुरभवत्‌ 


. (यशाः ) यशस्कामः ( विश्वस्य ) सस्य ( भूतस्य), भूतजातस्य । संसारस्य 
(सदम्‌) पुरुषार्थी ( अस्मि ) भवामि ( यशस्तमः ) अतिशयेन यशस्त्री ॥ 
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(Wa) _ झअथववदभाष्येः go ४० [ २९३ ] 


Ea RRR ४० ॥ 
..„ १-३ ॥ सविता ॥ देवता ९,.२ जगतो, ३ अनुष्टुप्‌ ॥ 
शज्ुभ्यो रच्तणोपदेश:--शत्र ओ से रक्षा के लिये उपदेश ॥ 
ट । a ~ ~ ७ 
अभयं व्यावाएथिवो इहास्त नाऽभ॑यं साम: सविता न॑; 
कृणोतु । अभ॑यं Asad १ न्तरिक्ष सप्तऋषोणां चं 
ह विषाभय ना अस्तु ॥ १ ॥ 
प्रभ यस्‌ । द्यावापृथिवी इति । इह्‌ । अस्तु । नः । अभ॑यस | 
सोम: । सविता । नः । कणोतु । अभ यस्‌ । न; । METI उरु। 
जी 2. य यी 
शन्त॥रक्षस्‌। सप्त-ऋ षोणाम्‌। च। हु विषा। अस यम्‌ । नः। अस्त? 
र A १००५ अल 
तावन amrat ) हे सूर्य और . पृथिवी ! (इह) यहां पर. 
नः ) दमारे लिये ( अभयम ) अभय ( अस्तु ) होवे, ( सामः ). बड़े Qrad 
चाला ( सविता ) सब का उत्पन्न करने वाला परमेरवर ( नः) हमारे लिये 
“ ( अभयस्‌ ) अभय ( कृणोतु ) करे। ( उरु ) बड़ा ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष 
(नः) इमारे लिये ( अभयम्‌ ) अभय ( अस्तु ) होवे, (च) और (aam 
Qum ) खात व्यापनशोला वा WA शांत्रों के [ अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र; कान, 
जिह्वा नाक, सन, और बुद्धि, अथवा दो कान, दो नथन, दो आंख, और. ga. 
श्न gia छिद्रां के ] ( हविषा ) ठीक: ठीक दान और इण से (नः). हमारे | 
लिये ( अभयम्‌) असय ( अस्तु ) दोवे ॥ १॥ Eo 
र ॥ 
भावाय -aga प्रयत्न करे कि संसार के संब qaa और अपने 
niir क सब अवयव यथावत्‌ उपकार करके शान्तिप्रद होवे' नवि हिः १ ॥ २-८ १॥ 


| १-९ अभयम्‌ ) nanka ( द्यावापृथिवी Hana , 

र : ) दे सूर्यभूलोको (इह) | 
(अ ल) 
शान्तम्‌ र वरः (न; )( कणोतु ) करोतु ( अभयम्‌ ) भयरहितम्‌ | ; 
न) १.१ ( अस्तु ) ( उरु ) विस्तीर्णम्‌ ( अन्तरिच्तम्‌ ) आकाशम्‌ ( सप्तः ` | 
के हयान सा च) ( पद Wa | अथवा, l E 
7 | _ ( अमम्‌ }:( नः ) (अस्तु) ॥ - YA पा) Ta दानेन aN, s | 


t 
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go ४० [ २९३ ] षष्ठं कारडस्‌॥ ६ ॥ (७) 


अस्मे ग्रामाय प्रदिशश्चत्तल ऊजे सुभत' स्वस्ति 
सविता न; कृणातु। अशञ्विन्द्रो अभ॑यं नः कृणेत्वन्यत्र 
राज्ञामभि यांत मन्यः ॥ २॥ 
अस्मै । ग्रासाय । म-दिशः। चतरः । ऊजसू । सु-भूतस्‌ । स्व 
स्ति। सुविता । नुः। कणौत । अश्र । इन्द्र: । अभ'यम्‌ । T: 
कणोत । झन्यचे । राज्ञास्‌ । अभि । यातु । मन्युः ॥ २ ४ 
भाषार्य-( सविता) सबका चलाने वाला परमेश्वर ( अस्मै) इस 
( ग्रामाय ) गांव के लिये और ( नः ) हमारे लिये ( चतस्त्रः) चारो ( प्रदिशः ) 
दिशाओं में ( ऊर्जम्‌) पराक्रम, ( छुसूतम्‌ ) बहुत घन और ( सस्ति ). क्यारा 
( कृणोतु ) करे। ( इन्द्रः) बड़े ladna परमात्मा (नः) हमारे लिये 
( थशत्र ) निवे र ( अभयम्‌ ) अभय ( कृणोतु ) करे, ( राज्ञाम्‌ ) राजाओं का 
( मन्युः ) क्ोधः ( अन्यत्र ) औरो पर ( अभि यातु) चला जावे॥ २॥ 


सावाय--मनष्य धर्म पूर्वक उत्तम उत्तम पदार्थ प्राप्त. करके शान्त 
चित्त रहै और ऐसे शुभ कम करे जिससे राजपुरुष उनसे खदा प्रसन्न रद्द ॥२ 


aaa ना अध॒रादनिमित्रं न उत्तरात्‌ । 

न्द्रौनसित्रै ने; पशचादनसित्रं परस्कृ थि॥३॥ | 
अनमिचस्‌। नः। झधरात्‌। अनमिचस्‌। नः । उत्तरात्‌ । इन्द्र । . 
श्नसिचस्‌ । न॒ः । पश्चात्‌ । झनमिचम्‌ । पुरः । कृषि । ॥३॥ 


२--( अस्मै ) समो पस्थाय ( ग्रामाय ) जनसमूदाय ( प्रदिशः ) IA- 
- न्तसंयोगे द्वितीया । प्राच्यादि दिशाः प्रति ( चतसः ) चतुः संख्यकाः ( KAR) 
पराकमम्‌ ( सुभूतम्‌) अ० १।३१।३। खुसूतिम्‌। प्रभूत धनम्‌ (स्वस्ति ) 
qan ( सविता ) सर्वप्रेरकः परमेश्वरः ( चः ) अस्मभ्यं च ( कख लुः) करोतु 
. ( अशत्रु ) शचुरहितम्‌ ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यवान्‌' जगदीश्वरः ( अभयम्‌ ) भयः ` 
राहित्यम्‌ । शान्तिम्‌ ( नः) '( कृणोतु) ( अन्यत्र ) अन्येषु राहुडु (राइस) | 

` शाचकनाम्‌ (अभि ). (यातु ) प्राप्नोठु ( मन्युः ) क्रोधः ॥ . 
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MU शानसाधनाय चित्ताय ( धिये ) धारखचत्यै प्र 
Aa ज्ञाये 
` सपाय । इत्साहाय ( उत ) अपिच ( चित्तये ) wakizaa आन (मलै) 
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( १२६८) आयर्ववेद्भाष्यै To ४९ [ate] 


oo 

भाषाय-( इन्द्र ) हे महाप्रतापी परमेश्वर | ( नः ) हमारे लिये ( अधः 
शात्‌ ) नाचे छे ( अनमित्रम्‌ ) निर्वेरता, ( नः ) हमारे लिये ( उत्तरात्‌) ऊपर 
से ( अनमित्रम्‌ ) निर्वेरता, ( नः ) हमारे लिये ( पश्चात्‌.) पांछे से ( अनपि. 
म्‌) निर्वेरता और (go) आगे से ( अनमित्रम्‌ ) निवैरता ( कृधि) त्‌ 
कर॥२॥ ७ l z 
_ भावाथ-मजुष्य सब स्थान ओर सब. काल में शान्तिदायक कर्म 
कर ॥ ३॥ | | 

| . सुत्तस्‌ ॥ ४१ ॥ 


१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २ अनुष्टुप्‌; ३ चिष्टुपू ॥ 
आत्मोष्नत्युपदेश*--आत्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 
नेसे ९ चेतसे ~ 3 है ~ è 
मनसे चेतसे धिय आकू तय उत चित्तये । 
A : LI AIA है n 
सत्ये श्रुताय, चक्षसे विघेस हुविषां वयम्‌ ॥ १ ॥ 
है ~ l 
मनसे । चेतसे । घिये। आ-क तये । उत। चित्तं य 
a kiN उत। ये । स॒त्य | 
शताय । चक्षसे । विधेम । हविषाँ । वयम्‌ ॥ १.॥ 


भाषाय--( मनसे ) उत्तम मनन साधन मन के लिये 
के साधन चित्त के लिये, ( थिये) घारणवती बुद्धि के दिय, rp 
Ta op वा उत्साह के लिये उत ) और ( चित्तये ) स्मृति के हेतु विवेक 
के लिये, ( मत्यै ) समक के लिये, ( श्रुताय) अवण के लिये और ( चत्से) 
दशेन के लिये ( वयम्‌ ) हम लोग ( इविषा ) भक्ति से [परमेश्वर को (विधेम) 


_ पूजं॥१॥ ` 


Ci | | 
भावा य--मचुष्य ईश्वर ज्ञान द्वारा आत्मि न डा? 
क शक्ति 
पुरुषार्थ करें ॥ १॥ | र यो को बढ़ा कर सदा | 


aa ama) ai L ) अमेड्रिषति चित्‌ । उ ४। — 
> तर ०४॥ १७४ । इति अम पीडन 
भा aq | निवेरत्वम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अधरात्‌ ) अधस्तात्‌ ( उत्तरात्‌ ) | 


` डपरिदेशात्‌ (इन्द्र) हे मद्दाप्रतापिन्‌ जगदीश्वर ( पश्चात्‌) अ० ३। ४०।३। 


ggat देशात्‌ ( पुरः ) अग्रदेशात्‌ ( कृधि ) कुरु । अन्यद्गतम्‌ ॥ 
। I मनसे ) मननसाधनाय हृदयाय ( चेतसे ) चितो सं 


के ( ताय ) अवशाय ( चपासे ) दशनाय ( बिचेम ) z 
) भात्मदानेन । भक्तूया ( धयम) घा्मिकाः ॥ _ 
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gox [ २९४ ] घर काण्डस्‌ ॥ ६॥ (१२६८) 


>>>“ 


अपानाय' व्यानाय प्राणाय भूरिघायसे । 


सर॑स्वत्या उरुठपच विधेम हविषां वयम्‌ ॥२॥ 
न 7 9 ` न्स 
पानाय । वि-आनायं । माणयं। सुरि-घायसे । सरस्वत्ये। , 
उरू-व्यचे । विधेम । हविषा । व॒यम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ-( अपानाय) बाहिर निऋलने वाले maag के लिये, 
( व्यानाय ) शरीर में व्याप्रक व्यान वायु के लिये, ( भूरि धायसे ) अनेक प्रकार 
से धारण करने वाले ( प्राणाय) जीवन वायु प्राण के लिये ओर ( उरुव्यचे ) 
दूर दूर तक फैलने वाले ( सरखत्यै ) विज्ञानचती सरखती [ बिद्या ] के तिये 
( बयम्‌) हम लोग ( दविधा ) भक्ति से [ परमेश्वर को ( विधेम) पूज ॥ २॥ 
भावार्थ --मबुष्य परमेश्वर को आत्म समर्पण करके आत्मा ओर शरीर 
से खस्थ रइकर अनेक प्रकार से विज्ञान प्राप्त करे॥ १॥ 
~ < । D anp : z ” तन्व- 
मा ना हासिषऋ देव्या ये त॑नूपा ये नस्त E 
ट्या ठ ७९३ An ॥, द ७ Si 
स्तनजाः । अमंत्या मत्याँ अभि नः सचध्व॒मायुथत्त 
क 
प्रतरं जोदस नः ॥ ३ ॥ 
र ु 
सा । नः। हासिषुः । ऋष॑यः । देव्या: । ये । त॒न्‌-पाः । ये । 
६ ४ 
नः । तन्वः । तन्‌-जाः। असत्याः । सत्यन्‌ । असि । नः । 
æ प्नि — X ; ) 
'सचध्वस्‌ । आय्‌: । चत्त । य-तरम्‌ । जीवस । नः ॥ ३७ 
प्याप ७ ०" चाक प्याक म 
भाषाय --( दैव्याः ) दिष्यणुण चाले ( ऋषयः ) व्यापनशील वा दर्शनः 
शील [ अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और वुद्धि; अथथा दो कान. 
Po SSS be एज ण 


९--( अपानाय ) शरोराद्वहिगेन्ल वायचे ( व्यानाय) शरीरब्यापकाय 
पवनाय (प्राणाय ) जीवनसाधनाय खमोराय ( भूरिधायसे ) अ० १।२। I 
बहुपोषकाय ( सरस्वत्यै) विशानवत्यै विद्यायै ( उरुव्यचे ) अ०५।३।८। 
उरु +वि+अथ गतौ--विच्‌ | बहुलं व्याप्नुवत्यै ॥ अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ हज 
३--( मा हालिषुः ) ओदाक्‌ त्यागे-लुङ्‌। मा त्यजन्तु ( नः) अस्मन > 
( ऋषयः ) अ० ४। ११ । ६ । ब्यापनशी का: । दशनशीलाः । Anag 


a 
+ Fe हः 
a फरर” 
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(१२७०) ` : अथववेदभाष्ये To ४२ [ २१६] 


दो नथने, दो आंख ओर सुख ] ( नः ) हमें (मा हासिधुः ).न त्यागे, (ये) 
जो ( तनूपाः ) शरोर की रक्षा करने हारे और (ये ) जो ( नः ) हमारे (तन्वः) 
शरीर के ( तनूजञाः ) विस्तार के साथ उत्पन्न इये È (waa ) हे अमर | 
[नित्य उत्लाहिया ] ( मत्यान्‌ ) मरते हये [ निरुत्साही ] RIA के हित 
_ ) Sh समिर सब ओर से ( सचध्वम्‌ ) मिले रहो, और 
* / हस ( पतरम्‌) अधिक श्रेष्ठ ( आयः वसे ; 
लिये ( धत्त ) दान करो ॥ ३॥ ल यो 
भावाय-मजुष्य ्रह्मचयं, योगाभ्यास, विद्याप्रा्ति आदि EAT से हृष्ट 
पुष्ट रह कर संसार का उपकार करके कोति पावे ॥ ३॥ | 
यह मन्त्र स्वामी दयानन्द कृत “संस्कार विधि, जातकमं ” में आशीर्वाद का है॥ 
` इति चतुर्थोऽनुचाकः ॥ 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
। o सूक्तस्‌ ४२॥ 
१-३ ॥ मन्युर्देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ः॥ 
Sa की शान्ति के लिये उपदेश ॥ 
अव्‌ ज्यामिव घन्वनो मन्य तंत 
A न TH यु तनोामि ते हुदः । 
a मानस पा सखायाविव सचावहै n १॥ 
छ e । TEDA ' घन्वन: । सन्युम्‌ । तनोमि । ते ggl 
। । सस्‌-मनसौ । भत्वा । सखोयौ-इव वहे ॥ ` w 
£ भ्‌ः । सचावहै ॥ ९॥ 
भाषाय-[ हे मजुष्य ] ] जप ते) तेरे ( हदः ) हृदय से (मन्युम्‌) कोष ते ) तेरे ( 


— हदः ) हृदय से ( मन्युम्‌ ) क्रोध. 
IA बुद्धयः । अथवा । शीषएयाति सप्तच्छिद्राखि (Feat: ) अ० 


2. e र (ज्याम्‌) अ०१। १। ३। मौबींस, ( इव ) यथा ( धन्वनः ) > 
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go ४२ [ २९५ | षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( ९२०९ ) 


को ( अव तनोमि ) में उतारता हूं, ( इव ) जैसे ( धन्वनः ) धनुष से ( ज्याम्‌ ) 
डोरी को । ( यथा ) ia से ( संमनसौ ) पकमन ( भूत्वा ) होकर ( सखायो 
इच ) दो मित्रों के समान ( सचावहै ) हम दोनों मिले रहे ॥ २ ॥ 


सावाय --मलुष्यों को ईर्ष्या देष छोड़कर सदा मित्र दोकर रहना | 
चाहिय ॥ १॥ | 
सखायाविव सचावहु। अव सन्यु त॑नामि ते। 
अघस्तै अश्मनो मन्युसुपास्यामसि यो गुरुः ॥ २॥ 
सखायौ-इव। सचोवहे. । अव । सन्यस्‌। तनोमि । ते । अघः । 
ते । अश्मनः । RIQ । उप । अस्यामसि । यः । गुरुः 0२७ 

भाषाथ--( सखायौ इच ) दो मित्रां के समान (aak ) हम दोनों 
मिले रहे, ( ते ) तेरे ( मन्युम्‌) क्रोध को ( अब तनोमि ) में उतारता हृ । (ते) 
तेरे ( मन्युम्‌) क्रोध को ( अश्मनः ) उस पत्थर के ( अधः) नीचे ( उप 
अस्यामि ) दवाकर हम गिराते हैं ( यः) जो ( गुरुः ) भारी [पत्थर] दे ॥२॥ 

भावार्थ-मनुष्य क्रोध छोड़कर परस्पर प्रीति से रह ॥ २॥ 
अभि तिष्ठामि ते मन्यं, पाण्ण्या प्रपंदेन च । 
auta न वादिषो मम॑ चित्तमुपाय सि ॥ ३ ॥ 
सभि। तिष्ठासि। ते । सन्युस्‌ ।पाष्ण्यी । म-पंदेन । च। यर्था 
वशः । न । वादिषः । समं । चित्तस्‌ । उप-मायसि ॥३॥ ` 
दादाला 
Aga: ( मन्युम्‌) क्रोधम्‌ ( अव तनोमि ) अवरोपयामि । अवतरामि (ते ) तब 
( इदः) दयात्‌, ( यथा ) येन प्रकारेण ( संमनसौ ) समानमनस्को परस्परा- 


चुरागिणौ ( भूत्वा ) ( सखायौ ) खुहदों ( सचावहै) षच समवाये--लोट्‌ । 
समवेतौ निस्यसंगतौ भवाव ॥ | 


२-पूर्वाधो यथा म० १। ( अधः ) अधस्तात्‌ (ते) तव ( अश्मनः ) 
पाषाणस्य ( मन्युम्‌) क्रोधम्‌ ( उप) उपेत्य ( अस्यामसि ) क्षिपामः (यः) 
` अश्मा ( गुरुः ) भारोऐतः॥ | १३ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ES 


| (विमन्युका ) शेषां द्‌ विभाषा। qro ५। ४ । १५४॥ इति कप्‌ । चि = 
uu । क्रोधनिवारकः ( खाय ) श्ञातये ( च्ञ च) समुच्चये ( अरणाय) 
WA क मती न्यू । आप्तब्याय parama] ( मन्योः ) मतुपो लोपः । सर 
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भाषाय-- दे मचुष्य ! ] (ते) तेरे (mga) क्रोध को [तेरी ] 
( पाइयाँ) पड़ी से (च ) और ( प्रपदेन) ठोकर से ( अभि तिष्ठामि ) मै 
दबाता ह'। (यथा) जिस से ( अवशः) परवश (नन्‍-न भूत्या) न होकर 


` (चाद्षिः) तू बात चीत करे, ( मम ) मेरे ( चित्तम्‌ ) चित्त मे ( उप-आयसि ) 


तू पहुंच करता है॥ ३॥ | [ 
€. 
भादायं--मजुष्य क्रोघवश न होकर परस्पर शान्त चित्त रहे ॥ ३॥ 


सूत्तास्‌ ४३ ॥ 
१-३ ॥ दर्भो देवता ॥ अनुष्ट्प्‌ छल्दः ॥ 
क्रोधशमनोपदेशः- क्रोध की शान्ति के लिये उपदेश N 
अय दुर्भा ARAT: स्थाय चारेशाय च । 
सन्याविमन्युकस्याय म॑न्युशम॑न उच्यते ॥ १॥ 
अयस्‌ । दुभः । वि-मंन्युकः । स्वायं । च॒। अरंशाय । च॒ । सन्यो॥ 
वि-सन्युकत्य । अयस्‌ । सन्यु-शसेनः । उच्यते. ॥१॥ ` 
भाषार्य-( अयम्‌ ) यह (दर्भैः) दर्भ अर्थात्‌ दुःख नाश करने घाला वा 


सुकर्म गूथने वाला पुरुष (साय) अपने समुदाय के लिये (च च) और (अरणाय) 
प्राप्ति योग्य शुद अन्त्यज आदि दे लिये ( Raega: ) क्रोध हटाने चाला Bi 


४ सारी? í 


o दे--( अभि तिष्ठामि) अभिभवामि (ते) तव ( मन्युम्‌ क्रोधम्‌ ) 
( पॉप्ण्यां ) पादापरभागेन ( प्रपदेन ) पादाग्रेण ( यथा ) येन प्रकारेण (अवशः) | 
sgag: । क्रोधवश: (न) न भूत्वां ( वाद्षिः ai अडागमः, सिपू चं। 
त्व अन्याः ( मम ) ( चित्तम्‌ ) अन्तःकरणम्‌ (उप--ग्रायसि) so १। ३४।२। 
उपागच्छुसि। आदरेण सवत; प्राप्तोलि ॥ E 

१ अथम्‌) पुरोवर्ती (ac: ) दृद लिभ्यां भः । उ० ३। १५१ | इति| 
T विदारणे--म। यद्धा । इभी ग्रन्थे-घञ्‌। दुःखविदारक; | aa 


त्युः ॥ 
पा 
ण हु 
नक 

KI 
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go ४३ [ २९६ ] षष्ठं काण्डम्‌ ugu (RA) 


( अयम्‌) यह ( मन्योः ) क्रोधी का ( विमन्युकः ) क्रोध दूर करने वाला और 
(agana ) क्रोध शान्ति करनेचाला ( उच्यते ) कहा जाता है ॥ १ ॥ े 
सावशयं-मडुथय को योग्य हे कि बड़े ओर छोटो से शान्त चिच दोकर 
बर्ताव करे ॥ १॥ 
(दर्भ) अर्थात्‌ कुश घाल औषध विशेष भी है ज्ञा वात णित्त कफ 
त्रिदोष आदि रोग नाश करता है |। 


aa या भूरिमूलः समद्रमेव तिष्ठति । 

qi: ए थिव्या उत्थिते। मन्युशमंन उच्यते ॥ २॥ 
` magi यः । झ्रि-मूलः । समद्रस्‌ । अवतिष्ठति । दुभः । 
य॒थिव्या: । उत्यितः । aeq -शमेनः । उच्यते ॥२॥ 

भाषाथ --( अयम्‌) aa ( यः ) जो ( भूरिसूलाः ) बहुत प्रतिष्ठा वाला 
होकर (Hasa) अन्तरिक्ष लोक तक ( अवतिष्ठति ) फैलता है । (दभः) वह 
दर्भ खुकमा' का शूथने वाला पुरुष ( परथिवयाः ) girat से ( उत्थितः) उठकर 
( मन्युशमनः ) क्रोध शान्त करने वाला ( उच्यते ) कद्दा जाता है ॥ २॥ 
 भावाथ-जो मबुष्य विवेक द्वारा प्रतिष्ठित होकर अन्तरिक्ष आदि _ 
खोक तक अधिकार जमाता है, वह संहार मे यशी और शान्त चित्त माना 
जाता है॥ २॥ 


वि ते gat शरणिं वि ते मुख्या नयामसि । 
aatar न वादिषो मम चित्तसपायंसि ॥ ३ ॥ 
वि। ते । हनव्यौस्‌ | शर्राणस्‌। वि। ते. । सुख्यांस्‌ । नयासचि । 


Wa ii 
मत; पुरुषस्य ( विमन्युकस्य ) खुपां सुपो भवन्तीतिवक्तव्यम्‌ | वा० qo sg 

१ । ३& । इति प्रथमाथै षष्टी । विमन्युकः । क्रोधनिवारकः ( अयम्‌.) ( मन्युः 

शमनः ) क्रोधशास्तिकरः ( उच्यते ) अभिधीयते ॥ 

` २-( अयम्‌) (यः) दर्भः ( भूरिसूलः ) सूज प्रतिष्ठायां रोपणे च-क 
बइप्रतिष्ठितः सन्‌, ( ससुद्रम्‌) अ० १। ३। ८। अच्तरिक्तम--निघ० १।३। s 

'( अवतिष्ठति ) व्याप्य चतंते ( दः ) म० १। खुकमणां ग्रन्थकः ( पृथिव्याः) २ 
भूमेः शकाशात्‌ ( उत्थितः ) उपरि स्थितः सन्‌ । अन्यत्पूर्वचत्‌ ॥ TEE 
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qati अवशः। न। वादिषः । ममं । चित्तस्‌ । उप-आयेसि ॥३॥ 


भाषार्य-[ हे मनुष्य ! ] ( ते ) तेरे ( हनव्याम्‌ ) ठोड़ी में ada 

ओर ( ते ) तेरे (मुख्याम्‌) सुख पर चर्त्तमान (शरणिम्‌) हिंसा के चिह्न को (वि. 
बि नयामसि) सर्वथा हम हराते हैं । ( यथा) जिससे ( अचशः ) परवश (नः 

न भूत्वा ) न होकर ( वादिषः) तू चात चैत करे, (मम ) मेरे ( चित्तम्‌) 

. चित्त मै (उप आयसि ) तू पहुंच करता है ॥ N | 

भादार्थ-मजुष्य अपने शरीर के सब अङ्गो से JAT करके सबका 

प्रिय रहे ॥ ३॥ | 


| QTAR ४४ ॥ 


१-३ ॥ सनुष्यो देवता ॥ ९, २ अनुष्टुप्‌; ३ बहती ॥ 
रोगनाशोपदेशः--रोग के नाश के लिये उपदेश ॥ 


अस्थाद त्मौरस्थांच्‌ पृथिव्यस्थादु विश्वंमिद जगत्‌ । | 
अर्थं दूँ क्षा ऊध्वेस्वमास्तिष्ठाद रागा अय तब ॥ १॥ 
अस्यात्‌ । द्यौः । अस्यात्‌ । पृथिवी । meatg । विश्वस्‌ । 
TIAI जगत्‌ । प्रस्थ: । वक्षा:। ऊ ध्व-स्व॑पनाः । तिष्ठौत्‌। | 


~o 


रोगः । आयस्‌ । तवं ॥ १॥ 


या द्यौः ) सूर्य लोक ( अस्थात्‌ ) ठहरा हे, ( पृथिची ) पृथिवी | 
( अस्थात्‌ ) STÀ, ( इदम्‌ ) यह ( विश्वम्‌ ) सब ( — (यम) सब (जगत्‌) जगत्‌ (अस्थाद ) जगत्‌ (अस्थां) | 


3 t ( á ) तव ( हनव्यास्‌ ) शरीरावयवाच्च | पा० ४ । ३। ४५ ।इति 
EIAI आशु णः | पा० ६।४। १४६। इति गुणः । वान्तो यि.प्रत्यये । पा? | 
६।१।७६। ya अवादेशः । दनो वर्तेमानाम्‌ (शरशिम्‌ ) aigo | उ० २! 
१०२ । इति शू दि'खायाम्‌-अनिं । हिंसालक्षणम्‌ ( मुख्याम्‌ ) मुख-यत्‌ पूर्व 
ia ) सर्घथा विनयामः । अपगमर्यामः | | 
AAR गतम्‌-खू० ४२ | म०३॥. | | 
7 a र ९-६ अस्थात्‌ ) स्थिरोऽभूत्‌ ( यौः ) प्रकाशमान; सूर्यः ( अस्थां) 

क TA ) विस्तृता भूमिः ( अध्यात) ( विश्वम्‌) ada ( इद्म्‌ ) mami 
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AU जी 
ठरा है। (FSRA) RI को मुख करके सोने वाले ( वृत्ताः T 
( अस्थुः ) ठदरे इये हे, [ पेसे हो ] ( तव ) तेरा ( अयम्‌) यदृ ( रोगः ) रोग 
( तिष्ठात्‌ ) ठद्दर जावे [ और न बढ़े ]॥ १॥ 


भावार्थ--जैसे संसार के सब लोक परस्पर धारण और आरुषंण 
द्वारा अपनी अपनी कच्चा और परिधि में स्थित हैं, बैसे दी मनुष्य अपने दोषों 
को नियम में रक्खे ॥ १॥ 


शतं या भेषजानि ते सहल. संग॑तानि च । 

श्रेष्ठ माखावभेषुजं वसिष्ठं INNAR ॥ २ ॥ 

शतस्‌ । या। भे षजानि। ते । सहख'स्‌ । ससू-गतानि । च। 
अ ष्ठस्‌ । mata- षज्ञम्‌ । वसिष्ठस्‌ । रोग-नाशनस्‌ ॥ २॥ 


आषार्थ [दे aaa ! ] ( ते तेरे लिये (या) जो (शतम्‌) खौ 
` (य) और ( सहस्रम्‌) aga ( भेषज्ञानि ) ओषधियां ( संगतानि) परस्पर 
मेल वाली हैं, [ उनमें से.] ( वसिष्ठम्‌) अतिशय धनी चा निवास करने वाला. 
ब्रह्म (Asq) अति श्रेष्ठ ( आस्नात्रसेषज्ञम्‌) रुधिर के बहाव वा घाब की 
औषध और ( रोगनाशनम्‌) रोगों का नाश करने वाला है ॥ २॥ 


भावांथ--योगीजन सब पदाथा से गुण ग्रहण करके उस परत्रह्म की 
आश्ञा पालन से सदा स्वस्थ और सुखो रहते दे ॥ २॥ 


300 त os SESE o 
( जयत्‌) खोकः ( अस्थुः ) स्थिता अभूवन्‌ ( दक्षाः ) पाइपाः ( ऊध्वेखप्नाः ) 
उपरिमुखाः सन्तो निद्रालचः ( तिष्ठात्‌ ) गतिनिबुत्तो भूयात्‌ (रोगः) शारीरिको 

_मांसिको वो व्याधिः ( अयम्‌ तव) ॥ ` 

२--( शतम्‌) (या ) यानि ( भेषजानि ) भयनिवत्तेकानि । औष- 
धानि (ते ) तुभ्यम्‌ (aaa) बहनि ( संगतानि ) परस्परमिलितानि ( च ) 
( श्रेष्ठम्‌ ) adai प्रशस्ततमम्‌ ( आर्रावभेषजम्‌ ) आस्न बः--अ० १। २। ४। 
meta स्वणे-ण । आस्रावस्य रुधिरादिखिवणस्य आधातस्य घोषम्‌ 
( बसिष्ठम्‌ ) अ० ४ । २६।.३। अतिशयेन धनयुक्तम्‌। बस्तृतमं ब्रह्म ( रोगना- 
शनम्‌ ) रूचंव्याधिनाशकम्‌ ॥ EE 


~ 
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.( ९२७६ ) ' अथवधेद्भष्ये To. ४४ [ २९७] 
स्वि क आ 
SA मूत्रमस्यमृतस्य नाभिः । विषाणका नाम वा 
~ «~ ° ~ ~ ha E : 
आस पितू णा मूलादुत्थिता वातीकुतनाशनी ॥३॥. 

१ \ 

'रुद्रस्य।स्रस्‌। असि । असृतरुय। नांभिः। वि-सानका । नाम। | 
afg पितू शाम्‌ । सुलांत्‌। उत्यिता । वालीकृत्‌-नाश॑नी। 


o: काहा, 


भांषार्य-[ हे पुरुष ] ( रुद्रस्य ) रुलाने वाले भीषण ङ्कोश का (सूत्रम्‌) | 
छुड़ाने चा बन्ध करने वाला बल र ( अस्तस्य) अमरपन वा मुक्तिका 
( नाभिः ) मध्यस्थ ( असि ) तू है । ( चिषाणका ) विषाणका, विविध भक्ति का | 
उपदेश करने वाली ( नाम ) प्रसिद्ध ( पितृणाम्‌ ) पालन करने चाले गुणा ३. 
(सूलात्‌ ) सूल से [ आदि शवर से ] ( इरि | 
| आदे कारण परमेश्वर से ] ( उत्थिता ) प्रकट हुई और 

( चातीकृतनाशनी ) हिंसा कमे की नाश करने वाली शक्ति (चै ) निश्चय करके | 
(अलि) तू है ॥ ३॥ । 


. c a 2 ; 
. - भावाय-जो मनुष्य अनेक क्लेशों को सहते हैं और परमेश्वर कां | 
विश्वास करते हैं; वे ही सब प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ | 


विषाण और विषाणिका ओषधि विशेष भी Š | 
न O ७ 5 वक 
_ ३ै--( रुद्रस्य ) रोदेणिलुक च। उ० २ दयतेः--रक्‌। 
स्द्रो रोतीतिसतो रोरूयमाणो क वा RAN i य | ह 
स्य औषणक्क शस्य ( मूत्रम्‌) सिविमुच्योष्टेर च । उ०४ । १६३। इति मुच्ल | 
मोक्तणे-ष्टरन्‌ टेः ऊ। यद्वा, सू बन्धने षन्‌ | मोचकम्‌ ¦ RAR बन्धक बही | 
'( असनस्य ) मोक्षस्य ( नाभिः ) मध्यस्थानम्‌ ( विषाणका ) वि+षण समक्तौ- | 
घञ । आतोऽचुपसगे कः | पा० ३।२। ३ | इति विषाण+कै शब्दे-क | टाप्‌ । | 
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QTR ४४ ॥ 

९-३ ॥ अग्निरिन्द्रो वा देवता ॥ ९ यथ्या प्रड्क्तिः; 
२ चिष्टुप्‌; ३ अनुष्टुप N 

मानसिकपापनाशोपदेश;--मानसिक पाप के नाश का उपदेश ॥ 
परापहि मनस्पाप विमशांस्तानि शंससि। परहि न त्वा 
कामये ai वनानि स चर गहेष गोष से मनः ॥१॥ 
परः। अप । इहि। सनः-पाप। किस्‌। अशस्तानि। शं सास । 
परां। इहि । न। त्वा । काम ये वृक्षान्‌ । वनानि । सस्‌ । 
चर । गहेष । गाष । से । सनः ॥ ९४७ 


भाषाय--( मनरुपाप ) हे मानसिक पाप ! ( परः ) दूर ( अप इहि) 
हर जा, ( किम्‌) क्या ( अशस्तानि ) घुरी बातें ( शंससि) तू बताता है। 
(परा इहि) दूर चला जा, (त्वा) तुभको (न कामये) में नहीं चाहता, 
( वृत्तान्‌) वृक्तों और ( चनानि ) बनौ में रस्‌ चर ) फिरता रह, ( ग्रहेषु 
घरों में और ( गोषु) गौ आदि पशुओं में ( मे ) मेरा ( मनः) मन है ॥ १॥ 


भावार्थ-विद्वानों को योग्य है कि वनचर डाकू आदियों के समान 


दुष्कमा मे अपना मन न लगावे, किन्तु सत्य व्यवहारी होकर परस्पर रक्षा 
करे॥ १॥ 


gaust निःशसा यत्‌ पराशसापारिम जाग्रतो यत्‌ 

eo 

९-( परः ) परस्तात्‌ । दूरदेशे ( अपेहि) अपगच्छ ( मनस्पाप ) हे 

मनसि चेतसि वतमान पाप ( किम्‌) निन्दायाम्‌ ( अशस्ताति ) अशोमनानि 

कर्माणि ( शंससि) कथयसि (.परेदि ) दूरे गच्छ ( न ) निषेधे ( रवः ) त्वाम्‌ Y 

( कामये) अभिलष्यामि (aqa) वृक्षवासिन: पुरुषान्‌-इरयर्थः ( वनानि) 
चनचरान्‌ दस्य्वादीनिति यावत्‌ (सं चर ) सम्यक्‌ प्राप्ुद्दि ( देषु ) T- ` 


स्थितेषु जनेछु ( गोषु ) गवाद्पशुषु, तेषां रक्षण इत्यर्थः (मे) मम (मनः) 
अन्तःकरणाम्‌ ॥ 
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m 


` स्व॒पन्तः । अआउपनावश्वान्यप दुष्कतान्यज ष्ठान्यार 
ng ढचात ॥ २॥ 

झव-शसा । निः-शसाँ । यत्‌ । परा-शसां । su-ma 

जाग्रत; । यत्‌ । स्वपन्तः । अग्निः । विश्वानि । झप 

द;-कतानि । अल ष्टानि । आरे । NERA । दघात ॥ २॥ | 


भाषाय- ( यत्‌ ) जो पाप ( अवशसा ) विश्वास घात से ( निःशसा) | 
घृणा से, और ( पराशसा ) अपवाद से, अथवा ( यत्‌) जो पाप ( जाग्रतः) | 
जागते हुये वा ( खपन्तः ) साते हुये ( उपारिम ) हम ने किया है। ( AA 
सर्वेब्यापक परमेश्वर ( विशवानि ) खब ( अज्ुष्टानि ) अप्रिय ( दुष्कृतानि) ` 
दुष्कर्मा को ( अस्मत्‌) हम से ( आरे) दूर ( अप दघातु ) हटा रकखे ॥ २॥ 
भावाय-मडुप्य सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी परमेश्वर का भय मानकर 
कभी कोई दुष्कर्म न करे।॥ R II | 
_ यद्द मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | १६७। ३॥ ` | 
यंदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि सूषा चरामसि । 
प्रचता न आङ्गिरसे दू रितात्‌ पात्वंहसः ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । इन्द्र । ब्रह्मणः । पते । अपि । सुषा । चरामसि । 


मचताः। न; । ङ्ग रसः । दुः-इतात्‌ । पात । अहसः ॥३। | 
साषाय-..( ब्रह्मणस्पते ) हे बड़े बड़े लोकों के स्वामी (इन्द्र ) सम्पूण | 


२--(अवशसा) शंसु हि सायाम्‌ क्विप्‌ । अपशसनेन । विश्वासघात | 
(निःशसा) नितरां हिंसनेन अतिघुणया ( यत्‌ ) यतूर्किचित्‌ पापस्‌ (पराशसा | 
पराङ्मुख हि सनेन अपचः देन (उप--श्चारिम ) क़ गतो-लिट । चयं समापे | 
Miaa: कृतवन्तः ( जाग्रतः ) जागू निद्राक्तये-शतू । जागरद्वस्थापर्भ' | 
- ( स्वपन्तः ) निद्रावस्थां प्राप्ताः ( अझिः ) सर्वव्यापकः परमेश्वरः ( विश्‍वाति) | 
_ सर्वाणि ( अप ) अपकृष्य ( दुष्कृतानि ) दुष्कर्माणि ( अज्चुष्टानि ) 
(आरे) दूरे ( अस्मत्‌ ) अस्मत्तः ( दधातु ) स्था qag ॥ 

३_( यत्‌ अपि ) यत्‌ किञ्चिदपि पापम्‌ ( इन्द्र ) परमेश्‍वर्यचन. छी ॥ | 
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go ४६ [ २१० ] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ (१२५८ ) 


` ऐेश्वयेचाले जगदीश्वर | (यत्‌ afr ) जो कुछ भी पाप ( शपा) असत्य 
व्यवहार से ( जरामखि ) हम करे । ( आङ्गिरसः ) ज्ञानियों का हितकारी 
(प्रचेताः ) बडी बुद्धि धाला परमात्मा (नः) मे ( डुरितात्‌) दुर्गति और 
( अंसः ) पाप से (पातु) बचादे ॥ ३॥ 
भावाथ--जो मनुष्य न्यायकारी परमात्मा का ध्यान रखते हे, बे पापा 
से बचकर सुखी रहते है ॥ ३॥ 
KAA ॥ ४६ ॥ 
९-३ ॥ स्वप्ना देवता ॥ ९ बृहती; २ विद्य तइंत्यनुष्टुपू, 
तं त्वेति बृहती; ३ अनुष्टुप्‌ ॥ 
खप्नगुणो पदेशः--खप्न के गुणी का उपदेश ॥ 
यो न AAA न मतो दें वानौससतगर्मीइसि स्वप्न । 
वरुणानी त माता य॒मः पिताररुर्नाभांसि ॥ १॥ 
यः। न। जीवः । असि । न । स॒तः । दे वानाँग्‌ । समत-गर्भः। 
असि । स्वण्न । वरुणानी । ते । साता । यसः । पिता । 
झररु) । नास । झसि ॥ ९॥ 
भाषाय--( स्वप्न) हे स्वप्न (यः) जो तू (न) न तो ( जीवः) 
जीवित और (न) न ( सतः) सतक (आसि ) हे, _जीवित और (न) न ( सृतः). शतक (असि ) है, [ परन्तु | ( देवानाम्‌) देवानाम्‌) 
दीशवर ( ब्रह्मणस्पते ) बृहतां लोकानां पालक ( सूषा) अलत्यव्यत्रहारेण 
( चरामसि ) चरामः । चयं कुर्मः ( प्रचेताः ) प्रकृष्टक्षानोपेतः परमेश्वरः (नः) 
अस्मान्‌ ( आङ्गिरसः ) अङ्गिरस्‌-अण्‌ । अङ्गिरोभ्यो ज्ञानिभ्यो दितः ( डुरितात्‌ ) 
दुर्गतेः । कष्टात्‌ ( पातु ) रक्षतु ( अंहः) पापात्‌॥ 
९--( यः) agaa (न) निषेधे ( जीचः) प्राणधारकंः ( अखि ) 
(न) (सृतः) gam: i त्यक्तप्राणः ( देवानाम्‌) इन्द्रियाणाम्‌ ( agan: ) 
अमरणस्य सुखस्य गर्भ आधारः ( अखि ) ( स्वप्न ) स्घपो नन्‌। पा०३।३। 
&१। इति ञिष्वप्‌ शये--नन्‌। यद्वा । RTT । ड० ३। १०। इति नन्‌। दे निद्रे 
-( वरुणानी ) बृणोति आच्छादयतीति रुणः, अन्धकारः-अ० १.। ३। ३ | इन्दः 
वरुुभवशच० | qto g १ | ४६ | इति वरुण--डीषाजुको। चरुणस्य अन्ध 
१४ 
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ia ( अश्वतगर्भ: ) अमरपन का आधार ( असि ) तू है। ( वरुणानी] 
बरुण अर्थात्‌ ढकने वाले अन्धकार की शक्ति, रात्रि (ते) तेरी ( माता) माता 
और ( यमः ) नियम में चलाने बाल्ला सूर्य ( पिता ) पिता है, और तू (अरस) 
हिखक ( नास ) नाम (अलि) है ॥ १॥ | | 
भावार्थ-स्वप्न अवस्था में शरीर के कुछ अंग चेष्टा करते रहते है 

झर कुछ चेष्टा बिना दो जाते हैं, इससे स्वप्न जीवन और मरण के बीच गे. 

है। स्वप्न इन्द्रियों को सुख देता है अर्थात्‌ दिन में परिश्रम करने atat को | 
राजि में खोने से सुख मिलता है परन्तु नियम विरुद्ध खोने से आयु घटती है! 


A N न ~~ छट 9 m~ 
विद्य त स्वप्न जनिन्ने देवजामीनां पत्रा सियमस्य a 
=m rm es e D l z za E 
अन्तेकासि भृत्युरासि । तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य 
स न; स्वप्न बुष्जप्न्यात्‌ पाहि ॥ २॥ aa 
है ववि । ते । स्वप्न । asg । दे व-जासीनास्‌ । पत्रः । | 
॥ कक = | 
ससि य॒भस्यं। करणः । अन्तेकः । झसि । सत्युः। असि। 
7> SS ~ 
तथ्‌ । त्वा । स्वप्न । तथा। सस्‌। विद्स। सः। नः। स्वप्न । | 
:-स्वप्न्यात्‌ क ताक? | 
3 sarai । पाहि ॥ u | 


È | 
| ता Aaa ) हे खम (ते) तेरे ( जञानित्रम्‌ ) जन्म स्थान को, 
प अ ) तू ( देवज्ञामीनाम ) इन्द्रियो की गतियो का (gai) 

लि र ( यमस्य ) नियम का ( करण; ) बनाने वाला ( असि) 
दू. ( अन्तकः ) अन्त करने चाला (असि Wa ० भौर दा (सत्य!) सु है, ओर तू (F: ) मरण 

NI waki शक्ति: । रात्रिः (ते ) तव ` ( मातो ) जननी (यम) 

WA तिहि ( पिता ) पालक; । जनक; ( NTR: ) IG: | उ० ४। sal | 

| गि नयो:--श्ररू | हिंसकः | वयोनाशकः ( असि) ॥ र | 

ह. z. र 3 ) जानीम; ( हु ) तव ( स्वम) म० १ | हेनिद्रे (जनित्रस |. 
SA अन्मस्थानमू ( देवजामीनाम्‌ ) नियो मि; l Z0 ४। 83 li a 

हि कः चस्य जः । इन्द्रियाणां जामीनां गती नाम्‌ ( पुत्रः) अ० ६ 

jo ॥ ५। पुनातीति यः स; | पावक; | शोधकः ( असि ) (anza) नियम छ | 
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go ४६ [ २९० ] षष्ठ काशडस्‌ ॥ ६ ॥ ( १२८९ ) 


_ करने बाला (असि) है। (खप्न) हे खप्न । (तम्‌) उल (त्वा) तुझको 
( तथा ) पैसा ही ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( विद्य) हम जानते हैं, (स )सोतू 
( स्वस ) दे स्वम ! ( नः ) इमे ( दुःस्वप्न्यात्‌ ) घुरी निद्रा में उठे कुविचार से 
(पाहि) बचा ॥ शा 


भावाय--जो मजुष्य सदा धर्म कर्म में लगे रहते हैं उनके हृदय में साते 
समय भी कुविचार नहीं आते ॥ २॥ 


यथां कलां यथां शफं यथ सं नय॑न्ति । 
Yar gaga सवे द्विषते सं न॑यामसि ॥ ३॥ 
ययाँ । कलास्‌ । यथाँ । शफूस्‌ । यथा । क्‌ शस्‌ । सस्‌-नयन्ति । 


सुव। दु:-स्वप्न्यस्‌ l सवस्‌ । द्विषते । सस्‌ । नयाससि ॥ ३॥ 


भावाय --( यथा यथा) जैसे जैसे ( कलाम्‌) Atagai अंश और 
` ( यथा ) जैसे ( शफम्‌.) आठवां अंश [ देकर ] ( ऋणम्‌ ) ऋण को ( संनम 

यन्ति) लोग चुकाते हैँ । ( एव ) वैसे ही ( सर्वस्‌ ) सब ( दुःस्वप्तथम्‌ ) नींद 
भे उठे बुरे विचार को ( द्विषते ) बैरी के लिये ( सस्‌ नयामसि) हम यथावत्‌ 
छोड़ते है ॥ ३॥ 


भावार्थ - जैसे aga अपने आय का सालहवां घा आठवां अंश देकर _ 


EU चुकाते है बैसे ही स्वप्न के कुविचारा को बेरी पर छोड़ते हैँ ॥३॥ 


( करणः ) करोतेः--ल्यु । कर्ता (अन्तकः ) तत्करोती TASTAR | वा० पा० 
३।१। २६। इति अन्त, ण्चि--ण्वल्‌ । अन्तयतीति अन्तकः । अन्तकरः 
( असि ) (aa: ) मरणकर्ता ( तम्‌) ताइशम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( स्तर ) (तथा) 
तेन प्रकारेण ( सम्‌) सम्यक्‌ ( सः) स त्वम्‌ ( नः) अस्मान्‌ ( दुःस्वप्म्यात्‌ ) 
. झ० ४ ।.६। ६। दुःस्वप्त--यत्‌ | दुर, दुष्टेषु स्वप्नेषु भवात्‌ कुविचारात्‌ ॥ 


३--( यथ यथा) येनैष प्रकारेण ( कलास्‌) आयस्य NENW 
( शफम्‌) गबादिपादचतुष्टयस्य छिखुरत्वादू पस्य खुरस्वाष्टमांश्रदणम्‌। 
anian ( ऋणम्‌ ) पुनदेयत्वेन yai धनम्‌ ( संनमयस्ति ) सस्प्रदानेन NA- - 
यन्ति ( एव ) aag ( दुःस्वप्न्यम्‌ ) chama बिचारम्‌ ( सवम्‌, ) ( द्विषते) 


बेडे, जनाय ( सम्‌) सस्यकू ( नयामसि ) मापयामः॥ ` 
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- कुत्‌ । विशव-शञ्भः।-सः। नः । पावकः । द्रविणे । दधात। 


यङे ( पाहु ) रक्षतु ( अस्मान्‌ ) धा मिंकान्‌ (वैश्वानरः) आ० १ । १०। ४ । सर्व 


` नरहितः (kwaza) सस्य जगत कर्ता (वि ; 
KIU — | 
- जगति छुखस्य भावयिता (सः 5 ख 


. (विरे) अ० २। २६। ३। घने (दधातु) घर 
E म जीवनेन युक्ताः ( सहभक्षा; ) सद्दभोजनाः ( स्यास ) भवेम ॥ 
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( ९२८२) अथवधेदभाष्ये | Ho ४9 [ २२०] 
KWA ४७ ॥ 


| 

| 

| 
९-३ ॥ Afa; २, ३ विशवे देवा देवताः ॥ चिष्ट्प छन्दः | 
ARARAT T: — AAT की उन्नति का उपदेश ॥ | 
| 

| 

| 


ana mawaa पात्वस्मान्‌ वेश्वानरे विश्वङ्‌ 


~ 


IAÑ: । स नं; पाव॒के द्रविणे दघात्वाय च्मन्तः 
TRAAT स्याम N ९७ 


हा 


KRE: । प्रात:-सवने । पात । NENA । व शवा नरः । विवः | 


आय्‌ ष्सन्तः । स॒ह-भक्षाः । स्यांस ॥ ९॥ 


साघाये --( वैश्वानरः ) सब नरों का हितकारी ( विश्वकृत्‌ ) जग 
का वनाने वाला, ( विश्वशंभूं:) संसार को सुख पहुंचाने वाला ( आझिः ) सर्व 
व्यापक परमेश्‍वर ( प्रातः सवने ) यातःकाल के यज्ञ में ( अस्मान्‌) हमारी 
(पातु ) रक्षा करे। ( सः ) वह ( पावकः ) शुद्ध करने बाला जगदीश्वर (न) 
हमको ( RRG ) धन के बीच { दधातु ) रक्खे) ( आयुष्मन्तः ) उत्तम आ 
बाले और ( सहभक्षाः ) साथ साथ भोजन करने चाले ( स्याम ) इस रहै ॥ १. 


भावाय-मज्ुुष्य परमेश्वर के गहा उपकारो को देखकर पुरुषार्थ कर | 
धन प्राप्त कर और परस्पर सहायक होकर सुख भोग ॥ १॥ | 


वश्व दे जा मरुत SFAT अस्मानास्मन्‌ tg ata सबने, | | 


९--( अझषिः ) सर्वव्यापकः परमेस्वर ( प्रातः सबने ) maai | 


) परमेश्वर; ( नः.) अस्मान्‌ ( पावकः ) शॉ! गोधर y 
तु ( आयुष्मन्तः ) प्रशस्त 
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goso [ २२०] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ u ( ९२८३ ) 


न ज॑ह)ः । आयं ष्मन्तः madai वद॑न्तो वयं देवानां 
समते स्यांम॥ २७ 

विश्व । दे वा: । सुरुतः। इन्द्रः । अस्सान्‌ । अस्मिन्‌ । fg- 
तीय । सवने । न । जहय॒ः। जाय ष्सन्तः। AAR l एषास । 
वदन्तः । व॒यस्‌ । दे वानांस्‌ । सु-स॒तौ । स्याम॒ ॥ २॥ 


भाषाय--( विश्वे) सब ( देवाः ) उत्तम गुण, ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोग 
ओर ( इन्द्रः ) बड़े पेश्वय वाला जगदीश्वर ( अस्मान्‌) हमको ( अस्मिन्‌ ) 
इस ( द्वितीये ) दूसरे ( सवने ) यश मे (न) नहीं ( जह्युः=जहतु ) त्याग 
करे ( आयुष्मन्तः) उत्तम जीवन रखने चाले, ( प्रियम्‌) प्रिय ( वदन्तः) 
बोलते हुये (बयम्‌ ) हम लोग (ta) इन (देवानाम्‌) उत्तम गुणों की 
( सुमतौ ) सुमति मे ( स्याम्‌.) रहे ॥ २॥ 


सावाय --मलुष्यों को योग्य हे कि परमेश्वर आदि सब उत्तम पदार्था 
का विचार करके उत्तम बुद्धि प्राप्त करे ॥ २॥ 


इद ततीयं सवनं कवीनामतेन ये चम॒समेरयन्त । 
तेसौघन्व नाःस्वरानशानाःस्विष्टिनो अभि वस्यानयन्तु ३ 


इद्स्‌ । ततीयंस्‌ । सवनभ्‌ । कवीनाम्‌ । ऋ तेन । ये। च॒स॒सस्‌। 


सरयन्त । ते । सौधन्वनाः । स्वः । MANTA: ।सु-दष्टिस्‌ । 
नः। समि । वस्यः । नयन्तु ॥ ३ 0७ 


२--( विश्वे ) सर्व ( देवाः ) दिव्यणुणाः ( मरुतः ) No १।२०। १। 
विद्वांसः । ऋत्विजः-निघ० ३ । १८ ( इन्द्रः ) MIR: ( अस्मान्‌) 
( अस्मिन्‌) चर्तमांने ( द्वितीये) मध्याहे भवे ( सवने) यक्ष (न) निषेधे 
( जहा: ) ओ दाक त्यागे लोडर्थ लिटू । यकारश्छान्द्सः। जइः । जहतु । त्यजः 
( आयुष्मन्तः ) उत्तमेन लीचनेन युक्ताः ( म्रियम्‌) ्रीतिकरम्‌ ( एषाम्‌) . 
प्तेषाम्‌ ( वदन्तः ) कथयन्तः (वयम्‌) ( देवानाम्‌) दिव्यिगुणानाम्‌ः( gait) | 
शोभनाया बुद्धौ ( स्याम्‌) ॥ i अड 
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YA 

( ९२८४) NAJT To ४८ [ २२ | 
| 

। 


Me -------_- Cette नये क्क्लक ऊपर ज्या ट्या 
.भाषायं-(ये ) जिन [ महौत्माओं ] ने ( कवीनास ) बुद्धिमानो ३ 


( ऋतेन ) सत्य से ( इद्म्‌) इस (adaa) तीसरे ( सवनम्‌ ) यश्च 
( चमसम्‌ ) अन्न ( ऐरयन्त ) प्राप्त कराया है ( ते) थे (स्रः ) सुख ( आन | 
. शानाः ) भागते इये ( सौधन्वानाः ) अच्छः अच्छे agy, चा विज्ञान पाते 
पुरुष ( नः ) दमारे ( स्विष्टिस्‌ ) अच्छे यज्ञ को ( चस्यः असि ) उत्तम फह | 
की ओर ( नयन्तु ) ले चले ॥ ३॥ ` | - Aa 
| भांवार्य-मनुष्य परोपकारी पूर्वज महाशयो से उत्तम S विद्या 
ओर ater विया प्राप्त करके उत्तम फल भोगे ॥ ३॥ - 5 


| 
सूत्तस्‌ ४८ ॥ | 
१-३ ॥ आत्मा देवता ॥ पुरउष्कि छन्दः u ं | 
'परमात्मगुणोपदेशः--परमात्मा के गुणों का उपदेश ॥ 
Satia गायत्रच्छन्दा अन त्वा ससे । ` 
स्वस्ति मा सं बहास्यः यज्ञस्यो दृच्‌ स्वाहा ॥ १ ॥ 


a’ n केन 37 ञ्‌ ॥_ . 
s ! असि । जायच-छन्दा:। अन्‌ । त्वा। NTI रभे । स्व- 
- “स्तिमा। सस | ता 

m l WA उत-टचि। स्वाहा (१ = '_र।इह। झस्य। ased उत्‌-कथि। स्वाहा ॥१॥ | 


( SR ) ( तृतीयम्‌ ) सायंकालीनम्‌ ( सघनम्‌ ) यज्ञ' रवि. 
( IRAR ) कक रेत” ३।१५। (Haa ) सत्येन ( Š ) maai. | 
' कस्माच्चमन्त्यस्मि्ञिति १ । उ० ३ १९७ | इति चसु अदने--असच | amai | 
च, द्विकमंकः । प्रापि 3 नरु० १० । १२ | AAH ( ऐरयन्त ) श्र Es | 
तक्ति० | उ» १। १५ तवन्तः (ते) प्रलिद्धाः ( सौधम्वानाः ) कनिन्‌ य॒वुषि- 
१ २० l श्त्ति उधन्वन्‌-शण्‌ | सुधन्वानि | TI 


क. ZER ( आनशानाः) syo 
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स ४८ [ ९२९ ] षष्ठ काण्डस्‌ ॥६॥ _ (९२८५) 


भाषायं- तु ( गायत्रच्छन्दाः ) गाने योग्य आनन्द कर्मो चाला 

श्येनः ) महाज्ञानी परमात्मा ( असि ) है, ( त्वा ) तुरू को ( अन ) निरन्तर 

(चा रभे) मैं ग्रहण करता हूं। (मा) सुक्त को (अस्य) इस ( यज्ञस्य) 

पूजनीय कम को ( उडचि ) उत्तम स्तुति में ( स्वस्ति) आनन्द से -( सम्‌ ) 
यथावत्‌ (बह ) ले चल, ( स्वाहा ) यह आशीर्वाद दो ॥ १॥ 


भावायं-जो मनुष्य परमेश्वर के गुण कम स्वभाव जान कर पुरुषार्थ 
करते हैं, वेही उत्तम कर्मो' को समाप्त करके कीति और आनन्द पाते हैं ॥१॥ 


ऋ भुरस जगच्छन्डा अनु त्वा रंभे । 
स्वस्ति मा सं वेहास्य यज्ञस्योठृचि स्वाहा ॥ २७ 
है है 
क्‌ भुः । ससि । जगत्‌-ळन्दाः । अन । त्वा । आ । रभे । 
_ स्व॒स्ति सा। सस । वह । AET । यज्ञस्यं। Sg-AA । स्वाहा २ 


भाषांय--तू ( जगच्छुन्दाः) जगत्‌ में ada ( ऋशुः) मेधावी 
परमात्मा ( असि ) है, ( त्वा) तुक AA AU २॥ 


भावारय--मन्त्र एक के समान ॥ २॥ 


ama) अ०। ३। ३। ३। श्येन आत्मो भवति श्यायतेज्ञांन- 
कमंण;--निरु० । १४ । १३ । महाज्ञानी परमात्मा ( असि) ( गायत्रच्छुन्दा; ) 
अमिनक्षियजि०। उ० । ३। १०५ | इति गे गाने--अत्रन्‌, स च. णित्‌। आतो 
युक्‌ चिण्‌ कृतोः | पा० ७। ३। ३३ । इति-युक्‌ । गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः, 
निरु० । १। ८। चन्देरादेश्च छः । उ० | ७ २१&। इति चढि आह्वादने-अजुन्‌ 
चस्य छु; । छुत्दति, अचेतिकर्मा--निघ० । ३ । १४।.गायत्राणि गानयोग्यानि छु- 
न्दांस्याह्वादकर्माण यस्य सः ( अन ) पश्चात्‌ निरन्तरम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( आ 
रभे ) परिगुह्वामि । आश्रयामि ( स्वस्ति) कल्याणेन (मा) माम्‌ (सम्‌ ) सम्यक 
(ag) गमय ( अस्य ) वतेमानस्य ( यज्ञस्य) पूजनीयव्ययद्दारस्ये ( उद्चि) 
उत्तमायां स्तुतौ ( स्वाहा ) अ०। २। १६। १ । छुवाणी । आशीर्वादः ॥ 

२--( ऋसुः) अ०। १।२।३ । मेघादी--निघ० । ३। १५। ( जग- 

च्छन्दः ) जगत्खु लोकेषु । च्छन्दः स्वांतर्य यस्य सः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
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किया ॐ 


वषासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रंभे । 

स्वस्ति मा सं वंहास्य यज्ञस्योदूचि स्वाहां ॥ ३॥ 
वृषा । ससि । जिस्तुप्‌-छन्दाः अन्‌, । त्वा । आ । रभे। | 
स्वस्ति। सा। सस्‌। वह । झ॒स्य। य॒ज्ञस्य । उत्‌-क्रखि स्वारा | 


० € 
Ya र < तिष्टुप्डुन्दाः ) तीनो [ आध्यात्मिक, आधिभौतिक शो | 
Maaa | ताप छोडाने में समर्थ ( दूषा ) adaa, परमात्मा (afa) 
हु त्मा l 
है, ( त्वा ) gart **म० | १।॥३॥ न 


भावायं- मन्त्र एक के समान ॥३॥ 
सूक्तम ४८ ॥ 
-$ 
९-३ ॥ अग्निदेवता ॥ ९ अनुष्टुप्‌; २ जगती; ३ चिष्टप ॥ 
aa वस भ विद्योपदेशः--प्रलय और सृष्टि विद्या का उपदेश ॥ E 
ने ८, [| ° à 
नहि त अग्ने त॒न्वः BIIAN मत्यः । 
ANA >. है ० ° z 
ऊँपिबभस्ति तेजनं स्वं जराय शौरि ॥ १॥ . 
नहि। ते । ग्ने । arl । कर 
q Ll यि तन्व; । RT । अ शु रः 
कपिः । बभस्ति । तेज क व 
AT । बभस्ति । तेजनस्‌ । स्वस्‌ । जराय' । गौः 
~a >] $ 


ATITA —( अग्ने ) हे ज्ञान 
स्वरू 
(ते त ( तन्बः ) स्वरूप की जकात 
पाया ह | ( कपि; ) कपाने ` TÈ 
L अकाशमान सुर्य मरडल À अप ( तेजनम्‌) प्रकाशमान सूर्यं मण्डल की | 


( ९२८६ र Digitized By Siddh दस्म : sha 
( 3 ) | GEEL) go ४८ ( २२२ | 


त र 
i | 
"दव ॥१॥, । 


गे-यक्‌, तुडागमः। मञ्चुय,-निघ०। ३ | 
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go sè [ २२२ ] षष्ठ फाण्ड्स ॥ ६॥ ( १२८७ ) 
AA 0, 
( बभस्ति ) खा जाते दे ( इव ) जैसे ( गौः) गो (खम्‌) अपनी ( जरायु ) 
जरायु कों [ खा लेती है ] ॥ १॥ 


भावाथ - मनुष्य परमेश्वर की अनन्त शक्ति को नहीं जान सकता है । 
परमेश्वर ही इख संसार को वना कर फिर अपने में प्रतिए कर लेता है, जैसे 
गौ वच्चा उत्पन्न होने के पीछे श्रपने पेट से निकली मिली को आप निगल 
जाती है ॥ १॥ 


मेष इव वे सं च॒ वि चोवेच्यसे यदु त्तरद्राब॒ुप॑रश्च 
aga: शीष्णां शिरोप्ससाप्सा wida शून्‌ बंभस्ति 
हरितेभिरासभिः ॥२॥ 
भें षः-इंच । वै । सस्‌ । च॑ । वि। च। उरू | अच्यसे । य॑त्‌ । 
उत्तर-द्रौ । उपरः । च! aga: | शीर्ष्णा । शिर: । अप्सेसा । 
अप्सः iaaa । छ्‌ शूनः । बभस्ति। हरितेभिः। झास-मिः ॥र॥ ` 
भाषायथ-][ हे अग्ने परमाटमन्‌ ] ( मेषः इच ) मेढा के समांन तू (चै) 
' निश्चय करके ( सम्‌ अ्रच्यसे ) सिमट जाता है (च च) और ( उरू) बहुत 
` (.वि<वि अच्यसे) फैल जाता है, (थत्‌ ) जब कि (sawt) ऊंची 


शाखा tr ( खादतः-खादन्‌ ) खाता डुआ तू ( च ) निश्चय करके ( उपर: ) 
ठहरने वाला होता है। ( शीष्णर ) शिर से ( शिर! ) शिर को, ओर (aaar) 


. ( कपिः ) कुरिठकस्प्योनलरोपएंच । उ०। ४ । १४७ । इति कपि चलने-इ | 
कम्पकः ( बभस्ति ) भस सर्त्ख॑नदीत्योः, अदने च। बभसख्तिरक्तिकर्मा-निर० | 
४॥ १२ । भक्षयति ( तेजनम्‌) आ०। १ । २।४ । प्रकाशमयं सर्यमणडलमे 
( स्वम्‌) स्वकीयम्‌ ( जरायु ) अ०।१। ११।४ । ग्रभेवेएनम्‌ ( गो; ) प्रसूता 
धेनुः ॥ 

o २--( मेष: ) मिष स्पर्धेने सेचने च--अच्‌। पशुभेदः (इवं) यथा | 
(चै ) निश्चयेन ( सम्‌ ) संगत्य (च च) समुच्चये (वि) व्याप्य ( उरू ) | 
बहुलम्‌ ( अचयसे ) गच्छुसि ( यत्‌ ) यदा ( उत्तरद्रौ ) दु गतौ-डु। उच्च शाखा 
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Al चोतते द्यौ; । अन्तरिच्चे ( आखरे ) इरे 
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( ९२८८ ) अथववद्भ PLR] 


रूप से ( अप्सः ) रूप को ( अर्दयन्‌) दबाते YA आप ( हरितेसि; ) हरा 
शील (आसभिः ) गिराने के mat खे ( अशून्‌ ) सूर्यं आदि लोकों के: 
( चभस्ति ) खा ज्ञाते हैं ॥ २॥ Aa 

भावाथ--जैसे भेड़ बकरी सिमड कर और फैल कर पेड़ों की पत्ती सा| 
जाती हैं, बसे ही परमात्मा सृष्टि और प्रय करके सब से ऊपर विराजमान 


रहता है। बही सब पदार्थो को आपस में टकराकर परमाणुआ की अवस्था 
से करता है ॥ २॥ 


| र 
_ सुप॒णो वाचमक्रतेप त्मव्यांखरे कृष्णा इषिरा अन तिंष; 
~ ट्‌ ब्ज्ञियन्ट 4 a~ As | x ग कै | 
[न यान्न॒यन्त्युपरस्थ निष्क तिं YE रेतो दुचिरे Ya थित 
सु-प्॒णाः । वाचस्‌ । अक्त त। उप । द्यवि। झा-खरे। कृष्णाः | 

° ° è ; | 

ह । an घः। £ नि। यत्‌ । नि-यन्ति । उप॑रस्य । | 
uta । युरु । रेत॑:। दधिरे । ad -श्रितः ugun 


ae करने वाली वा बड़ी शीध्रगामी किरणों ने ( आखरे ) खनन योग 
Fo मे ( डप उपेत्य ) मित्रकर ( वाचम्‌) शब्द ( करत ) | | 
० आर (कृष्णाः) र खेंचने वाली ( इषिराः ) चलने वाली [ उन किरणों] 


न षष्ठी | खदन्‌ ngaa (soi) शिरसा ( शिरः ) मस्तकम्‌. (अप्ससा) 
T ° LI | | 
ए ( अप्स; ) आपः कर्माख्यायां हूस्वो JAN चा। उ० ४। २०८। इति. 
MA व्याप्ती--अखुन, अकारलोपः। अप्स इति रूपनामाप्सातेरप्सानीयं भवति 

| 


भक्षयति भवान्‌ ( दरितेभिः ) हृरितेः। grun fee | 
*। हरणशीलेः : क्षेपणे | 
घञ्‌। आसे; | असन सामर्थ्ये; ॥ ( आसमि) ) अंछ चे E 


 ३( छपरणाः ) अ० १। २४ । १। खुपालकाः । शोभनपतनाः किंय्य' 
( Us) शब्दम्‌ ( अक्रत ) करोतेलुंडि । मन्त्र घसहरणश० | qro २। ४ 
«० । इतिच्लेलुंक्‌ । अक्षत । कृतवन्तः ( उप ) उपेत्य ( द्यवि) atl 


s 
डर DT 
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ue ` षष्ठं काण्डस्‌॥ ६ ॥ ` (९२८८) 


a अनतिंषु: ) उत्य किया ।. ( यत्‌) जब वे ( उपरस्य ) मेघ की ( निष्कृतिम ) 


रचना की ओर (नि ) नियम खे ( नियन्ति) झुकती हैं, [ तब ] उन्हाने (पुरु) 
बहुत ( रतः) दृष्टि जल्न ( दधिरे ) घारण किया है ।। ३ ॥ 


भावाय--परमेश्‍वर की महिमा से सूर्य की किरण विशाल आकाश सें 
शब्द करके पार्थिव रस को खींचकर इधर उधर चेष्टा करती हैं । उससे मेघ, 
मेघ से वृष्टि होकर संसार का उपकार करती है । इसी प्रकार प्रलय के पीछे 
सृष्टि ओर स्ट के पीछे प्रलय होती है ।। ३ ॥ 


. यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १० l Ho &४ Ro ५ ॥ 
सुत्त ५० ॥ | 
९-३ ॥ अश्विनो देवते ॥ ९ जगती; २, ३ पथ्या पाङ्क्तः ॥ | 
ात्मदोषनिवारणोपदेशः-आत्मा के दोष निवारण का उपदेश ॥ 


र हतं Ta सैम डमा HA HAT Rra शिरो safu पृष्टीः > 


शो णीतम्‌ । यवान्नेददार्नाप agai मुखमथाभँयं 
छणतं घान्याँय n १ ॥ 

हतस्‌ । तर्दस्‌ । सस्‌-अङ्कस्‌ । आखस्‌ । अश्विना । छिन्तस्‌ । 
शिर; । अपि । पृष्टीः। शणीतस्‌ । यवान्‌। न) इत्‌ । अदान॥ 
र्भाप। नह तस्‌ । सुख॑स्‌ । अय असंयस्‌।कण तस्‌ । धान्याय ॥१॥ - 


बक्तव्यः | वा० प।०। ३ । ३ । १२५ । इति आङ्‌+खडु अवदारणे-डर। सम- 
स्तात्‌ खननीये ( कृष्णाः ) Ao ५ । २३। ५ | रसानामाकर्षकाः ( इषिराः ) झ० । 
५। १। 8। गमनशीलाः (अनतिथुः ) चरती गांत्रघिनामै--लुङ, । त्रृत्यन्ति स्म । 
चेष्टां saaa; ( नि) नियमेन ( यत्‌) यदा ( नियन्ति ) नीचैः प्राप्दुचन्ति 
( उपरस्य ) म०। २। उपर उपल्लो मेघोमवत्युपरमन्तेऽस्नि्षञ्चाण्युपरता आप 
इति चा-निरु० २।२१। Raer (AEA) अ० ४। २७। ६। निमांणमू 
(उरू) बहुलम्‌ ( रेतः) wo २। २८। ५ । जलम्‌--निघ० १। १२। ( दधिरे ) ` 

Taara: ( सूयेश्चित; ) a सेघायांम--क्षियू । सूय प्राप्ताः किरणाः ॥ 
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( १२८० ) ` अथर्ववेदभाष्ये T ५० [ २३] 
कक ७०-77 
!घाय--( अश्विना ) हे कामों में व्याप्त रहने चाले खतो पुरुषो| 


Yaa) दिसा करने वाले कौवे आदि का, (aaga) पृथिवी में अङ्क कणे 
वाले शकर आदि को और ( आखुम ) कुतरने वाले चूहे आदि को ( हतम्‌) 
तुम सारो, ( शिरः ) उनक्का शिर ( छिन्तम्‌) काटो और ( पृष्टीः ) पसिया 
( अपि ) भी ( २८णीतम्‌ ) तोड़ो । वे (यवान्‌) जचादि अन्नो को (न इत्‌ ) कभर. 
न ( अदान्‌ ) खावे, (सुखम्‌) उनका सुख ( अपि ) भी (aaan ) तुम बाँध, | 
( अथ ) और (धान्याय) धान्य के लिये (अभयम्‌) अभय ( कृणुतम्‌ ) करो || 

भावाथ-जैसे किसान लोग हानिकारक पक्षी पशु आदि से AA 
रक्षा करके धान्य प्राप्त करते है । वैसे ही विद्वान्‌ खो पुरुष काम कोध आरि 
शत्रुओं से अपनी रक्षा करके छुख भोग N १॥ | 


१७ eA] है र | ~ | | 

तद है पतङ्ग है जम्य हा उपक्कस । ग्र झेवासेस्थित 

a~ `. lan . ai 
शावरनदन्त इमान्‌ यवानहिँसन्तो अपेदित ॥ २॥ 

ल १ है r 

) तद । है । पतंङ्ग । है। जभ्य । है । उप-कवस । ब्रह्मा-इव। 


D 
ञ्‌ स्‌- ९ रत | 
सम्‌-स्थितम्‌ । हविः । अनंद्न्तः । इमान्‌ । यवान्‌ ।.अहि 
सत्त: । झप-उदित ॥२॥ 


N 


शक़रादिकम्‌ ( आखुम्‌ ) आङ्परयो; खनिशुभ्यां डिच्च । उ० १। ३३॥ इति 
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go ५० [ २२३ ] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ (९२८९ ) 


भाषार्य--( दै ) हे ( तद॑ ) हे हिंसक काक आदि ! ( है ) हे ( पतङ्ग) 
फुदकने वाले टिड्डी आदि । ( हा ) हे ( जभ्म) वथयोग्य ( उपक्कख ) भूमि पर 
रंगने वाले कीड़े ! ( ब्रह्मा इच ) विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मा के समान ( असंस्थितम्‌ ) 
बिना संस्कार किये हुये ( हविः ) अन्न को, ( इमाम्‌ ) इन्‌ ( यवान) जव आदि 
अन्न को ( अनद्न्तः ) न खाते इये और (अहि सन्तः) न तोड़ते इये ( अपोदित) 
उड जाआ ॥ २॥ 
भावाथ--जैसे विद्वान्‌ पुरुष कुपथ्य अन्न को छोड़कर चला जाता है, 
इसी प्रकार हिंसक पशु आदि जवादि अन्नो के खेतों को छोडकर चले जावे ॥२॥ 
di |] है |] 
agna aata तुष्ट जस्भा आ श णात से य AT- 
रण्या g U ये के च॒ स्थ व्यद्रू रास्तान्त्सवान्‌ जम्भ- 
यामास ॥३.॥ 
तद-पते । वर्घा-पते । तुष्ट-जम्भाः। आ शुणोत । से. । ये । 
सारण्या: । वि-ञ्जद्वराः। ये। के । च। स्थ । वि-श्नट्टराः 
तान्‌ । सवान । जम्भयास॒सि ॥ ३ ॥ | 
: साषाथ-( तदंपते ) हे हिंसकों कें खामी ! ( वघापते) हे रिड्डी 
आदिको के स्वामी ! ( तृष्टजम्भाः ) दे प्यासे सुख वाले कीड़ो ! (मे) मेरी (आ) 
अच्छे प्रकार (aota) सुनो। (ये) जो तुम ( आरण्याः) जंगली और 
२--( तदं) हिंसक्रकाकादे (है) हे (qag) पतनशोल शलरभादे 
. (है) (जभ्य ) हिंस्य (हा) हे ( उपक्कल ) IV+ ANET .गतो--अच | उप. 
हीनतया कौ भूमौ असति गच्छतीति यः सः, तत्सम्बुद्धों दे कीटादे ( ब्रह्मा ) 
त्विक्‌ । महाविद्वान्‌ ( इव ) यथा ( असंस्थितम्‌) असंस्कृतम्‌ । अपथ्यम्‌ 
( हचिः ) अन्नम्‌ ( अनंदन्तः ) अभक्तयन्तः ( इमांन्‌) समीपस्थान्‌ ( यवान्‌ ) 
यचाद्यन्नानि ( अहंसन्तः ) अविनाशयन्तः ( अपोदित ) अप¬-उत्‌+इण गतो 
लोर्‌। उड्डीय गच्छत्‌॥ za 
३---(तदंपते) सांहितको दीर्घः । तर्दांना हिंसकानां स्वामिन्‌ (बघापते) 


अन्येष्वपि दृश्यते। Tro ३ । २ । १०१ । इति अब +हंन हि सागत्योः--ड । वष्टि ._ yA 


भागुरिरज्लोपम--अव शब्दस्य अलोपः-टाप। दे अवदननशीलाना जन्तूनां कीरा: र हु 
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( १२८२ ) . अयववेदभाष्ये सू० ५९ [२२१ TN Wa 


( व्यद्दराः) विविध प्रकार खाने चाले (च ) और (ये) ( के ) जो काई व्य 
>> x )जो का दसरे 
न्तु ( व्यद्वरा: ) भख लेने वाले ( स्थ ) हो, ( तान्‌ ) उन तुम ( सब | 
को ( जस्भयामसि ) हम नाश करते है ॥ ३ ॥ 3 | 
भावायं-जैसे मनुष्य छोटे बड़े हिंसक जन्तओं को ह { 
से दी विदान्‌ लोग अपने दोषों को हटायें ॥ ३ हे E i 
IRR ४९ ७ 
XR U १ सोमः; २ आपः; ३ वरुणे देवता ॥ ९ गायत्री; 
R चिष्टुप; ३ जगतो ॥ 
द्रोहनाशोपदेशः--द्रोह के नाश का उपदेश ॥ 
वायाः पूतः पवित्रेण प्रर ; 
> १7 पूतः पवित्रण प्रत्यङ्‌ सासो अति ga: । 
इ्न्द्र्स्य युज्यः सखा ॥ ९॥ डर 
ATA: ° 3 = | 
उ । पुतः । पविचेण । mag । Ja: अति । द्र तः । 
इन्द्रस्य । युज्यः । सखा ॥ u j = जा 
भाषार्थ--( वायोः ) सर्वेव्यापक परमेश | 
जेण ) शुद्ध आचरण से ( पतः [नरवर के [ बताये इथे ] (पढि 
y ( पूतः ) शुद्ध किया Ba, ( Masi) प्रत्यक्ष पूजनीय; | 


दोनो सामि (een) दि | 
त भन ह पासितमुखाः YA 
लि गे) न ब) (आ 
MORI २८।२। विविधमदनशीला: (ये के ) A a à 


त्तयः (च) (स्थ) भवथ 
( जम्भयामसि ) जम्भयाम; त) पान्‌ युष्मान्‌ ( सर्वांच) Hasi | 


(वायोः) सचे R 
प (वायो) सवंव्यापकस्य परमेशस्य विज्ञापेतेन--तद॒ यथा [त | 


छ सादिता। योगी (सा Jama | शमी (छस्य) परमेश्वरस्थ (युज्या 
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झ्‌० ५९ | २२४ ] चष्ठ काण्डसू ॥ ६ ॥ (१२८३) 


आपा स्मान्‌ सातरः सूदयन्तु घतेन ना घृतप्वः पुनन्तु। 

टर oN ० lA A ~ a Z ` 
विश्व्‌ं हि रिप्रं प्रत्हन्ति दे बीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एभिर 
मापे; । NETA | HTAC सदयन्त । चतेने। न: । चत-प्व;। ` 


पनन्तु । विश्वस्‌ । हि। रिप्रस्‌ । ग्र-वहन्ति । दे वीः। उत्‌ । 
तू । झाश्यः । ञ्चिः । झा । पतः । एसि॥२॥ 


भाषाथ--( मातरः) माता के समान पालन करने चाले (आपः ) जल 
( अस्मान्‌) हम को ( सूदयन्तु ) सींचे, ( घतप्बः ) घुतको पवित्र करने वाले 
[ जल ] ( घृतेन) घृत से (नः) हमको ( पुनन्तु) पवित्र करे। ( देवीः) 
दिव्यशुणयुक्त जल ( विश्वम्‌) सब (हि) ही ( रिप्रम्‌) मल को ( प्रवहन्ति ) 
बहा देते हैं, ( आभ्यः ) इन जलो से ( इत्‌) दी ( शुचिः ) शुद्ध और (आ पूतः) 
सवेथा पवित्र होकर ( उत्‌ एमि ) में ऊंचा चलता ह ॥२॥ 

भावाय --जैसे जल अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करके मलो को शुद्ध 
करके और अनेक शिल्पो मै प्रयुक्त होकर उपकारी होते हैं, वैसे ही मजुष्य 
विद्या आदि शुभ गुण ata करके परस्पर उपकार करके उद्य को प्राप्त हो॥२। 

यह मन्त्र कुछ भेद से agda में है--झ० ४।२॥ 

यत्‌ कि चे दु वरुण दैव्पे. जनऽभिद्रोहं मनष्या३_शचरान्त 
अचित्या चेत्‌ तव धमा युयापिम मा नस्तस्मादेनसो 


देव रीरिषः॥ ३॥ 


~ . २--( आंपः ) जलानि ( अस्मान्‌) मजुप्यादीन्‌ ( मातरः) मातृवत्पा- 
लिकाः ( सूदयन्तु ) ya क्षरण । सिञ्चन्तु | शुन्धयन्तु ( घृतेन ) आज्येन (नः) 


अस्मान्‌ ( घृतप्वः ) घत + पूञ्‌ पवने-क्षिपू । घृतं पुनन्ति यारता आप (पुनन्तु) 
पवित्रयन्तु ( विश्वम्‌ ) सर्व॑म्‌ (दि ) खलु ( रिप्रम्‌ ) लीरीडो ह्‌ स्वः पुर्‌ च तरौ 
शलेषणकुतंसनयोः । उ०५.।५५.। इति रोड_ अवणे--रप्रत्ययः, हस्वः पुटू च । 
रपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः--निरु० ४। २१। कुत्सितं मलम्‌, (प्रवहन्ति) 
प्रकर्षेण क्षालयन्ति, अपगमयन्ति ( देवीः) देव्यः । दिव्यशुणयुक्ताः ( उत्‌ ) 
उदित्य ( इत्‌ ) एवं (आस्यः) अदुभ्यः ( खचि: ) शद्धः ( आ ) समन्तात्‌ (पूत) 
पविन्नः ( पमि ) गच्छामि! ` i पी. Aa 
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यत्‌। किस्‌ । च॒ । दुद्स । वरुणा। दैव्ये । जने । aR- 
; i र ~ia u ZS 

agat: । चरल्ति | अचित्त्या । च। इत्‌ । तव॑ । घस | - | 

युयोपिस । मा । नः। तस्मात्‌ । एन॑सः । दे व॒ । रीरिषः uzi 


भाषाय--.( वरुण ) हे अति उत्तम परमेश्वर | ( मचुष्याः ) मबुध 
( इदम्‌) यह (यत्‌ किम्‌.च ) जो कुछ भी ( अभिद्रोहम्‌) अपकार . ( दैन्ये) 
विद्वानों के बीच विद्वान्‌ ( जने ) मजुष्य पर ( चरन्ति ) करते हैं । ( च ) और 
( इत्‌ ) भी ( अचित्त्या ) अचेतनपन से ( तब ) तेरे ( धम्म) धम को (युयोः 
पिम ) हमने तोड़ा है, ( देव ) दे प्रकाशमय परमात्मन्‌ | ( नः- ) इमे ( तस्मात्‌) 
उस ( पनसः ) पाप से ( मा रीरिषः ) मत नष्ट कर ॥ ३॥ | 
भावाय--यदि मनुष्य अज्ञान से कोई पाप. कर्म करे' तो वे दरड रुप | 
भायश्चित्त, अनुताप आदि करके घर्म आचरण में लद! प्रवृत्त रहे ॥ ३॥ । 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋगवेद में है-म० ७ | ८8। ५ । 
इति पश्चमो5चुवा कः | 
Sa 


अथ NENANA: 


| TRY ५२ N 
१-३ ॥ gaf देवता ॥ NAY छन्द्‌ः ॥ 
आत्मदोषनाशोपदेश:-- आत्मा के दोष के नाश का उपदेश ॥ ` 
उत्‌ सूया दिव एति पुरा रक्षासि निजूवेन्‌ । 


 _ रै-( यत्‌ (किम्‌ च इदम्‌) किञ्चिदपि हर द 
( अभिद्रोहम्‌ ) अपराधम्‌ (मडुष्याः ) पुरुषाः (चरन्ति) अजुतिष्ठन्ति (चित्त्या) 
5 ° 5 । १७। १२। अशानेन ( च ) ( इत्‌ ) अपि ( धर्म ) स्व धातुभ्यो भनि 
० ४ । १४५। इति धृ धारणे-मनिन्‌। घारणसामथ्यम्‌ | नियमम्‌ (युयोपिम) | 
हे विमोहने--लिट। वि मोदितवन्तः । नाशितवन्तः (नः) लन ( तस्मात्‌) 

ह य ० RI १०। ८। पापात्‌ ( देव ) हे प्रकाशमय परमात्मन्‌ (मा र 

. 7) पि हि सायाम्‌ , एयन्ताद माङि लु'ङ चङि रूपम्‌ । मा हिखीः॥ | 
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[सु० ५२ [ २२३ ] TS काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ (९२८१) _ 
साहित्यः पर्वेतेभ्यो विश्ववृष्टो अहष्टहा ॥ १ ॥ 


उत्‌ । सूयः । दिवः । एति । पुरः । रक्षासि । नि-ज्ूवन्‌ । ` 
आदित्य; । पव तेभ्यः । विशव-दूष्टः | अदू ष्ट-हा ॥ १ ॥ 


आजाये ( आदित्यः) सब ओर प्रकाश वाला, (faza: ) सबा 
करके देखा गया और (-थदष्टहा ) न दीखते हुये पदाथा में गति वाला 
(सूर्यः ) सूर्य ( दिवः) अन्तरिक्ष के बीच ( रक्षांसि ) राक्षसों [ अन्धकार 
आदि उपद्रवो ] को (Rada) सर्वथा नाश करता हुआ ( पत्रतेभ्यः ) मेघो 
था पहाड़ों से ( पुरः) aaga ( उत्‌ एति ) उद्य होता है॥ १॥ 
O भावार्य-जैले सूये अन्धकार हटा कर प्रकाश..करता है, वैसे दी 
विद्वान लोग अविद्या मिटा कर विद्या का प्रकाश करते हैं ॥ १॥ 

यह मन्ज कुछ मेद से ऋग्वेद में दै-म० १। १६१: ८, & ॥ 


नि गावी गोष्ठे daga नि amA अविक्षत । - - 

saq मयो नदीनां न्ये! दुष्टां अलिप्सत ॥ २७ 

नि। गावः। गो-सथे | झसदन्‌ । नि॥ सगासः । खविक्षत। . 

नि। ऊ संय; । नदीनाँस्‌ । नि । अदृष्टां: । अलिप्सत ॥ २॥ 


भांषाय--( ma: ) किरणे..( गोष्ठे ) किरणों. के स्थान, अन्तरिक्ष मे. 
(नि) पेठ कर ( असदन.) ठदरी हैं, ( खगासः ) खोजने वाले पुरुषों ने (नि 


९--( उत्‌) sxa ( सूर्यः )-लोकस्य प्रेरको दिनकर;-( a: ) अन्त- 
रिक्षस्य मध्यात्‌ ( एति ) गच्छुति ,( पुरः ) अग्ने ( रक्षांसि) अ० १।२१।३। 
` रक्षो रक्षितव्यमस्मात्‌ू-निरु० ४ । १८। अन्धकारादीन्‌ उपद्रवान्‌ ( निजूबेन ) 
_ज्ञुवी हिंसायाम--शत्‌ । नितरां नाशयन्‌, ( आदित्य; ) अ० १.। &। १ आदीप्य- 
. मानः (qila: ) मेघेभ्यः शैल्लेस्यो चा:(विश्वदष्टः) विश्वेन इष्टः (अदष्टदा) 
 अ०५।२३।६। अदष्टान्‌ अन्घ्रकारयुक्तान्‌ पदार्थान्‌ न्ति गच्छतीति यः सः 
` '३¬(नि) अन्तर्भूय (गाघः) किरणाः (गोष्ठे) गवां ‘किरणानां 
स्थाने maka (असदन्‌) निषण्‌णा अभूषन्‌ ( नि) (ame: ) aT 
१६ ; 


.- 
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oo 7 र 
अविक्षत ) [ अपने कामों में ] प्रवेश किया है। ( नदीनाम्‌ ) स्तुति करने चाली 
भजाओं की ( ऊर्मयः ) गति क्रियाओं ने ( अदृष्टाः) न दीखती हुई पंक्तियों 
को (नि नि) अति निःचत्र करके ( अलिप्सत ) पाने कौ इच्छा की है ॥ २॥ 


भावार्थ--सूर्य के चमकने पर सब nga आदि प्राणी परमेश्वर की 
स्तुति करते इये अभोष्ट पदार्थों को खोजकर अपने २ कर्तव्य कर्म करते हैं ॥२॥ 
o यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे-म० १। १३१।४। 
za ळी शि a ° D 

झायुदेद विपरिचत श्रुतां कण्व॑स्य वोरुच॑म्‌ । 
MARI विश्‍वभेषजीसस्या हष्ठान्‌ नि शंसयत्‌ ॥ ३॥ 
भ्रायः-द्द॑स्‌। विपः-चितं | । वीरुध/म । 
आयुः-द्द्स्‌ । विपः-चितेस्‌ मम । कण्वस्य । वीरुघ॑म। 
आ। अभारिषस्‌ । विशव-भषजीम्‌ । अस्य । अदूष्ठान्‌। 
नि। शमयत्‌ ॥ ३ ॥. | A 


भाषां थ--( कणवस्य ) बुद्धिमान्‌ CELS 
i पुरुष की ( अध्युदंदम्‌ ) जीवन देने 
चाली, ( विपश्चितम्‌ ) भले प्रकार चेताने चालो, (ag) प्रसिद्ध ( धीरु- 
सम्‌) विविध प्रकार प्रगट होने घाली, ( विश्वभेषजीम्‌ ) संसार का भय 
` जीतने बाली वेद बिद्या को ( झा अभारिषम्‌ ) मैंने पाया है, बह ( अस्य ) इस 
3 AA 


अन्येषणे--क, असुक्‌ च । सृगाः। 'अन्वेषकाः पुरुषाः ( sqa ) नघिशः। 
_पा० १। ३। १७ । इत्यात्मनेपद्म्‌। शल इशुपधाद्निटः क्लः | पा०३ | १ । ४५। 

` इति लुङि च्लेः क्लः । ख कार्याणि परविष्टा अभूवन्‌ ( नि नि) raia 
( ऊर्मयः ) अत्तेरूच्च Fo ४। ४४। इति ऋ गतो-मि । गतिक्रियाः (नदीना ) | 
नद्‌-ङीप्‌ | नद्‌ः स्तोता-निघ० ३। १६।. स्तोत्रीणां प्रजानाम्‌ ( ; | 
Ja पंक्तीः । अन्धकारयुक्तान्‌ पदार्थान्‌ ( अलिप्त ) लभेः - सनि । | 
माघुरभलभ०। पा० ७ १ स्थाने E 

. संयोगा ० पा । २। २& | हः होर WA a ॥ yA हक है | 
३-( आयुदंदम्‌) 37 दाने-क्विप्‌ । उत्कृष्टजीवनस्य दात्रीम्‌ (दिप 

चितम्‌ ) वि+प्र+चिती संशाने--क्विप $ एषोद्रांदि रूपम्‌। विविध' प्रकृष्ट 
 शापयित्रोम्‌ ( शुताम्‌ ) मलिद्धाम्‌ ( कण्वस्य ) अश प्रुषिल्टिकशि० । उ०१ | 
१४१ | इति कण शब्दे--क्वन्‌। मेधाविनः पुरुषस्थ-निघ० ३। १५ । (E | 


| 


~ 
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3 ES ति र ति रिज र न ननका 
पुरुष के ( अदप्टान्‌) न दोखते हुये दोषों को ( नि शमयत्‌ ) शान्त कर 
देखे ॥ ३ ॥ 
भावाय -मलुष्य सवे सुख दायक घेद्‌ विद्या द्वारा अपने खब कुसंस्कारों 
का नाश करके आनन्द भोगे' ॥ ३॥ 
सूक्तस्‌ ५३ ॥ 

१-३॥१ विश्वेदेवाः$२ अरिनः;३ त्वष्टा देवता ॥चिष्टुप्‌ छन्द; ७ 
खास्थ्यरक्षणोपदेश:--खास्थ्य की रच्छा का उपदेश॥ २. ह 
दयौश्च॑ म इदं ए थिवी च॒ प्रचेतसी शुक्रः बहन्‌ दक्षिणयां 
पिपत । अन॑ स्व॒धा चिकितां सामा अग्निवायन: 

-2 ~s Sae T ७ ' च्य 
~~ जै 
“पात सविता ANIA ॥ N 
द्योः।च। से । इदम्‌ । पथिवी । च । प्र-चतसौ शुक्र; 
बहन्‌ । दक्षिणया पिपत । अनं । स्व॒धा ५ चिकितास्‌ । सामः 


` शिः । वायुः | नः । पात । सविता । भगः । च ॥ १ ७ 


भाषाय - ( प्रचेतसौ ) उत्तम ज्ञान देने वाले (द्योः) आकाश (च) 
ओर ( पृथिवी ) पृथिवी ( च) और ( बृहन्‌) बड़ा ( शुक्रः) प्रकाशमान सूय 
(मे) मेरे लिये ( इदम्‌) इस घर कोः( दक्षिणया ) दक्षिणा [दान वा प्रतिष्ठा - 
से ( पिपतु ) भरपूर करे । ( सोमः ) चन्द्रमा और ( अझः) अधि (अब) 
अनुग्रह करके ( स्बधा ) अन्न को. ( चिकिताम) जताचे, ( वायुः ). वायु (व) 


चम्‌) विविधः प्रादुर्भवित्रीम्‌ (आ अभारिषम्‌ } N प्रापणे; हस्य अत्वम्‌ 

याहाषम्‌। प्रातवानस्मि ( विश्वभेषजीम्‌ ) सर्वस्य भयस्य शमनीं. वेदविद्याम्‌ | 

( अस्य ) पुरुषस्य ( wama) अलक्षितान,दोषान, कुसंस्कारान, ( नि. शमयत्‌ ) 
शमः उपशमने, एयन्ताहलेडि अडागमः । निशमयतु ॥ 

१--(चौ:) आकाशाः (च. च) समुचये (मे) महम्‌ (इद्म्‌) पुरोबति इम्‌ 

( एथिवी ) (च) (प्रचेतसौ) प्रचेतः परज्ञानं यशभ्यां सकष्यात्‌ ते । प्रकष्टश्यानदाच्यौ; 

_ (शकः) शोचमानो दीप्यमान सूर्य; ( IRR ) मदान ( दक्षिणया )य०९॥ OOo 

_७। १। दानेन । प्रतिष्ठया ( फिपतु ) प्रपूरयतु (अज्‌) aaa (स्वधा) | 
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ति काका 0 र 
शीर ( सविता ) सबका उत्पन्न: करने. हारा. (भग: ) ऐेश्वरयेवान.. परमात्मा 
(नः) हमारी ( पातु) रक्ता करे॥ १॥ ; 
Ai को योग्यः है कि परमेश्वर रचित पदार्थो से यथावत्‌ 
उपकार लेकर सदा सुखी TĚ ॥ १॥ | l 
: कु A ya L] zA हि - aA: [| 
पुनः प्राण: पुनरात्मा न Ya पुनश्चक्षुः पुनरस ने 
TU SE “१ नो - 
तु । वैश्वानरो नो अददधस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति 
दुरितानि बिश्वा ॥ २॥ ` अळी 
| = 
पुनः । आणः । पुनः झात्मा । नः। झां.। शत । पुनः 
= 0 नै: d- rt e —. वै न -$ l 
E । पुन; । अस्‌: । नः। आ । एतु । वै श्वॉनरः । नः । 
अद्ब्धः। तन-पाः । अन्त; । तिष्ठाति । दुः-डतानि। विश्वा २ 
Ph Chae स्का Fis l > . 
| भाषाथ--( पुनः ) वार बार ( प्राणः ) प्राणं, ( पुनः) बार बार (आत्मा) 
आत्मबल ( नः ) इमे ( ऐतु ) प्राप्त हो, ( पुनः ) बार बार (aq; ). देखने 
का सामथ्य, ( पुनः ) बार बार ( sg: ) बुद्धि (नः) हमे (gY प्राप्त हो। 
( अद्व्धः ) बेचूक, ( तनूपाः.) शारीरो का रक्षक, (Jaa) सब ata 
हितकारी - परमात्मा '( नः) .इमारे ( विश्वा ) सब (gram) कष्टां के ` 
( अन्तः ) बीच मे ( तिष्ठाति ) स्थित रहे.॥ २॥ ड ब 
- भावायं-महुयों को योग्य है कि सदा धर्म में प्रवृत्त रद्द कर परमेश्वर 
की हा पालन करे, जिससे विश्राम के पश्चात्‌ और पुनजेन्म में भी उत्तम 
शरीर अर इन्द्रियां प्राप्त करके La भोगते रहे ॥२॥ y 
यह मन्त्र कुछ भेद से यञ्जुवँद्‌ में है--झ० y । म० १५ । -A 
अन्नम्‌ ( चिकिताम्‌ ) कित ज्ञाने--अस्तग'तणयर्थ: | ज्ञापयतु ( अञ्जिः ) पावकः 
. ( वायुः ).पवनः (नः) अस्मान्‌, ( पातु ) wa ( सविता ) aanas: 
( भगः ) मगमैश्वय य॑स्य स; । भगवान्‌ परमेश्‍वर; ( च )॥ = 
२-( पुनः ) वारं वारम्‌ । विधामानन्तर' द्वितीये जन्मनि वां (रासः) ` 
जीवस्थितिहेतुः प्राणवायुः ( पुनः) ( आत्मा ) आत्मबलम्‌ ( नः) अस्मान 
“( ऐतु ) आगच्छतु । प्रामोतु ( पुनः ) ( चन्त: ) दर्शनशक्तिः ( पुनः) (अछः) | 
` प्रज्ञा-निघ० ३।३। (नः) (पेतु) ( वैश्वानरः) सर्वनरदितः परमेश्वरी _ 


(नः) अस्माऊम्‌ ( तनूपाः ) शरीरपालकः (अन्तः ) मध्ये । अन्तरान्तरेणयुक्त ; 


I 
i, 
दुः 
CC 
Wa 
> 


मा० २।३।४।इति वितीया (तिष्ठाति ) लेदू । तिष्ठत, (gR), इ 
खानि ( विश्वा ) सवांगि॥ 7 ` ˆ Sq  डुरितानि.), a 
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_ सं०:५३ [ २२६ ] षष्ठ काण्डस्‌ ॥६॥ (. ९२८८. ): 


- TT फा . तनूरि 4 ~ ॥ त A ॥ 

सं वसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा स शिचेन । . 
त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वनु ना साष्टं, तन्वो३_ 
ag विरिष्टम्‌॥३॥ . | 


सस्‌ ।.वर्चेसा । पयेसा । सस्‌ । तनूभिः । अगन्सहि । मनसा । 
०? च ०९ है क 
सम्‌। शिवेन । त्वष्टा । नः । सर । वरीयः। कणोत । अन । 
नः । मार्ट । तन्व: । यत्‌ । वि-रिष्टस्‌ ॥३॥. 


: ` भाषार्य-( adar ) अन्न के साथ, ( पयला.) विज्ञांन के साथ (सम्‌) ` 
यथावत्‌, ( तनूभिः ) शरीरौ के साथ (सम्‌) यथाविधि, और ( शिवेन ): 
मङ्गलकारी ( मनसा ) मन के साथ ( सम्‌ अगन्महि ) हम संगत इये है! 
(त्वष्टा ) विश्वकर्मा परमेश्वर ( नः ) हमारे लिये ( अत्र ) यहां पर (वरीयः) . 
अति विस्ती धन ( कृणोतु) करे और ( नः) हमारे ( तन्वः) शरीर का 
( यत्‌) जो ( विरिष्टम्‌ ) विविध कष्ट है उसे (अनु माष्टु) शुद्ध करता रहे ॥शोः 

भावार्य--परमेश्‍वर ने कृपा करके हमे अन्न). विद्या, ओर मनन शक्ति 
पहिले से दी है, हम डन सब से यथावत्‌ उपकार लेकर अपने सब कष्ट दूर करे ॥ रः 
यद मन्त्र कुछ भेद से यञ्जुवंद में है--झ० २। २४। | E 
Ct Ė—— पा 
३--( सम्‌ ) सम्यक, ( चर्चला) अन्नेनं-निघ० .२। ७॥ ( पयसा ): | 
पय गतो--असुन | विज्ञानेन ( खम्‌) यथाविधिः ( तनूभिः ) शरीरैः ( समः | 
अगन्मदि ) समो . गम्युच्छिभ्याम्‌। पा १] ३ २६। इत्यात्मनेपदम्‌ । संगता 
अभूम ( मनसा ) अन्तः करणेन ( शिवेन ) कल्याणकरेण (त्वष्ट) अ० २॥ 
५। ६। aat त्विषा स्यादू दीसिकर्म akaa, 
निरु» ८। १३ । विश्वकर्मा परमात्मा (नः) -अस्मभ्यम्‌ ( अन्न ) अस्मिन. यदे 
_(वरीयः ) अ० १। २।२। उरुतरम्‌। चिस्तीणतरं धनम्‌ ( sg) करोतु. 
(अबु) अनन्तरम्‌ ( नः) अस्माकम्‌, ( माष्डु ) सरजूष- शुद्धी । शोधयतु | 
(र्वः ) शरीरस्य (यत्‌) याबत्‌ ( विरिष्टस्‌ ) रिष हिंसायाम: भावे क|, 
बिहिसनम। विविध क| ˆ ˆ . 000 


"> CCO; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eS 
-5 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १३०० ) : अयववेदभाष्यै- सू» ४४ [ २२०] 
JTJ ४४ ॥ 


१-३ ॥ इन्द्रा देवता ॥ WAA AFR: ॥ . 
राज्यरक्षणायोपदेशः--राज्य की रक्षा के लिये उपदेश N 
इदं तद्‌ युज उत्तरमिन्द्रे शुम्भाम्यष्ट॑ये । 

e e भौ गं ” € ॥ ° 
जस्य क्षत्र प्रय महा वाष्टिरिव वर्धया तृण॑म्‌ ॥ १ ॥ 
डुद्स्‌ । तत्‌ । युजे । उत्‌-तरस्‌ RU शम्भासि । झहंये। 
स्य । झचसू। श्रियंस्‌। सहीस्‌ । वष्टि:-इंव । वधू य। तृणंस्‌ ॥0 

भाषाय--( इन्द्रम्‌) सम्पूर्ण. पेशवयं वाले राजा को ( अष्टये ) 
इष्ट प्राप्ति के लिये ( शुम्भामि ) सुशोभित करता हू', [ जिस से ] ( युजे) 
डसके मित्र के लिये ( इद्म्‌ ) यद और ( तत्‌ ) वह ( उत्तरम्‌) अधिक ऊंचा 
पद होवे । [ हे जगदीश्वर ! } ( अस्य ) इस पुरुष के ( क्षत्रम ) राज्य और 
(मदीम्‌) बड़ी ( भ्रियम्‌ ) सम्पत्ति को ( वर्धय ) बढ़ा, ( वृष्टिः इद ) जैसे 
बरखा ( तृणम्‌ ) घास को ॥ १॥ | म 


रू र ; 
- « भावायं-महुष्य को योग्य है कि परमेश्वर के AJA से धर्म आचरण 
करतां हुआ सर्वत्र अपने राज्य की वृद्धि करे ॥ १॥ l | 


अस्मे क्षत्रम॑ग्रोषामावस्लै akaa र॒यिम्‌ । 

७ - ï ~ aÑ है. . z 
zA राष्ट्रस्यांझोवर्ग छेणुत युज उत्त रमू ॥ २॥ | 
अस्मै । नस्‌ । अग्यी षोमी । अर्भे । घारयतस्‌ । रयिस्‌ । 


`  शुम्म शोभायाम्‌, ad: शोभयामि 
„ TIR ( अस्य ) gerea ( qan) 


१ इदम्‌) समीपस्थम्‌ (तत्‌ ) दूरस्थम्‌ ( युजे ) युजेः-क्विप्‌ 


frata ( उत्तरम्‌) उच्चतर" पद्‌ भवतु ( इन्द्रम्‌ ) राजानम्‌ ( शुस्भामि) 
( अष्टये ) अश, व्याप्तौ क्तिन्‌ । इष्ट 
| राज्यम्‌ ( थियस्‌) सम्पत्तिम्‌ ( मद्दीस्‌) | 
aeda ( दृष्टिः ) वर्षणम्‌ ( इव ) यथा ( वर्धय ) समधेय (q) घासम ग. 
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मस्‌ । रा शशि-वर्ग । कण जे i a 
सस । राष्ट्रस्य । अभि-व॒ग कणुतस्‌ । युजे । WAA द अ" ततर 0 N२॥ 
| 
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थू १४ [ २२७] . षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६॥ ( १३०९ ) 


— आषार्थ --( अझोषोमो ) हे सूर्य और चन्द्रमा | तुम दोनों ( अस्मै) 
इस पुरुष के लिये ( क्त्रम्‌ ) राज्य को और ( अस्मै ) इसके लिये ( रयिम्‌) 
सम्पत्ति को ( घारयतम्‌ ) दृढ़ करो । (इमम्‌ ) इस पुरुष को ( राष्ट्रस्य ) राज्य 
के ( झभीवगे ) मण्डल में ( युजे ) मित्र घग केलिये (उत्तरम्‌) अधिक 
ऊंचा (FI) करो ॥ २॥ 

भावाथ--जैसे सूर्य चन्द्रमा नियम बद्ध होकर परस्पर आकर्षण आदि 
से जगत्‌ का डंपकार करते हैं वैसे ही मचुय सब से प्रीति करके अपना राज्य 
आर घन बढ़ावे ॥ २॥ l 


सब॑न्धुरचासंबन्धुश्च यो अस्माँ अंभिदासंति । 

सर्वे तं रॅन्धयासि मे यज॑मानाय ga ॥ ३ ॥ 
स-बेन्धः । च । असंबन्धः । च । यः । अस्मान्‌ । अभि-दासति । 
सवम । तस्‌ । रन्धयासि। से. । यजमानाय । सन्वते ॥३॥ 


भाषार्थ--( यः) जो शत्र ( सबन्धुः ) egi aka (च च) और 
_( चसबन्धुः) बिना agat के दोकर ( अस्मान्‌ ) हमे ( अभिदासति ) 
। सतावे। ( तम्‌) उखं (ada) सब को (ga) तत्त्वमथन करने वाले 
( यज्ञमानाय ) विद्वानों का सत्कार करने वाले (मे) ) मेरे लिये ( रन्धयासि ) 
खरशामेकर॥३॥ | 
भावषाथ--धार्मिक पुरुष परमात्मा की आशा मान कर तत्वमथन कर के 
शत्रुओं का नाश कर ॥ ३.॥ | 
इस मन्त्र का aie अ० ६। १५-२॥ और उत्तराद्ध अ० ६। ६।१। में 
. आया है॥ CE ह 
Roe: fe EISEN MMS नममननननतर 
२--( अस्मै) पुरुषाय (TA) राष्ट्रम्‌ ( अझीषोमौ ) सयं चन्द्रौ | 
(अस्मे ) ( घारयतम्‌) इढीकुरुतम्‌ ( रयिम्‌) वैभवम्‌ (इमम्‌) पुरुषम  . 
` (राष्ट्रस्य ) राज्यस्य ( भ्रभीवगे' ) अ०३।५।२। राज्यमण्डले ( FUT) | 
` कुरुतम्‌ ( युजे ) मित्रवर्गदिताय ( उत्तरम्‌) उच्चतरम्‌॥ 
Ia ३--पूवॉद्धी व्याख्यात--अ्०३ | १४। २। उत्तराद्ध:--भ० ६। ६। १) 
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(२३०२) ` अथर्ववेदभाष्ये ` ` सू० ५६५ ae] 
| ` सूक्तन्‌ ५५॥ लि 
९-३ ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ तिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
सर्वेसम्पत्तिप्राप्त्युपदेशः--सब सम्पत्ति प्राप्ति के लिये उपदेश॥ ` 
ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावाएथिवी 
Nie ॥ ७ “Ae. ® ह 
स चरन्त । तेषासज्यांनि यतमा वहांति तस्मै मा देवाः 
f z .. > ji > : 
परि धत्ते ह सरे ॥ u अली 
ये । पन्थानः । बहव: । दें व-यानांः । अन्तरा । द्यावापृथिवी 
य्‌ 
इति । स॒स्‌-चरन्ति । तेषांस्‌ । अज्यानिस्‌ । यतमः । वहति 
= aq 
(तरुम ॥ सा । दे.वाः । रि । ध॒त्त । इह। सर्व ॥ १॥ 
भाषाय- ये.) जो.( देवयानाः ) विद्वानों के यानो, रथादिको के योग 
(ax: ) बहुत से ( पन्थानः) मार्ग ( द्याचापूथिवी ) सूर्य और पृथिवी बे 
( अन्तरा) बीच | (सं चरन्ति ) चलते रदते हैं । (तेषाम्‌ ) उन मागो में से 
ह) जो कोई मार्ग ( अज्यानिम्‌ ) अभङ्ग शान्ति ( बहाति ) पहुंचावे। 
; ( दयाः ) हे सब विद्वानों | ( तस्मै ) उस मागे के लिये ( मा ) मुझे (इद 
यहां पर ( परि) अच्छे प्रकार ( धत्त) स्थिर करो॥ १॥ ` ` 
भावाय -मञुष्य पूवज महात्माओं के समान वि वैदिक माग 
“में चलकर शान्ति प्राप्त करे ॥ १॥ ` ` . ` PN ह 
इस मन्त्र का पूवाद अ०३।१५।२ Rma : 
१--पूवांदधो च्य|ल्यात+-अ० ३। १५। २।यथा (ये ) ( पन्थानः) 


. मागाः (aga: ) mafa: ( देवयानाः) चिदुषां यानयोग्याः ( अन्तरा ) 


AA ( द्यावापृथिवी) सूर्यभूमी (संचरन्ति) वर्तन्ते ( तेषाम्‌ ) ` पथां मध्ये 
` (अज्यानिम्‌ ) ज्या .चयोहनो-क्तिन्‌। अजरां शान्विम्‌ (यतमः) ao ४॥ १३। | 
' ५ । यः कश्चित्‌.( बहाति) लेटि, अडागम; | 'बह्देत्‌ प्रापयेत्‌ ( तस्मै ) मार्गाय 

(मा) माम्‌ (देवाः ) विद्वां्ः (aR) ada: (a0) स्थापय (इहं) ` 
ओ- ? अस्मिन्‌ लोके ( सवे' ) समस्ताः ॥ - BU. 


“ F 2 


~ 
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go ५५ | २२८ ] ष्ठे कीणिडस्‌ गी दी Kosha ( १३०३ ) 


मन्तः शिशिरे वसन्तः शरद्‌ वर्षा: स्विते . 
न द्धात । आ नो गाण भजता प्रजाया निवात इद 
वेः शरणे स्यॉम ॥ २ ॥ 
ग्रीष्सः । है सन्त; । शिशिर; । वसन्त; । शरत्‌। वर्षो; । स-इते। 
नः । दुधात । आ। नः । गोष्‌, । भजत । आ । ग्र-जायांस्‌ । 
 नि-वाते । इत्‌ । वः । शरणे । स्याम ॥ २ u 


'ग्रीष्मा ह्म 


भाषार्थ --( वसन्तः) घसन्तकाल [ चेत्र, ama ] ( ग्रीष्मः ) घाम 
अतु [ ज्यैष्ठ, आषाढ ] (वर्षा) वरसर [श्रावण भाद्रमाल] (शरत्‌) शरद्‌ ऋतु 
[ आश्दिन, कार्तिक ] ( हेमन्तः ) शीत काल [ अग्रहायण, घोष ] ( शिक्षिरः ) 
उतरता hama [ माघ, फाल्गुन ] यह तुम सब ( नः.) हमें ( खिते ) अच्छे 
प्रकार भप्त कुशल में (qaa) स्थापित करो। (चः) हमें ( गोषु) गौ 
आदि पशु्रों में ( आ ) और ( प्रजायाम्‌) प्रजा में (आ ) सब ओर से (भजत) 
भागी करो, ( वः ) तुम्दारे ( इत्‌) दी ( निवाते) हिसारहित ( शरणे ) शरण 
मै ( स्याम ) इम रहे ॥ २॥ | सी 

भावार्थ--मनुष्य प्रत्येक ऋतु में उचित्त आहार विहार करके गो आदि 
_ पशुओं और पुत्र पौत्र भ्रत्य प्रजाओं सहित सुखी रहे॥२॥ 


२--( ग्रीष्मः) घमंग्रीष्मौ । उ० १। १४६ । इति ग्रु अदने-मक्‌ , 

श्रीभावः छुगागमश्च । निदाघः । ज्येष्ठाषाढ़ात्मकः कालः ( हेमन्तः) No ३। 
११ । ४। अग्रहायणपौषात्मकः कालः ( शिशिरः) अजिरशिशिर०। उ०१। 
५३। इति शश प्लुतगतो-किरच्‌, उपधाया इत्वम्‌ । माघफाल्युनमालात्मकः 
शीतान्तः काल; ( सन्तः) अ० ३। ११। ४। चैज्रचैशाखात्मकः पुष्पकालः 
( शरत्‌ ) अ० १। १०। २। आश्‍विनकातिकात्मकः कालः ( वर्षाः ) वर्ष चष ण- 
मस्त्याखु । वर्ष'--अर्श आदिभ्योऽच्‌, टाप्‌। यद्वा । ब्रियन्ते। दृतुवदि० | उ० 
३। ६२ । इति वृञ्‌ चरणे-स, राप्‌। भ्रावणभाद्रात्मको मेघकालः ( खिते ) SS 
पराप्ते कुशले ( नः) अस्मान्‌ ( दधात) घत्त। स्थापयत (आ ) समुच्चये 
(नः) अस्मान्‌ ( गोषु ).गवादिपशुषु ( सजत ) भागिनः कुरुत आ 
WA ( प्रजायाम्‌ ) पुत्रपौञ्रञ्रत्यादिरूपे जने ( निवाते ) वा afaka S ; 
क। अहिखिते (इत्‌) पव ( वः ) युष्माकम्‌ ( शरणे ) रचणे (स्याम ) अकम 

१७ !, 5477 5 A 
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T ५३ [ ३९] 
g Trsy | शुर 5 | 
इंदावत्स्राय॑ परिवत्स्राय॑ संवत्स्राये छृशुता बहन 
तेषं वयं i Ñ ९5 र प्या र ~ वह्‌ भ्‌ः 
उग कसती यज्ञियानामपि भद्दे सामनसे स्याम तश 


i ३०४ ) Digitized By SA AA 


है 
डढावत्सराय । परि-वत्सराय । सम-वत्सराये । कशत । बहत 
नम: । तेषास । च Fe हिल < ६९९ 
USI स्‌ । वयस्‌। स-संतो | यज्ञियांनास्‌ । अपि । भद्रे) 
सोसनसे। स्यांम॥ ३॥ ` | 7 


| भाषांय-( परिवंत्सराय ) सब और से निवाख कराने वाले पिता को 
( इढावत्तराय ) विद्या में निवास कराने चाले आचार्यं को और ( सं 
` त्राय ) यथा नियम निवास कराने वाले राज्ञा को तुम (Ja त बहुत 


©; 
_ भावाथे--महछुष्य माता पिता, ma 
भा २० » आचार्य और राजा की झालं 

l fari ; t आज्ञा सत्कार 
इक मानकर उत्तम विद्या प्राप्त करके आनन्द से रहें ।। ३॥ "ra 


इस मन्त्र का उत्तराद्ध यजुवे द में है-_अ०. za । ५० | 


_. . _ दै--( इदावत्सराय ) इडा+ वत्सराय, 
७१। इति बसे निवासे-सरन्‌ । स्रः. स्यारधीधा तु 
"सस्य तकारः। इडायां विद्यायां निवासकायाचाय 
निवालकाय जनकाय ( संवस्संराये ) सं पूर्वा 


डस्य g: न्य ॥ उ० ३ | | 
के। पा० ७। ४। ४३। इति | 
रय ( परिवत्सराय ) परितो | 
IRI उ०३। ७२ [इति संम्‌+ | 
जल १ स्र 0 चिता तत्वं च । सस्यग यथाविधि निचासकाय राक्षे | 
= ) Sa (Jaa) प्रभूतम्‌ ( नमः ) नंमस्कारस्‌ (तेषाम्‌) ( बयम्‌] न 
॥ gaa SR ( यशियानाम्‌ ) यक्षत्विग्भ्यां घखञौ e JI र 

; tu डुषाम्‌ ( अपि > ) कल्याण” ¦ 

कारके ( सौमनसे) ) एव ( भद्रो ) कल्याण | 


(स्याम ) भवेम ॥ 
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स० ५६ [ २२८ ] षष्ठं काण्डम्‌ ॥ ६ ॥ ( १३३५ Y 


सूक्तम्‌ ५६॥ 
-३॥ देवजना देवताः ॥ ९ ब्रहती; २, ३ ATEU . 

 .  दोषनाशोपदेशः-दोष के नाश के लिये उपदेश | 
'मा ना देवा अहिवेधीव्‌ सताकान्त्सहप रुषान्‌ । 
संयत न व ष्परटु व्यात्तः्न स यमनमा देवजनेभ्यः ॥१॥ 
सा। नः। दे वाः। अहिः । वुधीत्‌। स-तोकान्‌ । सह-प॑ रुषान । 
सम्‌-यतस्‌। न । वि। स्परत्‌ व्‌-अ्रात्तस्‌। न। सम्‌ । य॒सत्‌ । 
नमः । दे व॒-जनेभ्य; ॥ १॥ [ [ 

भाषाय--( देवाः ) हे विद्वानो | ( सतोकान्‌ ) सन्तानो afa और 
( सदपूरुषान्‌ ) पुरुषो सहित ( नः) हमको (अहिः) चोट देने वाला सपे [सप 
तुल्य अपना दोष] ( मा वधीत्‌ ) न काठे। ag ( संयतम्‌ ) सु दे हुये मुख को 


(न) न ( वि स्परत्‌} खोले और (snar) खुले सुख को (न) न (सम्‌ 
यमत्‌ ) सू'दे। ( देवजनेभ्यः ) विद्वान्‌ जनो को. ( नमः ) नमस्कार दै.॥ १॥ 
_ Mariaga विद्वान्‌ महात्माओं से शिक्षा पाकर अपने और अपने 


सन्तानों और बांधव भृत्य आदि पुरुषों के दोषो को इस प्रकार निर्बल करदे 
जैसे दुष्ट सर्प को मार मार कर निर्बल कर देते हें ॥१॥ i 


९--( मा वर्धीत्‌) हन्तेलु डि। माहिंसीत्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( देवाः) दे 
विद्वांसः ( अहि ) आङि श्रिहनिभ्यां हस्वश्च । उ०४। १३८। इति झाङ + 
हेन हिंसागत्यो:-इञ, स च डित्‌, आङो हुखश्च 'आदननशींलः सपः । सपे- 
तुल्यग्रात्मदोषः ( सतोकान ) अपत्येः सहितान्‌ ( सहपूरुषान्‌ ) कन्धवशत्यादिः 
` सहितान्‌ ( संयतम्‌) संकुंचितम्‌( नं ) निषेधे (कि) Raa ( स्परत्‌) स्प 
भीतिचलनयो -लेट | चालयेत्‌ ( व्यात्तम्‌) अचः उपसर्गात्‌ ari Wo ७।.४। ; 
3७ | इति व्याङ्‌ yata दाओ निष्ठायां तकारः । विदतं सुखम्‌ (नः) (संयमत्‌) | 
KAABA ( नमः ) सत्कारः ( देवञजनेभ्यः ) विद्वदपुरुषेभ्य+॥ 5 
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( ९३०६ ) ` ' अथववेद्‌भाष्ये सू० ya [ २२६] 


स्वजाय बभ्ववे नसो नभा देवजनेभ्यः ॥ २७ 


| 
N z è t 
नमः । अस्तु । असिताय । नमः । तिरेशिच-रोजये। स्वजायं। 
बभव । नमः । नसः । दे व-जनेभ्य॑ः ॥ २ ॥ 

` साषाय्‌-( असिताय ) काले सांप के लिये ( नमः) बज ( अस्तु) | 
होवे, ( तिरश्चिराजये ) तिरछी घारी वाले सांप के लिये ( नमः ) बज और 
( खजाय ) लिपरने वाले ( बञ्चवे ) भूरे साँप के लिये (नमः ) बज होषे। 
९ देवजनेभ्यः ) विड्वान्‌जनो के लिये ( नमः) सत्कार हे ॥२॥ 


सावाथ-मजुय्य बिद्वानो की संगति से अपने पापों का नाश करे, जैसे 
सपे को बज्ञादि से मारडालते हैं ॥२॥ 


स त हन्मि दुता इतः सम ते हुन्वा हनं । 

सं त agat Agi सम्ब॒स्ताह झास्य॑म्‌ ॥ ३ ॥ 

ससा त । हन्मि । दृता । दुतः। सस्‌ । ऊ' इति। ते । इन्वा । 
हन इति । सस्‌ । ते। जिह्वयां । जिह्वास्‌। सस । ऊ afa | 
जारा । अहे । आस्यस्‌ ॥ ३ ॥ | 


भाषाय--(अद्दे) हे सफ । (ते ) तेरे ( दता ) दांत से ( दत ) afa 


२--( नमः ) नमयति शत्रून्‌ | वजूनाम--निघ० २ | zo] ( अस्तु) 
aag ( afama ) अ० ३ । २७। १। कृष्णसर्पाय ( नञ्च ) ag: ( तिरश्च 
राजये ) अ०३।२७। २ । तिरश्च्य यंगवस्थिता राजयः पंक्तयो यस्य 
तथाविधाय सर्पाय ( खजाय ) अ०३। RII ४। कप्रकरणे gaga 
दिभ्य उपसंल्यानम्‌। वा० पा० ३।२। ५ । इति aa आलिङ्गने-क । अति 
Rai दल उपधाया० | पा० ६ [४ । २४ । इति नलोपः । झालिङ्गनशीलाय र 
„ania ( बच्चवे ) पिङ्गलवणाय । अन्यड गतस्‌ ॥ 


३ सम्‌ ) संयोज्य ( ते ) तब ( हन्मि) नाशयामि (दता) y 


AA 


RR 
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जू ५७ [ २३०] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ दं ॥ ( १३०३ ) 


2004 TC EE रा 
को ( सम्‌ हन्मि ) मिल्ला कर तोड़ता हू, (उ) और (ते) तेरे ( इन्वा). 
atag से ( इन्‌) दोनो tagt को ( सम्‌) मिसल कर, ( ते ) तेरी (जिह्वया) 

जीभ से (जिह्वाम्‌) जीम को (सम्‌) मिसलकर (उ) ओर ( आर्ना) 
मुख से ( आस्यम्‌ ) सुख को ( सम्‌) मिला कर [ तोड़ता हुँ ]॥३॥ i 

भावार्थ-जैसे मनुष्य विषेले सांप को कुचल कर मार डालते है, उसो 
प्रकार से विद्वान्‌ पुरुष अपने पापों का सर्वेथा नाश EÈ NR 


सूक्तम्‌ ५७ ॥ 
९-३ ॥ रुद्रौ देवता । ९, २ अनुष्टुप्‌; ३ बहती ॥ 
दोषनाशायोपदेशः--दोष के नाश के लिये उपदेश N 
zama वा उ॑ भेषजमिद सुद्रस्यं भेष॒जम्‌ । 
चेनेषमेकेतेजनाँ शातशोल्यामप॒व्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
जी इत्‌ । दै। ऊ' इति। भै षजम्‌ । इदस्‌। रुद्रस्य । से षजस्‌। 
थेने। इष्‌_स्‌ । एक-तेजनाम्‌। शत-शेल्याम्‌। अप॒-ब्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
mwa इदम्‌ ) यद [ वेद ज्ञान ] (इत्‌) दी ( चै ) निश्चय करके 


( भेषजम्‌ ) भय निवारक वस्तु दै, ( इदम्‌ ) यह (उ) ही (रुद्रस्य) दुःख 
नाशक परमेश्वर का (. भेषजम्‌) औषध है । (येन) जिससे [ मनुष्य ] 
बराक: merme का स टा 


मास्‌० । पा० ६। १। ६३ । इति दन्तस्य दत्‌ । दन्तेन ( दतः) eai । 
उ० ३ । ८६। इति दसु शमने--तन्‌। दन्तान्‌ (सम्‌) (उ) समुच्चये (ean) 
'मुखावयवविशेषेण ( हन्‌) JAA (सम्‌) (ते) (fga) रसनया 
( जिह्वाम्‌) रसनाम्‌ ( सम्‌ ) ( उ ) (आसना) पद्दन्न० । इति आस्यस्य आसन्‌। 


आस्येन ( अहे) म० १। दे अहननशील सर्प ( आर्यम्‌) सुखम्‌ ॥ 
 १-(इदम्‌ ) प्रत्यक्ष वेदज्ञानम्‌ ( इत्‌) एव (चे) निश्चयेन ( ड ) 
| wa ( भेषजम्‌) भयनाशक वस्तु ( इद्म्‌ ) ( रुद्रस्य ) अ० २।२७। ६। दुभ्ख- | 
| नाशकस्य परमेश्वरस्य ( भेषजम्‌ ) औषधम्‌ ( येन) हबेन्‌ ( श्म) वाणम्‌ [ 
` (पकतेजनाम्‌) तेज निशाने पोलने च-ल्यु । तेजनो बंशः। एकस्त जन; शरीर ज्र 
रुपो वेणुकाण्डो यस्याः सा, तथाविधाम्‌ ( शतशब्याम्‌) व्याधिरुपासि | 
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( १३०८ ) ग्रथववेद्भाष्ये सु० us [ ya | 


] | i 
( एकतेजनाम ) REST एक दरडवाले अर ( शतशल्याम्‌ ) व्याधिरुप सैके 
_ झणी वाले (ISA) बाण को ( अपन्नवत्‌ ) इर कर बोले MM . `| | 


र | | 
भावाथ-मनुष्य परमेश्वरद्त्त वेद ज्ञान से अपने पापों को नए क॑ | 


|| 


छुखी AA, जैसे घाव से तीर निकलने पर सुख मिलता है ॥१॥ .. ] | 
जालाषंणाभ faga जालाषेणाप iaga । | 
` जालाषमुग्र॑ भेषजं तेनं ना मुड जीवसे ॥ २४ 


"७ | ७ ; 
जालाषंण। अभि । fasya । जालाषेण । उपे । सिञ्चत। 

SR क ॥ 27 
MANA । उग्रम्‌। से षजस्‌ । तेन । नः। सड । जीवसं ॥२॥ 


भाषाय--( जालाषेण ) जल सम्बन्धी : द्रव्य से [ फोड़े को] ( अभि 

सिञ्चत ) सब और से सींचो, ( जालाषेण ) सुख कारक पदार्था से [ उसे] 

(उप सिञ्चत ) पास से खींचो। ( जालाषस्‌ ) सुखौ का aga [ वेदज्ञान्‌] 

(उग्रम्‌) dru ( भेषजम्‌ ) औषध है, ( तेन. y उससे [ हे स्तर ] (नः) हमे 

( जीवसे ) जीने के लिये ( सूड ) खुखी रख ॥ I | T 
) भावार्य-जैसे बैद्य औषधियों द्वारा रोगां को अच्छा करते हें वैसे: 


हिल चेद्‌ ज्ञान से अपने पाप नष्ट कर के सुखी होवे' ॥ २॥ 

८ oS की ® ` - . का ह 

शतानि बहूनि शल्यानि अयोसुखानि प्रोतानि यस्याँ, तारशीम. ( अपञ्रवत्‌) 
अप वियोगे । वियुज्य व्रयात्‌॥ | 


| २-( जालाषेण ) जायते जः । जैज्ञातेलष्यते वाञ्छ्यते। Ka | 
MAI जलाषसुदकम्‌--निघ० १. १२ | सुखनाम--निघ० ३। ६। ` 
तस्येद्म्‌ । पा० ४ ।-१ । &२ । इति, अण. । जलसम्वन्धिना घस्तुना (a) 
अभितः ( सिञ्चत ) वण' प्रक्षालयत हे वैद्याः ( जालाघेण ) सुलकरेण दब्येण 
(37) उपेत्य-( सिञ्चत ) शोध्यत ( जालाषम्‌) तस्य समूह | पा० ४।. २! 
३७।,इति, अण सुखस्य समूहो, वेदज्ञानम्‌ ( उम्रम ) तीदणम्‌ ( भेषजम्‌) 
” JA वस्तु ( तेन ) atay (नः ) अस्मान्‌ ( मुड ) gaa (जीवे) | 
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go ५८ [ २३९ ] वष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ N (९३०८ ) 


ब्रा चैनो मयश्चनो माच नः कि चनाममत्‌। क्षमा रपो 
विश्व ना अस्तु भेष॒जं ad नो अस्तु भेषजम्‌ ॥३॥ 
शस्‌। च॒ । नः। मयः । च । नः। सा। च॒। न॒ः । किस्‌। चन। 
झामभत्‌ ।- सुमा । रपंः। विश्व॑म्‌ । नः । स्तु । भे बजस । 
सवस । नः । अस्त । भे षजस्‌ ॥ ३॥ 
भाषाय --( च) निश्चय करके ( नः) हमारे लिये ( शम्‌) शान्ति 
(च) और (नः) इमारे लिये ( मयः) सुख दोवे, (च) और (नः) हमें 
( किं चन ) कोई भी दुःख ( मा आममत्‌) न पीड़ा देवे। ( रपः=रपसः ) 
“पाप की ( क्षमा ) क्षमा दो । ( विश्वस्‌ ) सब जगत्‌ (नः) हमारे लिये (भेषजम्‌) 
. भयनिवारक ( अस्तु ) दोवे, (ada) सब (नः) हमारे लिये ( भेषजम्‌ ) 
रोगनाशक ( अस्तु ) दोवे ॥ ३॥ 
भावार्थ-मलुष्य रुद्र परमात्मा के अनुग्रह से पुरुषार्थ पूर्वक अपने 
o दरा कर सुख भोग ॥ N 
सुक्तम्‌ ५८ ॥ 
९-३ ॥ विश्वेदेवा देवताः u ९ जगती; २ पवार्घास्चिष्टुप्‌ fgat- 


या बहती; ३ अनष्टप्‌ ॥ . 
यशः प्राप्त्य पदेशः--यश पाने के लिये उपदेश I 


‘यशसं सेन्द्रा मचवान्‌. ZMA यशस्‌ द्याबांएथिवी 


३--( शम्‌) शान्तिः । स्वास्थ्यम्‌ (च ) निश्चयेन ( नः ) अस्मभ्यम्‌ 

(मयः) अ०१। १३। २॥ सुखम्‌ (,च ) समुच्चये (नः) pee 

अस्मान्‌ ( किंचन ) किमपि ठुःखम्‌ ( मा आममत्‌ ) अम पीड़ने-लुङि चकि 

रूपस्‌ । न पीडयेत्‌ ( च्मा ) त्तमूष्‌.सदने-अङं. । च्तान्तिः। उपशमः (रपः) No 

४॥ १३। २। रपोरिग्रमिति पोपनामनी भवत -निरु० ४। २१। | 
 एलुक्‌०। पा० ७। ११ ३६। इति षष्ठ्या लुक्‌। रपस; । दोषस्य ( विश्वम्‌) ख > 
| जगत्‌ (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( भेषजम्‌) भयनिवारकम्‌ (ada) समस्तम्‌ ( चः ) | 
` (अस्तु) ( भेषज्ञम्‌) रोगनाशकम्‌॥ ` | a 
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. , (उभे) (इमे) . इशयमाने (यशसम्‌) (मा) ( देवः ) व्यंचद्ारकुश्ण 


(२१02) “0777 MARRA YA ५८ [R | 


सारण 


उभे इमे । य॒शसं मा देवः संविता छ णातु प्रिया | 
दात॒दं क्षिणाया इह स्यासू ॥ १॥ 
यशसस्‌। सा । इन्द्रः.। सच-वाँन्‌ । कशोत । यशसस्‌ । द्यावा | 
_ घुथिवी इति । उभे इति । इसे इति । यशसंस। सा । देवः । 
सविता । कणोत । मिय: । दातुः। दक्षिणायाः । इह । EATR ॥॥ 


भाषाय--( मघवान्‌ ) बड़ा धनी ( इन्द्रः ) परमेश्वर (मा) सुभे (यशः ` 
सम्‌ ) यशस्वी ( कृणोतु ) करे, (इमे) यह ( उभे ) दोनों ( द्यावापृथिवी) 
सूर्यं और पृथिची लोक ( यशसम्‌ ) कीर्तिमान्‌ [ करे ] । ( देवः ) व्यवहार 
कुशल ( सविता) वियाग्रेरक आचारय (मा) मुझे (agag) यशस्वी । 
(amg ) करे ( दक्षिणायाः ) दक्षिणा वा प्रतिष्ठा के ( दातुः ) देने वाले राजा 

` का (प्रियः ) प्रिय (xa ) यहां पर ( स्याम्‌) में रह ॥ १॥ 


सावाय-मचुष्य परमेश्वर की महिमा विचार कर पराक्रम पूर्वक 
संसार फे सब पदार्था से उपकार लेकर और सर्व प्रिय होकर की तिं प्राप्त करे ॥१॥ 


यथेन्द्रो ्यावांएथिव्योायंशंस्वान्‌ यथाप ओष॑चीष यशं | 
स्वती:। एवा विश्वष दे वेष व॒यं सवेष यशसे: स्याम Ul 
यया । इन्द्रः । द्यावांपुर्थिव्या: । यशेस्वान्‌ । यथा । जाप: । 


. . अष घौषु । यशर्वतीः। एव । विश्वघु। दे वेषु' । दयस। सर्वपु। 
यशसः । स्यास NIN : ब 


९-(यशसम्‌ ) अर्श आदित्वाद्‌-अच्‌। यशस्विनम्‌। कोर्तियुक्तम 
(मा) माम्‌ (इन्द्रः ) परमेश्वरः ( मघचान ) मघं धनम्‌--निघ० २। है. | 
मतुप्‌ । महाधनी ( कृणोतु ) करोतु. ( यशसम्‌ ) ( द्यावापृथिची ) सूर्यभूलीर्वः 


AA ( सविता) विद्याप्रेरक आचायः ( प्रियः ) प्रीतिकरः ( दातुः ) दानशील , 
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झू० ५८ [ २३२] षष्ठं काण्डस्‌ ॥६॥ ( ९३९९ ) 
हा 

भाषार्थ-( यथा ) जैसे ( इन्द्रः) परमेश्वर ( द्यावापृथिव्योः) सूर्य 

और पृथिवी लोक में ( यशस्वान्‌ ) को तिमान्‌ है, और ( यथा ) जैसे ( आपः ) 

जल ( ओषधीषु ) अन्न आदि ओषधियों मे ( यशस्वतीः ) यश वाले हैं। (पच) 

चैसे ही ( विश्वेषु ) सब ( देवेषु ) व्यवद्दारकुशल मद्दात्माओ मे ओर (ady) 

खव गुणो में ( वयम्‌ ) हम लोग (यशलः) यश चाइने वाले (स्याम) होच ॥२॥ 


भावार्थ-मजुष्य परमेश्वर और परमेश्वर रचित पदार्थों का महत्व 
जानकर संसार में यश प्राप्त कर ॥२॥ | | 


यशा इन्द्रो यशा अग्निय शाः सामे अजायत । 
यशा AA भूतस्याहसमंस्सि य॒शस्त॑मः ॥३॥ 
यशाः । इन्द्रैः । य॒शाः । AÂ । यशाः। खाम: । अजायत्‌ । 
यशा: । विश्व॑स्य । भूतस्य। झहस्‌ ,। afaa । युशः-तंसः NM 
. भाषाथूं--यद्द मन्त्र इसी काण्ड के सूक्त ३& मन्त्र ३ मे आचुका 8, TRI 
देखलेव ॥ ३॥ S 
Rr सूक्तस्‌ N 
"९-३ ॥ अरुन्धती देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छम्दः ॥ | 
E सवंसुखप्राप्त्युपदेश;--सब खुल की प्राप्ति का उपदेश t 
. e D ~ 
'अनडुदुभ्यस्त्व प्रंथमं थे नुभ्यस्त्वमरुन्धात । 
ORA वय॑से शम यच्छ॒ चतुष्पदे ॥ १४७ 
A z p x ॥ È = =s ति 
` अनडुत्‌-भ्य; । त्वस्‌ TART! i । त्वसू। झडन्ध॒ति। 
` धेनवे । वयसे । शर्म । यच्छ । चतु ः-पदे ॥ ३ ५ 
Ce “एप गायक एक) ब यथा ) येन प्रकारेण ( इन्द्रः ) परमेश्चरः ब a क 
` भूलोकयोर्मध्ये  ( यशस्वान ) नीतिमा ( यथा ) (आपः) जलानि ( TL 
` रीदियवादियदार्थेषु ( यशस्वतीः ) कोतिमत्यः ( एव ) एवम, ( विश्‍वेषु ) स 


. स्तेषु ( देवेष ) व्यवहारकुशलेषु मदात्मछ ( चयम्‌) विशानिनः पुरुषा पेक - 
; 'व्याप्तेषु गाये र (बंसल) झ० ६।३६। २ । आत्मनो यश इच्छुन्तः (स्याम)मबेम ॥ 


~. ~ इ-अय॑ मन्त्रो व्याख्यातः--अ० ६।३8।३॥ 
क्क ....* ५ कक न के 
YA शू 


कि न CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


=> 


` तापनाशयित्री ( देवीः सद्‌ ) तृतीयार्थे द्वितीया । देवी भिदि व्यक्रियासिः क, 
25 ( अरुन्धती ) अरोधनशक्तिः परमेश्‍वर; ( करत्‌ ) कुर्यात्‌ ( पयखन्तम्‌) है 


RX: 
Ya 
P 
+, 
zi बिह 
ei, 
Er 
-> z 

r 
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'भाषाय--( अरुन्धति) दे रोक न डालने वाली शक्ति! प 
(स्वम्‌) तू ( अनडुदुभ्यः ) प्राण और जीविका पहुंचाने वाले ya | 
( त्यम्‌ ) तू ( घेजुभ्बः ) तृप्त करने वाली. स्त्रियो का और ( अघेनवे ) दि 
दूध वाले ( चतुष्पदे ) चौपाये को ( वयसे ) अन्नप्राप्ति के लिये ( पर थमम्‌), 
विस्तृत ( शम ) घर ( यच्छ॒ ) दे ॥ १॥ . 


| 
| 


हृ सि. 
 भावाय-सब स्त्री पुरुष परमेश्‍वर की उपासना करके प्रयत्न पूरक 
अन्न आदि पदार्थं प्राप्त करके उत्तम २ घर वनाचे' ॥ N 


JA यच्छत्वाषधिः सह दे वीर॑रुन्घुती । 
पट ? - v 
करत्‌ पयस्वन्त शोष्ठसंय माँ उत्त पूरुषान्‌ ॥ २॥ 


q wa ~ 
YA । यच्छत । ओष धिः । स॒ह। दे वी:। अरुन्धती । करत्‌। 
है ५ 3 
षयस्वन्तस्‌ । गो-स्यस्‌ । ATENTA । उत । पुरुषान्‌ ॥२॥ 


भाँष' ये--( ओषधिः ) तापमाशक ( अरुन्धती ) न रोक डालने वाही 
शक्ति परमेश्वर ( देवीः सह=देचीभिः सहद ) उत्तम क्रियाओं के साथ (म) 
शरण ( यच्छतु ) देवे । ( गोष्ठम्‌) इमारी गोशाला को ( पयखन्तम्‌ ) बहुत 


१९--( अनडुदुभ्यः ) अ० ४। ११। १। आनः प्राणस्य जीवनस्य ब 
चाहकेभ्यः प्रापकेभ्यः पुरुषेभ्यः (aa) ( थमम्‌) अ० १। १२। १ ग्र 


. „ ज्यातो-अमच्‌ । प्रस्यातम्‌ (घेजुभ्य:) अ० ३। १०। १ । Agada धित्वा 


_ निरु० ११। ४२। धि धारणे तर्पणेच-चु । तर्पयित्रीम्य; eva: (ag) (si 
न्धति ) अ० ४ १२।१। हे अरोधनशीले शक्त परमात्मन्‌ ( अघेनवे ) अ० ३। 


_ १०। १। घेट्‌ पाने-नु । दुरधरद्विताय ( वयसे ) अन्नप्राप्टये--निघ० २।५॥ 


( शमः ) ग्रहम--निघ० ३ | ४ ( चतुष्पदे ) अ०२ ।३४।१। पाद्‌ चतु” 
पेताय गवादि पशवे N 4 


- (3 ) j ; > m 
२ ( शम ) शरणम्‌ ( यच्छतु ) ददातु ( ओषधिः ) अ० १। रहे । 
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gout [ २३२ ] षष्ठं कारडस ॥ द N (RR) 


Daa aaa T 
दुग्ध वाली ( उत ) और ( पूरुषान्‌.) पुरुषों को ( अयच्मान्‌ ) नीरोग ( करत्‌ } 
करे ॥ २॥ 


भावार्य-मडुष्य अपने घरो मै अन्न आदि पदाथ प्राप्त करके सदा 
'खस्थ रहे ॥ २ ॥ 


विश्वरुपां सुभगांमच्छाव॑दामि जीव॒लाम्‌ । 

सा ने सुद्रस्यास्तां हे ति दूरं न॑यतु गोभ्यः ॥ ३॥ 
सिश्व-रूपास्‌ । सु-भगास्‌। सच्छु-आवं दासि। जीवलास्‌। सा ॥ 
नः । सुद्र स्यं । आस्ताम्‌ । हे तिस्‌ । दुरस्‌ । नयतु । गोंस्यः ॥३॥ 


भावार्य-( विश्वरूपाम्‌) सबका रूप [ रचना | करने चाली, ( सुभः 
गाम्‌) बड़े पेश्वर्य वाली, ( Maaa) जीवन देने वाली अथवा जीवन सामथ्यं. 
घाली शक्ति परमात्मा को ( अच्छावदामि ) में स्वागत करके आकादंन . करता 
ह ।( सा ) चहद ( रुद्रस्य ) दुःख नाशक परमेश्वर की ( अस्ताम्‌) गिराई हुई - | 
` (इतिंम्‌) ताडना को (नः) हमारी ( गोभ्यः) भूमियो से (दूरम्‌) दूर. 
(नयतु ) ले जावे॥ ३॥ | 
भावाथ--मनुष्य सर्वशक्तिमान, परमेश्वर को सर्व व्यापी जानकर पाप. 
करके दरड भागी न होवे'॥ २॥ 
MISS TN AAA 
डुग्धयुक्तम ( गोष्ठम्‌ ) गोनिवासदेशम्‌ ( अयदमान ) राजरोगरद्वितान, ( उत ), 
अपि च ( पूरुषान्‌) सस्बन्धिनो मनप्यान्‌॥ 
३--( विश्वरूपाम्‌ ) विश्वस्य रूप रचन यस्यास्ताम्‌ जगदूपकन्रीम्‌ 
( सुभगाम्‌) शोभनौ श्वर्यचतीम्‌ ( अच्छावदामि ) अच्छ सुष्ड स्वागतेन आवा 
दामि आहयामि ( siama) आतोऽनुपसगें कः! पा० २।२। ३। इतिः जीवः+ 
रा दाने-क, रस्य लत्बम्‌। जीवनदात्रीम्‌। यद्वा L सिभ्मादिभ्यश्च। पा०५।२ रू 
_ 8७। इति जीच-मत्वर्थौयो त्नच्‌ । जीदनवती शक्तिं परमेश्वरम्‌ (सा ) शक्तिः 
( नः ) अस्माकम्‌ ( रुद्रस्य) अ० २। २७ । ६। दुःखनाशकरूत परमेश्वरस्य . À 
Taag ( गोभ्यः ) भूमिभ्यः ॥ s 00200. AA 
E i CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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त स्तुतौ-प । विषितो fasa स्तुपः स्तुतियेस्य. सः। प्रलिंद्धस्तोमः ( अस्य ] 
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(९६९४) 90 ६० [ ` 

CETE. AMA ६० ॥ | 
-३ ॥ NARAT देवता ॥ NAWY छन्दः N 

गृहस्थाश्रमप्रवेशोपदेशः--गुहस्थ आश्रम मे प्रवेश का उपदेश | 


अयमा akaa मा परस्ताद्‌ विषितस्तपः 
. अस्या इच्छन्नग्र वै पतिमत जायामजानंये ॥ १॥ 
अयस्‌ । सा । याति । अय सा । परस्तात्‌ । विसित-स्तप 


अस्य । इच्छन्‌। सयुव । पतिस्‌। उत। जायास्‌ । AMARNI 
आषार्थ- ( अयम्‌ ) यद्द ( विषितस्तुपः ) प्रसिद्ध स्तुति वाला (ada) | 

अन्धकार नाशक सूय ( अस्ये) इख (Ia) ज्ञानवती कन्या के लिये 

(पतिम्‌) पति,.( डत) और ( अजांनये ) अविवाहित पुरूष के लिये (जायाम्‌) | 


ने ( इच्छन्‌) चाहता हुआ ( पुरस्तात्‌) हमारे आगे (झा याति ) आता 
॥१॥ 


___ सावाथ-घ्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से 


सये के समान तेजखी अर्थात्‌ व्रहाव्चसी होकर युवा अवस्था मै ग्रहस्थाभा 
मे प्रवेश करे ॥ १॥ . 


अश्वमांदयमयंसन्नन्यासां समन यती । ` 

aN न्वयेमन्वस्या अन्याः समेनमायति ॥ २॥. 
अशर सत्‌ । इयस्‌। छाय मन्‌ । अन्यासास्‌ । ससनस्‌ । यती। zA 
इति। नु । र्य सन्‌ । अस्याः। REAT: ससनस्‌। अ-अयति.॥२। 


aa uu, 


९--( अयम्‌') पुरोदृश्यमानः (आ याति ) आगच्छत ( अर्यमा) 
अ० ३ । १४। २। अन्धकारनाशकः सूर्यः ( पुरस्तात्‌) अस्माकमग्ने (AE 
तस्तुपः ) वि-षो अन्तकमं णि-क्त । स्तुवो दीर्घश्च । उ० ३। २५ । इति ष्ठ 


री मसिदायी शुरवत्यै ( इच्छन्‌ ) अभिलष्यन ( नुं ) जन्नवाद्यश्च । उ० ९ ( 
ड १०२ ji । इत्ति अगि गतां-रु, FE । ज्ञानवत्ये कन्यायै ( पतिम्‌ ) भर्तारम्‌ (जाया, 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सु० ६० [a] षष्ठं mege ( ९३१४ ) 
Tie [Ar Te TAAT ` 


भाषार्थ-( अयमन ye शत्रुनाशक परमेश्वर | ( अन्यालाम्‌ ) दूसरा 
कन्याओं के ( समनम्‌ ) विवाह मे (यती ) जाती हुई ( इयम्‌) इस कन्या ने 
(-अश्चमत्‌ ) तप किया दै । ( अज्ञो) हे ( अर्य॑मन्‌) न्यायकारी परमेश्वर ! 
( अन्या.) दूसरी कन्याये ( अस्याः ) इस कन्या के ( समनम्‌) विवाह में (डु). 


- अवश्य ( आयति ) आवं ॥ २॥ 


भावार्थ-जैसे यद कन्या अन्य कन्याओं.के विवाह संस्कार मे मिलती 
रद्दी है, वैसे दी अन्य कन्यायें इसके विवाह में आकर शोभा बढ़ाचे ॥ २॥ 


~ - सूर Si ; 
. घाता दाधार एथिवों घाता द्यामुत सूयम्‌ |. 


~° e ॥_, शु 
घातास्या अग्र वै पति दधातु प्रतिकाम्यम्‌ ॥ ३॥ ५ | 
दाता दाधार । qfaia । धाता । द्यास्‌ । उत। सूर्यम्‌ । 
` है 
धाता । अस्ये । युवे । पातम्‌ । दधांतु। मति-कास्यस्‌ ॥३॥ 
भाषाय-( घाता ) विधाता ने ( पृथिवीम्‌ ) परथिवी, को, ( उत ) और 


(घाता ) विधाता ने ( द्याम्‌) आकाश और ( सूर्यम्‌) सूर्य को ( वाचार y 
धारण किया । ( घाता ) बही विधाता ( अस्यो ) इस ( अग्रुवे ).. उद्यागशील 


२--( अश्रमत्‌) असु तपसि खेदे. च । अतपत्‌ amazi कृतवती 
(oa) पुरोवर्तिनी ( अर्यमन ) दे न्यायकारिन्‌. परमेश्वर ( अन्यासाम्‌) 
कन्यानाम्‌ ( समनम्‌) सम्‌+ अन प्राणने-अच्‌। यद्वा । स+ मड ज्ञाने-अचू |: 


`. संमनाः समनसः | समनं समननाद्वा सम्माननाद्वा-निरु०७। ९७। समन 


स'ग्रामनांम--निंघ० २॥. १७। विवाहोत्सवम t संग्रामम्‌ ( यती ) गच्छन्ती 
(अङ्गो) आमिसुख्यकरणे .( ड॒) क्षिप्रम्‌ ( अर्यमन्‌ ) ( अस्या ) कन्यायाः 
(अन्या: ) कन्याः (aana) ( आयति ) अय गतो, एकवचनं छान्द्सस्‌।: 
आयन्ति । आगच्छन्ति॥ ` 5. EER x E 
५. gnam) विधाता स्वेकर्ता ( दाधार ) तुजादीनां दौर्घा उभ्या” 


. सस्य । पा० ६। ११७ इत्यभ्यासस्य दीघेः । दधार । तवाच. ( पृथिवीम्‌) . 


Rerig मिम्‌ ( घात!) .( दम.) आकाशम्‌ (उत) अपि च. ( ख्यम्‌) 


. रोकानां झेरकमाद्िस्यम्‌ ! ( घाता ): ( रे) प्रज्िद्राये. ( श) i 2 | न 


? 
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कन्या को ( प्रतिकास्यम्‌ ) प्रतिज्ञा करके चाहने योग्य ( पतिम्‌) पति (Tan) | 


देवे ॥ ३॥ 
भावाथ--जैसे परमात्मा सब संसार के धारण पोषण में समर्थ है वैसे | 
दी कन्या और कुमार [ उपलक्षण से ] विद्या और धन आदि से समर्थ होकर 
गुदस्थ आश्रम में प्रवेश कर ॥ ३॥ 


KWA ६९ ॥ 


९-३ ॥ परमेश्वरो देवता ॥ चिष्टुप्‌ न्दः ॥ . | 

परमेश्वरमहस्वोपदेशः--परमेश्वर की महिमा कां उपदेश ॥ 
महयमापो मधं मदेर॑यन्तां महयं सरा अभरञ्ज्योतिपे । 
कम्‌ । महु देवा उत विश्व तपोजा महच देवः 
सावता व्यचो चात्‌ ॥ १॥ 


सहयस्‌ । आपः । सध्‌ -सत्‌ । झा । ई रयन्तास t सहंचम 
सूरः अभरत्‌ । ज्योतिष । कम्‌। सहंबस। दे वाः। उत 
विश्व । तपः:-जाः। सहघ'घम्‌ दे वः। सविता । व्यचः। धात्‌ ४१ 


भाषाय मह्यम्‌) मेरे लिये ( आपः ) घ्यापनशोल् जल ( मधुमत्‌) 
मंजुरपन से ( आ इरयन्तं'म्‌ ) आकर बढ, ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( सरः ) लोकी 
` का चलाने वाले सूये ने ( ज्योतिषे ) ज्योति करने को (कम) सुख ( अभरत्‌) 
धारण किया है। (उत) और ( मह्यम्‌) मेरे लिये ( तपोजाः) तप से उस्पन्न 
e eee UU | 
उद्योगवत्यै कन्यायै ( पतिस्‌ ) भर्तारम्‌ ( दधातु ) ददातु ( प्रतिकाम्यम्‌) 
अ० २ । ३६। ५ । प्रति प्रतिज्ञया कमनीयम्‌ ॥ | 
ह ९--( मह्यम्‌) मदर्थेम्‌ । ममाज्ञापालनायेत्यथः ( आपः ) व्यासिशीला | 
| जलधाराः ( मधुमत्‌ ) यथा तथा माधुर्येण ( आ ) समन तात्‌. (ia) 
EE गच्छुन्तु ( मह्यम्‌ ) ( सूरः) अ०४। २। ४। लोकप्रेरक ga: ( अभरत) 
o अधरत ( ज्योतिषे) ) अ० १। &। १ । प्रकाशदानाय ( कमू ) gefin 
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सु० ६९ [ २३४ ] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( १३९७ ) 


जु बाले ( विश्वे ) सब ( देवाः) उत्तम गुण हैं, ( मास्‌ ) मेरे लिये (देवः) 
` ब्यवद्दार मै चतुर ( सविता) पेश्वयंचान्‌ aga ने ( व्यचः ) विस्तार ( घात= 
अधात्‌) धारण किया है ॥ १॥ 
भावार्थ--परमेश्वर कहता है कि संसार के सब पदार्थ मेरी आशा में 
' रहकर संसार का उपकार करते हैं ॥ १॥ 


अहँ विवेच एथिवीमुत व्यामहसृतू रजनय सुप्त सकस 
सहं सत्यमन्देतं यदु बदाम्य॒हं दवी पार वाच विशेश्च 0२७ 
आहस । विवे च । पथिवीम्‌ । उत । द्याम्‌ । अहम्‌ । क तून! 
अजनयस। सप्त। साकम्‌ | अरहस्‌ | JAQ ॥ अनु तस्‌ । यत्‌ 
वदामि । अहस्‌ । देवीस । परि। वाचंस्‌ । विशः । च. ४२७ 


भाषाथ-( अहम्‌) मैं ने ( पुथिबीम्‌ ) थिवी ( उत ) और (द्याम्‌) 

सूर्य को ( विवेच ) पृथक्‌ पथक्‌ किया, ( अहम ) मैंने ( सत्त ) सात (WTA) 
व्यापनशील [ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि] को ( साकम्‌) 

. आपस में मिला हुआ ( अजनयम्‌) उत्पन्न किया है । ( अहम्‌) में (यत्‌) जो 
कुछ ( सत्यम्‌) सत्य और ( अच्वतस्‌ ) झूठ दै उसे] ( च ) और (अहम्‌ ) 


; AA Fe मय तहत 
३।६। (मह्यम्‌) ( देवाः) उत्तमयुणाः (उत) अपि च ( विश्वे) खव 
(-तपोजाः) तपसः सामथ्यांज्‌ जाताः ( मह्यम्‌ ) (देवः) व्यवद्दारकुशलः 

: (सविता ) पेश्वर्यचान्‌ मजुष्यः ( व्यचः ) Ro ४। १८। ६। व्याप्तिम्‌ ( धात्‌) 
लुङि रूपम्‌। अधात्‌। धृतवान्‌ ॥ ` 
- २--( अहम्‌) परमेश्वरः ( विवेच ) विचिर्‌ पृथग्‌भावे--लिट्‌ | ल्ल 
एयक कृतवान ( पृथिवीम्‌ ) भूमिम्‌ (उत ) अपि च (TA ) QATTA 
(अहम) (maa) अत्तेश्च-तुः। ड० १ । ७२। इति ऋग A- तु, स च कित्‌। 
ऋतुरतेगेतिकमंणः-निरु० २। २५ । ऋषयः बडिन्द्रियाणि विद्या aait ति? 
RRI ३७ । सत्त ऋषीन। त्वकचच्छु श्चवणरसनाघाणमनोबुद्धिरुपान ( अज" 
= नयभू) उत्पादितवानस्मि ( साकम्‌) सद परस्पर संहतान. ( अहम, 2 
(सत्यम्‌ )-यथाथम्‌ (aaa ) ( यत्‌) यत्‌ किड्चित्‌ तदपि ( वदामि ) w 2 


2 दे 2 ` (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( १३१८ ) ` - झथववेदभाष्यै स्‌० ६१ [ २३७] 


में ( देवीम्‌ ) विद्वानों में होने वाली ( वाचम्‌) वाणी को ( विशः पारे Jan 
मनुष्यों में भरपूर ( वदामि ) बताता हू ॥ २ ॥ 

भावाथ--प्ररमेश्वर ने पृथिची सूर्य आदि पदार्था' को रचकर सत 
का विधान और असत्य का निषेध वेद्‌ द्वारा सब प्राणियो को बताया दै॥२।' 


उह जजान एथिवोमत वद्यामहमंतरजनय सप्त ।सन्ध HI 
अह स॒त्यमन qag वदासि या अग्योषोमावजे पं" 
JAT ॥ ३॥ 

सहस । जजान । पृथिवीस्‌ । उत । व्यास । अहस्‌। ऋतूर। 
अजनयस्‌ । सप्त । सिन्ध्‌'न्‌। अहस्‌ । सत्यसू । अनु'तस्‌। 
यत्‌। वदामि । य: । अग्री घोसो । अज षे । सखाया ॥ ३॥ 


| 


भाषार्थ-( अहम्‌) में ने ( पृथिवीस्‌ ) पुथिवी (डत) और (द्याम्‌) 
सूयं को (asta ) उत्पन्न किया, ( अहम्‌) मैंने ( सप्त ) खात (RA) 
[ त्वचा, नेत्र, कान, जिहा, नाक, मन और बुद्धि ] को और ( सिन्धून्‌) उनको 
व्यापक शक्तियों को ( अजनयम्‌ ) उत्पन्न किया दै। (अहम ) में ( सत्यम्‌) 
सत्य और ( अनतम्‌ ) झूठ ( यत्‌) जो कुछ है [ उसे ] ( बदामि ) बताता ह? 
(यः ) जिसमें ( खखाया ) आपस में मित्र ( अझीषोमौ ) अधि ओर जल की 
( अज्ञुषे ) तृप्त किया है ॥ ३॥ 
भावाय परमेश्वर ने सब एृथिची अ झै 
इन्द्रियो की शक्तियों को रचकर घम और बे a ASA 
अभि और जल वायु आदि को संसार की स्थिति का कारण रक्खा है उसी क 
उपासना सब मनष्य करे ॥ ३॥ 
: इति षष्ठोऽनवाकः। 


यामि विधिनिषेधरूपेण ( अहम्‌ ) ( देवींम्‌ ) देच--अञ्‌। विद्वत्स भवाम्‌ (पपि 
परीत्या व्याप्य ( वाचाम्‌ ) घेदवाणीम्‌ ( विशः ) मञुष्यान्‌ निघ० २।३। (a) 
समुच्चये ॥ र 

३-( जजाने ) उत्पादितवानस्मि ( ऋतून ) म०२। व्या qaa 
ऋषीन्‌ त्वकूचक्षरांदीन्‌ ( सप्त ) सप्तसंख्यकान्‌ :( सिन्धून्‌ ) अ० ४। ६। ai 
स्यन्दनशीला व्यापिकाः शक्तीः, त्वकचल्ुरादीनाम्‌ ( यः) अष पर 
(अग्नीषोमौ ) अग्नि च जलं च ( अज्चुषे ) ज़षी प्रीतिसेवनयोः । तपिं 
( सखाया ) खखायौ, सहायभूतौ । अन्यत पूर्ववत्‌ ॥ 
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go द्र [२३१] पछ्ठे काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ (१३१४) 
उ आल रिति रा डा पूरा 5 सर AAA. 
वथ सप्तमोऽनुवकः 


क न्क 


os 


KAA ६२॥ 


९-३॥ ९ सन्चात्तदेवता; २,३ सूनृता देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
`` चनस्य नैरोग्दस्यचो पदेशः--घन और नदिरोमता का उपदेश ॥ 


चै शवानरा रश्मिफिने:पनात वातःप्राणेन घिरी नभाभिः 
mahai पर्यसो पर्यस्वतो चट तावरी. यज्ञिये 
नः पनोत्ताम्‌ ॥ १४७ | 

चे श्वानर; । रश्सि-सिः । नः । पुनात । वात: । आएन । 
इषिरः । नभेः-भिः । द्यार्वापृथिवी इति.॥ पयसा । पयस्वती , 
इति। का तबेरी इत्यत-वरी। य॒ज्ञिये इति। नः। पुनीतास ॥९ 


| साषार्थ- ( वेशवारः) खव नरो का हितकारी परमेश्‍वर ( रश्मिभिः) 
विद्या प्रकाशे खे. और ( इषिरः) शीघ्र गामी ( वातः). पवन ( प्राखेन ) प्राख 
से और ( नभोभिः ) मेघों से ( नः ) दमे ( पुनातु ) पवित्र करे। (पयखती )- 
रखवाली ( ऋतावरी ) wadia और ( यज्चिये ) संगति करने शे द्यावा- 
पृथिवी ) सूर्य और एयिवी लोक ( पयसा ) अपने रख से (नः) हमें (m - 
तताम्‌) शुद्ध करे ॥ १॥ . 
सावार्थ-मन॒ष्य विज्ञान पूर्वक सूर्य, वायु, मेघ, पृथिवी, आदि पदाथ s i 
से शिल्प से शिल्प आदि और शरीर रच आकि पाक और शरीर रक्षण आदि मे उपकार लेकर सकी दो ॥९॥ Rd 
न भनन न्यात 


A 


९--( चैश्वानरः ) सवेनरहित परमेश्वरः ( रश्मिभिः ) द 

. नः) अस्मान्‌ ( पुनातु ) शोधयतु (वातः) TA ( प्राणच ) हिल नो 

व्यापारेण ( इबिरः ) अ० ५। १। & | गमनशीलः ( नभोभिः ) न | ती 
भेघे ( द्यावापूथिवी ) सूर्यमूलोको (aa) रसेन ( पयता र ; 


(ऋतावरी ) अ०, ३। १३।७। सत्ययुक्ते ( यश्िये ) संगतिकर को 
(Sian) शोधयताम्‌॥ १4 ne 
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(१३२० ) अयर्ववंद्मा wal Ri 
८ QATT TNI यस्या आशास्तन्वा 

t च ve e h N ° 
बीतए ष्ठाः । तय गृणन्तः samy व॒यं स्यां 
9 

पतयो रयीणाम्‌ ॥ २७ | 
सच है | 

बैश्वानरोस्‌ १ enli । झा । र॒स॒ध्वस्‌ । यस्याः । शोशा: | 
तुन्वः। वौत-पृष्ठाः । तर्या । गृणन्त: t सध-मारदेषु । है 
स्याम्‌ | पतयः। रयोणास्‌ ॥२॥ | | 


खुवणादि धन बढ़ावे ॥ २ n 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवेंद में wo १६ | ४४॥ | 
चे श्वानरीं वरचैस आरभंध्वं शुद्धी भवेन्त:शुचं यःपाव॒का। 
| aeu सघमादु मदन्तो ज्योक्‌ पंश्येम gasata 


२-( वेश्वानरीम्‌ ) अ० १ । १०।४। वेश्‍वानर--डोप्‌ ajadili 
(AAR) अ०३। RI २। प्रियसत्यात्मिकां बेदवाणीम्‌ ( आरभध्वम्‌] 
उपक्रमध्वम्‌ ( यस्याः ) gama: ( आशाः ) आङ+ अशू ब्याप्तौ-अच , ट 
'चिस्ताराः ( तन्वः ) अ० १। १। १। तन्वाः शरीरस्य । स्वरूपस्य ( ataga"! 
,ची गतिव्याप्त्यादिषु--क्त । तिथपृष्ठ० | उ०२। १२। इति पृषु सेचने-यई 
वीतानि प्राप्तानि पृष्ठानि सेचनानि वर्धनानि यासां ताः | बुद्धिप्रापिर्की। 

(aar ) gaaat ( ग्रणवन्तः ) ग॒ शब्दे-शत्‌ । शब्दयन्तः ( सघमादेघु ) “| 
_+मदी ह्षेग्लेपनयोः-घञ्‌ । सघ मादस्थयोश्छुन्दलि | पा० ६। ३। ॐ 
सहर्घोत्सवेघु (वयम्‌ ) वेदाचुगामिनः ( स्याम ) भवेम्र ( पतयः ) खार्मि | 
( रयीणाम्‌ ) वडुधनानाम्‌ ॥ + 
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mala षष्ठं कारडस्‌॥ इ ५ ( ९३२९ ) 
ME E e सस र 
के श्वानरोस्‌ । वच॑से । आ। रभुध्व॒स्‌ । शुद्धाः । भवन्तः ४ 


है I ॥ 
चयः । पाव॒काः । इह | इडया । सघ-मादस्‌ । मदन्तः ॥ 
~ à i 
ज्याक । पश्ये स । सूयस्‌ । उत्‌-चरन्तस्‌ ॥ ३.॥. 
~ pe ~s 


भाषार्य--[ हे महुयो! ] (gar) शद्ध, (चयः) पवित्र: और 
( पावकाः) शुद्ध करने वाले ( भवन्तः ) होते इये तुम (aaa 


नरो का हित करने वाली [ वेद वाणी.] को ( वच॑से ) तेज पाने के लिये ( आ- _ 


रमध्वम्‌) आरम्म करो । (इह) यद्वां पर (इडया ) वेद वाणी से ( सधमा: 
दम्‌) परस्पर दर्ष उत्सव को ( मदन्तः ) आनन्दित करते हुये हम ( ज्योक्‌ ); 
बहुत काल तकः (.उच्चरन्तस्‌, ) चढ्ते हुये ( ख्यम्‌) सूय 'को ( पश्येम ); 
देखते. रहे ॥ ३ ॥ | a 
भावार्थ-मन॒ष्य वेद्‌ विद्या का आश्रय. लेकर आप शुद्ध होकर ओर. 

दुसरे अक्लानियों को शुद्ध करके परस्पर आनन्द भोगते हुये- चढ़तें.इयें. सूयं के 
समाच प्रतापी दोव ॥. ३.॥. ह 
KATU 

. ९-४ 0 आत्मा देवता KA ४ अनुष्टुप्‌ छन्दः ७ 

मोक्षप्राप्त्युपदेशः--मोक्ष प्रोष्ति को उपदेश IL 

qa ते. दे वो. निऋ तिराबबन्ध॒ दाम॑ ग्रीवास्वॅविसोक्यं 
यत्‌. ते दे वी. ag तिराबबन्ध दाम य म्‌ 
यत्‌ + तत्‌ ते वि ष्याम्यायु षे. बचेसे. बलौयादेसद्‌ः 
adaig agan  ___- 

३--( वेश्‍वावरीम्‌ ) म० २। विश्वनरदिता वेदवाणीम्‌ (ada) ब्रह्म॑ 
बर्चेसप्राप्तये ( झा रमध्वम्‌) उपक्रमध्यम, ( WAT ) पवित्राबाराः ( न ) 
सन्तः ( शुचयः ) निष्पांपाः € पावकाः ) aai शोधकाः (इह) अस्मिन. 

के ( इडया ) वाचा । वेंद्वार्या ( सधमादम्‌ )-म? RII k f 
( मदन्तः ) अन्तगंतरायर्थः । माद्यन्तः । 'आनन्दयज्तः (ज्योक्‌) Ae 


३। चिरकालम्‌ ( पश्येम ) अवलोकवेम ( सर्यस्‌.) आदिलम ( उच्चरन्तम) 


उ्ठच्छुन्तमू ॥- 
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` (दाम) सवंधातुभ्यो मनिन्‌। उ० ४। १४५। इति डुदाञ्‌ दाने-मनिन्‌ । पाग 
- (Aag) कण्ठगताए धमनीषु ( अमेक्यम्‌ ) चाइलोण्यतू । पा० ३।१।| 
- १२४। इति मुच्छ त्यागे--एयत्‌ । चजोः कुः घिण ण्यतो; । qayı ३। ४९ 
;इति gaa । अविमोचनीयम्‌ (यत्‌) (दाम) (ag) दाम (ते) व 

. (चि स्यामि) घो maniy उपखर्मवशाद्‌ विमे।चने । स्यतिरुपसृष्टो बिम 
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(९२२)  अथववंदभाष्ये Pal 5 


क 3 5 7 (2 m 
यत्‌ । तँ ॥ दे वो ॥ न्हिः-ऋतिः। झा-बुबन्ध ॥ दाम ६ शौवामु'| 
- झवि-सोक्यस्‌ । यत्‌ । तत्‌ । ते. ॥ वि ॥ स्वासि। आयु | 


बचसे । बलाय । अदौसद्स्‌ । शन्नस्‌ । अद्धि । प्र-सं त:॥ १ 

माषथ--[ हे मनुष्य [ ] ( देवी ) प्राप्त हुई (AR) mai 
(यत्‌) जो ( दाम) रस्सी (ते) तेरे ( ग्रोवाऊ ) गळे में ( अह्वचन्ध ) वाप 
दी है, ( यत्‌ ) जो [ ज्ञानादु ऋते, ज्ञान बिना ] ( R ) न खुलने वाह 
है। ( तद्‌ ) उसको (ते ) तेरे ( आयुषे) उत्तम जीवन के लिये, ( वचसे ) ते 
के लिये और. ( बलाय) बल के लिये, [ झानेन, ज्ञान से ] ( वि स्यामि]) 
खोलता ह) ( प्रसूंतः ) आएंगे वढ़ायां गया तू ( अदोमंदसं ) अक्षय दषं युर, 
( अचम्‌ ) अन्न का ( अद्धि ) भोग कर ॥ १॥ | 

भादाये--मनुष्य अज्ञान के फल दरिद्रता आदि दुःख को ज्ञान द्वा 
पुरुषाथं पूवेक नाश करके अक्तय MAE द्‌ भोग ॥ १॥ | 


नमोऽस्तु ते नित्र ते तिम्मतेजाऽय॒स्मथान्‌ वि चत 


6 | 


बपाशान्‌ । यसा aga पुनरित्‌ त्वां देदाति तस 
यमाय नमा अस्तुः मत्यव ॥ २॥ 


३-९ यत्‌) ( ते ) तक ( देवी ) दिडु॒ क्रौड़ागत्यादिजु--अच , A 
आप्ता ( निञऋ तिः) Ro १। २३१ ॥ २। निऋ तिनिरमणादच्छतेः कच्छ्ापचि। | 
निरु०२।७। अलदमीः । द्रिद्वता कुकर्मफलरूपा ( आबबन्ध ) आबद्व 


ने-निर० १। १७। विमुञ्चामि ज्ञानेन ( आयुषे) उत्तमजीवनाय ( add) 
तेजसे ( बलाय ) पराक्रमाय ( अदोमदम ) अ+ qg उपक्षये--क्किए | ` 
च्ीणो मदो दर्षा यस्मिन्‌ तत्‌। अच्चयदर्घयुक्तम्‌ ( अन्नम्‌) अन प्रणने- मः | 
जीवनशाधनभोज्ञनम्‌ ( अद्धि ) geza ( प्रसूतः ) पेरितः सुकममिः 
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बू ६३ [ २९६] षष्ठं काण्डम्‌ ugua ` (९३९३) 


ESS nT NSTI SEE ET YT TTT AI 
नस; । अस्त । ते । नि:-ऊ ते । तिग्म-ते जः | ATERATA । 
वि। चत । बन्धनपाणान्‌ । येस; । सह स पुनः । इत्‌ । 


त्वास । दढाति ! तस्सं । यसाय । नमः | अस्तु । HAT NI 


आवार्थ- ( तिग्मंतेजः ) हे तेज नाश करने वाली ( निऋ ते ) अलदमी 
(ते) तेरे लिये (नमः) ag (अस्तु) होवे, ( अयस्मयान्‌) लोह के वनी 
( घत्धपाशान्‌ ) बन्धन की वेड़ियों को ( वि चत ) तोड़-डाल । ( यम; ) न्याय- 
कारी परमेश्वर ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( पुनः ) बारं बार (इत्‌) ही ( त्वाम्‌ ) ` 
तुको ( ददाति ) देता है, ( तस्मै) उस ( यमाय ) न्यायकारी परमेश्वर को 
(Gaa) दुःख रूप HA नाश करने के लिये .(नमः) नमस्कार (अस्तु) होते ॥२॥ 

भाषार्थ--परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से डुष्कर्मियो को अनेक 
दारुण दुःख देता है, इस लिये aga ज्ञान द्वारा पापी से बचकर मत्यु अर्थात्‌ 
दुःख से बचे रहे ॥ २.॥ 


_सयस्मये द्रपदे बेधिष हु हाभिहिते मृत्युभिय सहखम्‌ ॥ 


यमेन स्वं पितिः संविदान उत्त॒मं नाकमधि रेहये मम्‌॥३ ` 
अयस्सथे । द्र -पदे । जे धिषे । इह । झसि-हितः । सत्यु-भिः। 
ये। सहस्रस्‌ । यसेने। त्वसू। पितृभिः । सम्‌-विदानः 
उत्‌-तसस्‌ । नाकम्‌ । अघि । रोहंय । इमम्‌ ॥.३॥ 
भाषार्थ-[ हे aga ! ] (इदः) यहां पर (aah) सत्यु के कारणां 


२--( नमः ) बजूः-निघ० २। २० ( अस्तु ) ( ते ) तुभ्य॑म्‌ ( निल ते) 
दै अलच्िम ( तिग्मतेजः ) इषियुधीन्धि० | उ० १। १४५ । इति तिग गती हिँसाः ` 
याँ च-मक । तिग्मानि हिंसितानि तेजांसि यया सा तिग्मतेजाः, तस्सम्बुदधौ। 
हे नाशिततेजः ( अयस्मयानः) लोहमंयान्‌, naga ( विचुत ) चती ` 


` हिसाग्रन्धनयोः | विदिन्धि विनाशय ( बन्धपाशान्‌ ) बन्धनज्ञांलान्‌ (यमः ) 5 


न्यायकारी परमेश्वर! ( मह्मम्‌ ) ग्राणिंने ˆ ( पुनेः ) बार बारम्‌ (इत्‌) एव 


(स्वाम्‌) RaRa (ददाति) प्रयच्छति | अन्यद्‌ ्याख्यातम्‌ं-अ० ६। २८।३॥ | 


--( अयस्मये ) अयोमये ( दुपदे ) दारुनिमिते पाद्बन्धने चाक 5 
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( १३२४ ) ५ ४ y झयववदभाष्ये 3 Yo ३ [ ai ] | 
से, (ये) जो ( सदस्तम्‌) सदस् हे, (थे) जो (साहसम्‌) सदा मार है, ( अमिहितः) विस इशा | 
( अयस्मये ) लोहे से जकड़े इये ( दुपदे ) काठ के बन्धन में ( बेधिपे-बष्य. | 
से) बंध रहा दै । (यमेन) नियम के साथ (पितृभिः) पालन करने वाले ज्ञानियो 
से ( संविदानः ) मिला हुआ ( त्वम्‌ ) तू ( इमम्‌ ) इस पुरुष को ( उत्तमम्‌) : 
उत्तम ( नाकम्‌) आनन्द में (अधि रोहयं ) ऊपर चढ़ा ॥३॥ ' 


प 
भावारथ--ज्ञो महुष्य पापो के कारण बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं, वे विद्वान 
से शान प्राप्त करके मोक्षपद्‌ प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 


WA है. TIRA OA € 
संसमिद यु वसे रषन्नग्ने. विश्वान्य ये आ । 


) 
| 
| i 
; 
| 
। 
| 
| 


इडस्पदे समिध्यसे. स नो वसून्या भर ॥ ४ ॥ 


| ० N: 
सम्‌-सम्‌ । इत्‌। युवसे । वुषन्‌। झग्न | विश्‍वांनि। झर्यः। शा। 
TE: । पदे । सम्‌ । इध्यसे । सः। नः। ag fa झा। भर ॥४॥ 


भाषार्थ-( इषन ) हे बलवान्‌ ( अझ ) विद्वान्‌ (अयः) 

पुरुष ! ( अर्यः) 

स्वामी होकर तू ( विशवानि इत्‌ ) सब हो [a] को ( संसम्‌ ) यथावत्‌ 
राहि खे ( आ=आनीय ) ला कर ( युवसे ) मिलाता है । और ( इडः ) प्रशंसा 


बन्ध बन्धने कमंणि-लट्‌ । छन्दस्युभयथा । पा०३। ४। ११७ | इति सार्वः 
धाठुकाधधातुकत्घाद्‌ नलोपः, यगभाव इडागमश्च, छान्द्समेत्वम्‌ । बध्यसे 
बद्धो भवसि ( इह ) अस्मिन्‌ लोके : ( असिदितः ) अभिपूर्वो qnia | 
वेष्टितः ( सत्युभिः ) मरणकारणे: | महाकष्टेः (ये) ( सहस्रम्‌ ) अनेकविधम्‌ 
( यमेन ) नियमेन ( त्वम्‌ ) agoa: ( पितृमिः ) पालकं दात्मभिः (संविदान)) 
अ०२।२८।२। संगच्छमानः ( उत्तमम्‌ ) भ्रेष्ठम्‌ ( नाकम्‌) झ० १ । &।२। 
Sachi क gaa ( अधि रोद्दय ) उपरि प्रापय ( इमम्‌ ) आत्मानम्‌ ॥ | 
४--( संसम ) अतिसम्यग रीत्या | F 

` बलवन्‌ (AÈ ) हे बिन्‌ पुरुष ( विश्वानि 2 सर्वाणि सुखानि ( अर्यः ) अः 

` खाम्निवैश्ययोः। पा० ३ । १। १०३ इति ऋ गतौ-यत्‌ प्रत्ययो fanana! 
= स्वामी त्वम्‌ (आ ) आनीय ( इडः ) इंड स्तुतौ-क्विप्‌, ह. स्वश्‍च प्रशंसाया 
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. सू० ६४ [२३०] षष्ठं कारडस्‌॥ ई॥ (१३२१) 


MESS Css न EER MMMM 
के ( पदे) पद्पर ( सम्‌ इध्यसे ) तू सुशोभित होता है, (सः) सो तू (नः) 


हमारे लिये ( वसूनि ) अनेक धनों को (आ भर ) भर दे॥ ४॥ 
भावार्य-मनुष्य पराक्रमी धर्मात्माओं का आश्रय लेकर सम्पूर्ण धन 
प्राप्त करे ॥ ४ ॥ 
यह मन्त्र agag में हे-अ० १५। ३० । और ऋग्वेद में भो हे-म० to l 
१६१। ११ ७। जिसके आगे के शेष तीन मन्त्र अगले सूक्त ६४ में हें ॥ 


gma ६४ ॥ | 


१-३ ॥ संज्ञानं देवता ॥ ९, ३ अनुष्टुप्‌; २ चिष्टुप्‌ u 
. संगतिलपभोपदेशः--संगति के लाभ का उपदेश ॥ 


सं जानीध्वँ सं ए'च्यध्वं. सं वो. सनासि जानताम्‌ । 
को : सते : 

देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ १७ 

सम्‌ । जानौध्वस्‌ । सम्‌ । पच्यघ्वस्‌ । सम्‌ । वः । सनासि । 


| 3 ax 3 
` जानताम। दे वाः। भागम्‌ । यथा । पव । स॒स्‌-जानानाः । 
~ "पदा पता ` प प p i 
उप-आासते ॥ ९७ 


भाषाय--( सम्‌ जानीध्वम्‌ ) आपस में ज्ञान पद्विचान करो, (सम्‌ 
पृच्यध्वस्‌ ) आपस मे मिले रहो, ( MAMA वः) शोनवाले तुम गा ` के 
( मनांसि ) मन ( सम्‌) एकसे दवें [ अथवा-( वः ) तुम्हार ( मनांसि ) मत 


( सम्‌) एकसे ( जानताम्‌ ) Q] । (यथा ) जैसे ( पूर्व ) प्रथम स्थान 
i ON 


( पदे ) अधिकारे ( सम्‌) सम्यक्‌ ( इध्यसे ) दीप्यसे । ( सः ) त्वम्‌ (नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ( agfa ) घनानि ( आ ) समन्तात्‌ ( मर ) घर॥ o Re 
९--(सस्‌ जानीध्वम्‌ ) संप्रतिभ्यामनाध्याने। Tto १।३। हर । इत्य 
पदत्वम्‌ । समानज्ञानयुक्ता भवत ( सम्‌ पृच्यध्त्रम्‌) पूची सस्पके l sik 
संसृष्टकार्य्या भवत ( सम्‌) समानानि (वः) युष्माकम्‌ ( मनांसि ) अन्तः 
करणानि (जानताम्‌) शा अवबोधने-शतु | ज्ञानवताम्‌, अथवा । अकर्मकाच्च | > 
पा० १। ३। ४५ । इत्यात्मनेपद्म्‌ । लोटि रूपम्‌। प्रवतंन्तास्‌ ( देवाः) विद्वांसः | 
(भागम्‌) na सेवायाम्‌--घन्‌ । सज्जनीयमीश्वरम्‌, अथवा, भग-अण्‌ amat za 
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Ige १६१ के म० २--४। है, पहिला मन्त्र गत सूक्त में आ खुका है | 


` युष्मान ( इबिषा) झाह्यण धर्मणा ( जुद्दोसि ) इं दानादानांदनेण । आददे | 
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( १३२६ ) o अथववदभा८ सू० ६४ [ २७ | | 


चाले, ( संजानानाः ) यथावत्‌ ज्ञानी ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( भागम्‌ ) सेवनीय 


परमेश्वर अथवा ऐश्‍वर्या के समूह को ( उपासंते ) सेवन करते हैं ॥ १॥ 
€ l f 
भावायं--मनुष्य परस्पर मिल कर घेद आदि शांस्त्रो का विचार करके . 


ज्ञानी पुरुषों के समान ईश्वर आज्ञा पालन करते हुये अनेक ऐश्‍वर्य प्राप्त कर ॥| 
मन्त्र १-३ कुछ भेद से ऋग्वेद के चार मन्त्र बोले अन्तिम सूक्त, म० | 


झर स्वामी द्यानन्द्रुत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदोक्त धर्म विषय में भी 
आये हैं ॥ क वक. 


समाने॥ मन्त्रः समितिः ससानी संमानं व्रतं सह 
चित्तमघाम्‌ । समानेन॑ वो हविषां जुहामि समान 
चेता झभिसंविशध्वम्‌ ॥ २॥ 
समानः । सन्ज्ञः। सस्‌-इतिः । ससानी । सुसानस । ब्र तम्‌। 
सुह चित्तम्‌ । रवास । समानेन । वः । हविषां i जुहोमि 
ससानस्‌ । चेतः । अभि-संविशध्वस्‌ ॥ २ ॥ IE 


' भाषार्थ-[हे मञुष्यो तुम्हारा] (मन्त्र) मन्त्र, विचार (समानः) पकसा, 
:( समितिः) खमिति [ सामाजिक व्यवस्था ] ( समानी ) एकसी, ( त्रतम्‌) 
M का आचरण ( समानम्‌ ) एकसा और (पषाम्‌) इन तुम सब कर (चित्तम) 
चित्त [ सब पदार्थो का ज्ञान ] (ag ) सिला छुआ होवे । ( समानेन ) प्एक से 


| 


ह ° - Mem तय रारामा कलामा 
Awa समूदम्‌ (यथा) येन प्रकारेण ( पूवे' ) प्रथमस्थाने वतमानाः श्रेष्ठा 


९ संजानाना: ) सम्‌+शा--शानच्‌ । सम्यग्‌ ज्ञानवन्तः ( उपासते ) सेवन्ते ॥ 


ka 
ya 
4 +i 
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go T [ २३9 | - चष्ठे RER प ६ 0 ( १३२३ ) ; 


___------_-_->>>>_>->_>,>>>>>>>>>ववा्िेर्शिशर्शर्शरशर्शिशिशणि” 
( हविषा ) ग्राह्य धर्मे के साथ (बः) तुस को ( जुद्दोमि ) में ग्रहण करता हु, 
( समानम्‌) पक से ( चेतः ) चिन्तन [ भूत, भविष्यत्‌ के अनुभव के स्मरण ] 
में ( अभिसं दिशध्वम्‌ ) तुम भलो भांति प्रवेश करो ॥ २॥ 


भावाथ--मर्से प्यो को योग्यं है कि सदा वेद मागे पर चलकर एकचित्त 
होकर धर्म सभा, विद्यासभा, राजसभा आदि बनाकर बुद्धि, बल, ओर परा- 
Ha आदि उत्तम रुख बढ़ाव ॥ २ ॥ 


समानी ज आकू तिः समाना हुंदेयानि वः | 
'सुमानसंस्त्‌ वो मनो यथा वः सुसहासंति ॥ ३॥ 


समानी kaaa तिः। ससाना । हृदयानि। वः। ससानम। 
अरुत । वः । RA: । यथा । वः । सु-सह। असति ॥ ३ ॥ 


सायाय--( चः ) तुम्हारा ( आकूतिः ) निश्चय, उत्लाह, अथवा सङ्करंप 
' (समानी ) एकसा और ( घः ) तुम्हारे ( हृदयानि ) हृदय [ हार्दिक कमं ] 
( समाना ) एक से दोवे। ( वः ) तुस्दारा ( मसः ) मन [ मनन कर्म ] ( समा 
नम्‌) एकसा ( अस्तु ) RA, ( यथा ) जिससे (वः) तुम्हारी ( अस त ) 
'गति (gar ) बड़ा agia करने वाली RA I R I 
भावार्थ--मनष्य धर्म के विचारों में प्रीति पूर्वक पक मत दोकर झपने 
सब काम समाज दवारा सिद्ध करके सुख बढाव ॥ रे ॥ 


ह: + 2 5:00 0 2 5 म अती डड 
“ खीकरोमि ( समानम्‌) साधारणम्‌ ( चेतः ) पूर्वापरानुभूतं स्मरयात्मक wa. 
नम्‌ ( अभिसंविशध्वम्‌) अभितः प्रविशत । आत्मनि घार्यत ॥ | 
३--( समानी ) एकरूपा ( घः ) युष्माकम्‌ ( आकूतिः) अध्यवसाय 
उत्साह आप्तरीतिः संकल्पो वा (समाना ) विरुद्धानि ( हृदयानि ) दादिक- | 
कर्माणि (चः) ( समानम्‌ ) तुल्यम ( अस्तु ) भवतु ( चः ) युव्मोकम्‌ ( मच ) 
मननम्‌ । सङ्करपविकटपात्मकेन्द्रियव्यापारः ( यथा ) येन प्रकारेण ( च ) 
युष्माकम, (gaz) अब्ययम्‌। खुष्ड धमे ण सह सहायिका भवतु (असति) 
3 अमेरतिः। उ० ४।५३ इति अस गतौ-अति। छुपा ISR । पा० ७। १ l - 
` ३९। इति ब्रिभक्तेलुं क्‌ । असतिः । गतिः ॥ ; 
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( ९६२८ ) ` ` अयववदभाष्ये | Pal i 
> ETDs 402 एन 5S 
सूक्तम्‌ ६५ ॥ 


AR ॥ इन्द्रो देवता ॥ ९ पङ्क्ति; २, ३ अनुष्टुप्‌ ॥ 
| सेनापतिलक्षणोपदेशः--सेनापति के लक्षणा का उपदेश ॥ हि 
० Ya i है A है ~ शु ० 
sa ESERE ag सचचोयुजा । पराशर त्वं 
तेषां udg gag arat नो रयिमा p'a ॥१॥ 
अवं । स॒न्युः । वं । आ-य॑ता । अवं । बाहू इति ।. मनुः 
युर्जा । परां-शर । त्वम्‌। तेषांस । पराञ्चम्‌ । ma 

र ` 3 १५७ 
अद्‌ य॒ । अधं । नः । रबिस । सा । कधि ॥ १॥ 
z भाषाय--( मन्युः ) क्रोध ( अवन्ञचगच्छतु ) ढीला होवे, ( आयता) | 
। इये शस्त्र ( अब = अवगच्छन्तु') ढोले होवें ( मनोयुजा.) मन के साग! 
संयोग चाली ( बाहू ) भुजायें (अव =अवगच्छुतास्‌ ) नीचे होवें। ( पराशर)| 
दे शन्रुनाशक सेनापति | (an) तू ( तेषास्‌ ) उन [ शन्चुओं ] का (gma) 


बल ( पराञ्चम्‌) ओधा करके ( अय) मिटा दे, (wa ) और ( नः) इमा 
क्रिये ( रयिम्‌) श्चन (था कश्चि ) सन्सुख कर ॥ १॥ Wa 


¢ ` ; | 
भावाय--चतुर सेनापति शत्रु को हराकर शान्त चित्त होकर प्र 
मे धन की बढ़ती करे॥ १॥ 


~ र] 3 e ० . 
'नहस्तेभ्यो नेह स्तं घ देवा: शरुमस्येथ । 

; am~ a è a ON प 
- .तुश्चात NAU बाहूननेन FATRA ॥ २॥ - 


RNS RR HRI 


१--(अव) अवगच्छतु (मन्युः) क्रोधः (sa) अवगच्छन्तु ( अयता) 
atana प्रसारितानि शस्त्राणि (अव) अवगच्छताम्‌ (वाह) भुजौ ( मनोयुजा) | 
खत्सूद्विषदुहदुहयुज० । पा० ३। २। ६१ इति सनः+ युजिर्‌ योगे 
RAR संयोजकी ( पराशर ) परागत्य श्णाति ITTI K } पा० al 
३।५७। इति परा+ शृ हिंसायाम्‌--अप्‌। इन्द्रोऽपि पराशर उच्यते eai | 
यिता यातूनाम्‌-निरK० ६ । ३०। हे शन्रुनाशक चीर सेनापते (त्वम्‌) ( तेषम्‌) | 
mana (naa) पराङसुखं mar (gaa) शोषक aa (ada ) नार | 
(अव ) अथ । अनस्तरम्‌ ( रविम्‌) धनम्‌ (आ छृथि) afge gel | 
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go ६५ | २३८ ] षष्ठं काण्ड्स ॥ ६ ॥ ` ( २३२८ ) 


ति ----:>->_> 


वश्चामि । शच णास्‌ । बाहून्‌ । अनेन । हविषा । अहस्‌ ॥२॥ 
भाषांथ--( देवाः) हे विचयी लोगो ! (न हं स्तेभ्यः ) निहत्ते [ निर्बलः 
हम लोगों ] के हित के लिये ( नेहंस्तम्‌ ) निहत्त [ Adn शत्रुं ] के ऊपर 
( यस्‌ ) जिस ( शरुम्‌ ) बाण को ( अस्यथ ) तुम छोड़ते हो ( अनेन ) उसी 
दो ( हविषा ) ग्राह्य शस्त्र से ( अहम्‌ ) में [ प्रजागण वा राजगण ]( शत्रूणाम्‌) 
शत्रुओं की ( वाहन ) सुज्ाओ को ( qafa ) कारता हूँ ॥ २॥ | 


- भावार्थ-सव प्रजागण और राज पुरुष मिलकर शत्र ओ के, नाश करने 
के प्रयल्ल करे ॥ २॥ 

ž ° N ₹ R 
हन्द्रश्‍चकार प्रथमं नहे स्तमसु रेभ्यः । 


जयन्त सत्वानो ममं स्थिरेणेन्द्रेण मेदिना ॥ ३॥ 


इन्द्रः । सकार । म्रंयसस्‌ । ने:-हस्तस्‌ । अस्‌ रेभ्यः । जय॑न्तु। ` . 


qata: ! सम । स्थिरेणं । इन्द्रण । से दिनाँ ॥ ३ ॥ 


भांषाये--( इन्द्रः ) बड़े ऐश्वय वाले सेनापति ने ( असुरेभ्यः ) असुर 
शत्रुओं को ( नेहंस्तम्‌ ) raara ( प्रथमम्‌ ) पहिले ( चकार ) किया थाए। 


( स्थिरेण ) स्थिर ama, ( मेदिना ) स्नेही ( इन्द्रेण ) उस बड़े सेनापति के - 


साथ ( मम ) मेरे ( खत्घानः ) बीर लोग ( जयन्तु ) जातं ॥ ३॥ 
भावायं- जिस शूर सेनापति को सहायता से पहिले शत्रुओं को जीता 


है उसकी सहायता से शत्रुं को अब भी ज्ञीते॥ ३॥ 
a यशया 


२--( निर्हस्तेभ्पः ) निर्गतद्दस्तलामध्येभ्यः प्रजागरोभ्यः । तेषां दिताः 
येत्यर्थ: ( नेह॑स्तम्‌) समूहे --श्रण्‌ । नियेतहस्तसामर्थ्यानां शत्रणां समूह प्रति 


(यम्‌) ( देवाः) विजिगीषवः पुरुषाः (V34) अ० १। २।३।हिंसकं | | 


बोणाद्यायुधस ( अस्यथ ) aada fa (बुश्चामि ) छिनझि 
(ama ) बेरिणाम ( बाहून्‌) सु तान्‌ ( अनेन) निदिप्टेन BRAT) ग्राह्मेण 
शस्त्र ण ( अहम्‌ ) प्रजागणो राजगणो चा ॥ | 
- .. ई-( इन्दः) परमैश्वर्यवान्‌ सेनापतिः ( चकार ) ऋृतवान ( थमम्‌ ) 
जस्मिन काले ( नेहस्तम्‌) भावे-अण्‌ । निहंस्तत्व॑ं हस्तसा मर्थ्य चैक दयम, 


५।२।८। उद्योगिनो वीराः ( मम ) मजांगणस्य ( स्थिरेण ) इक्स्वभा वेनः 


ATA: ) देवबिरुद्धेभ्यः शत्रुभ्यः (अयन्तु) अमिभवन्तु शधून (सत्बानेः) अ०. 


(इस्प्रेणः) सेनापतिना ( मेदिना ) अं० ३। ६। २ । शमित्यष्टाभ्यो IILI पा० . 


RERI १४१ | इति. ञिमिदा स्तेने धुण । स्नेहन ॥. ` 
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` दास बधे--शत्‌ । अभिहिंसन्‌ ( अस्तु ) (ये) ये तेऽपि ( सेनाभिः ) सतय 

: अभिगच्छन्ति ( अस्मान्‌) धामिकान्‌ ( समपय ) अ० ५।२२। ६। त्र हिंसा 
र याम--णिच्‌ पुक | सम्यग्‌ घिनाशय ( इन्द्र ) हे प्रतापिन. सेनापते ( मरतां 
a 3 विशालेन ( वघेन ) दननेन ( द्वातु ) द्रा कुत्सायां गतौ । पलायताम्‌ (दवाय 


र 7 ALI अघस्य दुःखस्य प्रापयिता (विविद्ध ) व्यध ताङने-क्त। विशेषण विभ Diri 
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(२३३०) अथववेदभाष्ये To ६६ [ २६] 
सूक्तम्‌ दद n AA जव 
१-३ ॥ इम्द्रो देवता ॥ ९ चिष्टुप्‌; २, ३ अनुष्टुप्‌ ॥ 
सेनापतिल्षक्षणो पदेशः--सेनापति के खाण का उपदेश ॥ | 
SIA रसिदासन्मस्तु ये सेनामिय घस।यन्त्यस्मान्‌। 
ससपयेन्द्र महता व॒धेन द्रारवेंषामघहारि aag: wi 


निः-हस्त; । शच: । झअभि-दासन्‌ । अस्त । ये । सेनाभिः। | 
युधस्‌ । आ-यन्ति। असमान्‌ । सस IRT । इन्द्र । RETI 
वधन ट्रातु । एषास्‌ | अघ-हारः । वि-विद्धः ॥ ९॥ 


भाषाय--( aÇ: ) शत्रू, ( नः) हम पर ( अभिदासन्‌ ) चढ़ाई करता | 
हुआ ( निहंस्तः ) निहत्ता ( अस्तु ) होवे, [और बे भो] (ये) जो ( सेनामि) 
अपनी सेनाओं के साथ (FIR) युद्ध करने के लिये ( अस्मान!) दम पर। 
( आयन्ति ) चले आते हैं । ( इन्द्र ) हे प्रतापी सेनापति इन्द्र | [ उन सब को] 
( महता )[षड़े ( वधेन ) बध के साथ ( समर्पय ) मार गिरा, ( एषाम्‌) इत 


सब का ( श्रघहारः ) दुःखदायी प्रधान ( विविद्ध: ) आर पार छिद्कर (द्वाद | 
भाग जावे ॥ १॥ हू 


भावाय--चतुर सेनापति शत्रुओं और डनको सेनाओ को अपनी g | 
क्षित सेना द्वारा दरा कर भगा देवे ॥ १॥ 
१-( निर्हस्तः ) निर्गवदस्तसामथ्य; ( शत्रः ) अरि ( अभिदासन) | 


( युधम्‌ ) युध संपरद्ारे-किप्‌ । चतुर्थ्यथे वतीया । युधे। युद्धाय ( आयन्ति 


( अघहारः ) कम TIQ । पा०३।२ । १। इति-अघ + हुआ हरणे र 


२3 (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मू० ६६ [ २३८ ] षष्ठं काण्डस्‌ ॥६॥ (९२३९) 


आतन्वाना आयच्छन्नोषस्यन्तो ये च॒ घावथ । 
-तिहँस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रा वोऽद्य पराशरीत्‌ ॥ २ ॥ 
श्ा-तन्वाना: | झा-यच्छन्त; l अस्यन्तः । ये। चच | धावथ t 
निः-हं सता; शत्रवः स्यन । इन्द्र; व झदा। परां शशरीत्‌ २७ 

भाषार्थ- ( ये) जो तुम ( आतन्वानाः ) [ घचुष बाण ] वानते इये 
(च) और ( आयच्छुन्तः ) [ तरवार ] खेंचते हुये और ( अस्यन्तः ) ama 
हुये ( घावध ) दौड़े चले आते ददा । (शत्रवः) हे शत्र ओ | तुम सब (निहंस्ताः) 
निहत्ते ( स्थन ) हो जाओ, ( इन्द्रः ) महाप्रतापी सेनापति इन्द्र ने ( चः) तुम 
को ( अद्य ) आज ( परा अशरीत्‌ ) मार गिराया RURI 

आवार्थ- युद्ध कुशल सेनापति शाजुथ के घावे को रोक कर उन्हे मार 
गिरावे ॥ २॥ 9 d 
निहेस्ताः सन्त शात्र॒वोऽङगेषां म्लापयामसि । | 

fe ।] र 
असैषासिन्द्र वेदोसि शतुशो बि भंजामहै ॥ ३॥ 
Faea: । सन्त । शर्च॑वः । अङ्गा । एषास्‌। स्लापयामसि । 
सन्तु | 
. अयं । एषास्‌ । इन्द्र । वेंदासि। शत-शः। वि । भजाम हे ॥३॥ 

भाषार्थ-( waa: ) शर, लोग ( निर्हस्ताः) निहत्ते ( सन्तु ) हो जावे, . 

( तेषाम्‌ ) उन के ( अङ्गा ) अंगो को ( म्लापयामसि ) हम शिथिल करते है। | 


> 


२--( maam: ) घनू'षि बाणान्‌ च अचुसंदधतः (आयच्छुन्त:) पपया या (पच्य प 
घारोन्‌ आकषेन्तः ( अस्यन्तः ) निच्चिपन्तः ( ये) शत्रवः (च) ( धावथ ) 
शीघ्र गच्छथ (Age: ) - लुतडस्तबलाः ( शत्रवः) अरयः ( स्थन) 
तप्तनप्तनथनाश्च । पा० ७। १। ४५.। इति अस्तेलोटि .तस्य थनादेशः । क ; 
(इन्द्र) सेनापतिः (i) युष्मान्‌, (अथ ) अस्मिन दिने; ( परा अशत) | 
i भर हिसायामू-लुड । पराइतान्‌ कृतवान्‌ ॥ श Se ) 
` (लः) इस्ता (इन्द) (च्य (का) | 
3 ॥ अङ्गानि हस्तपादादीनि ( एषाम्‌) शत्रूणाम्‌ ( स्लापयामखि ) स्लं दयः 
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( १३३२ ) अयववेद्‌भाष्यै Fo ६७ [ २६ | 


(अथ ) किए ( इन्द्र) हे महाप्रतापी सेनापति इन्द्र ! ( तेषाम्‌ ) उनके (वेदात 
सब धना को ( शतशः ) सैकड़ों प्रकार से (वि भजामहै ) इम बांट लेवे ॥३। | 
भावाथं-विज्यी वीर पुरुष शत्रुओं को जोत कर सेनापति की आह. 
अनुसार राजविभाग निकाल कर उनका घन बांट लेवें ।। २॥ ं 
| amg ६9 ॥ 
९-३ ॥ इन्द्रा देवता ॥ अनुष्टुपू TFR: N 
सेनापतिलक्षणोपदेशः--सेना पति के लक्षणों का उपदेश ॥ 
~ S ~ Co - है है 
u —. > ७ e 
दि वत्मानि सुवतु इन्द्रः पुषा च सखतुः । 
मुहचन्त्व॒त्यामू: सेनां अमित्रांणां परस्त्राम्‌ ॥ १॥ 
TRE हह. ; । 
परि | वत्मानि। स॒वतः। इन्द्रः। पुषा। च । सुखत्‌: । मुह न्तु। 
अव्य । सूः । सेनाः । अभित्रांणास्‌ । पर:-तरासू ॥ ९॥ ` 
भाषाणथे--( इन्द्रः ) बड़े ऐश्‍वर्यवाला राजा (च ) और ( पूषा ) पोषण 
करनेवाला मन्त्री ( चत्मानि ) मार्गो' पर (ada; ) सब दिशाओं मे (परि 
- सस्रतुः) सब ओर चलते रहें है । ( अमित्राणास्‌ ) पीड! देनेवाले शत्रभ को 


( अमूः ) वे सब (सेनाः) सेनायं (aa) आज ( परस्तराम्‌ ) बहुत दूर (gara) 
यवड़ कर चली जाच ॥ १॥ र 


ल | 
सावाय -युद्ध कुशल राजा और मन्त्री के उपाय से शत्र की सब सेत 
भाग जावे ॥ १ ॥ Aa z 


f 

. | 
AN 

| 


AAA S | ; : AA 
रौ आत्वे पुगागमः । म्लापयामः aa शियिल्लान्‌ कुम; ( अथ ) अतः 
न्तरम्‌ ( एषाम्‌ ) ( इन्द्र ) हे मद्दाप्रतापिन सेनापते (वेदांसि) घनानि (शतशः) 
शतप्रकारेण ( वि भजामहे ) विभञ्य प्रप्नुयाम ॥ | 

९--(परि) परितः (वर्त्मानि) qg चर्तने--मनिन | धमे मार्गान्‌ (सर्वतः) 

anig दिक्षु ( इन्द्रः ) महाप्रतापी राजा (पूषा ) पोषको मन्त्री (च) (aaa) 
Pa । जग्मतुः ( मुद्यन्तु ) मूढचित्ताः पलांयन्तामू ( अद्य ) अस्मित 
` दिनं ( अमूः ) दूरे इश्यमानाः ( सेनाः ) सैन्यानि ( अमित्राणाम्‌ ) पीडकार्ता 
IAUN ( = ) Tuta किमेत्तिङब्ययघात्‌० | ५। ४ ११। इतिं 
असु । अधिकदू देशे ॥ | ; 
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go ६० [ २४० | षष्ठं REP ॥ ६ ॥ ( ९१३३ ) 


— अ 
asi अमित्राश्चरताशोर्षाणं इवाहयः । 
® ; 
तेषा बा अञ्चिम्‌ ढानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम्‌ NXN 
सढाः। अभमित्रा: । चरत । झशीर्षाण:-इव । अहयः । तेषांस्‌। 
. S 
वः । RR ढानास्‌ । इन्द्रः । हुन्तु । वरस्‌-वरस्‌ ॥ २४ 
भाषार्थ-( सूढाः ) हे घबडाये हुये (अमित्राः) पीड़ा देने बाले शत्रं | 
( श्रशीर्षाणः ) बिना शिर घाले [ शिर कटे ] ( aga: इच ) सापो के समान 
` (चरत) चेष्टा करो। (इन्द्रः) प्रतापी वीर राजा (अझिसूढानाम्‌) अभि [ आग्नेय 
शस्त्रो ] से घवड़ाये इये ( तेषां वः) उन तुम सबो में से ( वरंवरम्‌) अच्छे 
अच्छी को चुन कर ( हभ्तु ) मारे ॥ २॥ ; 
भावाय --कुशल सेना पति इस प्रकार व्यूह रचना करे कि शत्र के सेना 
za विध्वंस हो कर घबड़ा MÀ ओर उनके बड़े बड़े नायक मारे जावे ॥ २॥ 
YA aga ढषाजिनै हरिणस्या भियं कृषि । 
पराङ मित्र एषंत्वर्वाचो गौरुपेषत्‌ ॥ ३ ॥ 
| पि T १ 
झा । शुष । नह, । वूर्षा । अजिन॑स्‌ । हरिण रयं । भियस्‌ । 
कधि । परौङ्‌ । मिः रषंतु watii गौः। उप । एषतु ॥३॥ 
२5 ST औय ~ 
| भाषार्थ--[हेसेनापति |] (एजु) इन [ अपने वीरो ] मे ( वृषा च्यूष्णः ) 
ऐश्वयंवान्‌ पुरुष का (अजिनम्‌) चम [कवच] (आ नहा) पदिना दे, और [शत्रुओं 
छै त 0 2? mT TT 


Q~ TEU ) मुह वैचित्ये-क्त | व्याकुलाः ( अमित्राः) पीडकः 

- शश्रवः ( चरत ) चेष्टा कुरुत ( अशीर्षाणः ) शीर्षश्छुन्दसि । प०६।१। RoN 

इति शिरः शब्दस्य शीर्षन्‌ । अशिरसः । छिन्नशिरस्काः ( इव ) यथा 

(अहयः ) So २ TERE METT: सपाः ( तेषाम्‌ ) ताइडानाम्‌ (वः ) 

युध्माकम्‌ ( अझ्चिसूढानाम्‌ ) अग्निना आग्न्येयास्तैव्यीकलीकतो नां मध्ये (इन्द्रः) 
 अतापी वीरो राजा ( हन्तु ) नाशयतु ( चरंचरम्‌ ) श्रेष्ठं श्रेष्ठ नायकम्‌ _ > 
३--(एघु) स्वभरेषु (आ नह्य) आबधान। आच्दाद 7 (षा Jag- | 
लुक्‌०।पा० ७।१। ३६ | इति.षष्ठ्याः छु। इष्णः । इन्द्रस्य। ऐश्वयंघतः उ | 
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TTT ५८७५02 न अफ 
| मे] ( हरिणस्य ) हरिण का ( भियम्‌ ) डरपोकपन ( कथि ) करदे । ( अगत) 


चत रचिलेखने-रन्‌, रेफलोपः । लोगच्छेदकेनास्त्रेण ( उष्णेन ) तप्तेन ( बायो) ; 
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( ९३३४ ) अयववदभा To इंट [ २४ 


शत्रु ( पराऊ_) saè मुख हो कर, ( एषतु ) चला जावे ( गौः ) भूमि | युद 
भूमि और राज्य ] ( अर्वाची ) हमारी ओर ( उप पषतु ) चली आवे ॥ ३॥ | 
भावाथ-सेनापति अपने चीरा को कवच आदि पिना कर शत्रं जन| 
भयभीत करके रणभूमि और राज्य अपने हाथ करे ॥ ३॥। 
सुत्तस्‌ ६८ ॥ 

१-३ ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ १ पञ्चपदा विराट; २ अनुष्टुप | 

३ चिष्टुप्‌ ॥ 
_ व्यूडाकरणसंस्कारोपदेशः--सुरडन संस्कार का उपदेश ॥ | 
झायमंगन्त्सविता क्षरेणीष्णेन बाय उठ केनेहि। आदिः 


च्या रुद्रा वसव उन्दन्त सचेतसः सोम॑स्य॒ राज्ञा. 
वपत प्रचतसः ॥ १ ॥ 


आ। अयस्‌। अगन्‌ । सविता क्षरेण॥ उष्णेने । वायो र्त | 
उद्केनं । आ । इहि । आदित्याः । रुद्वा;। बर्सवः। उन्दन्त। | 


स-चतसः | सासस्य । राज्ञः । वपत । ्र-चतसः ॥ ९॥ . 
भाषार्थ--( अयम्‌) यह ( सविता ) काम का खलानेवाला फुरतीहा | 
नोपित (gu ) छुरा सद्दित (m अगन्‌) आया है, ( बायो ) दे शीघ्रा | 
पुरुष! ( उष्णेन ) तत्त [ तत्ते] ( उदकेन) जलसहित (आ इहि) तू श्रां 
AY aaa —————————— 


(अजिनम्‌) अ० ४ । ७। ६ | चमं। कवचम्‌ (हरिणस्य) म्रुगस्य (सियम्‌) ata 
(कृधि) कुरु शत्रुषु ( पराङ्‌) पण्ङ सन्‌ ( अमित्रः ) शत्र : ( पषतु ) ४४ 
गतौ गच्छतु । पलायताम्‌ ( अर्वाचो ) अस्मद्भिसुखां । agga ( गौः ) 
पृथ्वी--निघ० | १। १। रणभूमि l राजभूमि ( उप एषतु ) समीपं ma | 

९--( अयम्‌ ) दृश्यमानः (शा अगन्‌ ) आगमत्‌ | आगतवान्‌ (सविता. 
कमंप्रेरकः स्फूर्तिशीलो नोपितः ( क्तरेण ) ऋज्ञेन्द्राअ०] उ०२। र८। ईति 


हे शीघ्रगामिन्‌ पुरुष ( उद्केन ) जलेन (अ इदि) आगच्छ ( आदिः 


" 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


- 


वी By Siddhanta रोग Gyaan Kosha x 
pela] षष्ठं कारडस्‌॥ ६॥ ( १३३५ ) 


OTS SS अछि 
( आदित्याः ) प्रकाशमान , ( रुद्राः) ज्ञानवान्‌, ( वसवः ) श्रेष्ठ पुरुष आप 
( सचेतसः) पक चित्त हो कर [ बालक के केश ] ( उन्दन्तु ) भिगोवे, ( प्रचे- 
सस; ) प्रझए MAMA पुरुषो तुम ( सोमस्य ) शान्तखमाव ( राशः ) तेजखी 

_ ब्लालक का ( वपत =चपयत ) मुण्डन कराओ॥ १॥ 


- भावार्थ--शहस्थ प्रवीण शुद्ध नापित को बुलाकर गुनगुने जल से मुण्डन 
करावे और सब बड़े बड़े विद्वान पुरुष उत्लच में आकर यथोचित सस्मति देखे ॥१॥ 
l इस सुक्त के तीनों मन्त्र श्रीमदू दयानन्ददत संस्कारविधि च्यूडाकर्म . 
संस्कार में लिखे हैं ॥ १॥ - 


अदितिः इमश्यं agad उन्दन्तु बचेसा । 
चिकित्सतु प्रजाप॑ तिर्दीघाय॒त्वाय चक्ष॑से ॥ २॥ | 
अदितिः । aa aag । ओः । उन्दुन्तु । वचेसा । 
 'चिकित्सतु । मजा-प॑तिः । ढीर्घायु-त्वाये । चक्ष॑से ॥ २॥ 


भाषार्थ--( अदितिः) अखणिडत छुरा (m ) केश (ag) कांटे 
(आपः) जल (adar) अपनी शोभा से ( उन्दन्तु ) सींचे । ( प्रजापतिः ) 
सन्तान का पालन करनेवाला पिता ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ जीवन के लिये और 
(aaa) इष्टि बढ़ाने के लिये (खिकित्सठु) [बालक के] रोग की निवृत्ति करे ॥२॥ 

साचाय मुण्डन AA के पश्चात्‌ स्नान करा के यथोचित्‌ झोषधि खान 
पान आदि द्वारा बालक को. प्रसन्न करे'। इस संस्कार से बालक की आयु 
और दृष्टि बढ़ती है ॥ २॥ ` 


Yo १। &। १। प्रकाशमाना विद्वांसः ( रुद्राः) mo । २७ । दै । शान- 
दातारः ( qaa: ) श्रेष्ठा जनाः ( उन्दन्तु) adiga न्तु । माणवकस्य शिर 
; ( सचेतसः) amama: ( सोममस्य ) शान्तस्वभावस्र ( राशः ) 
तेजस्थिनो माणवकस्य ( aqa ) चपयत | gua कारयत ( प्रचेतसः) NEE- 
जनाः पुरुषा: ॥ ४ 
२--( अदितिः) अ० २।२८। ४ । दो अवजण्डने-क्तिन्‌। = 
शिडतस्तीदण घारश्छुरः (इमञ्च) अ० १ । १६। ९४ | श्मशरीरसू एम Wa र 
श्मनि भरितं भचति । निरु० ३। ५ । शिरः केशम्‌ (avg ) मुण्डतु ( त, 
| जलानि ( उन्दन्तु ) सिञ्चन्तु स्नानेन ( वच॑सा ) तेजा ( चिकित्सतु ) कित 
. रोगापनयने | भिषज्यत बालकस्य रोगनिर्वात करोतु प्रजापतिः) सन्तान | 
. पालकः विता ( दोर्घायुत्वाय ) चिरकालजीवनाय (T) अ० १११) ६ | 
2 Radman . „ ET isi 
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( ९३३६ ) . झथववेदभाष्ये सू० ६० [ W 
येनाब॑पत्‌ सविता क्षरेण सेमंसस्‍्यथ राज्ञो वरुणस्य 
विद्वान्‌ । तेन ब्रह्माण वपते दमस्य शासानश्वेवान, 

यमस्तु प्रजावान्‌ ॥ ३ N | 
थेन । अवेपत्‌। सविता । कुरेण । सासस्य । राज्ञः । वरुणस्य| 
विद्वन्‌ । तेने । ब्रह्माणः । वषत। इदस्‌ । अरस्य । गो-मान्‌। 
अश्व-वान्‌ । AIJ । NET । ग्रजा-वात ॥ ३॥ ह 


सांषाय-( येन) जिस विधि के लाथ ( विद्वान्‌) अपना कमं जाणे| 
“चाले ( सविता ) फुरतीले नापित ने ( छुरेण ) छुरा से ( सोमस्य) शात | 
स्वमाव, ( राजः ) तेजस्वी, ( वरुणस्य ) उत्तम स्वभाव वाले बालक का (भव 
पत्‌) मुण्डन किया है। ( तेन) उसी विधि से (ब्रह्माणः) हे ब्राह्मणो ! (अस), 
इस बालक का ( इद्म्‌) यह शिर ( वपत ) मुण्डन कराओ, ( अयम्‌) ग | 
बालक ( गोमान्‌) उत्तम गोओ वाला, (अश्ववान्‌ ) उत्तम घोड़ों वाला aki 
“( प्रजावान्‌) उत्तम सन्तानों वाला ( अस्तु ) दोचे ॥ ३ ॥ | b 
भावाथ--चिद्वान्‌ लोग बालकों मुण्डन संस्कार कराके उन्हे T 
धनी और बलवान्‌ वनावें॥ ३॥ | 
RT ६८॥ 

१-३ ॥ पजार्पातदे वता ॥ अनष्टप छन्दः ॥ 

यशाः प्राप्त्युपदेशः-यश की प्राप्ति का उपदेश N 


गिरावरगरांटेष हिरण्ये गोष यदु यश: । 


३--( येन ) याहशेन विधिना ( अवपत्‌) मुण्डन saata, ( सर्बिती | | 

म० १ । स्फूतिशीलः ( क्षरण ) अस्त्रेण ( सोमस्य ) शान्तखभावस्य (T 
तेजस्िनः ( वरुणस्य ) थेष्बालकस्य ( विद्वान्‌) andaa नापितः (त! 
aa कर्मणा ( ब्रह्माणः ) हे वेदज्ञातारो ब्राह्मणाः (वपत) सुए्डनं कार 
( इद्म्‌) शिरः ( अस्य ) माणवकस्य ( गोमान्‌ ) प्रशस्तगोयुक्तः ( p 
 बहुमूल्यतुरङ्गोपेतः ( अयम्‌) माणवकः ( अस्तु) ( प्रज्ञावान) प्रशस्तसन्ती। 
युक्त: ॥ Eos 
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go ६ [ २४२ ] षष्ठं काएडस्‌ ॥ ६ ॥ ( ९३३१ ) 


I अ 
सुरायां सिच्यमानायां कीलाले. मधु तन्मयि ॥ ९॥ 
गरी । अरगरोटेयु । हिरण्ये। गोषु' । यंत्‌ । यश॑ः । सुरांयास्‌ । 
सिच्यमौ नायास्‌ । झीलाले । सधे, । तत्‌ । मयि ॥ ९७. 


भाषार्थ-( गिरौ) उपदेश करने वाले सन्यासी में, ( अरगराटेषु ) 
शान के उपदेशको मै विचरने वालों [ प्रह्मचारो आदिको ] के बीच, (दिरण्ये) 
सुवण मै और ( गोषु ) विद्या मै ( यत्‌) जो ( यशः ) यश है। ओर (लिच्य- 
` मानायाम्‌ सुरायाम्‌) बहते इये जल [अथवा बढ़ ते हुये ऐश्‍वर्य] में और (कीलाले) 
अन्न में (मधु) जो मीठापन है, (तत्‌) वह (मयि ) मुझ में होवे ॥ १ ॥ 
भनावार्थ-मजुष्य विद्वानों के सत्संग से विद्या आदि प्राप्त करके अपना 
ऐश्‍वर्य और खास्थ्य स्थिर रखकर यश पाबे ॥ १॥ 
T ` i a ॥ ` ० 3 $ 4 j 
aaa सारचेण मा सघ नाङ क्त शुभस्पती । 
कुक | lap Y l 3 
यथा भर्गस्वतों बाच॑मावदानि जना अनु ॥२॥ 
झरिवना । सारचेणे। सा । मधूना । सड्क्तस्‌ E | 
` पती इति। याँ । भगेस्वतोस्‌ । वाचेस्‌ ॥ खो-वर्दानि । 


नाँन L 
maan 0 त 


१--(गिरौ) अ० ५।४।१। गे विज्ञापने--इ । विज्ञापके | उपदेशके . ` 


संन्यासिनि ( अरगरारेषु) ऋ गतौ--अच + गू poma 
अच्‌ | अरस्य ज्ञानस्य गरु चिज्ञापकेघु आचायषु अटन्ति विचरन्ति थे ही 
खारिघु (हिरण्ये) gad ( गु ) वाक्ष, | विद्यासु (ATA) के लि 
केन्‌। उ०२। २७४ । ` इति षुञ्‌ अभिषवे = स्नाने, agi, खु एड ; 
यद्वा । घुर पेशवर्य दीप्त्योःक, दाप्‌ | खुरा छुनोतेः । निरु० १ | Ya 
उद्कनाम--दयानन्दसंशोधिते निघण्टौ, १ । ११। जले । पेश कर. 
Taa) प्रबहन्त्याम्‌। प्रवधेमानायाम्‌, (कौलाले ) ली न रे 2 
Raa ३। ७. ( मधु ) agin बलवस्वम, (तत्‌) (मयि ) शै 
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( ९६३८ ) ' अयवंषद्‌भा 


भाषाय-( शुभः ) शुभ कर्म के ( पती ) पालन करने वाले ( अश्णि Ji 
हे कमों में व्याप्ति बाले माता पिता ! ( सारघेण ) खार अर्थात्‌ बल वा “ni 
पहुंचाने वाले ( मधुना ) शान से मा ) मुझ को ( अङ्क्तम्‌ ) प्रकाशित करो। 
(यथा ) जिससे .( जनान्‌ अनु ) मञुष्यों के बोच ( भर्गखतोम ) तेजो 
(qaa) वाणी को ( आवदानि ) में बोला- करू ॥ २।। | 


© 0 
. भावाय-मजुष्यौ को योग्य है कि माता पिता से उत्तम शिक्षा m. 
agii मै सारगभिंत सत्य वचन बोलें ॥ २] | 


मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्‌ पय: । 
तन्मय प्रजापंतिदिं वि द्यामि दहत्‌ ॥ ३॥ ` 
5 दि न 
होय । बच; । अथो इति। यश: । झथो इति यज्ञस्यं। | 


| | 
यत्‌ । पयः। तत्‌ । मपि । मुजा-पंतिः । दिवि । aaa 
ca NU ae कक | 


(anau) सार+घट संघाते, छुरादौ--ड। सार घारयति 
तेन । सारस्य बलस्य घनस्य घा संचाहकेण ( AJA ) भन ज्ञाने-उ, नस्य Til 
ज्ञानेन ( अडक्तम्‌ ) अञ्जू व्यक्तिञचच्तणकान्तिगतिषु-लोर्‌ । प्रकाशयतम (श. 


शोभनस्य कर्मणः ( पती ) पालको (यथा ) येत प्रकारेण ( भगेखतोम्‌ ) ai 


मयीम्‌ ( घाचमू ) घाणीम्‌ ( आवदानि ) उच्चारयाणि (जनान्‌) मन ष्यान्‌ (अरी. 
STATT ॥ न -r 


Ah 


लय _ ३-(मयि) अयज्ञशीले ( वर्चः) तापः ( अंथो ) अपि च (यशः) 
h ( अथो ) ( यज्ञस्य ) देवपूजादिकस्य ( यत्‌) ( पयः ) तत्वम्‌ । WA 
(am) Ti ( मयि ) ( प्रज्ञापतिः ) प्रज्ञापातकः परमेश्वर; ( दिवि ) अन्त 


. डर 
">. रक 
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go 90 [. २४४ ] वष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ ध (९१३३८) 


(ea) बढ़ करे, ( इव) जैसे ( दिवि) अस्तरिक्ष में द्याम्‌) सूर्य 

 अणडलको॥३॥ 

भावार्थ-जैस परमेश्वर ने आकाश मे. सूर्य को. स्थिर करके आक५णा, 

प्रकाश आदि द्वारा महा उपकारी बनाया है, बेसे दी मनुष्य उत्तम शिक्षा प्राप्त 
करके यंशखो दोवे ॥ द 7 


सुक्तस्‌ 90 ॥ 
९-३ ॥ प्रजापतिंदे वता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 


Y ~ 


परमेश्वरम क युपदेशः-परमेश्वर की भक्ति का उपदेश N 
यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अ चिदेबने । 

qat पंखे दृ'षण्यत स्त्रिया faga मन॑ः । 
एवा ते अच्न्ये मने5थि व॒त्से नि हन्यताम्‌ NRN 


. यया । atag । यया । सुरा । यथां । AAT: । अधि-देवने । 
ययौ । पं सः। वषण्यतः। स्ञियास्‌। नि-इन्यत। सनः । एव | 
_ ते । अन्न ये । मनः । अधि। व॒त्से। नि। इन्यतास्‌ ११४ 


भाषार्थ-( यथा ) जैसे ( मांसम्‌) शान, (यथा) जैसे (सुरा) 
ऐश्‍वर्य, ( यथा ) जैसे ( अक्ताः) अनेक ब्यवहार ( अधिदेवने ) बहुत व्यवहार 
. युक्त राजद्वार में रहते हैं। ( यथा ) जैसे ( वृषण्यतः ) अपने को QUT - 
3 _आनने वाले (g'a: ) पुरुषका (मनः) मन म या खाले ( पु'सः ) पुरुष का ( मन ) मन ( खियाम्‌ ) स्तुति क्रिय [चा ` 
è ( द्यांम्‌) दीप्यमानं सूर्यमएडलम ( इव.) यथा (ददतु) ह Ta । हढ़ीक 
रोतु aaa ॥ हः: 
१-( यथा ) चेन प्रकारेण ( मासम्‌ ) अ०४।१७।४। म 
| ` सप्रस्यः, 'दोधेश्च | मांसं माननं वा: मानसं वा म आ 
s > निरु० ४। ३। ज्ञानम्‌. ( यथा ) ( खुरा ) सू० ७० । Ro? I ऐेएवर्यम_ ( 4 za 


झशेद ने aIL "` 
(अत्ता; ) अत्ष व्याप्तिसंघातयोः--अच्‌। यहा। अशेदघन। S व ह. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 


a Digitized By Sldd जे aje otri G ye - न“: 
(१७०) UE yaa 


अपनी पल्ली ] में ( निहन्यते ) स्थिर रहता है। (एवं) बसे पाम ] में ( निहन्यते ) स्थिर रहता है। (एव ) वैसे हो ( मध्ये 
हे न मारने योग्य प्रजा! (ते) तेरा ( मनः ) मनः (वत्से) सब में निवार 
करने वाले परमेश्वर मे ( अधि ) अच्छे प्रकार ( नि हन्यताम्‌ ) दृढ़ होवे ॥ | 
भावायं-मनुष्य परमेश्वर में दृढ भक्ति करके सदा आनन्द भोगे ni | 
यथा हस्तो हस्तिन्याः पदेन पदम aN २ 
० LI A o रि रक 

यथाँ पुसा श॒ षण्यत स्त्रियां निहुन्यते मन: । 
एवा ते आशये. मनोञधि वत्से नि हेन्यताम्‌ ॥ २॥ 
qat । हस्ती । हु स्तिन्याः । पदेन । पदस । उत्‌-यजे। : 
; = n = =A S] | 
यथा । प.स: वषण्यतः । स्त्रियास्‌ । नि-हन्यते.। मनः । एव।| 
ते । अन्न ad अघि । वत्सेः। नि। हन्यतास्‌ ॥ २। 
९ - - 
भाषाय-( यथा ) जैसे ( हस्ती ) दाती (इस्तिन्याः ) तिनी के (पदेन 
z n से ( पद्म्‌) झपना पढ्‌ ( उद्युज्ञे ) बढ़ाये जाता हे। (यथा) जैसे” 
०१।॥२॥ ty i I rire — Re | 


हि > . " - Epas 
` भावाय--मन्त्र एक के समान है न ETS I २॥. . 


अधिकन्यवद्दारस्थाने राजद्वारे (ga = E A 
कक | (पुसः) अ०१।८। १। पा रक्षणे ईई 
ya रक्षणशोलस्य पुरुषस्य ( वुषरयत; ) ढुर्स्युद्रविणस्युद षण्यतिर्रि 

पति | पा०७।४। ३६ । इति चूषन्‌ वचि निपांतितः । TUTA इन्द्रम्‌ चुप 
वन्तमात्मानमिच्छुतः ( खियाम्‌ )आ० १। ८। १। ष्टुञ्‌ स्तुतौ--डट , डीप 
स्तुविक्रियायाम्‌ । स्तुत्यायां पत्न्यां वा ( निइन्यते ) स्थाप्यते ( मनः) विक 
( एवं ) एवम्‌ । तथा ( ते ) तब ( अघ्न्ये ) अ० ३। ३०॥ १] serga 
मवत्यघञ्गीतिबा--नि§े० ११ । ४३ । हे आहन्तचये प्जे ( मनः ) ( अघि) 
( अधिकम्‌) ( बरे ) अ० ३। १२।३। बृतृवदिवचिवसि० । उ. ३। ६९ 
इति वस निवासे--स । सवेनिवासशीले परमेश्‍वरे faa 
ताम्‌॥ ONN ESS f: AR (निइन्यताम्‌ ) gaila f ; 
हा 
शिनि । राज; ( इंस्तिन्याः ) करेएवा: ( पद्म्‌) पादम्‌ ( उद्युजे ). युजिर मगे 


आ 


५“ ' aH यथा) (हस्ती ). इस्ताउजातो। पा० ५॥ २॥. १३३ (इति 


SRA विकरणस्य लुक्‌। उद्युक्त । उन्नमयति ।-अन्यत्पूर्वबत्‌॥ . _ . । 
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30 | २४३ षष्ठं काणडस्‌ N द॑ ॥ . ( ९३४९ ) 


यथा प्रधिर्यथापाचयथा नभ्य प्रधावाध । 

यथा. पं सा g षण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः 

एवा ते अघ्न्ये मनोऽ ब॒त्से नि हन्यताम्‌ ॥ ३॥ 
यथा । प्र-चिः । यथा । उप्‌-घिः। यया । नभ्य॑स्‌। अधौ । अधि 
यथा । पं स: | वृषण्यतः । स्चियास्‌ । नि-इन्यत । सनः। एव । 
ते । अच्न्यै । सनेः। अघि । वत्से। नि। हन्यतास्‌ ॥३॥ | 


भाषाथ--( यथा) जैसे ( प्रधिः) पहिये की पुटटी [ अरो के जोड़ से ] 
और ( यथा ) जैसे ( उपधिः ) अरो का जोड़ [gA से ] और ( यथा ) जैसे 
( नभ्यम्‌.) नाभि स्थान ( प्रधौ अधिं.) पुट्टो के भोतर [ जमा होता है], (यथा) 
ज़ैसे”``-म० १॥ ३॥ | 


भावार्य-मन्त्र एक के समान है॥ ३॥ | | 
सूक्तम 9९ 0 
-३ ॥ अग्निदे चता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

दोषनाशोपदेशः--दोषो के नाश का उपदेश ॥ 
waana बहचा विरु पं. हिरण्यमश्वमृत गामजा- 
मविस्‌। यदे व कि च प्रतिज ग्रहाहम mea सुहु i 
कृणाल ॥ १ ॥ 
यत्‌ । अन्नेस्‌ । आदि । बह-घा। वि-रूपस्‌ । हिरण्यस्‌। अश्वस्‌ । 
उत | गास्‌।अजास्‌ । अविस्‌ । यत्‌ "एव ।किस्‌। च। म ति-जग्रह । 
- झहम्‌ । अग्यि; । तत्‌ । होता । सु-हतस्‌ । कुणोतु १९१ | 
३--( afr: ) डपसगेघोः कि ।.पा० ३। २। €२ | इति धाअः-कि। ` 


रथचक्रस्य नेमिः ( उपधिः) अराणां सन्धिः ( नभ्यम्‌ ) उगवादिभ्यो यत | प० 
५} १।२। इति नाभि--यत्‌। नाभये दितं रथाङ्गम--अन्यत्पूर्ववत्‌॥ 
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( १३४३ ) WA Q Jo ७९ | M | 
| 


भाषार्थ-( विरूपम्‌ ) अनेक रूप बाला ( यत्‌) जो कुछ ( m | 
अन्न ( बहुधा ) प्रायः ( अझि ) में खाता हु, ( उत ) और ( द्विरणयस्‌ ) mi 
( अश्वम्‌ ) घोड़ा, ( णाम्‌ ) पौ, ( अजाम्‌ ) बकरी, ( अविम्‌ ) मेड, और षृ 
पव किमू ख ) जो कुछ भी ( अहम ) मैंने प्रतिजग्रह ) ngu कियो है, è 
दाता ( अझिः ) सर्वव्यापक परमेश्वर ( तत्‌ ) उसको ( खुहुतम्‌ ) धामि 
रीति से ख़ीकार किया हुआ ( कृणोतु ) करे॥ (॥ | । 


E 
भावायथं--जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक परमेश्‍वर को आत्मसमर्पण करने है 
- चे सुखी होते हैं ॥ १॥ | 


यन्मां हुतमहुँ तमाजगाम॑ axi पितभिरने मतं मनष्य: 

> |? = SG ~. ; x | 
यस्मान्मे मन॒ उदिव रार॑जीत्य ग्विष्टद्वीता सुहं त कृणोतु 
यत्‌ । मा । हु तसू । अद्‌ तस्‌ । झा-जगाम । दत्तस । पित 


` इव | रार॑जीति ॥ अद्भिः । तत्‌ । होता । सु-हु तस्‌ | क्‌ णोर 


SF 


र N 8 
TT ) fa ota 
मनः ) चः 
_ ००७, 
भड 
«डे उद" 
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go ७९ [ २४४ ] वष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( १३४३ ) 


LS MMMM 
को ( आजगाम ) प्राप्त हुआ है। ( यस्मात्‌) जिसके कारण से (मे) मेरा 
(मनः) मन ( उत्‌ इब ) उदय होता हुआ खा ( रारजीति ) अत्यन्त शोभित 
रहता है, ( होता ) दाता ( अग्निः) adana परमेश्वर (तत्‌) उसको 
(aga) धार्मिक रीति से स्वीकार किया हुआ: ( कृणोतु ) करे २॥ 
भावाथं-मनुष्यो को जो कुछ पदार्थ अन्य महाशयो से अथवा अपने 
पुरुषार्थ से मिले, उसे विचार पूर्वक धामिक रीति से व्यय करे ॥ २॥ 
al 
agaaga तेन देवा डास्यन्त्रदौस्यल्नुत draia । 
; ; la ~ १ Ti Tis है 
चै शवानरस्यं महतो महिन्ना शिवं महां सर्च मद्‌ स्टवव्लस्‌ ३ 
यत्‌ । अन्नम्‌ । अद्मि । अनृ'तेन । दे वाः दास्यन्‌। अदास्यन्‌। 
उत । aqna । वै शवानरश्यं । सृतः । सहिस्ला । शि- 
वस्‌ । सहृयस्‌ । सधं -सत्‌ । अस्त । अन्नस्‌ ॥ ३॥ 
ENS २ 2 
arta —( देवाः) हे विद्वान्‌ पुरुषो | ( यत्‌) जो कुछ ( अन्नम्‌) 
'अन्न ( अन्तेन ) असत्य aaae से (अथि) मैं खाता ह, (उत) और 
. (दास्यन्‌) देना चाहता हुआ [ अथवा ] ( अदास्यन्‌ ) न देना चाहता हुआ मै 
[जो कुछ] ( संग्रणामिरसंगिरामि ) खा जाता g । (महतः ) पूजनीय 
_ ( बैश्वानरस्य ) सब नरो के हितकारी परमेश्वर की (महिम्ना) महिमा से 
` ( अन्नम्‌ ) वह अन्न ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( शिवम्‌ ) खुखकारक और (मधुमत्‌ ) 
मीठे रसवाला ( अस्तु ) होवे ॥ ३॥ : $ 
भावाथ--मनुष्य परमेश्वर की महिमा जानकर दुष्ट कम छोड़ कर 
अपने कतेव्य _अपने केन्य सत्यमार्ग पर चलकर आनन्द भोगे ॥२॥ - पर चलकर आनन्द भोगे ॥२॥ 
( उतू इव ) उन्नतं यथा ( रारजीति ) राजू दीप्ती ऐेश्वयें च, यङ्लुकि छान्द- 
_समुपधाह स्वत्वम्‌ । राराजीति । भुश दीप्यते शोभते | men ॥ 
| ` , तेन) असत्यव्यच- 
| ३--( यत्‌) ( अन्नम्‌) (mfa) भक्षयामि ( अनूतेन ) अर 
Shi ( देवाः ) हे विद्वांसः ( दास्यन्‌) लटः सदा । पा० रे । ३। MAD 
वास्यतेः-शत । दातुमिच्छन्‌ ( अदास्प्रन्‌) नदातुमिच्छुन्‌ (उत) आ S | 
(संग्रणामि ) गू निगरणे, छात्द्सः श्ना । संगिरामि । भक्षयामि ( YAA 
सवेनरहितश्य परमेश्वरस्य ( मद्दतः) पूजनीयस्य ( महिस्ता ) प्रतापन 
(शिवम्‌ ) gasa ( महाम्‌ ) सदर्थम्‌ ( मधुमत्‌) माु्योंपेतम (अस्त ) 
भेवत्‌ ( अन्नम्‌ ) मोज्ञनंम्‌॥ RR 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By RRC Gangoiri Gyaan Kosha 


( ९३४४) अथववदभाष्ये TO ०२ [ang 


सुक्तम्‌ 9२ ॥. - 


Fe F ९ र ® । 

१-३ ॥ प्रजार्पातदे वता ॥ ९ जगतो; २; ३ अनष्टप॥ | 

७ = “yy” 
राज्यवधेनोपदेशः--राज्य बढाने का उपदेश ॥ X 


यथासित:प्रथयते वशाँ अनु ad षि FIAR रस्य साय | 
एवा ते शेपः सहसायसकोडरे नाडु ससेमक छृणातु ॥. 
यथा । असितः । ग्रययंते। axta । अन्‌ । वर्ष णि । कृरवन्‌। | 
ATA । सायया। एव। ते । शेप: । सह॑सा । HAJI 
शकः । अङ्ग न । अङ्गस्‌ । सस्‌-संमकस्‌ । कणोत ॥ १॥ । 

भाषाय--( यथा ) जिस प्रकार से ( सितः क रहित, खतल | 


परमात्मा ( चशान्‌ अन्‌ ) अपने वशवत्ती प्राणियों के लिये ( अखुरस्य ) बुद्धिः | 
सान्‌ की ( मायया) वुद्धि से ( वपू षि ) अनेक शरीरों कों ( gaa) बनाता | 


© जे 
भावाय-जेसे परमेश्‍वर ने 
उपकार किया हे, चेसे 
चढतो FÙ ॥ १ ॥ 


र अपनी वुद्धिमत्ता से जगत्‌ को रचकर मह. 
हा मनुष्य वेदी के विचार से अपनी शक्ति बढ़ाकर | 


न न 777 यथा ) येन प्रकारेण ( असितः ) बद्धः | सुक्तस्वभात्रः परेः 

र 2 ( पथयते ) विस्तार करोति (ama ) बशवत्ति'नो जीवान्‌ (अनु) 

- agaaa (agf ) शरीराणि ( कुर्वन्‌ ) रचयन्‌ ( असुरस्य ) wo} l gol 
? | [| असुरिस्य पञ्चा नाम्‌--निरु० २० | ३४ | रो मत्वर्थीय: क रुषस्थ 

( मायया ) अ०२ | २&। ६ | प्रशया--निध० २। &। ( एव ) एवम ( ते ) तव 

( शापः ) अ० ४। ३७ | ७ | शीङ, शयने-प । शेते, शरीरे वर्तते के सामर्थ्य 
o पद मष णे-असुन्‌ | सहन शक्त दा ( अयम्‌ ) प्रसिद्धः ( अकः ) 
yidi Ce । अको मन्रो सवतिः यदनेना sifai 
बम्‌ (dane) कः अमन ) शरीराययेवन ( अङ्गम्‌ ) शरीरावर 
म्‌ मकम्‌) अचु गतो aiana. न्यङ्क्वादीनां चं। पा ० ७।२' 
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सु 9२ [ २४५ ] यष्ठं काण्डस्‌ ॥ ई॥ (१३४५) 


eee 


है e > N ० 
यथा पसस्तासादर वात्तन asi कतम्‌ l 
EA है > C ə [| 
यावत्‌ परंस्त्रत: पसस्तावंत्‌.ते वर्धतां पस॑ः ॥ २ ॥ 
है s N i 
ययौं । पसः । त।यादुरस्‌ वातन। रुघलभस्‌ । कृतस्‌। यावत्‌ । 
~ ९ है 
परस्वतः । पस: । ताव॑त्‌ । ते. । वध तास्‌ । पसः ॥ २७ 
भाषार्य--( यथा ) जैसे ( तायाद्रम्‌ ) प्रबन्ध से आदर योग्य (पसः ) 
राज्य ( बातेन ) उद्योग से ( स्थूलभम ) मनुष्यों में प्रकाश बाला (कृतम्‌) 
बनाया जाता है, ( यावत्‌ ) जितना ( परस्वतः ) पालने में समर्थ पुरुष का 
| (पलः) राज्य होता है, (तावत्‌) उतना (ते) तेरा (पस; राज्य(चघ ताम्‌) बढ़े ॥२॥ 
भावार्थ जिस प्रक्रार नीति निपुण, उद्योगी और प्रज्ञापालक राज्ञा क्के 
राज्य में उन्नति होती है, वैसे ही शुभ गुणों द्वारा मनष्य अपना राज्य बढाचे AIl 
~ o = T > Q « 
यावदड्रोनं पारंस्वतं हास्तिन गादभं च॒ यत्‌ । 
s zx X ~ |] 2 € ७ |] र 
qaga व'जिनस्तावत्‌ ते बघता पस: ॥ ३ ॥ 
हर Tf x ai 
यावत्‌-झडगीनेस्‌ । पारस्वतम्‌। हास्तिनम्‌ । गादभम्‌ । च॒ । 
जे > जर ©. 
` यत्‌ । याव॑त्‌ । अश्वस्य । वाजिनः ) ताव॑त्‌ । ते। वध तास्‌ । 
है ; 
पसः ॥ ३ ॥ 


२--( यथा) (पसः) अ०४। ४।६। पस बन्धे बाधे च- असुन्‌। 
राज्यम्‌ (amara) ताय--आदरमं । तायु सन्तानपालनयोः--घञ्‌, सन्तानः 


प्रबन्धः | तायेन प्रबन्धेनादरः सत्कारो यस्य तद्राज्यम्‌ ( चातन ) बा गतिः 


गन्धनयोः--तन्‌। उद्योगेन ( स्थूलभम्‌ ) स्थः किच्च | उ० ४ | Bi इति पडा 
ऊरन्‌, रस्य लः | भा दीप्तौ-ड । स्थूरेछु म नुष्येछु भातीति तत्‌ ( कतम्‌ ) अनु 
ष्डिनम्‌ ( यावत्‌ ) यत्प्रमाणुम्‌। ब इुचिस्ती णाँमित्यर्थ ( पपस्वतः) aage- 
SALI ड० ४। १८६ । इति प्‌ पालनपूरणयोः अजुन्‌। पालनवतः पुरुषस्य 


(पस; ) राज्यप्रबन्ध; (maa) तत्परिसणविशिष्टस्‌. ( ते ) तच (adam) 


प्रबुद्ध भवतु ( पसः ) राज्यम्‌ 
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 अझञ्चत्रतः। अन्यत्पूबंचत्‌ ॥ 
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(९३४६ ) Taa शयर्ववेदभाष्ये सू० ७३ [ २४६ | 


भाषाथ- ( यावदज्ञीनम्‌ ) जितने शङ्ग है उनसे सिद्ध, ( पार स्वत्‌ 
पालन'समर्थ पुरुषों से सिद्ध, (च) और (mean) [ बोझ उठाने वाहे] 

` गदहो से सिद्ध, ( यत्‌ ) जितना राज्य है । और ( यावत्‌) जितना ( वाजिनः) 
_ अक्षयुक्त (अश्वस्य) बलवान्‌ पुरुष [राज्य] का दे, ( तावत्‌ ) उतना (ते ) तेर | 
(पसः) राज्य ( वधेताम्‌ ) बढ़े ॥ ३॥ 
भावार्थ-जिस राज्य में सव राज्य के अङ्ग, अर्थात्‌, १--राजा, २- 

मन्त्री, ३- मित्र, ४--कोश, ५--राज्य प्रबन्ध, ६--गढ़, ७--सेनो, देखो अम्र 
(१८। १७ , १८, प्रजापालक अधिकारी और हस्ती गदभ आदि पशु और शा 
ओर बलवान्‌ राजा होते है, वहां अनेक प्रकार से वृद्धि होती है, बैसे हो सा! 
मनुष्यो को वृद्धि करनी चाहिये ॥ ३॥ i 


इति सप्तमोऽनवाकः ॥ 


अथाएमाउनवाकः ॥ 


सूक्तम्‌ 9३॥ 
९-३॥ विशवे देवा देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः n 
विद्वत्समागमे।पदेशः--विद्वांनों से समागम का उपदेश ॥ 


३--( यावदङ्गीनम्‌.) तेन AFTARI L IR I Ra इति--ख | यावत. 

झङ्गानि तावद्‌ सेनि वृ त्तं सिद्धम्‌, तानि यथा । स्वास्यमात्यसुद्दत्कोशरा i 

बलानि च । राज्याङ्गानि प्रकृतयः N इत्यमरः, १८। १७, १८ ॥ (पारस्वतम 

परस्वत्‌ू-अण । परस्वक्विः पालनसमर्थें: पुरुषेनिवृष्तम ( afa 

हस्तिन्‌--अश । इनएप्रनपत्ये | पा० ६ । ४ । १६४। इति प्रकृतिभावँ 
दस्तिमिनिव त्त सिद्धम्‌ (agan ) गदभ--अण । गर्दभैवेहनशीलेः पर 

त्तम्‌ ( च ) ( यत्‌) यत्प्रमाणम्‌ ( याबत्‌) ( अश्वस्य ) akaka 

So १। १५१ । इति ग्रश व्याप्तिसहत्या;--कवन्‌ । अश्चुते व्याप्तोति काथो, 
RISA, बलवान्‌ पुरुषः, तस्य ( चाजिनः ) बाज), अन्नंमू--निघ० २ | l 


sÀ 
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सुऽ ३ [२४६] . TS काणडस्‌ ॥ ६ ॥ . (९३४७ ) 
नर 0400: न १ 
एह यांतु वरुण: सामा अञ्मिए हस्पतिवंस भिरह यांतु । 
Wa है ७ Q i न्य ॥ है i 
अस्य थियंमुपसंयाँत सव उग्रस्य चे त्तुःसंमनसःसजांता:९ 
झा । इह । यात RT । सासः! अञ्मिः । बृहस्पति: । 
Ge ga 

ag -भिः । आ । इह । यातु । अस्य । खियस्‌ । उप॒-संयौत । 
सर्वे । उग्रस्यै । चे त्तः । सम्‌-संनसः । स-जाताः ॥ १॥ 


भाषार्थ--( वरुणः ) सूय्य समान प्रतापी और (सोमः) चन्द्र 
समान शान्त स्वभाव पुरुष ( इह ) यहां पर ( आ यातु ) आवे और ( अग्निः ) 
अग्नि समान तेजस्वी ( बृददस्पतिः ) बड़ी वेदवाणी का रक्षा करनेवाला पुरुष 
( बछुभिः ) उत्तम saa गुणो वा घनो के साथ ( इह ) यहां पर ( आयातु) 
आवे । (सजाताः) दे समान जन्मवाले वान्धचो | ( सरवे) तुम सब (संमनसः) . 
एक मन हकर, ( अस्य ) इस ( उग्रस्य) तेजस्वी ( Aq: ) ataata पुरुष 
की ( भियम्‌) खम्पदा का ( उपसंयात ) भली भांति प्राप्त करो ॥ १॥ 

आषायं- गृहस्थी को योग्य है कि अनेक अनेक विद्वानों से सत्कारा 
पूव क समागम करके गृह लदमी बढ़ा कर अपनी उन्नति करे॥ 


~ te e la el 
या बः शुष्मो हृद येष्वन्तराक तया बो मनसि ल \ 
॥ e A 
तान्त्सौअयामि हुविषां घ॒तेन मयि सजाता उनल at 
अस्तु ॥ २॥ RUN. i MME 


९--( आयातु ) आगच्छतु (इद) अस्मिन्‌ ग्रहे ( न हि 
प्रतापी पुरुषः ( बृहस्पतिः ) TEM agam: पालकः (ag: ) च 
Taa (इद्द आ यातु) (अस्य) TET ( भ्रियस्‌) सम्पदाम्‌ हो | | 
उप आदरेण सम्यक प्राप्नुत (सर्वे ) समस्ता* पूर्वाक्ता यूयम्‌ ( Rs E ५ 
स्विनः (चित्तः) कर्राव्याकर्चव्यस्य qig: (संमनसः) संमित्षितचितताः (सजाताः 
र हे समानजन्मानो वान्धवाः ॥ | 
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a अति । क्रीडा । मनःप्रसन्नता ( चः ) युष्माकम्‌ ( अस्तु ) भवतु ॥ 
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(९३४८) क. अथववेदभाष्ये स्‌० ३३ [२६ 


क े पी तनमन»... 


य: । व: । शुष्म: । हृदयेषु । अन्तः । खां-क तिः। या। 
मर्नसि । म-विष्टा । तान्‌ । सीवयासि । हविष। घृते 
साय । स-जाताः । रमतिः । वः + खस्त ॥ २ ॥ | 


भाषाथ--] हे,विद्वानो ! ] ( यः ) जो ( शुष्मः ) पराक्रमं ( वः) तुझा 
( हृदयेषु अन्तः ) हृदया मे भरा दै, और (या) जो ( आकूतिः ) उत्साह 7 
शुभसंकदय ( वः) तुम्हार (मनसि ) मन में ( प्रविष्टा ) प्रवेश हे! रहा है| 
, [ उसी के कारण ] ( इविषा ) उत्तम अन्न से और ( घ॒तेन ) जल से ( तार! 
उन तुम सब की ( सीवयामि =सेवे ) मे सेवा करता g, ( aaa: ) हे सम 
जन्मवाले चान्धवे। ! ( वः) तुम्हारी ( रमतिः ) क्रीडा [ प्रसन्नता ] (पग 
मुझ में (अस्त) होवे ॥ १॥ | 
भावाय - मबुष्य यथावत्‌ QAN करके विद्वानों से उत्तम उच 

- विद्याये ग्रहण करके अपने आत्मा का सदा सन्तुष्ट करते रहे ॥ २॥ 


हैव स्त मापं याताध्यस्मत्‌ पषा परस्तादपंथं १ 
कृणोतु । वास्तोष्पत रन्‌ वा जाहवीत मयि सजा! 
रमतिवो अस्त ॥३॥ | | 
इह । एव । स्त॒। मा । अप । यात । अघि। अस्मत्‌ । पर्व 
परस्तात्‌ । अपयस्‌ । वः । कणौत । बस्ता: । पति: । सव. 

२--(यः) (चः ) युष्माकम्‌ (शुष्मः) पराक्रमः | बलम्‌ निघः ९। 
( हृदयेछु ) विषयाणां ग्रहणशलेष चित्तेष ( अन्त ) मध्ये (आकूतिः) उत्साह 
Ragan: (या ) (चः) ( मनलि ) मननसाधने । अन्त करणे (प्र विष्टा 
अन्तगता ( तान्‌ ) तथाविधान्‌ युष्मान्‌ ( सोवयामि ) षेद सेवायाम्‌, 
YA चुरादिरवं च छान्दसम्‌ । अहं सेवे। शुश्रषयामि (हविषा) हव्येन zaa 


न्षॅन ( मृतेन) उदकन--निघ० १ । १२। (afa) उपासके (सजाताः) हे समा | 
जन्मानो बान्धवाः ( रमतिः ) रमेनित्‌। ड० ४ ६३। इति रमु क्ोडाया 
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wo 9४ [ २४७ ] चष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६. ( १३४ ) 


चः । AEAT ॥ सथि । स-जोताः रर्मातः । वः अस्त ॥३॥ 


भएषाय--[ हे चिद्धानरे |] ( इद ) यहां पर (एव) ) ही (स्त) रहो 
( अस्मत्‌ अधि ) हम खे (मा अप यात) हट कर न जाओ, (पूषा) पोषण करने 
घाला गृहस्थ ( परस्तात्‌ ) उत्तर उत्तर काल में (बः) तुम्हारे लिये ( अपथम ) 
अभय ( कृणोतु) करे । (वास्तोः) घर का (पतिः) खामी [ग्रहस्थ] (बः) तुमका 
4 ag ) निरन्तर ( जोाइवीतु ) gatat रहे । ( सजाताः ) हे. समान जन्मचाले 
बान्धवो ! ( चः ) तुम्हारे ( रमतिः ) क्रौड़ा [ प्रसन्नता ] (मयि) मुझ में (अस्तु) 
UU | | i ) 
3 भावा्थ--जा धार्मिक गृहस्थ विद्वानों को अभय दान करके आद्र 
qis गुण ग्रहण करते हैं, वे संसार में आनन्द भोगते हैं ॥ ३॥ 


AMA 3४ ॥ ` 
९-३ ॥ भगो देवता ॥ १, २ अनष्टूप्‌; ३ चिष्टुप्‌ ॥ 


सांमनस्यापदेशः--पकमता के लिये उपदेश ॥ 
= < ° ~ | है 
सं बः एच्यन्तां त न्वर: सं सनासि सम ATT । 


सं वोऽयं ग्रह्मणस्पति भगः सं बा अजोगमत्‌ ॥ N: 
३--( इह ) अस्मिन्‌ समाजे ( एवं ) mana (स्त) IWA 
(मा अपयात ) दूरे मा गच्छुत ( अधि ) पशञ्चस्यर्थानुबादी ( अस्मत्‌ ) ATAR 
(पूषा) पोषक गृहस्थ; ( परस्तात्‌) अ० ४ । १६ ।४। पर--अस्ताति। 
परस्मिन्‌ पश्चातकाले ( अपथम्‌, ) ATIR थुड._संवरणे-ड । थ भयम्‌ । 
अपगतं च तत्‌ थं च तत्‌ । अभयम्‌ (चः) युष्मभ्यस्‌ (awa) करोतु (बास्तोः) ४ 
पसेरगारे रिच्च | ड० १) ७० | इति. वस निवासे तुन्‌ख च wai वास्तुः | हे 
` पेसतेनिवासकर्मणः--निरु० १२। १६ । ग्रइस्थ (पतिः) स्वामी (अनु) | 
` अनन्तरम्‌ (चः ) युष्मान्‌ (जोहबीत॒)-अ० २। १२। ३ । हयतेयंड्लुकि लार्‌ । 
हू उने; पुनराहयतु॥ अन्यत्‌ पूर्वबत्‌-म० २॥ 2 
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( ९३५० er ख्यववेदभाष्ये HO ९४ [ W | 


सस्‌ । वः।पच्यन्तास्‌ । तन्वः। सस । RAE I सभ । ऊ शी 


ब्रता। । सम्‌ । वः। अयस्‌ । AAT: पतिः । सग; । सस्‌।३| 
अजीगमसत्‌ ॥ N 


भाषाय --[ हे विद्वानों | ( बः) तुम्हारी ( तन्वः ) विस्तृत ka 

( सम्‌ ) यथावत्‌ ( मनांसि ) मनन सामर्थ्यं ( सम्‌) यथावत्‌ (उ) और (जन 
सब कम ( सस्‌ ) यथावत्‌ ( पृच्यन्ताम्‌ ) मिले रहे । ( अयम्‌) इस (ल 
्रह्माएड के ( पतिः) पति ( भगः) भगवान्‌ [ ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर || 
( चः) तुमको (बः) तुम्हारे दित के लिये ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( सम्‌ अजीगम| 
मिलाया है ॥ १॥ 


भावाय- मनुष्य परस्पर मिल कर उत्तम विद्याये', उत्तम विचारश 
उत्तम कर्म प्राप्त करके सुख भोगे । यद परमेश्वर कृत नियम है॥१॥ . | 


सं ज्ञपन वो मनसोऽथो सं ज्ञपन gE: । 
| 
अथो भगस्य यच्छ एन्त' तेन संज्ञपयामि बः ॥ २। | 


SLIMIN । व: । सनंसः। अयो इति । सम-ज्ञाप॑नम्‌ । ह 


अथो इति। भगंस्य । यत्‌ । आन्तस्‌ । तेने ahaa | * 


| १--( सम्‌) सम्यक्‌ यथावत्‌ ( चः ) युष्माकम्‌ ( यत | 
YA सस्पक --कमणिलोट्‌ | संमिल्यन्तास्‌ (तन्वः) अ० १ । १। विस्तृत | 


क्यानन्द्भाष्य यजञ्जु० १६॥ ४४। ( सम्‌) ( मनांसि ) मननानि (सम्‌ )( । 


अपि aaa) बरणीयानि कर्माणि ( सस्‌ ) ( चः ) युष्मान्‌ ( अयम्‌) e 
व्यापकः ( त्रह्मणः ) बृहतो जगतः । अन्नस्य-निघ० २] ७ ( पतिः) र 
( भगवान्‌ ) ऐश्व यवान परमेश्वर ( चः ) युप्मद्थम्‌ ( सम्‌ झजीयमती है | 
६।३२।२। संगतान्‌ FAT N a 
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mo 9४ | २४० ] षष्ठं काशडस्‌ ॥ ६ ॥ ( ९६५९ ) 


भाषाय (fa) तुम्दारे (मनसः ) मनन का (संज्ञपनम्‌ ) विज्ञापन 
( ज्रयो ) और भी ( दः) हृदय का ( संज्ञपनम्‌) संतोष क कर्म होखे । (अथो) 


और भी ( भगस्य) भगवान्‌ [की प्राप्ति ] का ( यत्‌ ) या ( शान्तम्‌) 


तप है, (तेन) उस कारण खे (वः) तुमको ( संशपयांमि ) में संतुष्ट 
करता हूं ॥ २॥ - 


भावार्थे-चिद्धान लोग ga विद्या प्रात करके शुद्ध हय से भग- 


बान की भक्ति करके संसार में विद्या प्रचार करे ॥ २॥ 


४ ००. ५: ९ ___ 222) RE e 
दित ग्रा अहं णीय मा 
यथादित्या बस fH: KATA gE अह | 
नाः । ए वा त्रिणांसन्नहृंणोयभोन इमान्‌ जनान्त्स म- 
नसस्कृधोह्‌ ॥ ३ ॥ | 
aati छादित्याः । वस्‌ -भिः SAE: | अविः | 
उग्राः । अहंणोयमानाः । शव । चिं-नासनू। अहंणीयसानः । 
दान्‌ । जनान्‌ । समू-मंनसः । कूधि । इह ॥ ३ ॥ 
 भाषार्य-( यथा ) जिस प्रकार से (उग्राः) aqet ( आदित्याः ) 


प्रकाशमान विद्वान्‌ | अथवा अदीन देव मात अदिति, पृथ्वी चा वेदवाणी कै 
is 


२--( संशपनम) ज्ञा सारणते।धणनिशामनेष शापने स्लुतौच--णिचि, 
ल्युद्‌ । विज्षापनं प्रकाशनम्‌ (चः) युष्मॉ कम्‌ (मनखः) मननस्य चिचारस्य (अथो) 


`अपि च (aigan) सन्तोषणम्‌ ( दः ) दयस्य (अथो) ( ससय ) a 
` परमेश्वरस्य ( यत्‌.) ( श्र न्तम्‌) Ag तपसि खैदे च--भावे क्त । तपः 


न्ट्रियत्वम्‌ ( तेन) कारणेन ( स्यामि ) gawai । स्तौमि (धः ) युष्मान, il 
३--( यथा ) येन प्रकारेण ( आदित्याः) भ्०१।८६।१। आङ्‌ t 


दीपी दोघ्तो--यक । यहा। अद्ति-+एय । प्रकाशमाना विद्वांसः। यद्वो । आदिते 4 
= अदीनाया देवमातुः पृथिव्या वेद्वाण्या चा पुत्रवदुमानकर्तारः aata: ) > 
` श्रेष्ठयुणैं; ( संबभघुः) सम्‌ + भू सामथ्ये । पराक्रमिणे। बभूवुः ( मरुद्भिः) 

` अ०१।२०।१। शब्रुमारकैः शरैः (उग्राः ) तेजखिनः ( महा य u z 


3 ; न्न 
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( RR) अथववेद्भाष्ये | 


इत्र समान मान करने वाले ] पुरुष aaa [7 समान मान करने चाले] पुरुष ( अह्टणी यमाना ) स 

डोबन 

(agf: ) उत्तम शुणी ओर ( मरुद्भिः ) शत्रनाशक बौरो के साथ हा 
पराक्रमी हुये हैं । (एव) वैसे हो (त्रिणामन्‌) हे तीनों कालो ओर K 
Aa a बाले परमेश्वर ! ( अहणीयमानः ) क्रोध न करता हुआ | 
इमान ) इन.खब ( जनान्‌ ) जनों का ( इह्‌ ) यहां | 
(रुघि) कर दे॥३॥ | j ns 
भावाय-जिस प्रकार से पूर्वज महात्मा विद्धानों से शिक्षा पाइ 


उपक 
y इये है, इसी प्रकार KA शिज्ञोकीनाथ परमात्मा की भक्ति के साप 
एक चत हाकर परोपकार करे ॥ ३ ॥ 


सुप्तस्‌ oy ॥ 
_ ९-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ झनष्टप TET: ॥ 
शन्ञनिवारणायेपदेशः शुत्र के देटाने का उपदेश ॥ 
निरमुं नुद ओक॑सः सपल्लो यः ए त्॒न्यात । 
Taaa हविषेन्द्र एनं पराशरीत्‌ ॥ १॥ 
निः । असुस्‌ । नदे । MIRTA स॒-पल्नः । य: । पतन्यति। 
- चे: -बाध्यन। हविषा । इन्द्र: । एनस्‌ । परा । अशरीत्‌ ॥॥ 
भाषायै ( अमुम्‌) उस [शत्रु ] के (Nra ) उसके घर से. 


( निच दे) निकालता ह, (यः सपत्न: ) जो 2-१) YA (त्यति) सेना चढात (Taa) सेना adi 


अ० १। ३५ । ४। हृणीड राषणे लज्जायां 
एवम्‌ । तथा ( त्रिणामन्‌ ) हे जः 

यांणां लोकानां कालान 
परमेश्वर ( अहृणीयमानः ) अकुध्यंस्त्वम्‌ ees 


म्‌ ( इमान्‌) अस्म ai) 
समानमनस्कान्‌ | परस्परानरक्तखि दोयान्‌ (Hari 
गरादो ॥ चान्‌ ( कृधि ) कुरु ( इद ) अस्मिन्‌ ग्रामर 


पन्ना निनु दे ) अह निर्गमयामि ( असुम्‌ ) शञ्ञुम्‌ ( ओकसः ) aa | 
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il AA डर? दर ह 
है।( इन्द्रः ) प्रतापो राज्ञा ने ( एनम्‌) उसका ( Jata) अपने निवि 


(हविषा ) ग्राह्य व्यवद्दार से ( परा arda) मार गिराया ÈU १॥ 
भावार्थ--छुप्रीक्षित शर वीरा के समान दम पुरुषार्थ करके अपने 
शत्रुओं को हटावे ॥ १ ॥ 


° arb ~ 
परमां a पेरावतमिन्द्रे! नुदतु TART । 
यतो न पनरांथेति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २४ 
गा NY us ४ 
है . ति 
परमास्‌ । तस्‌ । प॒ रा-वतंस्‌ । इन्द्र: नुद॒तु ।वृच-हा । यतः । 
न । पुनैः । झा-अर्यंति । शश्व॒तीस्यः । समाभ्यः 0२४ 


भाषार्य (aa) YADI वा अन्धकार का नाश करने वाला (इन्द्र) 


- प्रतापी राजा ( तम्‌) चोर को ( परमाम्‌) अतिशय ( पराचतम्‌) दुर भूमि मे 


( नुदतु ) भेज देचे। (यतः ) जहां से बद ( qader: ) बहुत (समाभ्यः) 
बरसे तक (पुनः ) फिर (न) न ( झायति ) आबे ॥ २ | 
भावाथ--राजा दुराचारी लागौ को दूर स्थान में कारागार के भीतर 
रक्खे॥ २॥ | 


WAA 


इति पृतना-क्यच्‌ । कव्यध्वरपृतनस्यर्चि्लोपः | पा० ७। '४। ३६ | इति इत्याकार- 
~ क 
लोपः । पृतनां सेनामात्मन इच्छति (नेर्बाध्येन) ऋहलारयत्‌ पाँ०३। १। १२७ । 


इति निर + ag लोडने-णयत्‌ | प्रज्ञादिभ्यश्च a9 प ।\. 3 ३८ | क 

स्वाथे अण । निर्वाध्येत । अबाधनीयेन ( हविषा ) aN 8 हर 
धन ra ( पनम्‌) शत्रुम्‌ ( परा ) दुरे ( अशरीत्‌ ) शु हिंसायामु-लुड 
 अशारीत्‌ | पराडसुखं ATNA ॥ 


२--( परमाम्‌ ) अतिशयिताम्‌ ( तम्‌) तदे हिंसने-ड। तकं चोरम्‌ | 


(maag) अ० ३।४। ५.। दूरगतां भूमिम्‌। ( इद्रः ) परमैश्वयंवान्‌ राजञा | 


( यतः) यस्यां दूरभूमेः सकाशात्‌ (न) निषेधे ( पुनः ) म ह | 
( आयति) आवतते ( शश्वतीभ्यः ) बहुभ्यः famo ३।१। ( समाभ्य a 2 


संव्रत्सरेस्थः ॥ 
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मु ३ उल्षङ्घय ( रोचनाः ) अनुरात्तेत 


( १३५४ ) ~ Digitized By ०सयचकरकभाच्ये' का म्‌ a | र 
me | 

एतु हि छ 

~ > रि 

एतु aasia aa यतो न पनराय॑ति 


शश्व॒तोभ्य: समाभ्यो यावत्‌ सुर्यो असंदु दिवि ॥ ३ | 


— - 
तल: परावत एत पञ्च जना अति । 


[| F p J 
Sq । तिखा । प्रा-वतः । ख्तु' । घञ्च' । जर्नान्‌ । आगि 
स्तु । तिखः । अति । रोचना । यतौ; । न। पुनः । आरम, 
i 3 
यति। शश्वतीस्य; । चसाथ्य; । यावत्‌ । gin असत्‌। दिवि 


| 
र | 
A भाषाथ--ज़ो पुरुष ( तिस्नः ) तीन [ सपने मानुष. स्थान, aa 
[ . ` - 

की ( परावतः ) उत्कृष्ट भूमिय [ वा धामें ] के! ( अति = अतीत] 
ees ( के ) चले, और ( पञ्च जनान्‌) पांच [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश 

रका चारो बर्ण, और पाचवे' नीच योनि, पश, पक्षी, qa आदि ] प्राणियों 
एतु ) चले। चहद पुरुष .( तस्नः रोचनाः | 


३--( ug.) गच्छुतु | MAR K तिस ) जिका: ( परावतः) 


था । धामानि त्रयारि 
( एतु ) (usa ला "वन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति-निरू०8 | २४ 
गन्धर्चाः ” नाम-निघ० ३ जञनाः | 
; द्‌; पञ्चम इत्यपः | 
दः पञ्चम इतौ 


` 


मन्यघो निषाद: कर्माञ्षिषणणम ह्मि 


. टु दोप्तावभिश्रीतीच-युच [ जी 


bas | 
निद 
डक 

è 


पमकृतिपरमेश्‍वराणा रोचिका विद्या; । यद्व i 
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go 9६ [ २४८ ] षष्ठं काण्डस ॥ É N ( १३५५ ) 


तक ( पुनः) फिर ( न) न ( आयति) nà, ( यावत्‌ ) जब तक (सूर्य:) 
सूर्य ( दिवि ) अन्तरिक्ष में ( असत्‌ ) रहे ॥ ३ ॥ 
भावाथ-जो AA माउुषी मर्यादा का छोड़ कर महाघोर पातक 
करते हैं. उनकी तामसो वृत्ति हा जाती है, और वे जन्म जन्मान्तरा तक सदा : 
दुःख सागर में डूबे रहते दें ॥ ३ ॥ 
इस मन्त्र का मिलान करो-- ऋग्वेद २। २७। ८, & ॥ 
पद्पाठ में ( रोचना ) पद के स्थान पर सायणभाष्य के अनसार ( रोचनाः ) 
ऐसा पद्‌ दमने माना है॥ 
AME ५६ ॥ 
- ९-४ ॥ अञ्िदे वता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
आयुवधनाये।पदेश:--आयु बढ़ाने के लिये उपदेश ॥ 
य ए'न परिषीदन्ति समादधति चक्षसे । 
qg अग्चिजि हाभिरुदत्‌ हृदयादधि ॥ १ N 
ये। एनस्‌ । परि-सोदन्ति । समु-मादर्चात । चक्षसे । TA- 


प्रद्ध:। छग्चिः । जिह्वाभिः । उतू । एत । हृदयात्‌ । afa ॥१॥ 
भावाय- (ये) ज्ञा पुरुष (aad) दर्शन के लिये ( एनम्‌) एस 
- 2. अग्नि ] को ( परिषोद्न्ति ) सेवा करते और (समादधति ) ध्यान करते है | 
( संप्रेद्ध: ) [ उन करके ] अच्छे प्रकार प्रकाशित किया हुआ ( अग्नि; ) अग्नि ` 
( जिहामिः ) अपनी जिह्ाओं के afa ( हृदयात्‌) हमारे हृदय से ( अधि ) 
अधिकार पूर्वक ( उंदेतु उद्य द्दोवे॥ १॥ . 
भावार्थ ज्ञा विद्वान सूर्य, बिजुली आदि अग्नि के गुणो को जानते दै, ' 
उनसे अग्नि चिद्या प्राप्त करके HJA संसार म फ लावं॥ १॥ 
पेच सेना पत (द) kamaa (य) होन रोचमानाः प्रभाः ( यावत्‌ ) यत्कालपयन्तम्‌ (सूथः) लोकानां 
भरक आदित्यः ( असत्‌ ) भवेत्‌ ( दिवि ) आकाशे ॥ | 
१--( ये ) gam: (एनम्‌) अग्निम्‌ ( परिषा दन्ति ) सेवन्ते (समादधति) 
माहित gial ध्यायन्ति (चक्षसे) दशनाय ( संमेद्धः ) तेः प्रकाश . 
` सेंदीपितः ( अग्नि; ) सूर्यविद्युदादिरूपः ( जिह्लाभिः) स्वज्वालामिः (उदेत ) 
५ Tz ( इृद्यात्‌ ) अस्माकमन्तःकरणात्‌ ( अधि ) अंधिरुत्य ॥ 
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.( ९३५६ ) अथवव दभा 


RR 


2 (आरभे) प्रस्तुत करता हुँ, ( यस्य ) जिस [ अग्नि ) के ( आस्यतः ) मुख 


चा अस्य स॒मिधं वेद क्षत्रियेण समाहिताम्‌ । 


` धाञ्‌ घारणे-क्किप्‌ । अतं सततं गमनं ज्ञानं दधातीति अद्धा सत्यम्‌ शरः 


गच्छन्तम्‌ ( आस्यतः ) अर्निसुखात्‌ ॥ 


id Mess 007 A +. २ AUA SC St 
४ Irian PUI ९, Pon 4 
4 NARA: ya 
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To ५६ [ २ 


AA: ; सौतपनस्थाहमायुषे पदमा रमे पद्मा रमे । 


|: 


aa पश्यंति धूमसुद्यन्त॑मास्य॒तः ॥ २॥ 


a S la ऱ्य 
MA: सास-तपनस्य । सहस । आयु षे । पदस्‌ । जा । एगे। 
अद्धातिः। यस्य । पश्यति | धमस्‌ । उत्‌-यन्तस्‌ । स्ास्यत;॥ 


भाषाय--( अहम्‌) में ( सांतपनस्य) ताप गुण वाले ( अग्नेः) स 
आग्नि के ( पदम्‌) प्राष्तियोग्य गुण के! ( आयुषे) आयु बढ़ाने केहन 


( उद्यन्तम्‌) निकलते हुये ( धूमम्‌ ) gA का ( अद्धातिः) सत्य जानने वा 
पुरुष ( पश्यति ) देखता है ॥ २॥ 
भावायं-जो मनुष्य शरीरस्थ अग्नि और प्रत्यक्ष अग्नि के गुण जात 


शारीरिक बल बढ़ाते और अस्त्र शस्त्र आदि कला यन्त्रां मै उसका प्रयोग 
हैं, वे सुख वृद्धि करके अपना जीवन बढ़ाते हैं ॥ २॥ 


नामिहुः रे प॒दं नि देघाति स मत्यवे ॥३॥ 
य: । अस्य । सस्‌-इचस्‌ । वेद । कषत्रियश । सस्‌-आहितार 


_ २--( अग्नेः ) सूयविद्युदादिरूपस्य (सांतपनस्य) स्रंतपनःअण। प 
तपनयुक्तस्य ( अहम्‌ ) शिल्पो ( आयुषे) जीचनवर्धनाय ( पदेम्‌ ) ati) 
TUR ( य रमे ) उपक्रमे ( अद्धाति ) अद्धा-अतिः। श्रत सातत्यगमने 


त्यगमने इन्‌ । सत्यमतति गच्छुति ज्ञानतीति। aama मेघावी-निध० * | 
( यस्य ) अग्नेः (पश्यति) साक्षात्करोति (gaa) इषियुधीन्थि० । 


१४५ । इति धूञ्‌ कस्पने-मक्‌ | अग्निनाद्रेकाष्ठजातं पदाथम्‌ ( उद्यन्तम्‌) A 
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go ०६ [ २४८५] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६॥ ( ९३५9 ) 


न। भंभि-हा रे । प॒दस्‌ । नि। दुधाति । सः । मृत्यवें ॥ ३॥ 
भाषार्थ- (यः) जो पुरुष ( क्षत्रियेण ) दुःख से बचाने घाले छत्रिय 
करके ( समाहिताम्‌ ) संभाली हुई ( अस्य) इस [ अझ्ि ] की ( समिधम्‌) . 
प्रकाश क्रिया के ( वेद ) जानता है, (सः ) ag पुरुष ( अभ्िह्णारे ) कुटिल 
स्थान में ( ख॒त्यचे)सत्यु पाने के लिये (पदम्‌) अपना पैर (न) नहीं (निद्घाति) 
ज्ञमाता है ॥ ४ N | | i 
भावाथ--जहां पर राज्ञप्रबन्ध से शिल्प, कला, यन्त्र आदि में अभि _ 
का यथावत्‌ प्रयोग किया जाता है, वहां मनुष्य शुत्यु के कारण दरिद्रता आदि 
से निर्भय रद्दते हैं ॥ ३ ॥ 
A d A m~ KA y क 
नेने घन्ति पयोयिणो न सन्नाँ अब॑ गच्छति । 
ग्यः क्षत्रियो विद्वान्नोम गह्वात्यायं षे ॥ ४ ॥ 
<. > ः 
TILI घ्न न्ति। परि-झायिन:। न। सन्नान्‌। अव । गच्छति। 
अग्ने; । यः। qa: । विद्वान्‌ । नामे । गह्वाति । आयु पे uen 


भाषार्थ-( uag) उस [ क्षत्रिय ] को ( पर्यायिणः ) घेर्ने घाले 


हाव (न) नहीं ( घ्न्ति) मारते हैं, और (न) न चहद (aaa) घात ä 
बेठने चालो को ( अवगच्छति) जानता ti (यः). जो (विद्वान्‌) विद्वान्‌ 


३--( यः ) विद्वान्‌ ( अस्य ) अग्नेः ( समिधम्‌ ) प्रकाशक्रियाम्‌ ( वेद्‌ ) 
वेत्ति ( चत्रियेण ) चत्रे राष्ट्रे साथुः। क्षत्राद्‌ घः। पा० ४।१। १३८ । इति 
Ta, जातो । राज्ञा ( समादिताम्‌) सम्‌+ आधा-क्त । सम्यक्‌ निष्पाद्ताम्‌ 
(न) निषेधे ( अभिहारे ) ह, कौरिंल्ये-घञञ्‌ । अतिकुडिलस्थाने। भयास्पदे 
( सदम्‌ ) ( निदधाति ) निक्षिपति ( सः ) पुरुषः ( सृत्यचे ) सत्यु प्राप्तुस॥ | 
` ४--( न) RAA ( पनम्‌) क्षत्रियम्‌ ( नन्ति) हिंसन्ति ( पर्यायिणः ) 

Atag , पर्याय--इनि | परितो aaan: शडवः (न) laaa) 


र 
È: 
8... 
ह 
Us 
za 


i 
| 
$ 
| í 
È - दै 2 ३ E 
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= 
Fi 
o 


(तस्यान्‌ शचून्‌ ( अवगच्चुति ) अवबुध्यते ( अगतेः) भौतिकस्य पावकस्य 


Taim) त्रिय (अग्नेः) अग्नि के (नाम ) नाम को ( आयुषे) आय नाम ) नाम को ( MAÈ ) m 


ओ स्थापितवानस्मि ॥ 
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( ९३५८ ) पथववेदभाष्ये पन Qo 99 [ W 


ee 


बढ़ाने के लिये ( गृह्वाति ) लेता है ॥ ४ ॥ 

भावायं--जो राजा अशि के गुण जान कर कत्ता कुशल देकर ग्र 

बल aztar है बह yasi से सदा निर्भय रद्दता हे॥ ४ ॥ 
JAR 39 ॥ 


९-३ ॥ गोपा देवता ॥ अनष्टप छन्द: ॥ 
संपदा प्राप्त्युपदेशः-सं पदा पाने का उपदेश E 
wig क्ौरस्थांत्‌ एथिव्यस्थादु विश्वमिदं aal 
आस्थाने पर्वता अस्थ स्थाग्न्यरवी अतिष्टिपम्‌॥ !। 
अस्यात्‌ । द्यौः । अस्थात्‌ । पथिवी । neata । विश्व 
इद्म्‌ । जगत्‌ । झा-स्थान | पवताः। अस्थः । za! 
अश्वान्‌ । अतिष्ठिपस्‌ ॥ ९ 0 
भाषायथ--( द्यौः ) सूर्य लाक ( अस्थात्‌) ठहरा हुश्रा है पृ | 
पृथिवी ( अस्थात्‌ ) उदरी हुई है, ( इदम्‌) यह (Ran) सब ( जा 
जगत्‌.( अस्थात्‌) उदरा हुआ है । (पचेताः) सब पर्वत (आस्थाने) ह्‌ 
मे ( अस्थुः) उदरे इये हे । ( अश्यान्‌ ) घोड़ो को ( स्थास्ति ) स्य | 
(अतिष्ठिपम्‌) मेने खड़ा कर दिया है ॥ १॥ i 
भावाथ--जैसे मनुष्य घोड़े आदि पशुं का रसरी से बांधता है, 
ही सूर्य आदि लेक परमेश्वर नियम से परस्पर आकर्षण.द्वारा स्थित È | 
zt Paahi के धार्मिक कमो के लिये सदा करिबद्ध रहना चाहिये ॥ १८ के घामिक-कर्मो' के लिये सदा कटिबद्ध रहना चाहिये ॥ १ ॥ ८ 


( यः ) ( क्षत्रियः ) राज्ञा (विद्वान्‌) ( नाम ) स्तावकं नामधेयम्‌ ५ यही 
उच्चारयति ( आयुषे ) जीवनवधेनाय ॥ à 
१-( अस्थात्‌ ) तिष्ठति स्म (द्यौः) सूर्य लेक ( अर्थात्‌) (थि 


( अस्थात्‌ ) ( विश्वम्‌ ) सर्वम्‌ ( इदम्‌ ) इश्यमानम्‌ ( जगत्‌) ( माय | 
विश्रामस्थाने ( पर्वता: ) शेला; ( अस्थु ) स्थिता अभवन्‌ ( 2 


आतो मनिनकनिबू० । To ३ । २ । ७४ | इति छ्ा--मनिन्‌। स्थिं 


( अश्वान्‌ ) तुरङ्गान्‌ ( अ्रतिष्ठिपम्‌ ) तित्ठतेण्यन्तात्‌ लुङि, चडिं | ड 
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go 99 | २५० ] बष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६॥ ( ९३५८ ) 


र 


य उदानट YUAN य उदानण्न्यायंनम्‌ । 
aadi लिवतेन या गोपा अपि तं हुवे ॥२॥ 


१ || त्‌ है है 
यः। उत्‌-खानट्‌ । प्रा-अय नस्‌ । यः। उतू-मानटू N नि-अय नस्‌ 


q 3 ड ~ 

सा-वते नस्‌ । लि-वर्तेलम्‌। यः। गोपा: । अपि । तम्‌ । हु से ॥२॥ 

भाषाये--( यः) जिस ( गोपाः) भूमिपालक राजा ने ( परायणम्‌) 
निकल जाने को सामथ्यं ( उदानट्‌) पाया है, (यः) जिस ने ( न्ययनम्‌) भीतर 
जाने का सामर्थ्य, और ( यः ) जिसने ( आवतेनम्‌ ) घूमने और ( निवर्तनम्‌ ) 
लौटने का सामथ्यी (उदानट्‌) पाया दै, (तम्‌ ) उसको ( अपि ) दी 
( हुवे ) में चुलाता ह ॥ २॥ । ; 

S ERN 
भावार्थ--जो मनुष्य नीति निपुण और कला कुशल होवे, उसका आदर 


` सत्कार सब मनुष्य करे ॥ २॥ ; 


बिच्‌। भूमिपालकः । राजा ( अपि ) एव ( तस्‌ ) तारशम्‌ ( इवे ) आहयासि N | 
A 5. ३--(जातवेदः) जातानि वेदांसि धनानि यस्य तत्संबुद्धो दे महाधन्‌ 
` पुरुष (पन चर्तय ) निवृत्य आगच्छ ( शतम्‌ ) बहुसंख्याकाः (ते) त ( सन्तु ) 2 


i 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं--म० १० go १६ म० ५.॥ 
जातंबेदो नि dda शतं ते सन्त्वादतः । 
सहनै त sugara: पुनरा ZITA ॥३॥ 
जात॑-बेदः । नि । वर्तय॒ । श॒तम्‌ । तै, । सुन्तु । ञ्ा-वृतः । 


ITAA । ते । उप-झवृतः। ताभिः। नुः। पुन: । आ । कधि पशा 
भाषाय-( जातवेदः ) हे बहुत घन वाले पुरुषः ! [ हमारी ओर | - 
(नि वतेय ) लोट आ । (ते) तेरे ( maa: ) आगमन के उपाय ( शतम्‌) 


२--( यः ) बलवान्‌ पुरुषः ( उदानद्‌ ) उत्‌+ अशू व्याप्ती संघाते च लिटि 
एश्त्वे, एशो लुक्‌, ब्रश्चादिना षत्वम्‌ ऋतां जशोऽन्ते । पा० = । २। ३&। इति 
डत्वम्‌। बाचसाने | पा० ६।४।५६। इति टत्वम्‌। आनद्‌, व्याप्तिकर्मा- 
निघः २] १८। उत्कर्षेण'व्याप प्राप (परायणम्‌) बहिगंमनसामर्थ्यम्‌ ( यः ) 
(डदानर्‌ ) ( न्ययनम्‌ ) सांदितको दीर्घः । अन्तर्ग॑मनम्‌ ( आतनम्‌) चक्रषत्‌ 
परिक्कमणम्‌ (Radar) निवृत्य गमनम्‌ (यः ) ( गोपाः ) गोपा रक्षणे 


4३ 
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; Aua ( ताम्‌ ) पल्नीम्‌ ( रसेन) अनुरागेरा । ब 
____ असि) अभिरसागे। पा० १।४। 8१ । इति इत्थं भूताङ्याने कर्म 
स्वरस मति ( वर्धताम्‌) प्रबुद्धो भवतु ॥ क टाय 


र Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | ` 


सो, ओर ( ते ) तेरे ( उपावृतः ) समीप मे न्द मानी (ये ॥ 
'( सन्तु) होबं। ( ताभिः) उन क्रियाओं से (नः) हसे . दसम्‌) i. 
: कृधि ) स्वीकार कर ॥ ३॥ ) इमे ( पुनः ) अवश्य | 


| 

o भावाथ--ओ पुरुष अपने विद्याबल से अनेक रक्षा के उपाय इ 

दै, मनुष्य उनकी सहायता प्राप्त करते रहेँ ॥ ३ ॥ | 
न सुक्तम्‌ ७८ ॥ 


१-३.॥ दस्पती देवते ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ८7 
'शहस्थधमोपदेश:--ग्रहरुथ के धम का उपदेश ॥ 
दै है भते ३ m ७ 
तेन भूतेन हुविषायमा प्यायतां पुन': । | 
| ai न 
> 2 क i 
gat यामस्सा ataata नामि वर्धेताम्‌ ॥१॥| 
तेन । अतैन। हुविषो। झ॒यभ्‌। aT प्याय तास्‌। पुनः। जागार 


~ 


BEN S; oJ | 
यास्‌। अस्स । अ नअवाक्षः। तास्‌ । रसेन। झभि। घर्घ ताग. 


र ॥. 
भाषाय- ( अयम्‌ ) यह पुरुष ( तेन ) डस [ प्रसिद्ध ] ( भूतेव) ग 

( हविषा ) ग्राह अन्न के साथ ( आ) सब ओर से ( पुनः ) अवश्य (M 
ताम्‌ ) बढ़ती करे | ( अस्मै ) इस पुरुष को ( याम्‌ जायाम्‌ ) जो य| 

- उत्पन्न करने वाली पत्नी ( आंवाक्ष्‌ : ) उन लोगों ने प्राप्त करायी है, (त! | 
अभि ) उस पल्ली के लिये ब्द [ पति ] ( रखेन ) अनुराग से घा पराक्रम 
(adam) बढ़े ॥१॥ ट्र a 
भावाय — अन्न आदि पदाथों के उपार्जन का पूर्ण खामथ्य प्राप्त 00 
माता पिता आचार्य आदि की अनुमति से स्त्री पुरुष गृहस्थ आश्रम मे” | 
करके पुरुपार्थ पूर्वक उन्नति ह नक AA / आ ॥ १॥ E 


( aaa: ) ag- क्विप्‌ । आवर्तनानि । श्रागमनोपायाः 


il 
A 


| स्रम्‌ ai | 
( ते ) ( डपावृतः ) संमीपदेशधाप्त्युपायाः (ताभिः पने Í 
(चः ) अस्मान्‌ ( पुनः ) अवधारणे ( आकृधि ) स्वीकुरु ॥ zA A 
३ १--( तेन ) प्रस्तिद्धोन ( भृतेन ) प्रभतेन ( इविषा ) ग्राह्मेण | 
र अयम्‌ ) चरः। उपलक्षणेन कन्यापि ( झा y समन्तात्‌ ( प्यायताम्‌) १ i 

६ पुनः ) अवधारणे ( जायाम्‌ ) अ० ३.। ४। ३। जनयति वीरान तां घोर s ; 
WA ( याम्‌ ) ( अस्मै ) बराय ( आवाक्ष : ) बह प्रापणेलुङि रूपम्‌! | 


| E 
{j 


AN ०००, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क ts ५ 3 


3 Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha क 
झू० ०८ [ २४९ | षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ई ॥ (१३६९ 
अभि वर्धतां पय साभि राष्ट्रणं agara । 
रथ्या स हखेत्रचसै मौ स्तामनु पक्षित ॥ २॥ 
झ॒भि। वध ताम्‌ । पयंसा। भि । रष््रेणं । वर्ध तास्‌ । रथ्या । 
'सहस्न॑-वर्चसा । इमौ । स्तास्‌ । अन्‌ प-क्षितौः॥ २ ॥ 
भाषार्थ--( पयला ) प्राप्ति योग्य अन्न से और ( राष्टे,ण ) राज्य ar 
ऐश्वर्य से ( अभि ) पल्लो के लिये (adaa) पति बढ़े, ओर (अभि) पति 
के लिये ( चर्धताम्‌ ) पली बढ़े । ( सददस्रवर्चसा) सहस्त्र प्रकार के तेज वाले 
(रय्या) धन से (इमौ ) यह दोनों ( अनुपक्षितो ) घटती बिना [ सदा भरपूर] ' 
(स्ताम्‌ ) रहें ॥ २॥ 
भावार्य--जिल घर में स्त्री पुरुष प्रसन्न रह कर पुरुषार्थ पूर्वक परस्पर 
सहाय करते हैं, वहाँ सब प्रकार की सम्पदा खदा विराजमान रहती है॥ २॥ 


त्वष्टौ जायामेजनयत्‌ स्वष्टास्यै स्वां पतिस्‌ । 
त्वष्टा सहखमायू'षि दीर्घमायुः छृणातु वाम्‌ ॥ ३ 0 
त्वष्टो । जायास्‌ । झ जनयत्‌ । त्वष्टा । अस्य ।.त्वांस्‌ । 
. पतिस्‌ । त्वष्टा । सहखस्‌। झाये पि दीर्घस्‌ । आय, । 
. कृणोत । वास्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाथ--( त्वष्टा ) विश्वकर्मा परमेश्वर ने [तेरे दित के लये ] [ 
( जायाम्‌ ) दीरों का उत्पन्न करने घाली पल्ली का, और ( त्वष्टा ) विश्‍वकर्मा 


२--( असि ) पल्लीं प्रति (वर्धताम्‌) पतिः aR भवतु ( पयसा ) 
: घापतब्येनाक्नेन | पयः, अन्नम-निघ० २। ऽ ( अभि ) पतिं प्रति (राष्टू ण) राज्येन: | 
. पेश्वयेण ( वर्धताम्‌ ) वधूः प्रबृद्धा भवतु (रय्या) रयिः धननाम-निघ० २।१०। 
asa) अपरिमिततेजायुक्तन (इमौ ) जायापती (स्ताम्‌) भवताम्‌ 
 (अनुपक्षितौ ) अनुपक्षोणौ । रूस्पूरोकामा ॥ जर x क; 
` ३--(स्वष्टा) अ०२।५.। ६ । विश्वकर्मा परमेश्वरः । तुभ्यमिति शेषः | ; 
(ama) म०१ । घोरजननी वधू (अजनयत) उदपादयत्‌ ( त्वष्टा ) (अस्यै) Fr 
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ने ( अस्यै) इस पल्ली के लिये ( त्वाम्‌) तुझे,( पतिम्‌) पति ( aa 
उत्पन्न किया है। ( त्वष्टा ) बद्दी विश्वकर्मा ( सहख्म्‌न-सदखाणि) बह के 
बाले ( आयू'षि ) जीवन साधन और ( दीर्घम्‌ ) दीघ ( आयुः) आयु (स्‌ 
तुम दोनों के लिये ( कृणोतु ) करे ॥ ३॥ र y 


भावाथ--जो छी पुरुष परमेश्वर को आज्ञा मान कर परस्पर शि 
'करते हैं, वे अनेक प्रकोर की वृद्धि करके अति आनन्द और कीर्ति पाते हैष] 


| 
| - 


सुक्तम्‌ ७८ ॥ 

१-३ ॥ नभसस्पतिढे वता ॥ ९, २ गायची; ३ बडक्षरा | 

दश्चपदा गावची ह ` | 
; सर्वसम्प्िप्राप्त्युपदेशः-सर्षखम्पत्ति पाने का उपदेश ॥ | 


®. ॥ ® ~ 
अये नो नभसस्पातः सं स्फानो अभि रक्षतु । 
te पक) ८ è 
अस॑मातिं गहेषु नः ॥ ९ ४ ; A 
॥ अ... 
झयस्‌ । न: । नभसः । पातः । सम्‌-स्फानः । अथि रतत 
$ za - 
mantan R: र 
तम्‌ । गृहेषु । नः ॥ ९४ 


) 5 भाषाय — अयम्‌ ) यह ( नभस; ) सय लोड का ( पतिः) ati | 
| परमेश्‍वर ( संस्फानः ) यथावत्‌ बढ़ता हुआ ( नः ) हमारे लिये (नः) M 


aqfaa ( त्वाम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( पतिस्‌ ) भर्तारम्‌ ( त्वष्टा ) (सहस्रम्‌ ) सै | 
बलनाम-निध० २। & | सइ:--रा दाने-क, बहुचचनस्येकथचनम । सह | 

[ शप्र दानि ( आयू षि ) प्राप्याणि जीवनरू ऐधनानि ( दीघेम्‌ ) Fara क i 
युक्तम्‌ (आयुः) जीचनम्‌ ( इणोु ) करोतु ( वास्‌) युवाभ्यां पुद 

= laaa) सबेव्यापकः (नः) अस्मदर्थम्‌ (नेभसः ) got 
१५ दे णद बन्धने-असन्‌ | हस्य भः । नभ आदित्यो भचति- निरू० २ । 
सूर्यस्य ( पतिः ) पालयिता परमेश्वरः ( संस्फानः ) स्फायी वृद्धौ-क? ची 
ya $ रूपस्‌ पम्‌ । सम्यक स्फीत; प्रबुद्धः ( अभि ) ada: ( रक्षतु ) पातु ( असमा 


TART: | ७०४ । १८० । माङ माने-ति, aan ng अवबोधने-कतिन, दी | 
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-> Ne | 
HS न टि 


केनको 


deli 
(od 


TEE क 
zi १७ न 4S हलक 
d - 
RS Ce 
eeN 
er 
SE छ 


; go GA [ २५२ ] च्छ कारड्स ॥ * tr fo Kosha | ( १३६३ )' 
सब ओर (g) FANN 

भावार्य-मनुष्य सूर्य आदि लोकों के स्वामी परमात्मा की मददिमा fà- 
चारते हुये विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्त से असाधारण घन आर बुद्धि 
पाकर आनन्द भोग ॥ १॥ 


s ९३० YA 

z नो नभसस्पत ऊज NRY धारय। - 
| | 

SN पष्टमे सता ag URN 


तु है 
| य । शा I 
त्वस्‌ । न; । नभसः । पते. । ऊजम्‌। गृहेषु । धारम 


यष्टम्‌ । एत॒ । आ । वस्तु ॥२॥ | 
हू साषाय-( नभसस्पते ) हे सूर्य लोक के स्वामी ( त्वम्‌) T (नः) 
जल (ग्रहेषु) घरा में ( कि ) बज्न n ja वज a TA 
छि (झा) ओर (IG ) धन 
८... li परमेश्वर की उपासना so v 
-qa की वृष्टि ताप 'आदि से उपकार लेते दे, वे ही सब प्रकार को ज 
अन प्राप्त करते हे ॥ २ ॥ 


~ है 
देवे संस्फान सहत्तापोषस्येशिषे । तस्य ना रास्त 


. तस्ये ना घेहि तस्ये ते भक्तित्रांस: स्याम U RN 


है शिषे है 9 
देवे । सस्‌-टकान । सहख-पोषस्य । ई सिषे (सर्प) नः । 
रास्व | सस्यं । नः थे डि तस्ये । ते । भक्ति -वॉस:। स्याल uan 


समानस्य सः । असमानां विशेषां मां लदमीं मतिं ज जद इद्ध बा (पेर) RS चा (RI) गेहेषु 
Ee क ( नः) अस्माकम्‌ | ( नभसस्पते ) दे सूर्य लोकस्प T 
( ऊम्‌) बल्ककरमज्षम ( RS) ) ( न कोळ) (आ) जाधि ( पुष्टम्‌ | 
पुष्टिम्‌ । वृद्धिम्‌ ( पेतु) आगच्छत (च्छ) ` I a अमी 
ii ३--( देव ) हे प्रकाशमय ( संस्फान ) ह कस AI है á 
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ns 


( नः) हमारे लिये ( घेदि ) धारण झर, ( तस्य ते ) उस सेरी ( 
भक्तिवाले ( स्याम ) हम ÅF- ३ ॥ | 
c i १ 
भावाय--मनुष्य परमेश्वर की भक्ति पूर्वक पुरुषार्थ करके उसके m. 
भंडार से सब प्रकार के अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके सदा सुखी रहे ॥ ३॥ ' 


१ 


सक्तस्‌ ८० n 
१-३ ॥ र तात्या देवता ॥ ९, २ आनुष्टुप्‌ न्दः ॥ 
परमात्ममहिमोपदेशः--परमात्मा को महिमा का उपदेश ॥ 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वां भूत्ताबचाकंशत्‌। ' | 
शुना दिद्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा AAR ॥ १॥ j 
अन्तरिक्षेण । प॒तति। विश्वा । भता ।. अव-चाकंशत्‌ । शुक | 
fosgen यत्‌ । सह: । तेन । ते स्प ES ॥ १ | | 


षाथ 
So [परमेश्वर] ( अन्तरिक्षेण ) आकाश के समान अन्तर्यामी | 
(पत 2 fit ) सब (भूता) जीवो को ( अवचाकशत्‌ ) अत्यन्त देखता इग॑ | 
तात) इश्वर होता è । ( शुनः ) उस व्यापक ( दिव्यस्य ) द्व्य खहा | 


रूपम्‌ f स्फी काका क ना gl 
( न n YA ते । भवृद्ध ( सहस्थपोषस्य ) अपरिमितपोषण | 

रचरो भवसि ( तस्य) पोषस्य ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (wa) दी | 
Te ( तस्य ) ( नः) ( येदि) धारणं कुरु ( तस्य) तथाबिघस्य (ते) | 


FR) 
EX) 


बे भक्तिवांसः ) छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ। qro पा० शरा. 
०८ । इति भक्ति-वनिपू मत्वर्थे, सकारोपजन Ega: । भक्तिवान; KAO 
. (स्याम) भवेम॥ iga: | भक्तिवान; . 


> 
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Bo ८० [२९९४] . षष्ठ काणडस्‌ ॥ ६ N ( ९३६५ ) 


Au 
परमेश्वर का ( यत्‌ मद्रः ) जो महस्व है, (तेन ) उसी [महत्व ] से (ते) 
तेरे लिये [ हे परमेश्वर ! | ( हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) दम सेवा 
करे॥ १॥ कर क कक 

भावार्थ--लवेशक्तिमान परमेश्वर घट घट घाली होकर सब का कर्मा 
का फल देता है, उसकी आज्ञा पालन करके हम खदा धर्म आचरण करे ॥ R 
ये त्रय: कालकाङ्जा दिवि दे वा ga AT: । 
तान्त्सबानहू ऊुतये एस्मा झंरिष्ठतातये ॥२॥ 
ये। चय: । कालकाञ्ञाः। दिवि। दे वाः-इंव । श्रिताः। तान्‌। 


सवान्‌। झह. । क तये । अस्मे । झरिष्ट-तौतये ॥२ ७ 


भाषाणय--( ये) जो ( कालकाञ्जोः ) काल अर्थात्‌ सब कौ सख्या - 
करने वाले परमेश्‍वर के प्रकाश ( दिवि ) आकाश में ( श्रिताः) आशित (त्रयः) 
तीन ( देवाः इब ) देवताओं [अग्नि, चायु और खूये-निरू० ७। २] के समान 
वर्तमान È । ( तान्‌ ) उन ( सर्वान्‌ ) सव [ परमेश्वर के प्रकाशी ] को ( अस्मै ). 
इस [ जीव ] के दित के लिये ( ऊतये ) रक्षा करने ओर ( अरिष्टतातये ) YA 
करने को ( अङ्क ) मै ने बुलाया है ॥ २॥ he 
. भाव एय मनुष्य स्वयं प्रकाश खरूप परमात्मा की महिमायं । 
साह्ञात्‌ करके अपनी रक्षा कर॥९॥ _____---_-7₹ करके अपनी रत्ता करे॥ २॥ । 
| — मेश्वरस्य (यत्‌ ) 
व्यापकस्य (दिव्यस्य) fag MEg TAT aiae । परमेश ; | 
( महः ) महस््वम्‌ ( तेन ) महस्वेन ( ते ) तुभ्यं परमेश्वराय ( हचषा ) भक्त्या 
( विधेम ) परिचरणं कुर्याम ॥ | 
| ° EA १ ri |, 
२--( ये) (त्रयः) जिसंख्याकाः ( कालकाञ्जाः) कालक सज ` 
कल गतो जय waa rama, खाथे कन्‌ । यद्वा । रबुलूतूचौ। 
To ३ | १ १३३ | इति कल-णबुल्‌ | na ब्यक्तिन्नक्तणादिघु-घञ््‌ । फाल- 


कस्य कालस्य सवंगणकस्य परमेश्वरस्य KIM प्रकाशाः (द्घि) आकाशे | 
( देषः ) यो देवः सा देवता--मिरू० ७। १५.। kaa एव देवता इति Ram: l 


अग्नि: पृथिवीस्थानों चायुवेन्द्रों वाउन्तरिक्षस्थानः सूयो युस्थानः--निरु०७।.२॥ 


(स्व) यथा  थिताः ) आथिताः (तान) प्रसिद्धान्‌ ( सर्वान्‌) कालकाल 


(अह) sogi २७। १ हेञ्‌ आहने--लुङ्‌ AA ET E 
ane करोल्यथ' । च्ञमकरणाय॥. ` | डी 


i ' CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. za za 
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परमेश्वरस्य ( जन्म ) प्रा qaia: E : ८ ० 
स्ये (महिमा) प्रभाव: 


| ७००८ he e 
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( ९३६६ ) ्जयबवंदभाष्ये Ta 
नु डान २ A 
अप्सु ते जन्म दुवि तें सघस्थै समद्र अन्तम हग । 
Lama N e = कः YA i 
शाधव्याम्‌ । शुन डिव्यस्य यन्महुस्तेना ते हविप' 
 विधेस ॥ ३७ | 


i 
| 


सपू-सु। ते । जन्मं। दिवि। ते । सध-स्यंस्‌ । सग 
तः सिमा । ते । पुयिव्यास्‌ । शुनः । दिव्यस्यं स 
सहः । तेन । ते । हुविषां । विधे स॒ ॥ ३॥ | 

सावाय --( अप्छ ) घ्राणो में [ हे परमेश्वर ] (ते) तेरा (बन 
प्रादुर्भाव है, ( दिवि.) सूय मण्डल मे (ते) तेरा ( सधस्थम्‌ ) aenal 
(AHA अन्तः ) अन्तरिक्षके भीतर और ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिची में (ते) हे 
( महिमा ) महिमा है । ( शुनः ) व्यापक ( दिव्यस्य ) दिव्यखरूप परमेश्‍वर 
( यत्‌ महः ) जो मद्व है ( तेन) उसी [ महत्त्व ] से (ते) तेरे mali 
परमेश्‍वर !] ( हविषा ) भक्ति के साथ ( विधेम ) हम सेवा करें ॥३॥ | 

भावाय--ज़ा मनुष्य परमेश्वर को परमाणु से लेकर स्थूल से a 


पदार्था' मे साक्षात्‌ करते हैं? दे ji 
र TE वे यागी जन आत्मबल प्र रके gi 
रहते हैं ॥ ३॥ । WA E 


सूक्तम्‌ ८९॥ ` ` 
१-३॥ दरुपतो देवते ॥ अनष्टप AET: N 
_ ` उत्तमगभघारणापदेशः तथात 


= N “उत्तम गर्भे धारण का उपदेश ॥ 
यन्तासि यच्छ UR सेधसि 
र  हस्तावप रक्षा सि Qafa । 
सजा धन च गृक्तु 


e whe E 
“ख” नः पारहुस्ता अंभूदयम्‌ ॥ ११ | 
यन ञ्च | sa? E a zi 
यन्ता | शा । यच्छसे । हस्ती । अप । रक्षासि । से घर्टि 
स-जास E चनस्‌ | 2 HA ॥ | 

से स्‌।च। गहू एन 4 l परि-हस्त; । त्‌ l gaq ; 
२--( अप्छ ) प्राणेघु- दयानन्द भाष्ये यञ्जु० ८। २५ ( ते) pe | 


ते RE रिचो -निघ० १। ३. (१ pe 
(ते) (qran) भूमौ । अन्य दुगतम्‌ म० NI 


- क 
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Ho ८९ [ २५४ ] qeg ANET ॥ ६ N. ( २३३५ ) 


धन 


भाषाथ-न हे पुरुष |! चू ( यन्ता ) नियम में चलने घाला (असि) 
है, तू (.इस्तौ ) अपने दोनो दवाथो कोः [ सहायता के लिये ] ( यच्छसे ) देने 
चाला हे, तू. ( रक्षांसि) राक्षसा [ विज्ञों | को (अप सेधसि) हरता èI 
( प्रजाम्‌) प्रज्ञा (च ) ओर ( धनम्‌ ) धन के ( णह्णानः) सद्दारा देते हये ` 
{ अयम्‌) यहं आप (परिहस्तः) दाथ का सहारा देने वाले ( अभूत्‌ ) इये है शा 
भाषाय-जितेन्त्रिय पुरुष ही सब दरिद्रता आदि विप्रो का इटा कर . 
गरजा और घन से रक्षा करके शुदस्थ आश्रम चलाने में समर्थ दोते हैं ॥१ 


z "9० | १” 
anga वि धारय योनिं गर्भाय धातवे । 
ad? पत्रमा घेहि तं रबमा गमयागमे ॥ २ ७ 
NI ~ ; 
LES nat 
चरि-हस्त । वि। धारय । बेनिस्‌ १ गर्भायशघातदे। मर्यादे । 
पुचस्‌ । आ। थे हि । तम्‌ । त्वस्‌ । आ । गसय। ATR पस. 


भाषार्थ--( परिदस्त ) दे हाथ का सद्दारा देने वाले पुरुष! (यानिम्‌) 

घरका (गर्भाय घावे) गर्भ पुष्ट करने के लिये (बि) विशेष करके 
(घारय ) संभाल । ( मर्यादे ) हे मर्यादायुक्त पत्नी ! (पुत्रम्‌) L गर्भस्थ ] 
कुल शोधक सन्तान को ( आ) भले प्रकार से (A) पुष्ट कर। (त्वम्‌) 
२--(यन्ता). नियामकः । जितेन्द्रियः ( अखि ) ( यच्छुसे ) V- 
ध्मास्थास्वाद्वाख्‌ ० | पा? ७ ३। ७८। इति दाण दाने-यच्चादेश+ आत्मनेपढं 
छान्दसम्‌ । ददालि खहायार्थम्‌ ( स्तौ) ( रक्षांसि ) दारिदथादिवि्लान 

( अप सेधसि ) अपग्रमयसि ( प्रजाम्‌) पुत्रश त्यादिरूपाम्‌ ( घनम्‌ ) gadi 
दिकस्‌ ( च ) ( शुद्वानः ) अवखस्बमानः ( परिहस्तः ) परिगतः अरसृत पार 

_ काराय हस्तो यस्य सः पुरुषः ( अभूत्‌) ( अयम्‌ ) प्रसिद्धो भवान्‌॥ _ हि 
za २--( पंरिहस्त ) दे प्रसतहस्त सहायाथंम्‌ (वि) विशेषेण (घारय) | | 

_ स्थापय ( येनिम्‌ ) शहम्‌-निघ० ३।४। (गर्भाय ) कर्मणि चतुर्थी। गर्भस्‌ _ 


न ( धातवे ) aega aA घातु पोषयितुम्‌ ( मर्यादे ) मर्यादा-भश aa 3 


+ 


र 


_ आद्यच्‌ । है. मयांदायुक्ते पत्नि ( पुत्रम्‌) अ० १ । ११।५। गर्सस्थं इलशोधक 
|: ह | ; २५ ER 
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( १३६८ ) आअयववदभाष्ये PRI | 


Aaa) उस [ सन्तान ] का ( आगमे ) योग्य समय पर 202 ( आगमे ) योग्य समय पर (आग 
उत्पन्न कर ॥ | À 
भांवाय --उचित ग्रह आदि से यथावत्‌ गर्भरक्षा करके परि | 

, सावधान रहे जिससे बालक पूरे दिनों में उत्पन्न होवे ॥ २॥ ढ 


यं परिहस्तर्माबभरदितिः पत्रकाम्या । 


! 
l 
p 


त्वष्टा तमस्या आ बच्चाद्‌ यथां पत्र जनादिति॥॥| 
यस्‌ । परि-हस्तम्‌। अबिभः। अदिति; । प॒च-काथ्या । त्वघं 


AAI अस्य्‌ । खा । बच्चा त्‌ । ययाँ। प॒चस्‌ । जनांत । afan 
` भाषाथ--( पुत्रकास्या ) उत्तम सन्तान की कामना घाली ( ग्रदिति 
अलण्डबता स्त्री ने यम्‌ ) जिस [ जैसे ] ( परिह॑स्तम्‌) हाथ का सा| 
| देने चाले पति को ( अबिभः) धारण किया है। ( त्वष्टा ) विश्‍वकर्मा! 
' शिट्पो परमात्मा ( तम्‌) उस [ वैसे ही पति ] के ( अस्ये) इस पल्लो के शि 
( झा बधात्‌ ) नियमबद्ध करे (यथा ) जिससे aqa पल्ली ( पुत्रम्‌ ) कुतो 
अन्जन ( जनात्‌ ) उत्पन्न करे ( इति ) यहो प्रयोजन है ॥ ३॥ | 
; . भावाय--जिस प्रकार स्त्री पुरुष चेदविहित रोति से प्रेम के साथ उ 


सन्तान उत्पन्न करते रहे हे, उसी प्रकार से स्त्री पुरुष परस्पर अचुराग idi 
२ शष्ठ सन्तान उत्पन्न कर' ॥३॥ | 


सन्तानम्‌ (आं ) समन्तात्‌ ( घेहि ) पोषय ( सम्‌ ) गर्भम्‌ (रवम्‌) ( आग 
SNRA ( आगमे) आगमनकाले | उरपत्तिये।ग्यस्थाने ॥ q 
३ (यम्‌) maa ( परिहस्तम्‌ ) परोपकाराय प्रसतकरं gati | 
| ) डुभृञ्‌ घारणपोषण्योः--क्ङि रूपम्‌।. yaja ( अदितिः). । | 
2L दा अवखण्डने-क्तिन्‌ | अखराड | 
ORILLE, genan इच्छार्थ । पुं कुलशोधक साती 
3 आम्जामच्डन्तीः ( त्वष्टा ) आ० २ । ५ .६ | विश्वकर्मा परमात्मा (तम्‌) | 
MAA (अस्यै) पल्लीहिताय (था ) समन्तात्‌ (ama ) नियमे-बन्नाठ (५ 
थेन प्रकारेण ( पुत्रम्‌ ) कुलशोधक सन्तानम्‌ ( जनात्‌ ) mazi" ह 


आडागसः | छुन्द्स्युभयथा। पा० ३।४। ११७। आध 
जनयेत्‌ ॥ 


रता स्री ( पुत्रकाम्या ) कर | 


चातुकत्व ta. > र्न ह) | 
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go ८२ [ २५५ ] TeS काण्डस्‌ 0 ६ N ( ९३६० ) 


ITS 


Pr 


सूक्तम्‌ ८२॥ 
९-३ ॥ इन्द्रे! देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ः ॥ 
विवाहसंस्कारोपदेशः--विवादद]संस्कार का उपदेशः ॥ 
आगच्छत आगतस्य नाम गल्वास्थायत, 
इन्द्रस्य TAA वैन्वे वासवस्य MAPA URMU . 
maa । आ-गंतस्य । नाम | गासि । श्रा-य॒तः । 
इन्द्रस्य | वच-प्नः | TF । वासवस्य | शत-क्रतोः UIU 


UTATA --( आयतः ) अति यत्लशाली वा नियमचान में ( आगच्छतः.) 
आते इये और (आगतस्य) आये हुये पुरुष का (नाम ) नाम [कीतिं] (waa) 
स्वीकार करता हुँ । ( IIR: ) अन्धकारनाशक्र, ( चासवस्य ) बहुत धन बलि 
और ( शतक्रतोः ) सै कडं कमे वाले (इन्द्रस्य) संपूर्ण ऐश्वय्य काले TENNE 
की ( चन्वे ) में प्रार्थना करता हू ॥१॥ . 

सावाय--मनव्य परमेश्वर से प्राथना करके प्रयत्न कर mwaa उनके 
आचरण वर्तमान और पूर्वज महात्माओं के समान धार्मिक दोवे' ॥ १ ॥ 

At सूर्या सोवित्रीमश्विनो हतु : प॒था । . - « 


तेन arag भगा जायामा वहतादिति. ॥ २॥ 
येन: सर्यास्‌ । साविचीस्‌ । अश्विना । ऊ.हतु : । पया.। तेनः। 
साम्‌ । ब्रवीत्‌ । भगः । जाप्या । झा ॥ aga ata ॥२॥ 


९--( आगच्छतः ) इदानीं वतेमानस्य ( आगतस्य ) भूतकाले अपस्य 
पुरुषस्य ( नाम ) कीनम्‌ ( Tat ) खीकरोमि . ( आयतः ) (आङ +त 
'अयल्ने अच्‌, यद्वा । आङ्‌ यम नियमने-क्त । अतिप्रय्ञशाल्ली । प्रशस्त 


: नियमवान्‌. ( इन्द्रस्य) परमेश्वर्यवतः परमेश्वरस्य ( TAR: ) अन्धकार नायतर 


oh 
wa 
ER 
र 


WA 
E ° 


_ २।१०। चसूनि धनानि सन्ति यस्य तस्य ( शतक्रतोः ) mg कर्म-निघन्२ ६ ु 


(९ वन्वे ) बन याचने । अहं याचे ( वासवस्य) KUHU TS 


चकमे युक्तस्य ॥ 


2 ३ थी ९ a Se 
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2 उम्‌ (था) मर्यादायाम्‌ ( agata ) बद । प्राप्नहि (इति) qami i | 


< क्ति अङ्क सख्याकरणे qg आकि लक्षण IIF | चित; पा० ६। १। za | 


WA बृदातेल्युट । 


Hr 07” NTN SASS WE, व). MOPS MN DA कं 
ie FF 6005 AU NA 
४०५ Ae “र र "ia 
Nowe ०3९7 


क अयसि RRT । दिरणपमया । ते जोम; ( 


, ( १३५० ) Digitized By SlIddhanta यवर्वदभाष्य सू द्र 
भाषाय--( येन पथा ) जिख मार्ग से ( नवन) हन ऋ 
( सावित्रीम्‌ ) सूर्य सम्बन्धी ( सूर्याम्‌ ) ज्योति के ( ऊद ) प्राप्त कि 
(तेन) उंली [ मार्ग से ] ( जायाम्‌ ) वीऐं को उत्पन्न करने वाली हि । 
( आ ) मार्यादा पूर्वेक ( दहतात्‌ ) तू aig aT, ( इति ) यह बात ( मग; k 
ऐश्वयवाले भगवान्‌ ने ( माम्‌) मुझसे ( अन्नवीत्‌ ) कही है॥ २॥ | 
भावाय--परमेशवर ने आशा दी है कि जिर प्रकार दिन और रात q 


की गति के आश्रित होकर उपकार करते हैं इसी प्रकार सी पुरुष धर्म के हि 
ही विवाद संस्कार करें॥ २॥ 


KUIGA वसुदाना बहन्निन्द्र हिरणयय': । 

तेनां जनीयते जायां मह] धेहि शचीपते ॥ ३ ॥ 

यः। ते RET: । वस-दान: । बहन्‌ । इन्द्र t हिरण्यय 

तेन। जनि-यते । जायास्‌ । महय स्‌ । थे हि । छची-पते॥ 

तव | 
[ अथवा, अंकुश, दुष्कमे! का दर्ड ] ( इस 


® बड़ा और ( हिरण्यय ) ज्योति खरुप और ( बसुदानः ) घन देने वर 
l ST) बसौ के बारा, ( शलोपते) वाणी बा कर्म वा बुध बेरी ) उसी के द्वारा ( शचीपते) घाणी छा कर्म वा बुद्धि कर्‌ 


२-( येन ) (aia) aiima सूये 
दीप्षिम्‌ ( q į 
क्वित्‌-अणू, AI ` सूयेलस्वन्धिनौम्‌ ( अश्विना ) आ० २ । २४ । ६। न 
(ऊहतुः) षइ प्रापणे-लिर । maat (qat) ania ( तेन ) „| 
( माम्‌) ( अन्नवीत्‌ ) ( भग; ) ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर; ( जायाम्‌ ) वत 


Semmes mbes 


pooner oer ee 


३-( यः) (ते) तब ( AHN) सानसिचर्णंसि० । उ० ४ | y 
शत्यन्तोदाचः । गणानोष्यषद्ारः । दुष्कमणा ब्रडायास्त्रभेदः (च 
A धनदाता ( बहन ) महान ( इन्द्र ) परमे शवयंवन अ | 
-इरणययः ) ऋुत्वयवास्त्व्यवास्त्वऽ | पा० ६ ४ | १७५ । इति | 


) agr जनीयति / ` 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


® 


; 
3 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० ८३ [ २९६ ] षष्ठं काण्डम्‌ ॥ ६ ॥ ( ९३०१ ) 


prene ) पत्नी की इच्छा वाले ( महाम्‌) मुझे ( जायाम्‌) चीरा 


के उत्पन्न करने घाली पत्नी ( घेद्दि ) दे ॥ ३॥ 

भावार्थ--परमेश्वर के उत्तम २ गुणो को अपने में धारण करके 
विद्यावान्‌ और धनवान दोकर पति पत्नी का और पल्ला पति का अपने सहश 
ग्रहण करें ॥ ३॥ | 
| i इत्यष्टमोऽनुवाकः li 


FA नवसोञ्नवाकः ॥ 


सुक्तस्‌ ८३ ॥ 
१-४ ॥ वैद्यो देवता ॥ ९-३शनष्टुप्‌; ४ जगती छन्दः ४ 
रोगनाशोपदेशः--रोग नाश करने का उपदेश ॥ : 
aqfaa: प्र प॑तत सुपर्णा वसतेरिव । 
सूर्य: कणातु' भेषजं चन्द्रमा वोऽपाच्छतु ॥ १ | 
अपे-चितः। ग्र। पतत। स-पणः। वसतेः-डव । सूय: । कणोतु । 
भेषजस्‌ । चन्द्रमाः। वः । अप । उच्छतु ७१९ 


साषार्य-( अपचितः ) हे डुल नाश करने वालो गंड माला आदि 
पीड़ाओ ! ( प्र पतत ) चली जाओ, ( सुपणेः इव ) जैसे शीघूगामी पक्षी 


[ श्येन ] ( _( ] ( बसतेः ) अपनी घसती से। (त YA ) अपनी घसती से | ( सूयः ) प्रेरणा करन चाला [वद्य 


आत्मनः क्यच्‌ । पा० ३। १॥ ८। इति जनि-क्यच्‌ , शत । जनिजञाया तामात्मन 
इच्छते पुरुषाय ( जायाम्‌) चीरजननीम्‌ (महाम्‌) (A) देदि। भच 
( शचीपते) शच.घाचि--इन्‌, ङीप्‌। शची बाङ्नाम-निघ० १। ११। कम 
नाम--२। १ । प्रज्ञानाम। रे । & | वाचां कमणां प्रज्ञानां खा रघ्तक परमेश्वर ॥ 
१... (अपचितः) अप पूर्वाच्‌ खिनोते —क्किप्‌ । दे er 
मालोदिपोडा (प्र पतत) प्रकर्षेण निंगच्छत tari ) zio १ । २४ ।१। शामः 


। उ० ४। ६० | aa 
कः सौमी पी (बके). प (ई) I देय 


इति घसः निवासे -अति । ग्रदात्‌ नीडात्‌ (इव ) य 
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0) Aa TA a 
तला SESS: -- | हा... 
वा सूर्य लोक ] ( भेषजम्‌ ) औषध ( कणोतु ) करे, और ( चन्द्रमा) श्र 
देने वाला [ वैद्य वा चन्द्र लोक ] (बः) तुम को (अप उच्छ) निकाल े॥ 


भावाय -जैसे संद्वेय गंड माला आ दि रोगों को सूयं वा i 
किरणों द्वार वा अन्य औषधों से अच्छा करत! है, वैसे दी aga विदया! 
प्राप्ति से विद्य का नाश करके सुखो होवे ॥ १॥ | 

-~ ये a A eb ~ 
एन्यका श्येन्येक्षा कृष्णेक्रा राहिणो दु । 


सवंसामग्रभं नामावीरज्जी रपेतन ॥ २॥ . 


रनों । एका। शयेनी । एका । कष्णा renti रोहिणी इति! 
इति! सवासास्‌ । अग्रभस्‌ । नास | अवॉर-प्ली:। अप । इतन॥ 

भाषार्य--( पका ) एक [ गण्डमालां | आदि ] ( पनी ) चिकण | 
| :( एका ) एक ( श्येनी ) श्वेतंवर्श, ( एका ) एक. (कृष्णा ) काली और (है) 
दो ( रोहिणी ) लाल रंग हैं। ( सर्वालाम्‌.) सब. [ गएडमाला आदि ¬ e सब [ गराडमाना आहि व | 


"| 
| 
| 


X WAF 


प्श ( एका ) (रोहिणी) र 


अपचिताम्‌ ( अप्रभम्‌ ) . भहमुग्रहीषम्‌ ( न 
- छन्द्सि । पा० ३।२। ८. इति बीर | “ 
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palai] पर्ष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ - ( १३७३ ) 


mes om mm 
—— 


कः 


Ten: का (नाम) नाम ( agan) मैंने ग्रहण किया. हे, ( अत्रीरप्लीः ) अचीरो 
कातरो के! नाश करती हुई ( अपइतन ) तुम चली जाओ॥२॥ ` 
सावायं-जिल प्रकार चिकित्सक रोग का वात पित्त श्लेष्म आदि 
निदान समझ कर गंडमाला आदि रोगो की - निवृत्ति करता है। उसो प्रकार 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी कुचाखनाओं का कारण समझ कर उनका नाश कर ॥२॥ 


~ है 40 ~ ह 
असूतिका रामायुण्यंपचित्‌. म पतिष्यति । 
E m~ 0)” ~ 

ग्लौरितः प्र पतिष्यटि, स aA नशिष्यति ॥ ३ ॥ 
waa । रासायणी । अप-चित्‌ । म । पतिष्यति । ग्लौः। 
f : न्तः hn 

डतः । प्र । पुतिष्यति । सः । ग॒लुन्तः । नशिष्यति EDE 
भाषार्थ--( रामायणी ) प्रण वायु के रमणस्थान नाड़ियों मे मार्गवाली 
'( अपचित्‌ ) सुख नाश करन वाली 'गण्डमाला आदि पीड़ा ( असूतिका ) 
बांस होकर ( प्र पतिष्यति ) चली जायगी। ( ग्लौ: ) हृषनाशक घाव ( इतः ) 
इस [ रोगी ] से ( प्र पतिप्पति ).चला जावेगों ( सः ) वह [aa ] ( गल्लुन्तः ) 
गलाच से कोमल होकर (नशिष्यति ) नष्ट हो जावेगा ॥३॥ z z 
` भावार्ण- जिस प्रकार aza की ओषधि से रोग बढ़ने से रुककर नष्ट 


डर 


हो जाता है, वैसे दो aga विद्या की प्राप्ति से विद्या का मिटा कर सुखी 
0000000060 00:30 न - ही 
सत्यः ( अपेतन ) तप्तनप्तनथनोश्च । पा० ७। १४५। इति पेलि तस्य 
तना देशः । अपगच्छत ॥ i ge ह. 

_ ३--( असूतिका ) पूङ्‌ प्राणिप्रसवे-क्त, स्वार्थ कन्‌। बन्ध्या । रागाु- 
स्पादिका सती ( रामायखी ) रमते आख प्राणवायुरिति रास TA ता 
अयनं मागो' यस्याः सा तथासूता ( अपचित्‌) म० १। हर्षनाशिका | गण्ड- 
मालादिपोडा ( प्रपतिष्यति) प्रकर्षेण गमिष्यति (उल्लो: ) ग्लाजुदिश्या ya 
३० २। ९४। इति उले दर्षक्षये--डौ । दर्षनाशको वेणः ( इतः) पतस्माद रो 
पुरुषात्‌ ( प्रपतिष्यति (सः) ग्लौः ( गलुन्तः ) गल TISHU | + उन्दी 

WA geiao पाण ८॥२। ५६। इति वैकदिपकत्वादु नत नक 
गाला गनेन उम्तः उतनः क्विज; केमलीक्षतः (नशिष्यति) एश्‌ अद्र । अदष्टो .. 
SA भविष्यति i 
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` याह पार बेद स॒वंत': ॥ १ ॥ 


` ह दानादानयो: किन्‌ | समन्ता 
` (मनसा) अन्तः 


Waza ad 
3 ह पणात्‌ ( इदम्‌ ) इन्दे कमिन्‌ नलोइच | ड० ४। १५७। इदि १ | 
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( ९३४ ) - अयववदभाष्ये HO ६४ [ || | 
॥ 


वीहि स्त्रोमाहु ति जुषाणा मन॑सा स्वाहा मनसा 
यदिदं जहामि ng ॥ 


वोह । स्वासू । आ-हुतिस्‌ । METT: | RAITI स्वाहा! । | 


सनसा । यत्‌ । इदस । जहोसि ॥ ४ n 


मे देता g ॥४॥ | 
Eo ईश्वर और विद्वानों के उपदेश अनसार विचार पूरक 
पुरुषांथे के साथ अपना कर्तव्य पालन करके प्रसन्न होवे ॥४॥ | 


सुत्त ८४ ॥ ; 

१३ ॥ निक तिदे वता ॥ ९ जगती; २ गायची ३,४ निषु 
` पापमाचनायोपदेश;--पाप से सुक्त का उपदेश ॥ । 
> | 
स्यांस्त आसनि चोरे जहाम्ये षां बह्टानांम वस 


siil 
R 


४--(बीहि) पासुद्दि (खाम) स्वकीयाम्‌ । पौरुषेण प्रात्ताम्‌( आहुति) | 
द्‌ दातव्यत्राह्मक्रियाम्‌ (जुषाणः ) प्रीय 


i ali 
रणेन। उविचारेण ( स्वाद्दा ) खुवाण्या ( मनसा ) ( | 


कमि A 
$ ह | [पशा ( जुहोमि ) ददामि | उपदिशामि l 
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झू ८४ [ २४७ ] बष्ठं कारडस्‌ N ॥ ( १३७५ ) 


यस्याः । ते. । आसनि । चोरे । qla । एषास्‌ । बद्धानोस । 
जे सिः । इति । त्वा ।अशि-प्रसन्‍वते । ` 

ख़बच-सजेनाय। कस्‌ । सूसिः । इति । त्वा । अभि-म 

gata नि-ऋ'ति:। इति । त्वा। अहस्‌ । परि । वे दु । स॒वंत:॥९॥ 


भाषाथ -( यस्याः) जिस (ते) तेरे ( घोरे) भयानक ( maa) 
ga मे (Wa) इन ( बद्धानाम्‌ ) बंधे इये प्राणियों के ( अवसजेनाय ) 
छुड़ाने के लिये ( कम्‌) कमनीय व्यवद्दार को ( ज्जुदोमि ) में देता हृ । (त्वा ) 
उस gaèr ( जनाः) पामर लोग ( भूमिः इति) यद भूमि अर्थात्‌ आश्रय 
: देने बाली है ( अभिधमन्वते ) मानते हैं ; ( अहम्‌) मैं ( त्वा ) तुझको(निच्र ति 
. इति) यह sa है ( सर्वतः) सब प्रकार से ( परि वेद ) भली भांति 
जानता हू ॥१॥ ; 

भावायं-अज्ञानी मजुष्य दुष्किया का अपनी उन्नति की ( भूमि ) 
` झाश्रय समभते हैं; और बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसको ( निऋति ) अलेदमी अर्थात्‌ 
अवनति का कारण जानते हैं, इस लिये विद्वान्‌ मनुष्य अज्ञान बन्धन मे फंसे 
हुये प्राणियों के छुड़ाने के लिये अलद्दमो के कारणों को जताकर उत्तम व्यव" 
का उपदेश करे ॥ १॥ - ; ; 
भूते हविष्मंती भवै.ष ते भागो या स्मासु । 


| सुञ्ेमानमूनेनंसुः meto RA O  - स्वाहा ॥ २॥ 


BU SE H O OO Ř— 

` ९-( यस्याः ) निऋतेः ( ते ) तब ( आसनि ) आस्ये । मुखे (घोरे ) 
घुर मीमभाचे--अच्‌। भयानके ( जुहोमि ) ददामि ( पषाम्‌ ) प्राणिनाम्‌ 
( बद्धानाम्‌) बन्धं गतानाम्‌ ( अचसर्जनाय ) दुःखाद्‌ विमोचनाय ( E 
अ० ₹॥ १॥५ । कः कमनो वा क्रमणों चा सुखो वा। निरु० १०.।२२। करन 
- व्यवद्दारम ( भूमिः ) आश्रयभूता ( इति ) चाक्यसमासौ (त्वा) WA 
( अभिप्रमन्वते ) मनु अववोधने । अभितः. प्रबुद्धयन्ते ( जनाः ) पामर 
(निरतिः ) अ० २। १०। १। निऋ'तिः--छच्छापत्ति+- fae Dao = 
(इति ) (त्वा) Raha ( अहम्‌) तस्वज्ञानी पुरुषः (परि) प हा ` ` 
ज्ञानामि (ada) सचेस्मात्कारणाव्‌॥ 

क २३ 
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पापात्‌ कष्टात्‌ (खाहा ) सुवाणी | amda . 


. शवों इति। सु। अस्मत्‌ । निः-ऋते । अनेहा । त्वस्‌। 
- अयस्मयान्‌ i वि। चत । बन्ध-पाशान्‌ | TR: । मत्ह्य स्‌ ॥ 


a By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( १३७६ ) ` शथदवेद्भाष्ये सू ८४ [ २७] 
KAA ------ 
भूत । हुविष्सती । सव । एषः । ते । भागः । यः। झस्माओु'। 


सञ्च । इमान्‌ । ससून । एनसः । स्ाहा ॥ २ ४ 

भाषार्थ-( भूते) हे चिन्ता ana [ अलद्दमी | ] [ हमारे लिये] 
( इविष्मती ) देने और लेने याग्य क्रिया वाली ( भव ) हो, ( एपः ) यह (ते) 
तेरा ( भागः ) सेवनीय व्यवहार है, (यः) जे (अस्माछ ) हम लोगों ३ 
बीच होवे। “ ( इमान्‌ ) इन [इस जन्म चाले] और ( असून्‌) उन [ अगलेवा 
पिछले जन्म वाले ] जीवां को ( एनसः ) पाप से ( मुञ्च ) मुक्त कर दे, (खाद्य) 
यह सुन्दर वाणी दै” ॥२॥ 


भावार्थ-मनुष्य तंत्र तप अर्थात्‌ पूर्ण पुरुषार्थ करके भूत सवित्‌ 
ओर वर्तमान कलेणा के फन्न को नाश करके सुखी होवे ॥ २॥ 
है — ) € ०. i P~ . 
एवो च्व १ स्मान्न तेऽने हा त्वम॑यस्मयांन्‌ वि चता 
=e श न z छ al 
बन्धपाशान्‌ । य॒मो मह्यं. पुनस्ति zai देदाति तसम 
el F ००३ 
घमाय नसा अस्तु मृत्यव ॥३॥ 


पुन; । इत्‌। त्वास्‌ । द॒दाति । तस्में। य॒भायं। नमा! 
अस्तु । सत्यव ॥ ३॥ | | 
२. (भूत) क्तिच्‌क्तो च सज्ञायाम्‌ । प०३।३.। १७४ इति चौरादिए 
भू चिन्तने--क्तिच । आमन्त्रितस्य च । प०'६। १ । १६८ इति maA 
दे चिन्तनीये नऋते ( हविष्मती ) grasa ग्राह्य क्रयायुक्ता (भव ) ( ai 
वच्यमाणाः--मुञ्चेमानम्‌...( ते ) तव ( भागः ) भजनीयः स्वीकरणीये zi ; 
दार: ( यः ) ( अस्मासु ) अस्माकं मध्ये भवतु (मुड्च ) बिखुज (म । 
इृदानीतनान्‌ जीवान्‌ ( असून्‌) दूरस्थान्‌ पूर्वपरजन्मनि वर्तमानान्‌ ( aad 
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स्‌ ८४ [ २५०] षष्ठं काण्डम्‌ ॥ ६॥ (१३००) 
MR ली टियणा माण णाल een ् YA Pi - 
भाषार्थ--( नित्रशते ) हे अलदमी (aa) तू ( अनेहा ) न मारण 
चाली होकर ( अस्मत्‌) हमसे (namaia) लोहे की यनी ( बन्धपाशान्‌ ) 
बन्धन की वेड़ियां को ( एच! ) अवश्य ही (खु) भले प्रकार (चि चूत ) खोल za 
(यमः) न्यायकारी परमेश्वर ( मह्यम्‌) मेरे लिये ( पुनः ) बारं वार ( इत्‌ ) हो 
(ana) तुके ( ददाति ) देता है, ( तस्मै) उस ( यमाय) न्यायकार परः 
| र को ( सृत्यचे ) दुःखरूप za नाश करन के लिये ( नमः ) नमस्कार 
( अस्तु ) दोवे ॥३॥ 
_आवार्थ मनुष्य पाप कमा को छोड़ कर सरा घर्म आचरण कर ॥ 
` परमेश्वर अपनो न्यायव्यवस्था से पापियां के! सदा दरड देता है॥ ३॥ 
यद मन्त्र कुछ भेद से अ० ६। ६३। २ में ओ चुका हे ॥ 


र | 
> AA ह्य्‌ Cs १ 
अस्मे द्रपदे बैंचिष इहाभिहितो मुत्युसिय सहल | 
Eo दद . 5 लह सै 
- आमेन त्वं पिढमिँः संविदान उत्तमं नाकमांच राहये मम ॥४ 


श्र षे्‌ अभि-हितः । मत्य-भिः। 
. अयस्मये । द्र-पदे । बे चिषे । | हू। प्रभि-[हत: । मृत्यु 

AA जय fa i । 
ये। सहस्त्र'स्‌॒। यमेन । त्वस्‌ । पितृ-निः । सम्‌ विद्धान 


७ । इसस्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्‌-तसम्‌ । नाकस्‌ । ai । रोहय AA 


पर (agi) मृत्यु क 
( अभिहितः ) घिरा इुआ तू 
बन्धन में (बेधिषेन- बध्यसे) 
न करने वाले RA से 


भाषा --[ दे agal] (इद) यहां 
कारणों से (ये) जे। ( सहस्रम्‌) सदर प्रकार हे 
( अयस्मये ) लोहे से जकडे हुये ( दुपदे ) काठ के 

. बंध रहा है। ( यमेन) नियम से (पितृभिः ) पाल 


Td 


) gg! यथाविदि ( अस्मत्‌ ) 


NR No aa, 


३--( एवे!) पव -ड । अरश्यमेव (छ PER 
अस्मत्तः ( निऋते ) म० १। हे छूच्छापत्ते ( ऱ्या ) हिल 
४। २२४ | इति हन्तेनंङयुपपदेऽसि p ARTTA । RIES (छम) 
दसां चा पा०७। १। छछ। इति सावनङ. agii अव ची 
IAT गतम्‌--अ० ६ । ५३ | २ ॥| EP 

' ॒ &। ६४-३२ ॥ 

४--( अयस्मये ga? ) इत्येपा व्याख्याता 7 0000... 

र i ` ~ 3 > 
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5:  पा०३।४३।६६।इति ऐझारः | वारयतु । निवतेयतु ( अयम्‌) प्रसिद्धः ( za), 
YA दिव्यः ( बनस्पतिः ) अ० १। ३प। ३ | बन सेवने--अच । चन+पति खुद. & 


( ९३५८ ) , Digitized By Slddh: EEE व दल सू० ey [ न्‌ | 
पनामा या सन. | 
( संबिदानः ) मिला डुश्रा ( त्वम्‌) तू ( इमम्‌) इस पुरुष को ( उत्तमम्‌)| 
उत्तम ( नाकम्‌ ) आनन्द मे ( अधि राहय ) ऊपर. चढ़ा ॥ ४ ॥ | 


भावाय --जो मबुष्य पापो के कारण बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं, ३४. 
विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करक मोक्ष पद प्राप्त करें ॥ ४॥ 
यहद मन्त्र अ० ६! ६३ । ३ | में आ चुका है ॥ 


QT ८६ N 


१-३ ॥ विश्वे देवा देवता: ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
_ रोगनाशोपदेशः--रोग के नाश के लिये उपदेश ॥ 


वरणे वारयाता अय देवा वनस्पति; । | 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु' देवा अत्रीवरन्‌ ॥ १॥। 
वरण: । वारयाते । यसू । दे वः । वनस्पति: । TER: । यः| 
श्स्सिन्‌ । आ-विष्टः। तस्‌ । ऊ' इति। देवाः । वीवर न्‌ ॥॥ | 


भांषार्य-( अयम्‌) यहद ( देव: ) दिव्य गुणवाला, ( चनस्पतिः ) at । 
नीय गुणा का रक्तक ( चरण ) स्वीकार क्ररन योग्य [ ĝa अथवा ati | 
अर्थात्‌ वरुणवक्ष ] [ राजरोग आदि के ] ( वारयाते ) दृटांवे (यः) a 
( aan: ) राजरोग ( अस्मिन्‌) इस पुरुष में ( आविष्टः ) प्रवेश कर गर्या 
` (तम्‌) उस्को ( उ ) निश्चय करके ( देवाः ) व्यवद्दार जानने चाले र जानने चाले बिद 


९--( बग्णः ) सुयुरुवओ युच्‌। उ० २। ७४। इति वृञ्‌-वरणे” | 
_ ,खोकरणे-युच्‌ | खीकरणांयः। वेथो वरुण्वूक्षो वा। वरुणस्य गुणाः। ४. 
त्वम्‌. उष्णत्वम्‌, र क्तराषशातव।तहरत्वम्‌ , स्निर्धत्वस्‌ , दीपनत्वम्‌-इति शी 


magma (वारयात) ०६ ।७। १।वारयातेलेरि mama: । घेतो उन्यत | 


_ सेवनीयगुणाना रक्षक; ( यदमः ) अ० २।१०। ५। राजरो गः क्षया (अ 
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सुप ८४ [ २५८ ] षष्ठ काण्डस्‌ ॥ G N (१३०८ ) 


bs] 


RRB NS 


भावा य-जिस प्रकार से सद्ध पूवेज विद्वानों से शिक्षा पाकर बड़े 
बड़े रोगों का चरण वा अन्य ओषधि द्वारा मिराता है, चैसे ही मनुप्य उत्तम गुण 
को प्राप्त करके दुष्कर्मा' का नाश करे ॥ १॥ 

( चरणः ) ओषधि विशेष भी है जिसको वरुण, वरणा और उरण आदि 
कहते हैं। वरुण कडु, उष्ण, रक्तदोष, शीत घात हरने घाला, चिकना और 
दीपन है ॥ 


इन्द्रस्य नचेसा व॒यं मित्रस्य वरूणस्य च । 


-दे वानां सवेषां वाचा यद्व्मं ते वारयामहे ॥ २ ॥ 


TRET । वच॑सा । वयस्‌ । सित्रस्य । वरुणस्य । च्‌ । दे वा- 
नास्‌ । सर्वेषाम्‌ । वाचा । यक्ष्मस्‌ । ते । वारयामहे ॥२॥ . 


भाषाय —(इन्द्रस्य) प्रतापी, ( मित्रस्य ) स्नेही ( च ) ओर (वरुणस्य) 


_ सेवनीय पुरुष के ( वचसा) वचन से और (adna) सब (देवानाम्‌ ) 


व्यवहार जानने चाले विद्वानों के ( वाचा ) वचन से (ते) तेरे ( यच्मम्‌ ) राज- 
रोग का ( वयम्‌ ) हम लोग ( वारयामहे ) दराते है IRN 
भावार्थ--जैसे विद्वानों से शिक्षा पाकर बैद्य रोगों की निवृत्ति करता है, 
इसी प्रकार मनुष्य अपने दोषों की निवृत्ति करे ॥ २॥ 
L [c= e क 
यथौ वत्र इमा आप॑स्त॒स्तम्भं विश्वघौ य॒तीः । 
जञ इ 


~N 


vara चञ्चना uza वैश्वानरेण वारये ॥ ३ | ॥ 


( अस्मिन्‌) पुरुष ( आदिष्टः) रिष्टः (तम्‌) यच्मम्‌ (उ) एब ( देवाः ) 


व्यचहारकुशला चिद्वांसः (अवीवरन्‌) बारयतेलुंि चङि रूपम्‌ | निवारितचन्तः ॥ 


२--( इन्द्रस्य ) प्रतापिनः. पुरुषस्य* (aaa) घचनेन। उपदेशेन | 
A वयम्‌) पुरुषा्थिनः ( मित्रस्य ) wafaa: ( बर्णस्य ) pnie I a 3 
 यस्य (च) (देवानाम्‌) व्यवहारिणाँ विदुषाम्‌ ( सर्वेषाम्‌ ) र ल (बाचा, 
. बचनेन (aga) राजरोगम, ( ते.) तव ( वारयामहे ) MITAR: ॥ 
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me mm 


epee 


ee वेचः । EAT: । आपः । तस्तस्भ । विश्वधा । यती, 
एव । ते. । अशिनां । यक्ष्मस्‌ । वै शवानरेणं । वारये ॥ T | 
भाषाय —( यथा ) जैसे ( वृत्रः ) मेघन ( विश्वधा ) सब ओर (ad | 
बहती हुई ( इमाः ) इन (आपः-अपः ) जलधाराओं का ( तस्तस्भ ) Àa 
था। ( एव) यैसे ही ( ते ) तेरे ( यच्म्रम्‌) राजरोग को ( वैश्वानरेण) सा' 
मनुष्यो के हित करने वाले ( अग्निना ) अग्नि से ( वारये ) में इटाता हुं॥ ३।| 
सावाय - जैसे मेघ ईश्वर नियम से जल की भाफो का मेघ मण्डत। 

रोक लेता है, उसी प्रकार वैद्य रोगी की पाचन शक्ति ठीक करके रोगध्रे| 
रोक दे ॥ ३॥ '| 

सूक्तसू ८६ ॥ 
१-३ ॥ एकवृषो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ः ॥ 
साश्राज्योपदेश :--साख्राज्य पाने का उपदेश ॥ 
दषेन्द्रस्थ दृषी दिवा कषा एथिव्या अयम्‌ । 

वषा tarqa भतस्य त्वमकवषो भव ॥ १॥ | 
वृषा । इन्द्रस्य । वृषा । दुवः । वृषा । पथिव्यो: । अयस्‌।| 
वृषा । विश्वंस्य । भूतस्य॑ । त्वसू। एक-वषः। भव ॥ | 
भाषाय--( अयम्‌) यह [परमेश्वर] (इन्द्रस्य ) सूयं का (वृषा ) स्वा 


३-( यथा ) येन प्रकारेण ( वृत्रः) अ० २।५। ३। आवरको मे 
निघ० १ । १० | ( इमाः ) परिदृश्यमानाः ( आपः ) अगः । जलानि ( तरत | 
ष्टभि गतिप्रतिबन्धे । अवरुरोध ( विश्वधा ) सर्वतः ( यतीः) इण गतो 
ङीप्‌ | गच्छन्ती: ( एव ) एवम्‌ । तथा ( ते ) त्वदीयम्‌ (अग्निना) जाठराि 
( यद्दमम्‌) राजरोगम्‌ ( चश्वानरण) Ho १। १०। ४। maai 
( वारये ) निवारयामि ॥ 

१--( वृषा ) अ० १ । १२ । १ | बृषु सेचने, प्रजने शययों:-कनिस' WA 
( इन्द्रस्प ) qien (दिवः) अन्तरिक्षस्य ( पृथिव्याः ) भूम्याः ` ` छ 
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gila] षष्ठं काण्डस्‌ । ६॥ ( १३८९ ) 


(विचा) अन्तरिक्ष का (at ) स्वामी, (पृथिव्याः) पृथियो का ( वृषा ) स्वामी 
और ( विश्चस्य) रूब ( भूतस्य ) प्राणियों का ( वृषा) स्वामी है, [ हे 
पुरुष ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( पकदूषः ) अकेला स्वांमी( भव) हो॥ १॥ 

भावबाथ--मलुष्य परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और सर्वशासवता 
विचार कर अपनी शक्ति बढ़ा कर चक्रवर्त्ती राज्य प्राप्त करे॥ R I 


समद्र इशें खत्रतौमुञ्चिः ए थिव्या वशो । 

चुन्द्रमा नक्षेत्राणामीशे, त्वमेकवृषे। भेव ॥ २॥ 

समद्र॥ ई शे । खवतस्‌ । झञ्चिः । पुथिव्या: वशो । चन्द्रमा 

नक्ल॑जाणास्‌ । ई शे । त्वस्‌ । एक-वुषः । भव ॥ N 
भाषाथ --( समुद्रः ) समुद्र ( चतम्‌) बहते इप जलो का ( इईशे= 

ष्टे ) स्वामी हे, ( अग्निः ) सूयेरूप अग्नि ( पृथिव्याः ) पृथिवी का ( वशी) 

वश में करने चाला है । ( चन्द्रमाः) चन्द्रमा ( नक्षत्राणाम्‌) चलने वाले नक्षत्रों 


का ( इशे) अधिष्ठाता है, [हे पुरुष! ] (त्वम्‌) तू (TRT: ) अकेला 
स्वामी (भव ) हो॥ २॥ ह 


भावार्थ-मनुष्य समुद्र, सूर्य, चन्द्र आदि लोको की आकर्षण शक्ति 
देख कर अपना सामर्थ्ये बढ़ावे ॥ २॥ 
सुम्राडस्यस राणां ककुन्मन ष्यांणाम्‌ । 
E ॥ 
armata भागेसि त्वमे क वृषी भंत्र । ३ ॥ 
प्रसिद्ध: परमेश्वरः (विश्वस्य ada ( भूतस्य ) प्राणिजातस्य ( त्वम्‌ J 
शषः) अ०४।२२।१। ag ऐश्वयं--क । झद्वितीयप्रधानः। adata: (भव)॥ 


२-( समुद्रः ) सागरः ( ईशे) लोपस्त आरमनेपदेषु | To ७ Ig । 
४१। इति तलोपः । ईष्टे। ईश्वरो भवति (aag) प्रबहतासुदकाना य, 
( अरनिः ) सूर्य रूपो ऽरिनः ( पृथिव्याः ) भूमेः ( वशी ) aafaa | स्वामी 
(चन्द्रमाः ) चन्द्रलोकः ( नक्षत्राणाम्‌ ) अमिनक्षियजि० ३ । १०५। इति 
3] गतौ--भ्त्रन्‌ । गतिशीलानां तारकाणाम्‌ । अन्यत्‌ पर बत्‌ ॥ ` 
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` (९३८२) ` अथववेदभाष्य go ८३ [ २६ 
`~ 

स॒स्‌-राट्‌। असि। असु राणास्‌। ककुत्‌ । मनुष्यांशाम्‌। देवा, 


नास । र्ध -भाक्‌ । असि । त्वन्‌ । एक-वृषः । सव ॥ ३॥ | 


साषार्य -[ हे पुरुष! ] (agava) बुद्धिमानां का (aag) 
सम्राट. , और ( मचुप्याणाम्‌) मननशील--मनुष्यां का (ककुत्‌) aa 
है । ( देवानाम्‌) जय चाहने चालो की ( अर्धभाक ) वृद्धि का बांटने वाह | 
(असि) है, [ हे पुरुष ! ] ( त्वम्‌ ) तू (एकवृषः) अकेला स्वामी ( भव )हा॥ | 
भावार्थ--मनुष्य सब से अधिक शुणी हे।कर चक्रवर्ती YA बन |॥ | 


सुत्त T9 ॥ 
९-३ राज्ञः स्तुतिदे वता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द ॥ 
` - राज्ञसूययज्ञोपदेशः-राज तिलक यज्ञ के लिये उबदेश ॥ , 
आ त्वाहं मन्तर॑भूध्र बस्तिष्ठाविचाचलत्‌ । 
विशस्त्वा सवो वाञ्छन्त मा त्वद्वाषट्रमधि yaa tU 
aa झहार्षस । सन्त: । अभः। a विर 
ओ- अवि-चाचलत्‌ । विशः। त्वाँ। सवाः । वाञ्छन्तु T 
` त्वत्‌ । राष्ट्रम । अघि । भ्रशत्‌ ॥ ९ ४ | 


भाषार्थ--[ दे राजन्‌ |] (त्वा) तमके ( आ=चानीय ) ६ | 
GN क किया है। (अन्त), समा के मध्य (अस ळा अद्दाषेम्‌ ) मैंने खो कार किया है। (अन्तः) समा के मध्य ( अभूः ) व. | 


३- (सम्नाद्‌) अ० ४। १ । ५ । सम्यग्रांजमानः | चक्रवर्ती yi | 
ada ( अछरांणाम्‌) अखुरत्वं प्रज्ञावस्वस्‌ , असुरिति प्रज्ञानाम- | 
३४। रो मत्वर्थीयः प्रज्ञावताम्‌ ( ककुत्‌ ) अ० ३।४।२। शिखररूपः | ` 
(kamata ) मननशीलानाम्‌ ( देवानाम्‌) विजिगीषूणाम्‌ ' aia) ॥ 
TA भावे-घञ्‌ । अघे भाज पृथककमंणि- क्विप्‌। अथस्य giae E 
झन्यत्‌ qiTa ॥ ह | í 

९--( आ ) आनोय (त्वो ) त्वराजानस्‌ ( अददाम्‌ ) खीर ४ 

o (xa) सभांमध्ये ( अभूः) `-चिराजमानोऽभवः ( शवः yart 
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go ८७ | २६० ] TS RER ॥ ६॥ (wa) 


उमा है। (छु) नि ) निश्चित बुद्धि और ( अविचाचलत्‌ ) निश्चलस्वभाव होकर 
(Re) स्थिर हो (aad) सब ( विशः) प्रज्ञाये ( त्वा agg) तेरी 
कामना करे, ( राष्ट्रम्‌) राज्य (त्वत्‌) तुमसे ( मा अधिश्रशत्‌ ) कभी भ्रष्ट न 
होचे ॥ १॥ | 
सावाय--प्रजागण सबसे उत्तम पुरुष को राजा बना कर उपदेश करे 
जिससे वह खदा धार्मिक gandi रहे और बुरे आचरण से राज्य नष्ट न 
हावे ॥१॥ 

यह सुक्त ऋग्वेद मे है-१० AL १-३। ओर यह मन्त्र यंजुवंद 
में है-१२। ११॥ 


gaf माप arat पेत इवाविचाचलत्‌ । 


इन्द्र इवेह yakai ह राष्ट्रमु धारय ॥२॥ 

इह। एव TRTI सा। आरप । च्योष्ठाः । पवंतः-इव । 
अवि-चाचलत्‌ । इन्द्र;-इव । इह। श्रवः | तिष्ठ । इह। | 
राष्ट्रस्‌ । ऊ' इति। धारय २॥ 


भाषाथ --[ हे राजन्‌ ! ] (qda: इच) पहाड़ के समान (अचिचाचलत्‌) : 
निश्चल स्वभाव तू ( इह एव ) यहां दी (पधि) रह, (मा अप च्योष्ठाः) कदापि 


मत गिर । ( इन्द्र; इव ) सूर्य के समान (इद) यहां पर ( भुवः ) स्थिर खमाव 
i कव्या 


२। ६१। इति धु स्थैय्यै--क । निश्चितबुद्धिः (तिष्ठ) स्थिरा भव ereraa 

bi गतौ--यङ्लुगन्ता शतृ । नाभ्यस्ताच्छतुः | पा० ७। १।७८। ६ 

_खुम्‌पत्तिषेध; । भवत (विशः) प्रज्ञाः । मलुष्याः--निघ० २। ३ (चः) 

अखिला; ( त्या ) ( घाच्छन्तु ) घाछि इच्छायाम्‌ । कामयन्तु ( त्वत्‌) त्वत्त 2 
ON) राज्यम्‌ ( अधि) अधिक्रम्‌। कंदापि ( मा अशत्‌) भ्र अध पतने $ x 
पाहि लुङि पुषादित्वात्‌ च्लेरङादेशः । मा नष्ट स्यात्‌॥ za x 
ओ २--( इच ) अस्माकं मध्ये ( एंव) निश्चयेन (दधि) अस सुवि-लोद्‌। 
भव | सबेदा aiea (मा अप च्योष्ठाः) च्युडः गतौ-माङि लुङि चलेःसिच्‌। न 
माङ्योगे । पा० ६।४। ७४ । इत्यडभांचः । कदापि प्रच्युतो माभ्‌ः ( पेतः) 
L ` 2७ | र 
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१ १३९४ ) ऋथवंवेदभाष्यै ६०० [३ 


ज ” 
Cdl है... आक कळक Po a+ - 


MISS OE 420. 


दाकर ( तिष्ठ उदर, (ड) आर ( xa ) यहां पर ( राष्ट्र) राज्य के (बास | 
अधिकार में रख ॥ २॥ 
| सावार्थ-प्रजागण धार्मिक राजा का ययावत्‌ खद्दाय करे जिससे छ्‌ | 
aatan में ऐसा उढ़ रदे, जैसे सूय अपनी कच्ता सै स्थिर रह कर वृष भरा | 
से अनेक लोको का पालन करता RIR I ° 
इन्द्र एतसंदीघरढु YA YAT हु विषां । 


a 


तस्तै सामो अथि Kazi च॒ ATUA ॥३। 


` इन्द्रः । शुतस्‌ । अदीधरत्‌ । धयस्‌। भु वेशे । विषा । तल 
ञी > Td = ~ ~ | छ : | 
सोस: । अघि । ब्रुवत्‌ । अयम्‌ । च । ब्रह्मणः afa: ॥ १॥ 


भाषाथ --( इन्द्रः) परमेश्वर ने ( भुवेण,) ag (a) दे | 
qa शुभकर्म के साथ ( एतम्‌) इस राजा का (शवम्‌) ze ( दीप | 
स्थापित किया हे। | ( अयम्‌) यही ( सामः ) सब का उत्पन्न करने चाला yi 
और (ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्माएड और चेद का पालक परमेश्वर ( aa)i 
राजा का ( अघि) अधिक अधिक ( त्रवत्‌) उपदेश करे ॥३॥ | 

भावाय --राजा के योग्य है कि परमेश्वर में श्रद्धा करके प्रमो | | 
Taar nig JATA करता छुआ सदा उन्नति करे ॥ ३ ॥ | 


'महीधरः ( इव ) यथा (झविचाचलत्‌ ) म० १॥ ganta: ( इन्द्र / 
(इब ) ( इह ) अस्मिन्‌ राज्ये ( भुवः ) स्थिरः-( तिष्ठ ) घतेख( इह ) 
सोके ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ (उ ) चाथे ( धारय ) स्वाधिकारे स्थापय | : ; 
9 ३--( इन्द्रः ) परमेश्वरः ( पतम्‌) राजानम्‌ ( अदीधरत्‌ 
ट gie चङि रूपम्‌ । घारितवान्‌। स्थापितवान्‌ (waa) स्पर (40 
O o हृढेन ( दृविषा ) दातव्यग्राह्यशुभकर्मणा ( तस्मै ) राज्ञे ( सामः) g 
7 (अचि ) अधिकमधिकम्‌ (zaa) यात्‌ । उपदिशेत्‌ ( च ) (FC 
` ब्रह्माएंडस्य घेद्स्य च पालकः परमेश्वर; ॥ उ 
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pelk] षष्ठ काण्डस्‌ | ( ९३८५ ) 
AA 


सूत्तस्‌ ॥ ८८ ॥ 
a ॥ राज्ञः रुतुतिदे वता ॥ ९, २ अनुष्टुप्‌} ३ चिष्टुप्‌ प 
. राजसूययक्षोपदेशः--राज तिलक यज्ञ को उपदेश N 
yan दौ बा ए'थिवी Ya विश्वमिद जगत्‌ । 
gyng: पत्ता ZA UAT राजा विशामयम्‌ ॥९॥ 
घ्रवा। व्यौः। प्र वा। पथिवी yaa विश्वस। इदम्‌। जगत्‌ । 
भ्रवासंः । IFAT: इ से। धवः । रा विशास्‌। अयस्‌ ॥ ९ 


भाषाय--( दौः ) सूर्यलोक ( धुवा ) इढ़ है, ( पृथिवी ) पृथियों (भुवा) 


इढ़ है, ( इदम्‌) यह ( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌.) जगत्‌ ( भुवम्‌) इद है। (इमे) 
यह सब (पर्वेताः) पहाड़ ( भवाखः ) दढ़ हैं, ( विशाम्‌) प्रजाओ का ( अयम) 
ag (राजा ) राजा ( भवः ) दढ़खभाव है ॥ १॥ 


भावायथ--जिस प्रकार सूर्य आदि पदाथ अपने अपने कत्तव्य में. दळू 
है, ऐसे दी निश्चजख माव घर्मात्मा पुरुष को प्रज्ञा लोग अपना राजा चुने ॥१॥ 
भरं ते. राजा वरणो ya दै.वो शहस्पति: । 
धुव त_ इन्द्र श्चाशिश्य राष्ट्र atal KAA ॥२॥ 
भुवस्‌। ते । राजां। वरुण: । ध्रवस्‌। दे वः। बृहस्पति: ।ध्रवस्‌। 
तै । इन्द्रः । च । ञ्झिः । च॒ । राष्ट्रस्‌ । धारयतास्‌। जवस ॥२॥ 


भाबार्थ- ( राज्ञा ) सब का राजा ( वरुणः ) TEN, सेवनीयः परमेश्वर 


९--( भवा ) स्थिरा (द्यौः) गहर्नाम-निघ० LIRI द्यावो योत- 
नात्‌-निरु० २। २० । प्रकाशमानः सूर्योलोकः ( धुवा ) . ( प्रथिवी ) (J } 
न्यात विश्वम्‌ ) ada, ( इदम्‌) दश्यमानम्‌ ( जगत्‌) लोकः (IUR: 3. 
` चयाः स्थिराः (qgan) शैलाः ( इमे) पुरोवर्तमानाः (ga: ) निश्चल? l 
षामि कः ( राजा ) शासकः ( विशाम्‌) प्रजानास्‌ ( अयम्‌ ) परोब्र्ती श्रः ॥ल , A 
| २--( घ वम्‌) स्थिरम्‌। इढ्स्‌ ( ते ) तुभ्यम्‌ (राजा) gime (वरण) a 
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न अ प्राणिन इत्यर्थः ( संमनखः ) समानमनर्काः ( सध्रीचीः ). ट be न 
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आ उर राज्य का (अवम) स्थिर, बिच जयी 
(ते) तेरे लिये (ते) तेरे ( राष्ट्रम ) राज्य को ( भुवम्‌ ) स्थिर, (देवः) प्रकाशा ' 
( बृहस्पतिः । बड़े बड़े लोको का पालन करने वाला परमात्मा (भू वम) स्था. 


f 


प्रज्ञा पालन में सदा कटिबद्ध रहे ॥२॥ | 
AAA तः प्र म शोहि शत्र न्छत्रयताऽचरान्‌ पाद्यस्व।| 
सर्वा दिशः. संम॑नसः स्री चीघ्रु'चायं ते, समितिः | 
कल्पतामिह ॥३॥ | 
भरव: । अच्यु'तः। प्र । सणीहि श्र न्‌। शच-यतः । अधरार | 
पादयस्व । । सवा: । दिशः । [सस्‌-संनसः । सप्रोचो || 
भवाय । ते । सम्‌-इ तिः । कल्पताम्‌ । इह ॥ ३ ४ 


भाषाये-[ हे राजन! (Ha: ) दृढ़ और (अच्युतः ) अचल हो| 
तू ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( प्र सृणी ) नाश कर दे और ( शत्रूयतः ) शत्रु संम | 
आचरण करने वाले ( अधरान्‌ ) नीचौ के ( पादयस्व ) अपने पैर से दबा ९| 
(ze) यहां पर ( घुदाय ते ) तुझ निश्चल स्वभाव के लिये ( सध्रीचीः) छ. 
~) J Te S ie RRR: .....- 


सेवनीयः परमेश्वरः ( देवः ) प्रकाशमानः ( बृहस्पतिः ) बृहतां लाकानां पाक | 
(ते ) तव ( इन्द्रः) परमैश्वयंचान्‌ परमेश्वरः ( च) (afa) सर्व्या | 
ईश्वरः (.च ) ( राष्ट्रम्‌ ) राज्यम्‌ ( धारयताम्‌ ) धारयतु-। रक्षतु ॥ F 

=  डै-(म्रुवः ) दढः ( अच्युतः) अचलः ( प्र सुणीहि ) सृञ्‌ mai | 
सवथा नाशय ( शात्रून) शातयितन्‌। अरीम्‌ (शत्रयतः) झ०३।१ | 
शत्रु-क्यचू शन्रुवदाचरतः ( अधरान्‌) नीचजनान्‌ ( पादयस्व ) प्रातिपदि | 


पाद्‌-धात्व्े णिच्‌ । स्वपादाभ्यां निक्षिप (aali) menga: ( दिशः ) विर, 
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साथ रदने वाली ( सर्वाः ) सव ( दिशः ) दिशाय ( संमनसः ) एक मनवाली . 


हो, और ( समितिः ) यद सभा ( कल्पताम्‌) समर्थ होवे॥ ३॥ 
भावार्थ-शुरवीर प्रतापी राज्ञा सब विरोधी दुष्करमियों को नाश करके 
सब देशौ की प्रजाओ को वश में रख कर अपनो राज सभा.कों प्रवल बनावे ॥३ 


सूत्तम्‌ ८८ ॥ 
९-३ ॥ पुरुषार्थो देवता n खनष्टुप्‌ छन्द: ॥ ` 

शत्रुपराजयोपदेशः--शन्रु का ज्ञीतने का उपदेश ॥ 
बुद्‌ यत्‌ Ava: शिरी दृत्तं सामेन_ ढृष्ण्यम्‌ । 
ततः परि प्रजातेन हार्दि ते शोचयामसि ॥ १॥ 
इद्म्‌ । यत्‌ । में एयः । शिरः । दुत्तस्‌ । सासन । वृष्ण्य॑म्‌ । 
ततः: । परि À प्र-जांतेन । हादिस्‌ । ते । शोचयाससि ७१७ 

भाषार्थ--( प्रेणयः=प्रेणयांः ) तृप्त करने वाली झोषधि का (यत्‌) 
जो (इदम) यहद (शिरः) मस्तकबल और (सोमेन) सब के उत्पन्न 
करने वाले परमेश्वर करके ( दत्तम्‌) दिया हुआ ( इष्णयस्‌ ) . जो वीरत्व है è । 
( ततः ) उस से ( परि ) सब प्रकार ( प्रजातेन ) उत्पन्न इये [ साहस ] से (ते) 
तेरी ( हादिम्‌ ) हार्दिक शक्ति का (शोचयांमिसि) हम शोक में डालते दे ॥१॥ 

'भावाथ--मनुष्य सोमलता आदि उत्तम ओषधियो के सेवन से और 
परमेश्वर के दिये बल से शन्नुओ को पीड़ित कर ॥ १॥ 


arisa: । सहाञ्चनशीलाः । सहवतेमानाः (aaa) दृढ़स्वभावाय ( ते) 


तुभ्यम्‌ (समितिः) इयं राजसभा (Hatia) समर्था भवतु कि क क j 
- ` ९१--(इदम्‌) शरोरस्थम्‌ (यत्‌) ( प्रेए्यः ) कि | हक 
To ४ | ४८। इति प्रीङ्‌ प्रीतौ, चा प्रीज्‌ तर्पणे कान्तौ च-नि,वा ङीष्‌ छान्दसो 
हस्वः । प्रणयाः । तर्पयित्याः सामलताद्योषध्याः ( शिरः ) शिरोबलम्‌ (दत्तम्‌) 
( सोमेन) स्वेत्पादकेन परमेश्वरेण (TWA) अ०४। ४। ४| चा 
तस्माद्‌ बलात्‌ (परि) सर्व तः ( प्रजातेन ) उत्पन्नेन . Me oe त i 
बाह्वादिभ्यश्च । पा०४।१। &६। इति हद इज | दारिकां A 


तंव है शत्री;( शोचयामसि) शोचयामं' सन्तापयाम; ॥ 


-F 
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 खत्य(पतु) गच्छुलु । अन्यत्‌ पूर दत्‌ ॥ ` 
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(१३९६ | | 


शोचयामसि ते हाँ शोचयांससि ते अने: । 
बाते थम ga स्य! ह. भासे वान्यत्‌ ते. मने: ॥२॥ | 
गम इन सशय? ङ भास मनः ॥श | 
शोचयाससि । ते । हादिम्‌। शोचयाससि। ते। मम: । वातं 
` ~=. १ १, 

MRETI सध्यू ङ्‌ । सास्‌। एव । अन्‌, ।एतु। ते । AA 
दे त | 

आषाण- [दे शत्रु !] (ते) ठेरी aka) हादि क शक्तिको (शेः | 


खयामसि ) हम शोक में डालते हैं, (ते) तेरे (मनः) मन अर्थात्‌ mal 
सामथ्यं को ( शोचयार्मास ) हम शोक में डालते हैं ( ते) तेग ( मनः) 
(माम्‌ एवं अनु ) मेरे ही पीछे पीछे ( एपु ) चले, ( इच ) जैसे (aag) | 
[ चायु से] मिला छुआ ( घूमः) ya (चातम्‌) बायु के [ सांथ साए|| 
लता है ]॥ २॥ | | 


e | 
भावाय--बलवान्‌ मनुष्य शत्रु को उसके शरीर और आत्मा से व्याह | 
करके सदा अपने षश में रक्खे ॥ २॥ | 


सह्य त्वा मित्रावरूणो ngA देवी सर॑स्वती । . | 
सहृध त्वा मध्यं भूम्यां उभावन्तौ सर्मस्यताम्‌ ॥॥ 
सहय'स्‌। त्वा। सिचावरुणौ। मह्य'स्‌। दे वी। सर॑स्वती । मह 
त्वा। मध्यस्‌ । geat: । उभौ। अन्ता । सस । merata रे | 
भाषाय दि शत्रु]. [ मित्रावरुणौ ) मेरे प्राण और अपान वायु (ला) | 
२-6 मनः ) सङ्करपविकङ्यात्मकं मननेलाम््यम्‌ ( वातम्‌) aji 


( धूमः ) ( इघ ) यथा ( Tg) अब ३।३०।५। सद अञ्च ती'त' ari 
सधि । वातेन सह गन्ता (माम्‌) पुरुषार्थिनम्‌ (एच) aqaa ( अठ ) नट 


5 O ( मढाम्‌) मदर्थम्‌ (त्वा) त्वां aaa ( मित्रावरुणौ ) माय. 
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FS न आ स्त क 
ह. नत 
को, और ( देवी ) दिव्यगुणवाली ( सरखती ) विश्ञानयुक्त विद्या (त्वा) 
सको (ama) सुझखे, ओर ( भूम्याः ) भूमिक्रा (aag) मध्यस्थान 
और ( उभौ ) दोनों ( अन्तौ ) अन्त ( त्या ) तुझको ( महाम्‌) मुझसे (सम 
स्यत € कर ॥ ३ N ( 
| 7 ia अपने शारीरिक और आत्मिक यल और सांसारिक 


पदार्थो' के अनुकूल बता से शत्रुओं को अपने वश में रक्खे॥ रे ॥ 
gmg ĉo n 
९-३ ॥ सद्भोदेवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द, ॥ 
कर्मफलोपदेशः- कमे के फल का उपदेश ॥ 

यां ते रुद्र इबमास्थदडभ्या हृदयाय च । 
हुई तामद्य ag वय विक चा Ta वृहामास U M | 
यास्‌ ! ते । रुद्रः दष स्‌ । सास्सत । अड़गरूपः । हृदयाय I 
ख। इदस्‌ । तास्‌ । अद्य । त्वत्‌ । वयस्‌ । विष चोस्‌। वि । 
WADAI मनुष्य ! ] ( रुद्रः ) madi के रुलाने वाले परमेश्वर से 


(ते) तेरे ( अङ्गेभ्यः ) अंगो [ शरीर ] के पोड़ा देने (च ) और ( 2 
ह्य य [| आएमा ] लेहित या E आत्मा ] ga के लिये ( याम्‌.) जिस ( शम. ) बरछी [ पीड़ा ] 
Wak ३ >> जज का 


ममशोंरीरिकवल्रमित्यर्थः ( मह्यम्‌ ) ( देवी ) दिव्यगुणा ( e : 
चती बिद्या ( महाम्‌) (त्वा) ( मध्यम ) मध्यस्थितं _ प्रा बडी 
( भूम्याः ) पृथिव्याः ( उभो ) द्वौ ( अन्तौ) sanii (सम्‌ | 
s जयताम्‌॥ 

; si ) (ते) तव ( यद्र ) अ० १।१६।३। पा 
(इम्‌) अ० १। १३।.४। शक्तिनामायुघस्‌ । पीडाम्‌ (आस्यत्‌ a E 
asl अक्षिपत्‌ ( अङ्गेभ्यः ) क्रियार्थोपपदस्य च अ pa 
३ । १४ । इत्यप्रयुज्यमातस्य घात; कर्मणि चतुर्थी । अह हर 


MDC E 
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sx ( अद्य ) इदानीम्‌ ( त्वत्‌ ) त्वत्तः ( वयस्‌ ) खुकमिंणः ( विषूचीम्‌) अ° १। 


हः शरोरावयवान्‌ (ag ) ngaa ( विष्ठिताः ) विविधं स्थिताः (araa) (0) 
तब (सर्वासाम्‌) घमनीनाम्‌ ( वयम्‌) ( निः ) निष्हृष्य ( विषाणि) दुःखा 
_ ` (हृयामसि ) आहयामः ॥ . Eo 


| - ; Digitized By Slddhanta an Gyaan Kosha | 
Ho ५० | २६३ ] षष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ Cai | 
~ an ~ - | 
( आस्यत्‌ ) छोड़ा है। ( इदम्‌) सो (अद्य ) अब (AJRA) नाना गति बाह 
( ताम्‌) डस [ बरछी ] को ( वयम्‌ ) हम लोग ( त्वत्‌ ) तुक से (बि व. 
` ससि=०-मः ) उखाड़ते हैं ॥ १॥ YA 
| भावार्थ--परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से पापियों को शास 
झर आत्मिक दुःख देता और छुकम करने पर उन्हे उस क्लेश से | 
आनन्दित करता È l १॥ 


a ST त ~ 
यास्ते श॒तं धमनयोऽङ्गन्यन विष्ठिताः । 


झन | 


d Q ० १ M~ ०९ i ~ l | 
तासा ते सवासां चयं निविषाणि हुयामसि.॥ २॥ | 
याः । ते। श॒तस्‌। धसनंयः । अङ्गानि । अन'। वि-स्थिताः। | | 
तासौँस्‌। ते ।सवासास्‌। वयस। निः। विषाणि । g याससि॥॥ | 
| भाषाथ--( या; ) जो ( शतम्‌) सो [ असंखय-] ( धमनयः ) नांड़िय॑ | 
(ते ) तेरे ( अङ्गानि अबु ) अंगों में. (ब्रिष्ठिताः) Ri हुई हैं । (ते) तेरै | 
( तासाम्‌) उन (adam) सब [aR] के ( विषाणि ) विषा बे | 
(निः=निष्छष्य) निकाल कर (वयम्‌) हम (हयामस्ि=०_मः) gara हैं पश | 

भावाथ--जैसे वैद्य शरीर के भीतरी रोगों को समझ कर दूर करता | 
है, वैसे दी विद्वान आत्मदोषो को मिटावे ॥ २॥ - | 
(emma ) हृद्यं दुःखयितुम्‌ ( च ) ( इदम्‌ ) तत्परतीकारार्थम्‌ ( ताम्‌) इडर. 


१8 । १। विषु + अञ्चु गतिपूजजनयो-किन्‌। ङीप्‌। नानागतिम्‌ (विश 
afa ) qg उद्यमने । विवृद्यमः । उत्दिपामः ॥ 


२--( याः). ( ते ) चव ( शतम्‌ ) बह्ृयः ( धमनयः ) नाड्यः, अङ्गीति) 


9 
; 
3 
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gé [ atu ] TeS काण्डस्‌॥ ईं . (९३५९) 


न अअ रारा छऋेचफ5अफस्‍ इइश 


नम॑स्ते रुट्र'स्येते नसः प्रतिहिताय । 


tea aa 


नमो बिसज्यमानाय नसो निपतिताओ 7३१ 
नर्स: | ते । रुद्र । स्यते । नमः । प्रति-हिताय । नसः । 
वि-घज रसौनाय । नस; । नि-पतिताय n ३॥ 


भाषाय--( रूद्र ) दे पापिया के रुलाने वाले परमेश्वर | ( अस्यते ) 
Last चा बाण ] छोड़ने वाले (ते) तुको (नमः ) नमस्कार है, (प्रतिहितायै) 
तानी हुई [ बरछी ] को ( नमः ) नमस्कार है । ( विसुज्यमानाये ) छुटती हुई 
को ( नमः) नमस्कार है, और ( निपतिताये ) aar पर पड़ी हुई [ बस्छौ ] 
का ( नमः ) नमस्कार है ॥ ३॥ 

भावार्थ-मनुष्य पर मेश्वर की विविध दण्ड व्यवस्था, को विचार कर 
TAA उपासना करके पापों से बचे NN 


सुत्त्तस्‌ ८९ ॥ हु 
१०३ ॥ आह्सादेवता ॥ अनष्टप्‌ छन्दः ॥ 
आत्मिकदे।षन! शोपदेशः--आंत्मिऋ दोष नाश करने का उपदेश ॥ 
YA यवेमष्टायोगैः षंड्योगेमिरचछ भः 
Aat ते तन्वोड ' रपाउपाचीनसप व्यये ॥ १४ 
इसस । यम । अरष्टा-योगे: । षट-योगेसिः । अच॒क षुः। | 


तेन । ते Lag । रप॑ः । अपाचीनस्‌ । अपं । व्यये ॥ ९॥ 
_ भाषार्थः wa) इस [ सवव्यापी | ( यवम्‌) सयोग वियोग करने 


| हे ३ -( नमः) सत्कारः (ते) तुभ्यम्‌ (रुद्र) हे पापिनां रोदयितः 3 

| . परमेश्वर ( अस्यते ) इषुं aga ( प्रतिहितायै ) हननाय संहिताये त्वदीयेषे सके 

। ४ ( विसज्यमानाये ) ginta ( निपति प्ये ) लच्ये अधच पतितांये ॥ A S 

| १--( इम्‌ ) इश्यमानं स्वव्यापिनम (बम्‌ ) यु मिभ्षणासिश्षण्ये?च्= g £ 
RA Me 
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ह र ( अप व्यथे ) व्यय गतौ वित्तलसुत्लगे च । अपरामयासि॥ ` 
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(२३०२) अयववेदभाष् ELIET 


घाले परमेश्वर का ( अष्टायेगेः ) आठ प्रकार के [ यम नियम आदि] शो | 
से और ( षड्येगेमिः ) ge प्रकार के [पढ़ना पाढ़ाना आदि ब्राह्मणी के को | 
a ( sag: ) उन [ महात्माओं ] ने कर्षण अर्थात्‌ परिश्रम से प्राप्त किया 
है । (तेन) उसी [ कर्म ] से (ते) तेरे ( तन्वः ) शरीर के. ( रपः ) पाप घर| 
( अपाचीनम्‌ ) विपरीत गति करके ( अप व्यये ) में हटाता ह'॥१॥ | 

भावार्थ --जिस प्रकार से महर्षियां ने aaraa ओर ब्राह्मण कमरे! 
इश्वर का प्राप्त किया है, इसी प्रकार विद्वान्‌ मनुष्य ईश्वर प्राप्ति से आहे| 


त्यागकर आनन्दित दोचे ॥१॥ 
आठ प्रकार के योगाङ्ग यह है 


यप्रनियसासनप्राणायासप्राहारघारयाध्यानखमाधयेऽष्टाचङ्ञानि ॥ ये| | 


दर्शने २। २६ | ad 
अर्थात्‌ १--यम, २-- निमय, ३--आसखन, _”--प्राणायांम पु--प्रत्याहा। 


अर्थात्‌ जितेन्द्रियता, ६--धारणा, ७--ध्यान और ८--समाथि, यद्द आउ ये | 
के अङ्ग हे ॥ | 
sad के छुद कर्म यह हैं :-- 
अध्यापनमध्ययनं HAA MAA तथा। 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानांमकल्पयत्‌ ॥ मनुः १ | ८८ 
१--पढ़ना, २--पढ़ाना, ३--यज्ञ करना, ४--यश् कराना, * 
देना और ६--दान लेना, यह छह कर्म [ भसु ने ] ब्राह्मणों के बताये ali 


न्य९ ग वाता वाति न्यक तर्पात सूय: । 
नोचोनमध्न्या ठ हे न्यण भवत ते रप: ॥१॥ 


ee Aa 
£] 


अप्‌ । यवः, मिश्रणामिश्वणकर्ता -इति दयानन्दभाप्ये यज्ञुः ५। २६। संयोजन 
चियोजकं परमात्मानस्‌ ( अष्टायागेः ) यमनियमाद्ष्टयोगाङ्गै प adi £ 
२। २& ( षड्येगेभिः ) अध्यापनाध्ययन। दिब्राह्मणघद कर्म A: 
१। ८८ ( अच घुः ) रूप विलेखने स्वार्थ एयन्तालूलुङि चहिरूपम, | (सा 
श्रमेण naa: ( तेत) कर्षणकर्मणा ( ते) तंच ( तन्वः ) शरीरश्य ` ` 
अ०।४।१३।२। दोषम्‌ ( अपाचीनम्‌) विभाषाञ्चतेरदिक खि हट छ ५४ 
५॥४॥८॥ इति अपाच--स्वार्थ ल, खस्य नादेशः | अपगतम्‌, । A a | 
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wall चष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ N (९३८३ ) 


जू । बातः। वाति । न्यक्‌ । तपति । सूथः । नीचीनस्‌ । 
aa । दह, । न्यक्‌ । भवतु । ते । NRN | 
3 भाषार्य -(बातः) चायु ( न्यक्‌ ) नीचे की ओर .( वाति ) बहता है, 
(aà: ) सूये ( न्यक्‌ ) नोचे की ओर ( तपति ) तपता दै ( आध्त्या ) न मारने 
थोग्य गौ ( नीचीनस्‌) नोचे के ( दुहदेनदुग्धे) दूध देती है, [दे aaa! ] | 
(ते) तेरा ( रपः ) दोष ( न्यक्‌ ) नोचे की ओर (भवतु ) होवे ॥ २ ॥ 
भावय --जिस प्रकार चायु आदि पदार्थ निदोष होकर उपकार. करते 
` हैं, वैसे ही मनुष्य दोषों कोए त्याग कर उषकारी हो ॥ २॥ 


te 
आप gz चा उं भेषजीरापा अमीवचातनीः. । 
P: N a ० \ 

आपो विश्वंस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु RTRA ॥ ३ ॥ 

AA i र | 
आप: । इत्‌। वै । ऊ_इति। मै षजोः । mtg: असीव॒-चातनीः 
ma: । विश्वस्य । भेषजीः । ताः। तै। कुण्वन्तु ! सै षजस्‌ ॥३॥ 

भाषार्थ--( Ata: ) शुभकर्म वां जल (इत्‌ थे उ) अवश्य ही “(भेषज्ञीः= 


` ०-ज्यः) भय निवारक हैं, ( अपः ) शुभकर्म वा जल ( pa 
o -न्यः ) पीड़ा नाशक हैं। ( आपः ) शुभ कर्म वा जल ( विश्वस्य) सथ के 
७१ NA सा आज ना 


२--( ञः ) निम श्रञ्चु गतिपूजनयी:--किंन. । निम्नम्‌ (चातः ) ng: 
(वाति) गच्छुति ( न्यक्‌ ) (तपति) डपतापयति (सूयः) सरणशील WA 
( नीचीनम्‌ ) चिमाष!ङचतेर०। To Y | gizl इति ळक. 3 ड 
रनादेशः ( अइन्या ) अद्दन्तव्या गौः--विघ० २। १९ । (gÈ) लाल त या 
ITJ । qro ७. | १! ४१ । इति तलोपः | दुग्ये डुर ददाति ( न्यक.) अभर 
सुखम्‌ ( भवतु ) ( ते ) तब (रपः') पापम्‌ ॥ त 
३--( आपः ) आपोतेह स्वश्च उ० २। ४८ | इति प्ल ब्याह का 
ह... Hr म र : कमनाम--निध ० 
` अपतनतच०। पा०६॥ ४। ११!- इत्युपधादीघः। अपः द r p | 
N N न TT: कर्माणि--इति महीधर- zA 
O RL आप्यन्ते प्राप्यन्ते सुखदुःलानि या'मस्ता k इति सबैच्वघारणे ( भेषः 2 
` ` साष्ये यजु० ४०। ४ । घेदविद्दितकर्माणि (ऽत WA KA रोगाणां | 
सोः) अ ३। ७। ५। सेषज्य; । -सवनिवारकाः (असाव यी 


5 ah 
> ८०% 
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(Aa) भय निवारक हैं, (ताः) बै (ते) तेना (बज a भेषजीः ) भय नित्रारऊ हैं, (ताः) बे (ते) तेरा ( भेष जभ्‌ ) भय Rm 

(aaa) करे॥ ३ ॥ | 

` c $ å ५ : 

. भावाथ -मनुष्य वेऽवि हन कमो के करके अपने आत्मिक, और शाह 

रिक दोष मिटावे, और जल चिकिस्ला कर के शारोरिक रोगों को DEREN 

यह मन्त्र कुछ भेद से आ चुक्रा है--आ० ३। ७।५। 
सूत्तम्‌ 6३ ॥ 


१-३ U प्रजञापतिढ बता, ९ जगतो २, शे Tareq y 
ng SA 
राजधमापदेशः--राजा के YA का उपदेश ॥ 


है «७ m~ | 
वातरंहा भन वाजिन्‌ qata इन्द्रस्य याहि प्रसवे| 
z : छ ya s |. 
मनाजवा: । युञ्जन्तु त्वा मरुते विग्ववेद्स आते. 
त्वष्टा प॒त्सु ज॒बं दधातु ॥ १॥ | | 


॥ ° ` : ३ 
जात-रहा: । भव । वाजित्‌ । saata: । इन्द्रस्य । याहि. 
म्-सवे । सने;-जवा: 


मौ ` | 
। युज्जन्त्‌ । त्वा । स॒रुतैः । विश्‍व-वदस! 

N त्‌ 
Ta । त्वष्टा । प॒त्‌-सु । जवस्‌ । दुधात ॥ ९॥ | 
A वाजिन्‌) हे अन्न वा बलत्राले. राजन! ( युज्यमाग) | 
Pi होकर ( चातरंहाः ) चायु के समान चेर बाला (भव) ही 
र ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वर्य वाले अगदोश्वर की ( प्र नचे ) आज्ञा में (मगो. 


जवाः ) मन के समान गति वाला होकर ( याहि ) चल। (Ra ) 


थिः छै, 
matasa: ( विश्वस्य ) ader (ताः) आपः (ते) aa (aaa) र्व. 
( भेषजम ) रोंगनिवतेनम्‌ ॥ डी 
” i 

रै वातरंहाः ) पमेश्व । ड० ४ | २१४। इति रसु क्री डायाम-म 


तशे सन एन्द्रस्य ) परमेश्‍वर्येवतो जगदीश्वरस्थ ( याहि ) गच्छ (४5 
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बश ८२ [ २६५] QES काणडस्‌ ॥ ६ N ( ९१९५ ) 


समस्त विद्याओं वा धनो वाले ( मरुतः) दोषों क॑ नाश करने वाले विद्वान 
लोग (त्वा ) तुका ( युञ्जन्तु ) [ राज़ कयं मे | युक्त करे, ( त्वष्टा) सूदम- 
दर्शी मनुष्य ( ते ) तेरे ( पत्छु ) पगा में ( जबम्‌ ) वेग का ( आ) अच्छे प्रकार 
(दधातु ) धारण करे ॥ १॥ 
atara -राजा परमेश्वर की वेदविदित आज्ञा में चलकर और 
नीतिज्ञ विद्वानोंसे मेल करके राज्य की रक्षा करे और यान विमान दरा अभीष्ट 
देशों में जाकर यथायत्‌ कार्य सिद्ध करे ॥ १॥ 
मन्त्र १, २ कुछ भेद से यजुर्वेद में हैं-अ० & म० ८, &॥ 


जपस्व अबे न्‌ निहितो गुहा यः श्ये ने वातं उत ये\ऽच- 
रत्‌ परीत्तः । तेन॒ रवं बाजिन्‌ बलवान्‌ बलताजिं 
ज॑य॒ समने पारयिष्ण: ॥२॥ ai 
जवः । ते । अव'त्‌। नि-हितः । गुहां । यः । श्ये ने । वाते । 
उत । य;। ada । परौत्तः तेन॑ । त्वस्‌ । वाजिन्‌ । बले-वान्‌। 
ब्लॅन । जिस्‌ । जय । समने । पारयिष्णुः ` A | 
भाषार्थ--( अर्चन्‌) हे विज्ञानयुक्त राजन! (यः) जा (जबः ) वेग 


(ते) तरे ( शुहाच्युद्दायाम्‌) हृदय मै( निहित; ) धरा इशा है. और (यः) 
जो ( परीत्त; ) सब प्रकार दिया हुआ [ वेग ] ( श्येने ) श्येन अर्थात्‌ वाझ पत्ती 
an 


इ पेरणे-अप्‌ । अनुज्ञःयाम्‌ ( मनोज्ञवाः) हु रंदाख-अजुन्‌ । adaa गबान: 
( युञ्जन्तु) राजकार्यं संयाजयन्तु (त्वा) त्वाम्‌ (मरुतः) अ० १। २० | १। WA 
नाशकाः । विद्वांस; । ऋत्विजः--निघ्० ३ । १८ ( विश्ववेद्सः ) विद--भछन 
सवेक्षाः । सर्घधनाः ( आ ) समन्तात्‌ (ते) तव (त्वष्टा) अ० २। ५।६। 
Tagar मनष्यः ( पत्सु ) पःदेषु ( जवम्‌ ) वेगम्‌ ( दधातु ) स्थापयत ॥ 

'२--( जवः ) वेगः ( ते) तच ( अर्वन्‌) अ०४।६।२। W शा 

_ सयो+-वनिप्‌ । हे शीघ्रणामिन्‌ । विशानिन, ( निहितः ) धान्त नितरा शतत 

` (गुहा ) अ० १ । ८। ४ । गुहायाम्‌ हृदये ( यः) जवः (श्येने) अ० ३ रे 

` पञ्चच बाजे ( बाते वायो (उत ) अपि च ( अषतंत (पच) = 


\ 
za 
È A 
KE: 


ह CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Nai 
च“, री 


ओ। शोत्रं प्रापयतु ( शर्म ) खुखम्‌ ( तुभ्यम्‌ ) राशे ( अहृ तः ) हृ र 
____ ७।२।३१। इति हव कोटिल्ये- क्त. ह. आदेशः । अकुटिलः । छल: 
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(९३८६ ) खयवचेद्भाष्वै ` छू० ९२ [ q | 
` से (डत) और ( बाते ) पवन में ( अचरत्‌) विचरा है। ( वाजिन्‌) हे षाकु 
राजन! ( त्वम्‌) तू ( तेन ) उस ( बलेन ) बल से ( बलवान्‌ ) वलयान्‌ क्षे 
( समने ) संग्राम में .( पारयिष्णुः ) पार लगाने वाला होकर ( आजिम्‌) शू 
का (जय ) जीत॥ २॥ 

भावार्थ -विद्ठान राजा आत्मिक बल बढ़ाकर शत्र ओं को शीघ्र जीते॥॥| 


नष्टे बाजिन्‌ तन्वे? नर्यन्तो वामसस्मभ्य_ घाव 
शर्म, तभ्यंम्‌ । अह ते महे. धरुणाय दे वे izi 


saa; स्वमा भिमीयात्‌ ॥३॥ | 
तन; । ते । वाजिन्‌ । ठन्वंस्‌ । नयन्तो । वासश्‌ । खस 
भ्यस्‌ । घावेतु । शर्म । तुस्यंस्‌ । अहतः । महः । चुरुणाए। 
देवः । दिवि-इंव । ज्योतिः । स्वस्‌ । अआ । सिसोयात्‌ |. | 
भाषार्थ- ( घाजिन्‌) दे बलवान्‌ राजन्‌! (ते) तेरा ( तनूः) र 
( तन्वम्‌ ) हमारे शरीर के! ( नयन्ती ) ले चलता हुआ ( नर क E 
लिये और ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये (वामम्‌ ) सेवनीय धन आर (शमं) 
( घावतु ) MA पहुंचावे । ( अहू तः ) कुटिलता रदित ( देव ) विज्ञय 


परि yata ददातेः -क्त।-अच उपसर्गात्तः [ पा० ७। ४। ७७ ड्ति ग 
तक्रारः। भरो अ्मरि सवण । पा० ८। ४ । ६५ । इति तल्रोपः। दस्त | पा? 
१२४। इति इगन्तोपसगंस्य दीर्घः! सर्वतो दत्तः ( तेन) जवेन ( 

( घाजिंन्‌) हे वेगवन्‌ ( बलवान्‌) अतिवलयुक्तः ( बलेन ) पौरुषेण (a 

० २। १४ | ६ युद्धम्‌ (जय) अभिभावय | उत्कषण meafg ( समने a 

६। ६। २। संग्रामे ( पारयिष्णुः ) अ० ५ । २८। १७ | पारप्रापकः॥ | डी 
३--( तनूः) mafu; (ते) तच (चाजिन्‌) दे बल 0 | 

(aaa) अस्माकं श॒रीरम्‌ ( नयन्ती ) भेरयन्ती (AAA ) अ०४। ai | 
घननीयं धनम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) प्रजांगणेभ्यः (धावतु) धाव जवे zai ; 


-AJT | मदत्‌ ( धरुणाय-) He ३। १२। रे। अस्मा 
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yo ९३ [ २६६ ] बष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६॥ ( ९३८० ) 


>> पाता, ना 7? >>> 
बाले आप ( धरुणाय ) हमारे धारण के लिये ( म॒हः) बड़ी ( खम्‌ ) अपनी 
(ज्यातिः) ज्योति ( आ ) भले प्रकार ( मिमीयात्‌ ) निर्माण करे (Afa इब) | 
जैसे सूर्यमणडल मे [ ज्योति ]॥ N | 
आवार्थ- राजा को योग्य है कि छल कपट छोड़ कर अनेक प्रकार 
; के वैज्ञानिक शिल्प आंदि व्यवहारी से अपने लिये और प्रज्ञा के लिये धन और 
सुख बढ़ा कर अद्वितीय कीतिंमांन ह | ३॥ 
इति नवमोऽनुवाकः 
amas REY Ser” १ 
आथ दजसोञ्नुवाकः ॥ 
oo 
KAA ८३ N 
१-३ ॥ यमो विशवे देवाश्च देवताः N चिष्टप छन्दः ॥ 
सत्सङ्गलाभोपदेशाः--लस्सङ्ग के लाभ का उपदेश ॥ 


यमा सत्यर॑चसारा निऋ थो बस: शार्वो$स्ता नील- 
शिखण्ड: । दे बजनाः सेनथोत्तस्थिवांसस्तै झस्माक 


सरि ggg वीरान्‌ ॥१॥ ह 
यस; । स॒त्युः। अघ-मार; । नि:-कऋ थः । बग्न; । शवः । 
७. 


अस्ता । नौल॑ं-शिखण्डः । दे व-जना; । सेनया । उत्त NT- 


वांस; । ते । अस्माकंस्‌ । परि । वज्जन्त । वीरान्‌ ॥ १० 
भाषार्थ--( यमः) त्यायकारी परमेश्वर L पापियो का ] ( अघमारः ) 
पाप के कारण मारने बाला, ( खत्युः) पाथ Na ——— ) प्राण छोड़ाने वाला, (निऋ थः ) निर 


। विजिगीघुर्भ बान राज्ञा ( द्वि) सूयं वतमानम्‌ (इव) यथा ( T हर 
( खम्‌) artan ( मिमीयात्‌ ) माङ मान शब्दे च, विधिलिडिः छान्दस पर 
पदम्‌ । मिमीत । निर्माणयेत्‌॥ म | 
.  ९--(यमः) नियन्ता परमेश्वरः ( सव्य ) सातिना सा उ 


L AA 
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— न “7 
न्तर पीड़ा देने वाला और [ धर्मात्माओं का] (बच्चुः) पालन करने वात. 
: (शबः) कष्ट काटने बाला ( अस्ता ) भ्रहण करने वाला ओर ( नील शखरइ | 


राज़ भवाय । नमस्यन्य: | नस: Trq: कणो । अन्यत्र | 


(अस्ता) अस mAT ग्रहीता ( नोलशिखण्डः) अ० २।२७। 


ada: (वृञ्जन्तु) T वजने । वर्जयन्तु विज्ञात्‌ (बीरान) पराक्रमिण gati दि 


wili हु दानादानयेः--मन्‌ । दातव्यप्राह्मव्यवद्द/रेः ( हरसा ) d P 
o o. द्वारकंण (घृतेन) घृ भाखे-क्त । प्रकाशेन ( शवाय) अ० ४। २० ! 
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निधियां वा निवासी का देने चाला हदै । ( सेनया ) अपनो सेना के सा 
( उत्तस्थिवांसः ) उठे इये ( ते ) वे ( देवजनाः ) विजय चाहने वाले yal 
( अस्माकम्‌ ) हमारे ( बीरान) वीर लोगो के! [an से] (परि) संग) 
( बृञ्जन्तु ) छुड़ाचे' ॥ १॥ | 

भावाय -जो शर बीर विद्धान्‌ खी पुरुष परमात्मा को शन्नुनाशक सुत | 
qis जान कर परोपकार करते हैं, वे ही कीर्ति पाते हें ॥१॥ । | 


मन॑सा हे मै हर॑सा घतेन' शुर्वायास्त्र' उत g भुत्राया। 
नमस्यभ्यो नम एश्य:कृणे .म्थ न्यन्रा स्मढ चाचा नयन्तु 
सनसा । हास; । हरसा । चुतेन । wafa । अस्त्र ! उत।| 


शस्मत्‌ । अघ-विषाः । नयन्त ॥ ३ N 


भाषाय--(मनसा ) विज्ञान के साथ, (होमैः) देने और लेते योग | 
व्यवहारा क लाथ ( हरसा ) अन्धकार हरन वाले ( घृतेन ) प्रकाश के सा | 
बतेमान ( qaia ) [ धर्माट्माओ के ] कष्टनाशक, ( अरे ) ग्रद्ण करन 
पन्ना AAA 


घ । पापेन मारयिता ( निऋ थः ) अवे भूज: | उ०२॥ ३। इति निर्‌ हि | 
याम्‌-क्थन्‌ । निरन्तरपीडकः ( बञ्चः) कुर श्च । उ० १।२२। इ त भ gi 
--$, दिभावश्छ । भक्तों | पालयिता ( शवः) अ०४। २८। १। कष्ट 


गीर 


मं लानां नि।ीनां वां नीड़ांनां निवासानां प्रापकः ( देचज्ञनाः ) विजि > 


पुरुषाः ( सेनया) ख्स्वत्रनसंघेन ( sakata: ) उत्पूर्वात्‌ तठे ॥ 
क जुः । उत्कर्षेण स्थिताः ( ते ) प्रसिद्धाः ( अस्माकम्‌ ) घार्मिकाणाम |. | 


Bla 


२-( मनला ) मन क्षाने-असुन विज्ञानन सद्‌ ( होमैः ) ॐ í 


Ka 
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go ८३ [ २६६ ] TES काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( ९३८८ ) 


(द्भ) और (अवाय ) खुल देने चाले (राजे) राजा परमेश्वर को, और देने घाले (राज्षे) राजा परमेश्‍वर को, और 
(axa: ) इन ( नमस्यैथ्यः ) नमस्कार येग्य महात्माओं के! (नमः ) विनति 
(कृणोमि ) करता हूं । वे सब (अस्मत्‌) हम से (अन्यत्र ) दूसरों पर 
[ दुष्कमिंयों पर ] ( अधविषांः) पाप रूप विषवाली पीड़ाओ को (नयन्तु) ले 
ज्ञाचें ॥२॥ 

भावार्थ -aga परमेश्वर के और विद्वानौ के घेदविहित उपदेशों का. 


मान कर दुराचारी को छोड़ कर धार्मिक देकर आनन्दित होवें ॥२॥ 


ma नो अचविषाभ्ये। व घाहु बिश्वो देवा मरता 

3 f z जे है र |] प 
विश्‍ववेद्सः । aaa वरुणः पूतदक्षा वाता. 
पजे न्ययो: सुस्ती स्याम ॥३॥ 


i | 
चायंध्वस्‌ । नः । अघ विषाभ्यः । वधात्‌ । विश्व । दे वाः । 


~ 
सरतः । विश्व-वे ga: । झशोषोर्मा । वरुणः। प॒त-द क्षाः । 
वातापज न्यया: । स-मतो । स्याम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषार्य--( विश्वे ) हे सब ( देवाः) Ragana ( विश्ववेद्सः ) 
संसार के जानने चाले ( मरुतः) दोषनाशक विद्वान पुरुषो | (नः) इसे 
(अध्विषाभ्यः) पापरूप विषवाली पीड़ाओं के ( वधात्‌ ) हनन से (त्रायध्वमू) 


` बचाओ। ( अग्नीषोमा ) अग्नि आर चन्द्रलोक ओर ( वरुणः) सूर्यलाक 


. z b DYA 
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S nS प् : ह TS २ के कत 


BUD 00 00 2: 
नाशकाय ( अस्रे ) म० १। aAA (उत) अपि च ( रोजे ) शासकाय ( बा 
अ० ७। २८। १। सुखोत्पाद्काय परमेश्वराय ( नमस्येभ्यः ) नमस्काराहेभ्ये! 


१ विद्वद्भ्यः (aa: ) विनतिम्‌ ( पभ्यः ) ( कृणोमि ) करोमि ( अन्यत्र ) अन्येषु 


डुष्चमिषु ( अस्मत्‌) धार्मिकेभ्यः ( अघविषाः ) अघं पापमेव विषं विषवन्स्ृति- 
कर्‌ यासु ताः पीडाः ( नयन्तु ) प्रापयन्तु ॥ 


३--( चायष्चम्‌) पालयत ( नः ) अस्मान्‌ घार्मिकान, ( अघचिषाभ्यः ) 


छुपा सुपो nafa Laro पा० ७ । १। ३8 | इति षष्ठथाः पञ्चमी । पापरूपविषः 


युक्तानां पाडानाम्‌ ( चधात्‌ ) हननात्‌ ( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) विव्यगुणयुक्ताः 


A मरुत; ) wo १। २०। १। दे दैषनाशका frata: ( विय, की i zi 


२७ 


` यइजो तुम (mar) विरुद्ध कर्मी ( स्थन ) हो, ( तान्‌ वः) उन तुक | 
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पः पा 
('यूतदक्षाः ) पवित्र बलवाले हैं, [ उनको और ] ( चावापजन्ययो; ) a. 
आर मेघ की ( सुमतो ) श्रेष्ठ बुद्धि मे ( स्यां) हम रहे ॥३॥ . | 

सावाथ--मजुष्य आप्त विद्वानों के उपदेश और अग्नि, चन्द्र, सूय ग्रा. 
पदार्थों से यथावत्‌ उपकार करके सुखी होचे ॥३॥ 


| सुक्तयु ce-n a 
९-३ ॥ शंजापतिदे वता ॥ ९, ३ अनुष्टूपू; २ चि७ष्टुए॥ | 
शान्ति करणोपदेश--शान्ति करने के लिये उपदेश ॥ 
सं के, सनाखि सं व्रता समाकू तीर्नमार्मास। . 
कमी चे विव्रता र्थन सान्‌ व्‌: सं न॑मयामसि ॥१॥ 
स॒स्‌ । वः ) समौसि। सम्‌ । न्ता । रुस्‌ । आ-कतीः|| 
नसार्सास । अमो इति। ये। Raat: । स्यनं । तान्‌। वृ 
सस्‌ । नस॒दाससि ॥ १ ॥ | 


भाषाय--[ दे मनुष्यो ! ] ( बः ) तुम्हारे ( मनांखि ) मनो को ( स्‌ 
डोक रौति से, (aaraa ) कमों को ( सम्‌) ठीक रीति से ( आइए | | 
BA को ( सम्‌ ) ठीक रीति से (नमामलि=०-मः ) हम झुकते हैं । ( अमे | 


(सम्‌) ठोक रीति से ( नमयार्माख=०--मः) हम भुकाते हैं॥ १॥ A 
भावायं--प्रथान पुरुष सब के उत्तम विचारो, उत्तम कमी और || 
मनोरथो का माने और धर्मपथ में विरुद्ध मतवाली को भी सहमत i 
लेव ॥१॥ 2 


तका tue. ‘oO मन्त्र आ चुका है--अ० ३। ८। ५॥ 


जगतो वेत्तारः ( अरनीषोमा.) अ० १ | ८। २। अग्निश्च 
a 
दरणीयः QA: ( पूतदक्षा: ) दक्ष वृद्धौ गतौ च--अच । दच्तो पणम 


है | पचित्रबलाः ( वातापर्जन्ययोः ) देवताइन्ड्ध च। To ६।३। २६.५००३ 


पुर्वपदस्यानङ, । बायुमेघयेः ( सुमतौ ) थेळार्‍यां बुद्धो ( स्याम )॥ F 
९--पूवचदु व्याख्येयाः--अ० ३ | ८। ५ | sa 
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go ९४ [ २६७ | षष्ठ RZ ॥ ÅN ( १४०१ ) 
E E जा जा 
आह गस्णासि सनंसा सनासि सम चित्तमनु चित्त - 
डर i ~ ~ | 
मिरे । मम वशेष हृदयानि बः कृणेसि ममं यातम- 
kaaa एत ॥२॥ . 

प्‌ । गुर्णगसि । सनखा । सर्नासि । सस । HAI । अन्‌ 8 
चित्त सिः! । आ । इत । सम | वशषु। हृदयान | डः 


कणोसि । सस । यतस्‌ । अन -वर्त्मानः । आ । इतः ॥ २ ७४ 
_ साषार्थ-( अहम्‌) मैं ( मनसा ) अपने सन से ( मनांसि ) तुम्हारे 
मनो के ( गृभ्णामि = शुह्णामि ) थामता इं, (मम ) मेरे ( चित्तम्‌ 23) Ha 
के पीछे पीछे ( चित्तेभिः=चित्तैः) अपने चित्ती से (आ इत ) झाओ। ( मम 
वशेषु ) अपने चश में ( चः हृदयांनि ) तुम्दार हृदया के ( कूणोमि ) मे करता 
- हूं, (मम यातम्‌ ) मेरी चाल पर ( अजुवत्मानः ) मार्ग चलते हुये ( आ इत ) 
यहां आओ ।। N र 
भावार्थ--प्रधान पुरुष अपने शुभ विचार और लाइस से सब सभासदे 


शौर प्रजागणों को धर्मपथ पर चलाकर परस्पर मेल के साथ साइसा ओर 
उत्साही बनावे ॥ २॥। à 


यह मन्त्र आ चुका है--अ० ३ | ८। ६॥ 
आते मे qatga ओता देवी सरस्वती । 
आती भ डू न्द्र्श्चशिरिचर्ष्यास्मे दु सरस्वात ॥३॥ 
आते इत्या-डते । से । दयावाधयिवी afa । आ-उता - ४ 
देवी । सरस्वती । आ-उँती । से. । इन्द्र: । च । am । च 
Wenst ggg । सरसत्रति ॥३॥ 


भाषार्थ'--( मे ) मेरे लिये ( याघाएथिवी ) ad और भूलोक ( नर ) 
छुने इये हे, ( देवी ) दिव्य गुण चाली (सरखती ) Ara थि 


. ३-पूर्वत्रदु enel A द।८।६॥ ` WW 
३-( ओते) आ- वेज तन्वुसत्ताने--क्त | पपरुः स्यूते amatè हे 
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( ९४०३ ) खयव व दूस Ho ९५ [ शः | | 
परस्पर बुनी हुई है। (च ) और (मे) मेरे लिये (इन्द्र) मेघ (च) ळे 
( अरनिः) अझि (MA) परस्पर बुने हुये हैं। ( सरस्वति) हे विश्वास 
विद्या ! ( इदम्‌) अब ( WATER | हम श्रीमान्‌ P ॥ ३ ॥ | 
` arag aga विज्ञान पूर्वक विद्या प्राप्त करके संसार के लब पतो 

से उपकार लेकर घनी होवे" ॥३॥ | 
यह मन्त्र कुछ भेद्‌ से आ चुका है--अ० ५। २३। १॥ 


gmg ८३ ॥ 
९-३॥ कुष्ठो देवता U अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ः N 
विद्वदूशुणोपदेश:--विद्धानों के गुणों का उपदेश ॥ 
ata त्यो दवसदंनस्ततोयंस्यासिता दिंकि। 
तञ्रःसृतस्य चक्षणं द वाः कष्टुमचन्बत ॥ ९॥ | 
wrge: । दे व-सदनः । ततोयस्याच्‌ । इतः। fafa तत 


AYAS । चक्षणस्‌ । दू वाः । कुष्ठस्‌। अवन्त ॥९॥ 


भाषाय - ( देचसद्नः ) विद्वानों के बैठने योग्य ( अश्वत्थः ) बोरी १ 
ठहरने का देश [ अधिकार ] ( तृतीयस्याम्‌ ) तीसरी { निकृष्ट ओर j | 
अवस्था से परे, श्रेष्ठ ] ( दिवि ) गति में ( इनः ) प्राप्त हाता है । ( तत्र) 
(waza ) अस्त [पूणं सुख] के ( चक्षणम्‌ ) दर्शन. ( कुष्ठम्‌ ) एण पर 
पुरुष को ( देवाः ) महात्माओं ने ( घचन्वत ) माँगा हे ॥ १५॥ 

सावाय विद्वान्‌ लोग इस इश्वर नियम को निश्चय करके म 
कि अति विद्वान gand मनुष्य उच्च अधिकार के योग्य होता है ॥१। | ] 

( अश्वत्थः ) पीपल के वृक्ष के भी कहते हे. इसका गुण--आ० ३। RI | 

सं बर्णन कि जा ९! (कष्ट) कुट आपथि विशेष भी R na चुका है । (कुष्ठ) कट maa विशेष भा है देखो--अ० Y| 3l y 
( सरस्वती ) विज्ञानवती विद्या ( इन्द्रः ) सेघः ( ऋषध्यास्म ) AF बुश! 
श्रीमन्तो भूयास्म | अन्यद्‌ गतम्‌- अ» ५ | २३।१॥ at | 
९--( अश्वत्थः ) अ० ३। ६। १ अश्व+छा गतिनिवृत्ती-क, ¦ । 
राद्रिपम्‌। अश्वानां कमेखु व्यापनशीलानां वीराणां स्थितिदेशः। (त नीय a 
T निरूष्ट मध्यमाणश्यां पराया श्रेष्ठायाम्‌ ( fata ) गतो ( कुष्ठम्‌) Ao yi? | ; 
| फुष निष्कर्ष क्थन्‌ ! युणपराक्षकम्‌ ( अवन्वत ७याचितवन्तः । अन्यद e 
7 की 4 


Ae’ rrea tN bd, 
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थू gu [ २६८ ] षष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ (९४०३ ) 


क्ति O 

हिरण्ययी नीर घर्‌ ठुरण्यचन्धना दिवि । 

aagi पुष्पं दे वा; कुष्ठेमवन्वत ॥२॥ 

हिरण्ययी' । नौः । अचरत्‌। हिरंशय-बन्धना। दिवि । तच । 

MJA । पुष्पस्‌ । दे वा: । कुष्ठस्‌ । झवन्वत । ॥२॥ 
भाषाय--( हिरण्ययी ) तेज वाली [ अझि वा faga वा सूर्यं से चलने | 

बाली ] ( दिरण्यबन्धना ) तेजोमय बन्धन ata ( नौः) नाव (Refa) चलने 

के व्यवद्दार में ( अचरत्‌) चलती थी । (तत्र ) वहां पर ( अस्तस्य ) असत के 


( पुष्पम्‌ ) विकाश, ( कुष्ठम्‌ ) गुण परीणक पुरुष को (देधाः ) विद्वान्‌ लोगों 
ने ( अचन्धत ) मांगा है ॥ २॥ ! 


[ आावाय- विद्वान्‌ लोग तोदणबुद्धि मनुष्य द्वारा, अझि, बिज्ञुली और सूर्य 
विद्या से, अग्निपोत, पुष्पक विमान आदि यान बना कर आनन्द पाते हैं ॥२॥ 
यह मन्त्र आ चुका है-अ० ५। ४।४॥ | ; 
गर्भा' अस्येष॑घोलां गर्भा' हिसव तामुत । 
~ ~o ७ १३०” प 
MA विश्‍वेस्य भूनस्ये में मे' angg Ng N 
गर्भ: । असि । आषधीनास्‌ ॥ गर्भः। . हि म-व तास्‌ । Sa 
१५. | 
गभः । विशवंस्य । भूतस्य । इसस्‌ । से । अगदम्‌ । कधि NAN 
भाषाय - हे परमेश्वर ! ] तू ( ओषधीनाम्‌) ताप रखने वाले [ सूर्य 


आदि ] लोको का ( गर्भः ) स्तुति योग्य आधार (उत) “और री ( द्विमवताम ) 
Wandana [जल मेध आदि ] का ( गर्भः) अहण करने चाला और | 
ion AA AA uu मन बत क सति 


~ 


२-( ki ) तेजोमयी अझिना विद्युता सूर्येण वा गन्त्री (दिचि ). 
गमने ॥ अन्यदयथा--झ० ५। ४।४॥ | क 
; । स्तुत्यः | ग्रहीता । आधार 
३-( राभेः ) Ao ३। १० | १२। गरणीयः । स्तुत्यः । ग्रह ni 
D ओषधीनाम्‌ ) अ० १ | २३।७१ | ओष डुधाञ्‌ mn n 2 E 
. ओषस्य . तापस्य धारकायां सूयादिलाकानाम्‌ (. Raana) शीतस्प | ZA ; 


e 
९ 
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. याः । ओषधयः। सेम-राज्ञों:। बहीः । शत-विचक्षणा। 
छह स्‍्पति-प्रझुता: । ता: । न: । सञ्च न्त । अंहसः ॥१॥ | 


'ओषस्य तापस्य पिवन्त्या नाशयिऽयः (सोमराज्ञी ) सर्वेश्‍वयेयुक्तः परमे! 
s सोमो चा राजा शासका याला ताः (agt ) q zu । अनेकचिभा (शतविर्च 
age व्यक्तायां वाच दर्शने च--ल्यु l वहुकथनीया qiias 
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(१४०४ ) पयववंदना Fo ८ E 


(विश्वस्य) सत्र (भूतस्य) प्राणिससूद का (गर्भः ) आधार (श्र 
RI (मे) मेरे लिये ( इमम्‌) इस [ संसार ] के ( अगद्म्‌ ) नीरोग ñi 
` तू कर ॥३॥ 
_ भावाय-जो मनुष्य परमेश्वर के उत्पन्न पदार्था' का गुण जार p 
प्रयोग करते हे, वे संसार में सुख भोगते हैं ॥३॥ 
यद मन्त्र कुछ भेद से आ चुका है--अ० २५।५।७॥ 


| 


सृक्तम ८६ ७ | 
१-३ ॥ ९, २ ओषधप:; ३ सास देवता n ९, २ अनष्ठा 
३ farg विराड्गायचो u 
ओषधिगुणोपदेशः--ओषधियों के गुणी का उपदेश ॥ 
या ओषधयः सेमराज्षी ये हीः शर्तावचक्षणाः 
बहस्पतिप्रसूतारुता ने! मुझु म्त्वंहं सः ॥ १ ॥ 


भाषाय--( सामराक्षीः ) बड़े lad बाले परमेश्वर वा चन्द्रमा f 
Qamat को राजा रखने वाली ( शतविचक्षणाः ) सैकड़ों कथनीय और 
नीय शुभ शुणों चाली और ( बृदर्पतिप्रसूताः ) च्ृहसूपतियो!, बड़े f 

` द्वारा काम में लायी गयीं, (वही: ) aga सी (याः) जो ( औषधयः ) 


जलमेघादीनाम्‌ ( उत ) अपि च ( भूतस्य ) प्राणिजातस्य ( इमम्‌) इइ 


EAA ( अगद्मू ) अ० ४। १७। ८। ची रोगम्‌ (कृधि) कुरू । अन्यद्‌ गत 
आअ०५।२५।७॥ a 


१-(याः ) ( ओषघयः ) अ०१। २३। १। ओष घेद्‌ पति 
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go देई [ २६८ ] चष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ ( १४०४ ) 


नाश करने वाली ओषधि हैं, (ताः) वे (नः) इमको ( अंहसः) रोग से 
( gag ) सुक्त करे ॥१॥ 
सवाय --मलुष्य ईश्वर रचित ओषधियां का यथावतू परीक्षण पूवक. 
सेवन करके खस्थ रह कर आनन्द पावे ॥१॥ - 
यहं मन्त्र कुछ सेद्‌ से ऋग्वेद मै है--म० १० ! &9। १८, १५ और यज्नु० 
१२। ER, ८६ ॥ | . व... 
i qar l ३ ) 
मञ्जन्तु मा शपथ्या३_दूथों वरुण्यादुत । 
अथो' य॒मस्य॒ पड्रोंबशाद विश्वस्माद्‌ देवकिल्बिषात॥२ 
र ॥ रि 
agg ।सा। शपथ्याँत्‌ । अयो इति । ग aqaut i उ त। 
स्थो afa LARET । पड्वीशात्‌ । विश्वंस्मात्‌। दे व-किल्बिषात्‌ 
भावार्थ -बे [ ओषधे ] (मा) मुझको ( शपथ्यात्‌ ) शपथलस्बन्धी 
(अथो ) और ( बरुण्यात्‌) श्रेष्ठों में इये [ अपराध] से ( अथो) और 
( यमस्य ) न्यायकारी राजा के ( पड्वीशात्‌ ) बेड़ी डालने से (उत) और 
(विश्वस्मात्‌) सब ( देवकिलबिषात्‌ ) इन्द्रियों के दोष से (gaa) सुक्त _ 
करे ॥ २॥ 
भावार्थ मनुष्य प्रमादकारक ga को छोड़ कर सात्विक भोजन करे। 
जिससे साधु खभाव रहकर सौगन्द, ABİ के अपराध, राजा के बन्धन और 
इन्द्रियां के विकार से पृथक्‌ रहे IRI 
यह मन्त्र कुछ भेद से है--ऋग्‌० १० | &७। १५, यज्भु० १२। ६० ॥ 
( बृदस्पतिप्रसूता: ) विद्वद्भिः प्रेरिता विनियुक्ताः ( ताः) maa: (नः ) 
अस्मान्‌ ( मुञ्चन्तु ) मेःचयन्तु (Aga: ) रोगात ॥ १॥ 8 
२--( gag ) विखुजन्तु (मा) माम्‌ (WAR) शपथे अवात्‌ 
( अथो ) अपि च ( घरुण्यात्‌) वरुणेषु चरेषु मवादपररधात्‌ (उत) अपि (अथो) . 
( यमस्य ) न्यायिनो राज्ञः ( पड्वीशात्‌) सत्तेरदिः। उ० १। १३४। इति पश. 
` भेन्धने अदि, स च डित्‌ +विशप्रवेशे-क, छान्दसो दोधेः । पडभिः पदनाम 
` तिघ० ४ |२। पडसिः पानैरिति वा स्पाशनैरिति वा स्पशेने रिति वा- fraa 
ESTRI पाशप्रवेशात्‌ ( बिश्वस्माँत्‌ ) सर्वस्मात्‌ ( देवकिट्बिषातू) किल्बिषम्‌-- ह 
. ०५] १६। प. इन्द्रियाणां वोषात्‌॥ ः के. 


पु 
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` मननसाधकेन चित्तेन ( चाचा ) वाण्या (उपारिम) अ० ६।४५।२। ॐ 


_ स्तत्वात्‌ | नाभ्यस्त'च्छ॒तुः। पा० ७। १। ७८ । इति zama: । जागर द्व की 
| पन्नाः ( स्च पन्त ) fagina: ( सास ) सवश्वयवान्‌ जगदीश्वर, ( तु ८ | 
ओ- किलूबिषाणि ( स्वधया ) अ० २। २६ | ७। satama घारणपोषयये 
टापू | आत्मघारणशक्तया ( नः ) अस्माकम्‌ ( पुनातु) शोधयतु॥ ` | 
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( ९४०६ ) अ्यववेदभाष्ये go ९५ | ५ 


ययन adm यज्ञ वाचोपारिम जाओ यच्चक्ष षा मनसा यच्च वाचोपांश्म जाग्रतो ण 
स्वपन्तः । सासस्तानि स्वघया नः पनात ॥ ३.॥ 
यत्‌। चक्षु घा। सनसा। यत्‌ । च। वांचा । उ प-आरिम। जाग 


यत्‌ । स्वपन्त;। सोस: । तानि । eaat । न; । पनात 

भाषाथ-( यत्‌) जो कुछ पाप ( चत्तसा ) नेत्र से (च) और ( a] 

जो कुछ ( मनसा ) मन से और ( यत्‌) जो कुछ ( वाचा ) वाणी से (जाग्रत 

जागत हुये [ अथवा ] ( स्वपन्तः ) साते हुये ( उपारिम ) हमने किया है 

( से।मः ) बड़े पऐेश्वये बाला जगदीश्वर ( नः ) हमारे ( तानि ) उन पापो १ 

( खघया ) अपनी धारण शक्ति से ( पुनातु ) शुद्ध करे ॥ ३॥ 

भावाय--मजुष्य परमेश्वर के विचार और युक्त आहार विहार से रे 

जागते सदा घमे का विचार और अनुष्ठान करते रहे ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ॥ 69 ॥ 

१-३ ॥ आत्मा दवता. u चिष्ट्य छन्दः n 

आत्मोक्षत््युपदेश।--आत्मा की उन्नति का उपदेश N | 

Ra |, m 

अ भिभूष ज्ञो अ भिभूर iia: सामां अभिभूरिळ'' 

अभ्य! हुं बिश्वा; gda यथासान्ये बा an 

होत्रा इदं हुतिः ॥ १ ॥ | 


AIA- यज्ञ:। अभि-प्वः । अग्निः । mi- । ar! 


ला S 
3—( यत्‌ ) पापम्‌ l किल्विषम्‌ । मन्त्र २ ( खनच्तषा ) नेत्रेण (ली 


( ज्ञामतः ) जाग निद्वाक्षये-शत्‌ । जच्चित्याद्य; षर्‌ । पा० ६।१।६। zi 
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“go ८० [ ३७० | q काएड्स ॥ ६॥ ( १४०३ ) 


ui WA 
झमि-भूः । इन्द्रः । अनि । अहस्‌ । विश्वाँ। पृत॑नाः । यथां 
aata एव । विधे स । अग्चि-हाचा; । इदय । हविः॥ १ ॥ 

arta --( यथा) Rra प्रकार से (अहम्‌ ) मै ( अभिभूः ) दुष्टौ का 
तिरस्कार करले वाला ( यज्ञ: ) gada, ( अभिमूः ) शत्रुओ .का जोतने घाला 
( अझिः ) अञ्ञि समान तेजस्वी, ( अभिभूः ) RA को घश में करने वाला 
( सोमः ) चन्द्र समान gE देने वाला और ( अभिभूः ) दुराचारियों को दराने 
बाला ( इन्द्रः ) महा प्रतापी होकर ( विश्वाः) खब ( पृतनाः ) शत्रु सेनाओं ` 
ar ( अभि अखानि ) इरा दृ" । ( एव ) वैसे ही (अशिहोत्रा) अभि [ परमेश्वर 
सूये, चिजुनी ओर आग की विद्या] के लिये बाणी घाले हम लोग (इदम्‌ ) यदद | 
(af: ) देने लेने याग्य कम ( विधेम ) करे ॥ १॥ 

सावो मनष्य आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक बल बढ़ाकर 
LIA का नाश करके आपनी उत्ति कर ॥१॥ 


स्वृचास्तु' मित्रावरुणा विपरिचता प्रज्ञाब॑त्‌ क्षत्रं मधु - 
नेह पिनवतंसू । बाधेथां uk पराचैः कृतं 
चिदेनः प्र म AFART ॥२॥ | 

स्वघा,। । अस्त । सिद्चावरणा । विष ;-चिता । ग्रजा-वत्‌ ६ 
Tgi सघ ना। ggl पिन्वतस्‌। बाधयास्‌। दूरस। नि:- 


९--( अभिभूः) दुष्टानां तिरस्कर्ता ( यज्ञः) पूजनीयः ( अभिभूः ) 
शघुजेता (a) अञ्चिवत्तेजस्वी ( अभिभूः ) वैरिणां वशयिता (Aa) 
चन्द्रवदाह्वादक ( अभिभूः ) दुराचारिणामसिभावयिता ( इन्द्रः) मद्दाप्रतापी 
( अहम्‌ ) जयकामः ( विश्वाः ) mati (gaat: ) अ० ३ । २१।३ शात्रची 
सेनाः ( यथा ) चेन प्रकारेण (अभि असानि) अभिभवानि (ca) एवम्‌ (विधेम) 
विध विधाने । कुर्याम ( अझिद्देत्राः ) इयामा्चुमसिभ्यस्जन्‌ .। उ० ४। १६८ 
ति इ दानादानादनेषु--चन., टाप । होत्रा वाकू-निघ० १। ११: अग्नये 
| श्वरस्य सूर्यचिद्वत्पाचकस्य वा बाघाय हेन्न। वाणी येषां ते तथामूताः (इद्म्‌) 
3 अनष्ठीयमानम्‌ (चिः) दातव्यग्राह्मकर्म ॥ च 
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II hi Sher Fol, ka 
>. BMT PRVN 


( १४०६८ ) शयघवेंदभाज्ये To ९५ [ | 


NEAN ॥ २॥ - 


(पराचैः ) आ० २। १०। Yi पराङ्मुखीं रत्वा (gaa ) AAT ति 
'दितम्‌ ( चित्‌) अपि (पनः) दुःखम्‌ (प) प्रकष'ण ( सुमुक्तम्‌) gat 
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३ > 
ज तिस्‌। पराच;। कुतस्‌। चित्‌ । एनः। अ । aag 


~ लाग = 


साषाथ --( विपश्विता) हे बड़े बुद्धिमान. ( मित्राबरुणा ) प्राण ऐ 
अपान के समान प्रिय माता पिता! [ हम में | ( खा ) आत्म चारण श 
(घस्ठु) दावे, ( प्रजावत्‌ ) उत्तम प्रजाओं से युक्त ( चतम्‌ ) राज्य का (मधु 
मखुविद्या से [ईश्वर ज्ञान से] (इह) यहां पर ( पिन्वतम्‌) ti 
(Aa aa) अलदमी के (पराचैः) aga करके ( द्रम्‌ ) दूर (बाघेगा | 
हटाओ आर [ इसके ] ( छृतम्‌) किये हुये ( एन; ) दुःख. को ( चित्‌) 
(अस्मत्‌ )हम खे (प्र) अच्छे प्रकार ( सुझुक्तम्‌ ) छुड़ाओ ॥ २॥ ` | 
- भाषवाय-जिस-प्रकार सन्तान माता पिता से उत्तम शिक्षा पाकर ह 
भागते हे, इसी प्रकार मनुष्य उत्तम श्ञानियों के सत्संग से कलेशों का नाश बरे 
सुखी हावे ॥ २॥ - | 


इमं बोरमन हुषध्वअग्रमिन्ट्रै सखायो अन सं wA 
ग्रासजितजोजित बज्र बाह'जयन्तसज्सेग्रस शन्तमो 
बुसम्‌ । वोरस्‌। अन 4 हष च्वस । उद्यम्‌ । इन्द्रस्‌ । सखाए। | 
अन । सञ्‌ । र्‌भध्यस्‌ । शाम -जितेञ्ञ। गो-जितंस agai | 
जघजतस्‌ । Sa । म-सणन्तस | MAIT 0३ ॥ . | 

२--(खधा) अ० ६। &६ । ३ । झात्मधारणशक्तिः ( अस्त) | 
( मित्रावरुणा ) .प्राणापानवत्‌ प्रियमातादितरी ( विपश्चिता ) अ० l” | 
३। सेघाविनो ( प्रजावत्‌) उत्तमपजायुक्तम्‌ ( qag) राज्यम्‌ (१2. 
agaaa । इश्वरश्ञानेन ( इह ) अत्र लोके ( दिन्चतम्‌ ) पिषि 


agaa । लिञ्चतम्‌। मवधयतम्‌ ( बाधेथाम्‌ ) निवत्त यतम्‌. ( 
( RERA) अ० १ । ३१ । २। अलक्षमोम्‌ gaara तिर ; ह 


उछुः | मोचयतम्‌ ( अस्मत्‌ ) धामिंकेस्यः सकाशात॥ ` 
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go ९८ [ २०९ र FS ASY ॥ ६॥ (९१७०८) 


साावार्थ--( aaa: ) हे परस्पर सद्दायक. मित्रो! ( इमम्‌) इस 
(amag) चीर सेनापति के सांथ ( इपध्चम्‌) इय करो, ( आजसा) 
झपने शरीर, घुद्धि और सेना वल खे ( ग्रामजितम्‌ ) शत्रुओं के समूह को 
जीतने वाले, ( गोजितम्‌ ) उनकी भूमि को जीतने घाले, ( वजबाहुम्‌ ) अपनी . 
भुज्ञाओं मे शस्त्र रखने बाले, ( अजम ) संग्राम को ( जयन्तम्‌) विजय करने 
वाले. ( प्रसुणन्तम्‌ ) वैरियो को मार डालने बाले ( उग्रम्‌) तेजस्वी; (इन्द्रम्‌ 
अन ) मद्दा प्रतापी सेनाध्यक्ष के साथ दोकर ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( रभध्वम्‌ ) 
युद्ध आरम्भ करो ॥ R ॥ 

सावाथ--सेनापेति और सेनिक, लोग परस्पर सहायक दोकर शत्रुओं 

का राज्य आदि पाकर प्रजापालन करके सदा सुखी रह ॥ ३॥ 
यह सन्त्र ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, राजप्रजा YA विषय में पृष्ट २२७ 
_ पर ब्याख्यात है, और कुछ भेर से agia में है---झ० १७,म०:३८॥ | 
gaga eN | 

९-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥. ९ afem: ॥ २ ब्रृहृती ॥ ३ विराट्‌ ४ 

राजप्रजाधमे!पदेशः--राजा थोर प्रज्ञा के धम का उपदेश ॥ 


इन्द्रो'जयाति न परां जयाता अधिराजो राज॑सु राजयात | 
चक त्य इंझो. वन्द शचोप॒सद्गे नम॒स्या भवे ह ॥१॥ 

इन्द्र; । जयाति । न। पर्स । अयाते । झधि-राजः । राज-सु । 
राजयः । चक त्यः । ईड्यः । वन्द्यः । च । उप-सत्यः । 


३--( इमम्‌ ) ( घीरम्‌ ) शरं सेनापतिम्‌ ( अनु.) gea (ESETA) 
ष mga ( उग्रम्‌) तेजखिनम्‌ ( इन्द्रम्‌) मद्दाप्रवापिनं सेनाध्यक्षस्‌ (अनु ) 
अनगत्य ( सङ्ग ) सम्यक्‌ ( रभध्वम्‌ ) युद्धारस्भं कुरत (maian ) जि-क्किप्‌ । न 
vaggan ( गोजितम्‌ ) शत्रुभूमिविजयिनम्‌ ( ANEA) चज्जञाःशलाणिं | 
बांहोय॑ ष्य तं ( जयन्तस्‌ ) वभूवद्दिवसि०। उ०३। १२८] जि जयेच्‌ 
विजयिनम्‌ ( झज्म ) सर्वधातुभ्यो मनिन्‌। So ४। १४५। अज गतिक्षेपणया: 


o मनिन्‌। संझामस्‌--निघ० २ । १७ (aaan) प्रकर्षेण शतं मारंयन्तम्‌ (ओजसर) 


स्वस्य शरीरबुद्धिसेनावललेन ॥ 
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PRT AA अमान 


ARET: । भव । इह ॥ १ ॥` 


भाषाय-( इन्द्र ) खस्पूणो पशव्यं घाला परमात्मा [ हमें ]( mji 
विज्ञय करावे, और ( न पराजयाते ) कभी न gad, ( अधिराजः ) महाग 
घिराज ज्ञगदीश्वर [ दमे ] (राजयाते) राजा बनाये wa | [हे महाराजेशर। 
( चछ त्यः ) अत्यन्त करने योग्य कमे! में चतुर, ( ईड्यः ) प्रशंसनीय, | 
maat योग्य, ( उपसद्यः ) शरण लेने योग्य ( च ) और ( नमस्यः ) 
थाण्य तू ( इह ) यहां [ मारे बीच ] ( भव ) वतमान हे ॥ १॥ 

भावार्थ-सब मनुष्य राजा और प्रजा एक सर्वनियन्ता सर्वांधीश प 
व जगदीश्वर को महाराजाधिराज जान कर धर्म ले परस्पर पालन में पर 
रह ॥१॥ | 


सन्त्र १, २, घ्यूग्वेदादिभाष्य भूमिका, राजप्रज्ञाघम विषय, पृष्ठ २! 
मे व्याख्यात हे ॥ | 


(क 
नमसा 


~ ? = श्‌ ही हि ७ m~ m~ i 
वान्द्राधिशाजः waa मे aag faata l 
“0 ८२ ~° N EN X ja | 
त्व देवी विश इमा वि राजायु प्मत्‌ क्षत्र स॒ जरं ते अखु ॥| 
त्वस्‌ । इन्द्र। शधि-राज:। ya स्युः । त्वञ्‌ । भः। af 
ER = ` Wa 
भू तिः । जनांनास्‌ । तवस्‌ । देवो; । विण: । इ साः। | 

॥ Be 

राजु । । झाय्‌ ष्सतू । Tq । अजरस्‌ । ते । अस्तु ॥ २ E 

- १-( इन्‍्द्रः ) परमैश्वयंबान्‌ परमात्मा ( जयाति ) लेटि ङ्प सिज 
विज्ञापयेत्‌ स्वसेवकान्‌ ( न परा जयाते ) मा पराजयं प्रापयेत्‌ .( घिरा 
राजाहःलखिभ्यएप्य्‌ । पा०।५।७४। &१ | इति राजशब्दात्‌- टच्‌, ; zaia 
SEKI राशामधिपतिः ( asg ) चक्रवतिराजसु साणडत्िकेषु a ( TI sad | 5) | 
तिचि A रूपमू। राजयेत्‌ । राज कुर्यात्‌ (च्यः) यडलुगन्तात्करोते-- 
ततः साव्वथ यत्‌। चक तेषु, अतिशयेन कर्तव्येषु कमु साधुः कुशल (क 
स्तुत्य: ( बन्द) ) बन्दनीयः ( उपसद्यः ) उपसदनोयः शरणयोग्यः (AC 
` तमस्करणीयः । माननीय) ( भव ) चतंस्व ( इह ) अन्न | अस्मात | 


2 
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go ८८ [ २७९ ] वष्ठं क्ञाणडस्‌ ॥ ६ ॥ (१४९९ ) 

भाषाथ --( इन्द्र) हे सम्पूर्ण पेश्वर्यं घाले जगदीश्वर | ( त्वम्‌ ) तू 
( श्रवस्युः) सथ की छुनने वाला ( अधिराजः ) राजराजेश्वर, ( त्वम्‌) तू दी 
` ( जनानाम्‌ अमिभूतिः ) अपने भक्तों का सब प्रकार पेश्वर्यदाता [ यद्वा, पामर 
जनो का तिरस्कार करने चाला ] ( भूः= अभूः ) छुआ है । ( त्वम्‌) तू ( इमाः ) 
इन ( देवीः ) दिव्य शुणवाली ( विशः ) प्रजांआ पर ( विं) विविध प्रकार से 
(राज्ञ ) राज्य कर, (ते ) सेरा ( क्षत्रम्‌) राज्य [ हमारे लिये ] ( आयुष्मत्‌ ) 
उत्तम जीवन चाला ओर ( अजरम्‌) जरारहित [ नित्य तरुण ) (अस्तु) 
हाघे॥२॥ 


c 
भावाय--महुष्य परमद्यालु परमात्मा का शरण लेकर सब प्रकार 
उन्नति करते हुये चिरस्थायी सुख प्राप्त कर IR II 


प्राच्यां दिशस्त्वसिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृ'त्र- 
PAR । यत्र यन्ति खोत्यास्तज्जितं ते दक्षिणता 
छु चभ एंधि za ॥३॥ 

aTe: दिशः। तवस्‌ । बुन्द । झसि । राजां । उत। उदीच्याः। 
fay: । TI VF- l mfe । यन्ने । यन्ति । स्नोत्याः ॥ 
तत्‌ । जितम्‌ । ते । दक्षिणतः । gaa: । सि । हव्यः ॥३॥ 


३--(त्यम्‌ ) ( इन्द्र ) परमेश्‍वर्येवान्‌ भगवान, ( अधिराजः ) Ro RI 
राज्ञामधिका राजा (भ्रवस्युः) शु-अखन्‌। अवः अघणम्‌। कतुँ:क्यङ सलो पश्च 
To ३। १। ११ इति क्यङ, । क्याच्छन्दसि । पा० ३।२। १७०। उभत्ययः । 
: धव इवाचरतीति । सर्वस्यभोता ( भूः) लुङि अडमोवः । अभूः ( थमिभूतिः ) 
अभितः सवता भूतिरेश्वय यस्मात्लः । सवेश्‍वर्यदाता । यद्वा, अभिभविता 
तिरस्कर्ता ( जनानाम्‌) भक्तानां पामरजनानां वा ( दैवीः ) दिव्यगुणसम्पन्नोः 
` ( बिशः ) प्रजा; ( इमाः ) इश्यमानाः (वि) विविधम्‌, ( राज ) राजय । शाधि _ 

; ( ) उत्तमजीवनयुक्तम्‌ (Wa) राज्यम्‌ ( अजरम्‌) जरारदितस्‌ । 
. प्यतरुणम्‌ ( ते ) तब ( अस्तु) भवतु ॥ ; 
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भाषायं-( इन्द्र ) है परमात्मन्‌! ( स्वम्‌) तू ( प्रायाः दिशः) इ 


i 
खा खन्सुख वाली दिशा का ( उत) और ( उदीच्याः दिशः) उत्तर घा ti 
दिशा का ( राजा असि ) राजा है, ( IAEA ) हे अन्धकारनोशक | व्‌ (रा 
हमारे शत्रुओं का नाश करने वाला (अलि) है। (यत्र) जिस स्थान में (Fa 
जल धाराये ( यन्ति.) चलती हैं, ( तत्‌ ) वह स्थान [ समुद्र वा शर्त 
(ते) तेरा ( जितम्‌) जीता हुआ है, ( वृषभः ) महाप्राक्रमी, (हव्यः) आता 
योग्य तू ( दक्षिणतः ) हमारी दाहिनी ओर ( एषि ) पहुंचता है ।॥॥ | 
' श्नावार्थ-परमेश्‍वर सब स्थान और सब काल में सब का शासक 
जो ननष्य उस पर विश्वास करते हैं बह उनका सदा सहायक होता है ॥॥ | 


gmg ॥ ८८ ॥ 
YA ॥ इन्ट्री देवता ॥ ९, २ झनष्ट्य; ३ बृहती ॥ 
संग्रामजयेपदेशः--संग्राम म॑ जय का उपदेश ॥ 


अभि स्वेन्द्र वरिमत; परा त्वॉहरणाहु के । 

garag चेत्तारं परुणांमानसेकजम्‌ ॥ १॥ | 
SAT त्था। इन्द्र । घरिसतः। पर7। त्वा | झ'ह रणात हँव। | 
हृयाँसि । saq । 00 | च _शारन। पुदनामानस काण | । पुदनामानस्‌ । एकउजस्‌ ॥ | 


३-(प्राच्या; ) पूर्वस्याः । अभिसुखाभूतायांः ( दिशः ) दिश | 
(स्वम्‌) ( इन्द्र ) परमैश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌ ( असि ) ( राजा ) शांसक ( | 
अपिच (उदीच्याः) उच्रस्याः। वामभागभवायाः (gaga) हे अन्ध श्र 
( शत्रुहः ) आशिषि हन; । पा० ३ । २ । ४६ । इति इन्तेर्ड । शत्रूणां दता ` | 
यस्मिन्‌ स्थाने ( यन्ति ) प्रबदन्ति ( स्रोत्या ) स्रोतसो विभाषा 
पा० ४।४। ११३। इति स्रोतस्‌ -ड्य । स्त्रोतसि भवाः । नद्यः--निर्थ? 
जलधाराः ( तत्‌ ) स्थानम्‌ | समुद्रोऽन्तरिक्त वा ( जितम्‌) च 
तव ( दक्षिणतः ) अ० ४। ३२। ७। दक्षिणभागे परमसदायकत्वेन ( दु | 
अ० ४ | १ । १ । ठुघु परमैश्वय--अभच । महापराक्रमी (पघि) गच्छसि (ह 
बहुलं छन्दसि Tio ६। १ ३४। इति हयतेः सम्प्रसारणे | अचो यत. । “| 
. १। ६७ । इति यत्‌। MRA: N aa 


gall 
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go ८८ | ३७३ ] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६॥ ( १३९३ ) 


भाः्थ-(इन्ब्र) दे संपूर्ण ऐश्वर्य चाले इन्द्र जगदीश्वर ! (त्वा त्वा ) 
तुभका, ठुमके! ( चरिमतः ) तेरे विस्तार के कारण ( अहूरणात्‌ ) पाप वाले 
कर्म से ( पुरा ) पदिले ( अभि) सब ओर से (इवे) में बुलाता हु । (उग्रम्‌ ) 
` दज्ञर्त्री, ( चेचारम ) सत्य और असत्य के जानने वाल, ( पुरुनामानम्‌ ) अनक 
उत्तम नाम. चाले, ( LEIA ) अकेले उत्पन्न [अद्वितीय, तुझ प्रभु] के। (gafa) 
में पुकारता g ॥१॥ S 
भाव ।य--मजुप्यों के उचित दै कि sa जगदीशवर को सवेव्यांपक 
` आर सर्वशक्तिमान. जान कर पाप कमे को छोड कर शुभ कर्म करते रहे ॥१॥ 
या अद्य सेन्यो बचे! जिचौसन्‌ न उदीरते । 
इन्द्रेस्थ तत्र बाहू संसन्त परि दृवप्रः ॥२॥ 
a P l 
, यः। श्रव्य । सेन्यः । वधः । जिघासन्‌ । नः। उत्‌-इरते । 
इन्द्र॑स्य । तचे । बाहू इति । garag । परि । द्मः ॥ २४ 
भावाय --( अद्य) आज (यः ) ( सेन्यः ) शत्रु सेना सम्वन्धी CED) 
शस्त्र nga ( जिघांसन्‌) मारने की इच्छा करता हुआ ( नः ) हम पर ( उदी- 
` रते) चढ़ा आता है । ( तत्र ) उसमें ( इन्द्रस्य ) महाभ्रतापी- इन्द्र परमात्मा के 


TT 


९--( अभि ) अभितः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( इन्द्र ) परमैश्वयंवन्‌ जगदीशवर 
( चरिमतः ) अ०४।५। २। उसत्वात्‌। विस्तारदेतीः ( पुरा ) पूवम्‌ ( त्वा )) 
-. (sigua) लञ्जिपिञ्जादिभ्य ऊरोलचौ | उ०४। ६० । इति अदि गतौ-ऊरं-- 

मत्ययः, इदिस्वाभुम्‌ । पामादिभये नः । चा० To ५। २ । १०० । इति मत्वर्थे नः । 
आङ, पूबाङन्तेवा रूपसुन्नेयम | अंहरो5हंस्वान्नंह रण मित्यप्यस्य भवति--निरु० 
६।२७। अंदस्तरतः पापयुक्तात्‌ कमणः (दुवे) हयामि (anfa) ( TAA) 
तेजञस्विनम्‌ ( Fara ) सत्यासत्ययो विज्ञातारम्‌ ( पुरुनामानम ) पुरुमिबेइसिः 

| भशस्तेनांमघेयेयंक्तम्‌ ( TRIA, ) पक जातम्‌ । अद्वितीयम्‌ ॥ 3 

` ३--(यः) ( अद्य ) घत॑माने दिने (सेन्यः) सेना-यत्‌ । शत्रु सेनासंबन्धी 

(षध) इननसाधकः waaga ( जिघांसन्‌ ) हन्तु सिच्छच्‌ (नः) बन 

o (डदोरते ) उद्धुगच्छुति ( इन्द्रस्य ) परमैश्वयंबतः परमात्मन; ( तेत्र) IRRA: - 
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( १४९४ ) = RARA ६०१०० E 


हम ग्रहण करते हैं ॥ २॥ | 
| भावायथ--मजुष्थ कठिन खमय में परमात्मा का झाश्चय लेकर mi ; 
का साम्दना करके दुःख से निवत्त होचें॥ २॥ । 


ह EN D ७ ° | 

परि देवम इन्द्रस्य बाहू संसन्तं त्रातुखायंतां न: । | 
m~ 3 = | 

देव सज्जितः साम राजन्त्सुमन॑सं मा ET स्वस्तथे' ॥॥। 
परि । दृः । इन्द्रस्य । बाहू इति । TAR । ज्ञातुः । जा 
| 
यताम्‌ । नः । देवं afaa: । सासं । राजन्‌। FA 
सा । कण । स्वस्तये ॥ ३॥ | 
साचार्य-( atg: ) रक्ता करने वाले ( इन्द्रस्य ) महाप्रतापी इख (| 
सात्मा के (बाहू) भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम को ( खमन्तस्‌ ) सब पशन | 
(परिद्दा; ) हम ग्रहण करते है, तह (नः) हमारी ( त्रायताम्‌ ) रक्षा कर! 
( देव ) प्रकाश स्वरुप, (afaa; ) सवेप्रेरक (साम) संपूर्ण zai | 


( राजन्‌ ) राजन्‌ जगदीश्वर | ( स्वस्तये ) कल्याणा पाने के लिये (मा) TI 
(खुमनसम्‌ ) उत्तम विचार वाला ( कुरु) कर ॥ ३॥ 


साबाय-मनष्य परमात्म को भुजांथो में शरण लेकर शुद्ध न्त 
खे पुरुषार्थ करके सुखी रहे ॥ ३॥ AA 


(बाहू ) भुजाओ के तुल्य बल पराक्रम का ( समन्तः ) सब प्रक्रार । a | 


oo JTT ॥ १०० ॥ | 
१-३ ॥ विश्व देवा देवता; ॥ HATT KER: N | 
NI z 5 

रोगनाशोपर्देशः-रोग नाश करने का उपदेश ॥ ; 

भी 


~ 3 र d A «ई A 
दबा अदः सूयो agg दौरदात्‌ एथिव्यदात्‌। , 
आर प.) ऐेजवडुवलपराकमौ (समन्तम्‌) सनतः (परिदा) म्ही 


| ३--( नातुः) रक्षकस्य ( बायताम ) र नः) अस्मान 
हे प्रकाशस्वरूप ( सवितः ) संप्रेरक ( जा SA (राज) 


È mareren ( सावित र 
चोसाय॥ GA (मा) माम, (छा) ए 


( श्र Į 
N DARE 
4 शा 
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yo ९०० | २३३ ] षष्ठं काएडस्‌ ॥६॥ (wu) | 


AER |] e ८ «~ e~ ॥ 
तिल: सरस्वतारदु; सांचत्ता AFTN ॥१॥ 3 
दे वाः। दुः । सुये:। अदुत्‌। ध्यौः । अदात्‌। पुथिवी। झदातू । 
Ria: । सरस्वतीः । mg: । स-चित्ताः। दिषु-दूर्घणस्‌ ॥ ९ ॥ 

भाषार्य-( देवाः) जलदाता AA ने ( विषदूषणम्‌ ) बिषनाशक 
षध रूप विज्ञान को ( झडुः) दिया है, ( सूयः ) सूर्य ने (अदात्‌) दिया है, 
(द्योः) अन्तरिच्ह ने ( अदात्‌) दिया है, (ad) पृथिवी ने ( अदात्‌) 
दिया है। ( सचित्ताः) समान ज्ञानवालो (तिस्रः) तीनों ( सरस्वतीः) 
विश्वान चाली देवियों ने ( अदुः ) दिया है॥ १॥ 

atara --मनुष्य मेघ सूये आदि पदार्थों और विद्याओ खे यथावत्‌ 
उपकार लेकर सुख प्राप्त कर ॥ १॥ 

तीन देदियां यदद हैँ [ अ० ५। १२। ८ ] १--भारती, पोषण करने चाली 
विद्या, २--इडा, स्तुति योग्य नीति और ३-सरस्वती, विज्ञानवाली बुद्धि ॥ 


ag बाँ देवा उपजीका आसिञ्चन्‌ घन्चन्यडकम्‌ । 


तेनं ठ वप्र॑सृतेन द॑ g षयता विषम्‌ ॥२॥ 

यत्‌ । व्‌: । देवाः | उ प-जीकाः । झा-सिञ्चन । धन्वनि 

३. दुकस्‌ । तैन । ढे व-प्रयुतेन । इ दस्‌ । दूषयत । विषम्‌ ॥२॥ 

भाषार्थ--( उपजीकाः ) हे [ परमेश्वर के ] आथित प्राण्या | ( चः 

तुम्हारे लिये ( देवाः ) विद्वानों ने ( धन्वनि ) निर्जल स्थान में ( यत्‌ उदकम्‌ ) 

AAA 
_ ९--(देवाः) देवो दानाद्वा दीपनाद्वा ्योतनाद्वा युस्थानो भवतीतिवा- . 
_ निरु० ७। १५ । जलप्रदा मेघाः ( अडुः ) दत्तवन्तः ( सूर्य; ) आदित्यः (अदात्‌) l 
` देत्तवांन ( द्यौः ) अन्तरिक्षम्‌ ( एथिवी ) भूमिः (Ra: ) त्रिखंख्याकाः (सरः 
` स्वतीः) सरस्वत्यः । विज्ञाननवत्या विद्याः, भारती, इडा, सरस्वतीति-झ०४९॥ 
 १२।८ (सचित्ताः) समानज्ञानाः (विषदूषणम्‌) विषनिवारकौषधरूपं विज्ञानस्‌ ॥ _ | ह 
 . इ--( यत्‌) (वः) युष्मदर्थम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः (उपजञीकाः) आ० 

।३।४।उप+जीव प्राणधारणे -ईकत्‌, स च डित्‌ ।उपजीचिनः। परमेव 


(७-७३ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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 २९।३२।( विचिः) आदित्यात्‌ ( परथिव्या;) भूमेः ( सम्भूता ) उत्पन 
ह WA ti वषती ( अरखभू ) adian ( विषम्‌ ) थिषरूपं ganil 
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(२४९६) _ झथवंवेदभा्ये WA ९०० [३ 


v 


जिल जल को ( आ--असिश्चन्‌ ) लाकर सांचा afaa) लाकर -सो चा है । (देवप्सतेन जि] 

'के दिये इये ( तेन) असूत से ( इदम्‌ विषम्‌) इस विष का ( दूषयत r 
ERN 

भावाथ-जिस प्रकार यिद्धान्‌ लोग “सरु स्थलऱ्मे कूप, तडाग ज्ञ 

नाली आदि द्वारा जल लाकर सुख पाते है, वेसे ही मङुष्थ विज्ञान द्वारा ग्रत 

दोष मिटाकर सुखी होच ॥ २॥ 


असं राणां ठुहितासि सा ठु वानॉमास सवसा । 
Ra थिव्या: संभूता सां चकथारसं षम्‌ ॥श 


उपस राणास । दहिता । असि । सो । दे atata । nal 
gaat दिवः । पयव्याः। युस-अ ATA सा ३ चकथ्‌ । 
ATIR । विषय ॥ ३ ४ | 


भाषाथ —[ हे ओषधि! ] ( असुराणाम्‌ )-भ्रेष्ठ बुद्धिमाना का (द 
कामनायं पूरी करने घाली ( अंसि ) है, (सा ) सो तू ( देवानाम्‌.) उत्तम qi 
की ( स्वसा ) अच्छे प्रकार प्रकाश करने घाळी ( असि) है। .( दिवः) 
से और ( पूथिव्याः ) प॒थिवी से (aqar) उत्पन्न हुई (सा) उस हु 
( विषम्‌ ) विष का ( अरसम्‌) निर्बल (asd ) कर दिया दै॥३॥ . 

भावाय-जैसे सूर्य के ताप और पृथिवी के संयेगसे उती 


धियौ से उपकार दोता है, बैसे ही मनुष्य परोपकार करके परस 
जठाव॥ ३॥ - .. 


Ban: प्राणिनः ( आ--असिध्चन्‌ ) आनीय सिक्तचन्तः ( धन्वनि ) 
` ( डद्कम्‌ ) जलम्‌ ( तेन) तक सहने हासे च, यद्वा ag. ia! vi [ 
4 देचप्रसूतेन) बिद्वद्भिः घेषितेन (इदम्‌) ( दुषयत ) -नाशयत (वि 
“ 'घिषरूपं FEAN ` 2729 

(aguna ) प्रश्मावतास्‌--निरु० १० । ३४ ( डुहिता ) l 
5० | १३। कामानां पूरयित्री ( असि ) ( स्वसा) श्०१।५.।१। g 
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gw [ २०४] me megu d (९४९७१ | 


है क...“ RR mM TIT T_T TTT TTT 


o i RANN 
९-३ ॥ राजा देवता ॥ अनुष्टुप. न्द्‌! ॥- 
राजधर्मापदेश/-राजा का धर्म का उपदेश॥ 
टु ~ e || 
आ दृ'षायस्व श्वसिहि वर्चस्व AIA च. 
€ o ० Ko ~ te 
qug वधता शेपस्तेने योषितमिञ्जहि ॥ १॥ 


WA | 
- खा । वंष-यस्व t शदसिहि । वर्चस्व । ग्रययरुव ॥ ख॒ यया” 
वुंष-यच्व targ 


अङ्गस्‌। वर्ष तास्‌। शेप: । तेन "योषितंस्‌। इत्‌ । जहि, 0९४ 
भाषाय--[ हे राजन्‌! ] (आ) भले प्रकार (aasa ) TA, बड़े 
घेश्यर्य. याले. पुरुष. के समान:आचरण कर, (श्वसिद्दिं ) जीता रद, (mia) 
agh कर ( खच ) और [. gä ] ( प्रथयस्य ) Ra (anga ) प्रत्येक अंग A 
[ तेरा ] ( शेपः) सोमथ्ये ( aiam) पढ़े, ( तेन) इसलिये (aan) _ 
सेबनीय नीति को ( इत्‌ ) ही ( जदि ) तू प्राप्त दो, ॥१॥ १. 
_ भावार्थ--राजा पुरुपाथे पूवंक अपनी और प्रज्ञा की उन्नति में सवा 
तत्पर रहे ॥ १॥ ` pe | 
राज्य की बढ़ती के चार अंग वा उपाय यह हैं [ सामदाने भेददपडा' 
विस्युपायचतुएम्‌--अमर १८। २०] १-साम, प्रियवचन; २ दान. धन देना; 
A-A, शत्रुओं मे फूट कर देना; ४-द्एड ॥ ` | | 


| T A ya LEA ro म्‌ | 
JA कश वाजयन्तिः येनं हिन्वन्त्यातु रस्‌ । 


RI ११। इति घृषन--क्यडः षा इन्द्र JANT 


ट्र किल स्कर्ट 
तेनास्य ञ्र'ह्मणस्पते घनु रिवा तौनया पसः ॥ २ ॥ 


a :;क्यङ्ः सलोपश्च | DET न ला नाकाला त 
३--( m) समन्तात्‌ ( दृषांयस्व ) SEAR सलोपश्च 3८०: 
Cem) a ( श्वसिद्दि ) wa प्राणन । 


प्राणिहि । बलवान. भव (ada) बृद्धि कुरु ( प्रधयस्थ waana प्रज्ञागणान 


 (च)( यथाज्गम्‌ ) अङ्गान्यचतिक्रम्य | सर्वाज्ञमः (adaa) बुद्धि Wa 
. (शेष: अ०४।३७।७। शेते बतंते शरीरे व्‌ mada (तेन) कार. 
_ (दितम्‌ ) आ० १ १७ १ युग सेवे इति । सें नौतिम्‌ (इव) 
. इनरतौ। गच्छ, ... . 7 aa E E, 


Es 


७ < 
- aa SESE ६४ ५३५ 
१38 kD AA गु. 9 ५ २०० "९५ Ya > 
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- कुर् न्ति वाज्ञयन्ति ( हिन्वन्ति ) हिवि प्रीणने । प्रीणयन्ति ( आतुरम) “| 
RARA | 3० ६।४१। अत खातत्य-गमने उरच्‌, घातो दीः | ar dl 


SIAT । रा मू-द्यानन्द्‌ भाष्ये यजु०.२३ । २२। : 
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ore 


जय fs । ca fs । | 
येनं । कृशम्‌ । वाजयंन्ति । येन । हिन्वन्ति । आतु'रस्‌। के 


अस्थ । ब्रह्मणः । प॒ते। धन्‌ :-इव । आ । तान॒य । पसं; n 
८ भाषाय--( येन ) जिस कमे a ( कुशम्‌ ) डबल का ( वाजय 
बली करते हैं और ( येन ) जिल से ( आतुरम ) अशान्त पुरुष का ( हिस 
प्रसन्न करते हें । ( तेन) उसी कर्म से ( ्रह्मणस्पते ) È आज्ञ, घा घन, i 
था ब्राह्मण के रक्षक परमेश्वर ! (अस्य ) इसके ( पः ) राज्य का (धनु 
अनुष के समान ( आ) भले प्रकार ( तानय ) फैला ॥ २॥ | | 
आवाज - राजा निर्बल और रोगियो का यथावत्‌ सुख देकर अपने शा 
छो सदा IFI I R N. | क 
इस मन्त्र का उत्तरार्थ कुछ भेद से झा चुका है--आ० ४।४।६॥ 
. 8 m ~- ३ 0 
आहं तनोमि ते पसो अघि ज्यासिव धन्वनि! 
FE 3 ia. ~ |] 
WA इन रोहितमनवग्लायता सद ॥ ३॥ | 
| wi 
आ । अहस्‌ । तमोसि । ते। पस: । अघि । ज्यासू-द'व । भर्व 
कर न क ती समा १ । सदा 
कऋसस्व । ऋशः-दव । रोहितस्‌ । अनंव-ग्लायता । सदे 
भाषार्य-( अहम्‌) मैं [ हे मनुष्य! ] (ते) तेरे (पसः) राग 


( झा ) यथावत्‌ ( तनोमि ) फैलाता हं ( ज्याम्‌ इच ) जैसे डोरी का ( | 
अधि ) धनुष मे । ( अनवग्लायता ) बिना sfa वा anae क॑ ( p | 
सदा [ शत्र औ पर ] ( फ्रमस्च ) धाबा कर, ( HT: इव ) जैसे दविस | | 
सिंह आदि ( रोद्दितम ) इरिण पर ॥ ३ ॥ A 
e . सी हो 
भावाय--सनु एय परमेश्वर के दिये सामथ्यी Wa 
aas का वश में करके सदा प्रजापालन करे NRR ; 
यह मन्त्र झा चुका है--अ० ४।४।७॥ 


| 
| 
| 
१ 


‘sy 


` २=( येन) कर्मणा (Sw) दुर्बलम्‌ (maafa) पा. ८ 
अर्खति-निघ० ३ । १४ । चाजो बलम्‌-निघ० २।8। अशे आद्यच । वा 


UA 


रोगातंम्‌ ( तेन ) कर्मणा । अन्यदृगतम-अ०४॥ ४। ६ (पसः) पर्छ | 


.. छै अर्य मन्त्रो व्याख्येयो यथा--झ० ४३४ छ७॥ - | 
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सू ९०२ [ २७५] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ (९४९४ ) 


APY ॥ १०२ N 

- १-३ U आत्मा देवता N अनुष्टुप्‌ छन्दः N 

जितेन्द्रियत्वोपदेशः-जितेन्ट्रिय होने का उपदेश ॥ 
यथायं वाही अश्विना समेति सं च॒ वतेते। | 
एवा मामभि ते मनः सभेत स च बतताम्‌ ॥ १॥ 
यथा । यस । वाहः। अश्विना । स॒म-रेति । सम । च। 

AAR । एव । सास्‌ । अभि । ते । मनः । aR- । सस्‌ । 

च। बत तास ७ N 

भाषाथ--( अश्विना) हे सूर्य और चन्द्रमा [ के समान नियम 


बाले पुरुष | ( यथा ) जैसे ( अयम्‌) ag (चादः ) agag [ घोड़ा बेल 
मूआदि ] ( समैति ) मिलकर आता है € ) और ( सम्‌) ठीक ठीक (aa) 
चेता है । एंव ) चै ले दी [ दे जीव ! ] ( माम्‌ अभि) मेरी ओर (ते मनः ) 
तेरा मन ( समैतु ) मिल कर आवे (च) और ९ सम्‌ वर्तताम्‌) ठोक ठीक 
बर्ताव करे ॥ १॥ 


भावार्थ-जैसे मनष्य पञ्च आदि को शिक्षा देकर खुमार्ग पर चलाता है. 
“चैसे ही जितेन्द्रिय पुरुष मन को वश में करके शुभ मागे में अपने का aw 


आहं खिदामि ते.मना राजाश्वः पष्ट्यामिव। | 
Tanga यथा तणं मय ते वेष्टतां मन; ॥ २॥ 
शा। शहस्‌ । खिदासि l ते । मन: । राज-झणश्व:। पष्टघास्‌-इचं। 


--( यथा ) येन प्रकारेण ( अयस्‌) पुरोषतंमानः ( चाइः ) भार" 
वाहक हर ( क ) अ०२। २&।३। झश्विनौ सूय्यांचरूमसावित्येके-- | 
निरु० १२। १। हे सूर्य चन्द्रतुल्यनियमवन, पुरुष ( समैति) खंगत्यागच्छति 
| ( समू) सस्यक्‌ ( च ) ( चतेते ) भवति ( एव ) एवम ( माम्‌) जितेन्द्रिय ` 
| | “(अभि ) प्रति (aja (मनः) मननसाथन चित्तम्‌ ( समैतु ) संगखा 
गच्छतु (संमूच ब्रतताम्‌)॥ ˆ Ya 
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रे ष्म-डिन्नम्‌ । यर्या । तृशम्‌। मयि। ते । वे षटसु । मने, 0. 
भाषायथ--] हे आणी ! ] (अइम्‌) मैं (ते मनः ) तेरे मनको (ग्र 
fagia ) ऐसे खींचता g ( इव ) जैसे (राजाश्‍वः) बड़ा अश्वचार ( gean) i 
बागडोर का । ( मयि ) मुझमें ( ते. मनः ) तेरा मनः ( वेष्ठताम्‌ ) लिपरा | | 
( यथा ) जैसे ( रेष्मच्छिन्नम्‌) व्याकुल करने वाली आंधी. से तोडा गप |: 
( णम्‌) घास ॥ २॥ | 
सावाथ -मनष्य अपने मन का कुविषयो से खींच कर तस्व विचार) 
ऐसा लगावे, जैसा सुलारथी चंचल घोड़े को बागडोरी. से वश में करताहै 
अंथवा जैसे घार आंधी से टूट कर आंधी के वश में हो जाती है ॥ २॥ * 


MAANAM मदुघस्य कृष्ठस्य नलंद्र्य च ४ 
रो मगस्य हस्तांभ्यामनरोधे ATANN 


अ-अञूजनर्य । मदुघस्य । कुष्ठस्य । नलदस्य । च । तर | 


भगस्य । हस्ताभ्याम्‌ । अन-रोधनसू । उत्‌ । भरे ॥ ३॥ 
भाषाव-( आञ्जनस्य ) संसार के प्रकर करने घाले; (mT) | 
आनन्द के सींचने वाले, ( कुष्ठस्य ) शुर जां चने बाले, (aza) बन्धन काटे | 
. रे-( अदम्‌ ) जितेन्द्रियः ( आखिदामि ) झाकर्षांमि ( ते ) तव (| 
अन्तःकरणम्‌ ( UM) अशवमारोइतीति अश्वारूढ:, स पव अश्वः । दिता 
` परत्यं पूवात्तरपदयोर्वा लोपो चक्तव्यः | Jlo पा० ५।३ | ८३। इत्यारुढ | 
; खोपः राजाश्वारूढः=राजाश्वः, कुशलो वारु (sam) JI aaa 
« संक्लेशनेषु--क्तिन्‌, ततो यत्‌। पृष्टो क्लेशलाधनायां रज्ज्वां भवं रशि र 
(इव) यथा ( रेष्मच्छिन्नम्‌) रिष हिंलायाम्‌-मनिन्‌। रेषकेण KAT 
भरनम्‌ ( यथा ) येन प्रकारेण ( मयि ) ममवशे (ते) तब (amaa) दाच्च | 
ताम्‌ (मनः) ॥ 
Ea ३--( आञ्जनस्य ) अ० । ४। 8। ३ MEHAR यो | 
-यथाबत्स सारस्य व्यक्तीकारकस्य ब्रह्मणः (मदुघस्य) भसृशीङ ०। उ०१।० ॥ ड 
मद्‌ दर्षे--उप्रत्यय; + घृ सेके सासे च--ड | हर्ष सेचकस्प (कुछस्य) 4 
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yo ९०६ [ २७६ ] षष्ठं RTE A Å N ( wa) 


क (वरु) शीघ्रकारी, (च ) और .( भगस्य) बड़े घेशवयंवाले ब्रह्म के 
( ्रहुरोघनम्‌) यथावत्‌ पूजन के ( हस्ताभ्याम्‌) अपन दोनों झर्थो [ में बल ] 
के लिये (उत्‌ ) उत्तम रीतिसे ( भरे ) भे .घारण करता g A ३॥ 


« भावाय-मनुष्य उस जगदीश्वर के अनन्त शुभगुणों का विचार करके 


अयस पूर्वक सदा प्रसन्न रहे ॥३॥ 
इति दशमो ऽनुबकः १ 


NTRS 
व्थकादशोऽनुवाकः ॥ 


.-सुत्तस्‌॥९०३॥ . A 


९-३ ॥ इन्द्रे देवता ॥ अनुष्टुप्‌ इन्दः ॥ .: द 
ya पराजयोपदेशः-शत्रओं के हराने का उपदेश ॥ 
सं दाने वो बृहस्पति: सं दान॑ सविता करत्‌ । 


संदान' मित्रो आय मा सं दानं. भगो अशिना ॥ १॥ 


-दानेस । चः। geeta: सम-दानस्‌। सविता । करत । 
म-दान म। सिन्न;। पय मा।सस-दानस्‌ । भग; । सअ श्विन॥१॥ 


भाषार्थ-[ हे शत्र लोगो! ] (बृहस्पति) वड़े बड़े सेनिको का स्वाम 
(बः) तुम्हारा ( संदानम्‌) खण्डनं; ( सविता ) प्ररणा करने वाळा सेनाध्यक्षं 


Se ES 
Sitiga निष्कर्ष--क्थन । गुणपरीक्षकस्य (नल्लद्स्य ) अ० ४। २०२. 
ay बन्धने--श्चच जद झचखराडने--क । बन्धनच्छेद्‌ कस्य ( च्च ) ( तुर ) 
थेर खरणे--क्किप । चरणशीलस्य (ANTI) ऐश्चय बते। ब्रह्मणः ( हस्ताभ्याम्‌) 

` इस्तयोवलप्राप्तय ( अनरोधनम्‌ ) यथाघत्पूजनम्‌ ( उत्‌) SANI (भरे ) हृदये 
धरम ॥ 
i ९--( सन्दानम्‌ ) दो आवखण्डने--ल्युद्‌ । सम्यग्‌ बन्धन T X a 
(यः ) युष्माकम्‌ ( बृहस्पति: ) gadi सेनिकानां स्वामी सेतापतिः ( सांवता 3 0 
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CE | 


( सन्दानम्‌) तुम्हारा बन्धन, (  (सन्दानम्‌ तुम्हारा बन्धन, ( भित्र) सब का मित्र ( यमा) ङ्ध | 
( सन्दानम्‌ ) तुभ्दारा खण्डन, ( अश्विना ) सुर्य चन्द्रमा के समान नियम = 
( भगः ) ऐश्वर्यंवान राजा ( सन्दानम्‌ ) तुम्हारा वन्धन ( करत्‌ ) Ryl 
~ भावाय-रणक्षेत्र में सब सेनापति लोग अपनी अपनी सेना से शशश l 
को मार और बांध ॥१॥ | 


सं पंरमान्त्स्॑बमानथो सं द्यौमि सध्यमानूं। | 
EE र We | 
इन्द्रस्तान्‌ पयहादांग्ना तान ग्रे, सं द्या. स्वस्‌ ॥ २॥ 
सम्‌। प॒रमान्‌। सम्‌ । अव॒सान्‌ । अथो इति । सस्‌ । द्यामि।} 
अध्यमान्‌ । इन्द्रः । तान्‌ । परि। अहः । great तात! 
मश । सम्‌ । द्य । त्वम्‌ ॥२॥ ` ॥ 

- आषायं-( परमान्‌) ऊंचे वैरियों का ( सम्‌ ) यथावत्‌, ( अवमार्‌ | 
WA शत्रुओं को (सम्‌) यथावत्‌ ( अथो) और ( मध्यमान्‌ ) बोच वाे| 
शतु का ( खम्‌) यथावत्‌ ( यामि ) खण्ड खण्ड करता हूँ । (इन्द्र) मह 
अतापी राजा ने (तान) चारो को (परि) सब ओर से (ag) नाश क | 


दिया है, ( अग्ने ) हे बिद्वान्‌ राजन्‌ ! ( त्व )| 
। ! (त्वम्‌) तू (arar) पाश से (तार, | 
स्लेच्छो को ( सम्‌ द्य ) बांध ले ॥२॥ | q 


९ | 
, भावाय -अत्येक सैनिक सेनोदल में श्र ओं को सज स्थान से "| 
आर बाँधे ॥२॥ x i 


फेक SAR Ce) siao (en) 
; RADR: ( भग; ) ऐश्‍वर्य शि चन्द्रव 
Raama पुरुषः॥ | दान ( अशिवना) Si 
Masna (aR) अपि च (afa ) दो अवखराडने । खण्डशः | 
(मध्यमान) मध्यस्थान्‌ ( इन्द्र: ) प्रतापो राजा ( तान्‌ ) तद॑कांश्चोराद | (गप 
` परितः ( हाः ) aagi च्लेः लिच्‌। aga gati । प० ७।३।४ | | 
इति इडभावे | इल्ङ्थाभ्यः o l पा०६। १। ६८। इत्ति तल्लोपे। रात्‌ ' a सर 
qta ही ८। २। २४ | इति सलोपः | हतवान्‌ नाशितवान्‌ (वास्ता ) पाशेन (| 
दै जिद्धन राजन ( सम्‌ दय ) बोन ( त्यम्‌ ) ॥ i अ 
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न कवि क: 
हुए ९०४ [ २9७] ` TS कारडय्‌ ॥ ६ ॥ (१४२३ ) 
शमी ये युथंमायन्ति केतून्‌ कृत्वानीकृशः । | 
इन्द्रस्तान्‌ पर्यहार्दास्न्ा तान, सं द्या. स्वम्‌ ॥ ३॥ 
शकी इति। ये। gagi आा-यन्ति। केतून्‌। कत्वा । 
आनीक-शः । इन्द्रः । तान्‌ । परि । हाः । दास्नाँ । तान । 


ग्नं । सस । व्य १ त्वस्‌ ॥ ३॥ / 
साषाय- (शमी ये ) वे जो शत्र, ( केतून्‌ ) ध्वजा पताकायें ( कृत्वा ) 
बनाकर ( अनीकशः ) टोली टोली से ( युधम्‌ ) युद्ध में ( आयन्ति ) आते हैं । 
(त्र; ) मद्दाप्रतापी राजा ने ( तान्‌) उन चोरों का (परि) सब ओर खे 
- (अदाः) नाश कर दिया है, ( अग्ने ) हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! ( त्वम्‌) तू (aem ) 
पाश से ( तान्‌ ) म्लेच्छो का ( सम्‌ द्य ) वांध RUAN 
भावायं-शत्र आ का रण्च त्र मे आते इये देखकर सेनापति व्यह 
रचना करके उन्हें रोके ॥ ३॥ 
AMA ॥ १०४ ॥ 
१३ ॥ इन्डो देवता ॥ अनष्टुप्‌ छन्दः ॥ | 
शन्रुपराज्ययोपदेशः--शज्जु आओ के दराने का उपदेश ॥ 
सादानेन सं दानेंनामिन्राना द्यांससि । 
| धपाना ये चेषां. प्राणा असनासन्त्समंच्छिदन्‌ ॥ १ ॥ 
ARR सुस्‌-दानेन। झभितरान्‌ । झा द्या ससि । झपानाः 


ये 
(TURTE i TOT: असु'ना AR Q सस्‌ ।अच्छिदन ॥९॥ 


Ta आदानेन ) आकर्षणपाश से और (सन्दानेत ) बन्धन भाषाय--( आदानेन ) madana से और (सन्दानेन ) बन्धन 
; चाह दि ३--( अमी ) दूरे इश्यमानाः (ये) शत्रवः ( युधम्‌ ) संग्रामम्‌ ( केतून्‌) 
केतु कः | उ० १। ७४ । चाय पूजानिशामनयो -तु, यद्वा, कि क्ञाने-तु। | 
. कान पक्षा-निघ०३। &। केलुना कर्मणा प्रजया वा--निरु० ११ । २७। शाप 
E न्‌. ( कुत्वा ) AJITIA (अनीकशः) अ०५।२१।८। सघशः । AAR 


१ (आवानेन) आदीयते masaa अनेन। आकष णपाशेत (सन्दानेन) 
: ३२ 
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(९४२४)  अणववेदभाष्ये TO १० [२७ | 


नाग ( अमित्रान्‌) अपन शत्नझ का ( आ द्यामलि ) हम बांधते हैं। (प 
और ( पघाम्‌ ) इनके (ये) जो ( अपानाः ) अपान वायु और ( प्राणाः) | 
चायु हैं। ( अछून ) डनके प्राणो के (aga) अपनी बुद्धि से ( सम्‌ अच्छिर! 
उन [ हमारे वीरो ] ने छिन्न सिन्त कर दिया है॥ १॥ E 
भावाथ --शरवीर धावा करके अपने अख शञ्जों से शत्रुओं के जोग! 

से हताश फरफे निर्बल करे ॥ १॥ 


इद्सादानंमकरं तपसेन्द्रेण संशितम्‌ । | 
'असित्रा थेऽत्रं नः सन्ति तानग्न आ दया. त्वम्‌ ॥ 
डुद्स्‌। आ-दानेस्‌। AATA । तपंसा। इन्द्रेण । सम्‌ित 
arat: ये। अच न सन्ति। तान्‌ । अ ग्ने। आ। दा । | 

भाषायं-( इन्द्रेण) बड़े ऐश्वर्य चाले आचारयंकरके ( संशित 
ataa किया गया ( इदम्‌) यदद ( आदानम्‌ ) आकष या यन्त्र ( तपसा) त] 
( अकरम्‌) में ने बनाया दे । (अत्र) यहां पर (नः) हमारे (ये ) जो ( अगि 


शत्रु ( सन्ति ) हैं, ( तान्‌) उनको ( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन! ( au | 
(आद्य) बाँध ले ॥ २॥ 


भावांय --बड़े बड़े विद्वानों को सम्मति से सेनापति लोग अभ s | 
खना कर शज्ञओं का बश मे करे ॥ २॥ 


4 
इखासा; ( अछुना ) खप्रज्चया-निघ० ३। &। ( असून्‌ ) ganda (€ 
| सम्यक्‌ ( अच्छिइन्‌ ) छिदिर्‌ ANR ! छिन्नचन्तः शूराः U 


YA (arai ) तपोबलेन ( इन्द्रेण ) ऐश्वयंचता गुरुणा ( संशित) 4 

___ तीदेणीकवम (अमित्राः ) शत्रवः (ये) (अन्न) अस्मिन्‌ संग्रामे (नः) 7 | 

म प सन्ति ) यर्न्ते ( तान्‌) शत्रून्‌ (अग्ने) हे तेजखिन्‌ राजन. ( भा थे / a 
NARR TLIN ( तम्‌) ॥ eE 
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बृ १०९ [ २०८] पष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ (wa) 
ऐनान्‌ qaaa सासो राजा च से दिना । 
न] I aN ` f > 
gal स॒सुत्वानादान॑स॒मित्रभ्यः कृणोतु नः ॥ ३॥ 
ग्र। एनान्‌ । दा तास्‌ । इन्द्राग्नी इति । सोमः । राजञां । 
च । मे दिना । इन्द्रः। ससत्वांन्‌। आ_-दानेस्‌ । अ सिंचेभ्य:॥ 


कुणोत्‌ ।नः॥३॥ 
भाषार्थ- ( इन्द्राझी) बायु और अझि के समाम युणवान्‌ ( मेदिनो ) 


प्रीति करने वाले ( सोमः ) सेनाप्रेरक युद्धमन्त्री (च) और (राज्ञा) - 


ऐश्वयेवान्‌ न्यायाधीश दोनों ( एनान्‌) इन शत्रुओं को ( आद्यतास्‌ ) बांध 
लेषे । ( मरुत्वान्‌) शूरो के! लाथ रखने घाला (इन्द्रः) मद्दाप्रतापी राजा (नः ) 
हमारे ( अमिश्रेभ्यः ) शजुओं के किये ( आंद्रानम्‌) आकर्षण यन्त्र ( छणातु ) 
बनावे ॥१॥ | | 

भावार्य--सेनासचिय, न्यायमन्त्री और मुख्य सेनापति अपने शूर 
बीरो से शत्रुओं को परास्त करे' ॥३॥ | 
| KWA ॥ १०५ ॥ 

YA ॥ मनुष्या देवता ॥ श्नुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 

सत्कषं प्रास्प्युपवेशः--महिमा पाने के लिये उपदेश ॥ . 
यथा मनो मनस्क्रे तै: पेरापतत्याशुमत्‌ । | 
एवा त्वं कासे. प्र da मनसाऽनु' अवाय्यमू ॥१॥ _ 
पर्या । सनं:। सनः-के तेः । परा-पतं ति । आजु-सत्‌ । सुद ॥ ` 
त्यस्‌ । कासे । प्र। पत । सनेखः RA, । ग्र-वाग्यास्‌ ॥ १ N 


Trend 


बै --( पना ) शत्रून ( आद्यताम्‌ ) बधीताम ( इन्द्राझी ) घायवशिवदु 


i । इन्द्रा्ोच्चाय्वञ्ची- दयानन्द MA ago २१ । २० (सोम) सेना" | 
ANT IERS ( राजा ) ऐश्‍वर्यवान न्यायसचिषः (च) ( मेदिनौ) मिक . 


नि । स्नेद्दिनो ( इन्द्रः) महाप्रतापी राजा (मरुद्भिः) aR: शर 
> 


$ 
= 
$ 
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शूष wa झ० १। २०। १। .( आदानम्‌ ) आकर्षणयन्त्रम ( अभितेस्य ) र 
_ "बस्थाय (कुणात) करोतु (नः) अस्माकम -. ` 
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ç | 


C भाषार्थ-( यथा ) जैसे ( मनः) मन ( मनस्केतै; ) मन के दवो मनः ) सन ( मनस्केतैः ) मन के विषये 
. साथ ( आशुमत्‌ ) शीघ्रता से ( परापतति ) आगे बढ्ता जाता है । ( एव ) चे | 
दी [ हे मनुष्य | ] ( त्वम॑ ) तू ( कासे ) ज्ञान वा उपाय के बीच ( मनसः) | 
मन के ( प्रवाय्यम्‌ अनु ) प्राप्ति योग्य देश की ओर ( प्र पत ) आगे बढ़ ॥॥ | 
भावार्थ-मजुष्य मन की कुवृत्तियां को रोक कर ज्ञान पूर्वक शुभक | 
शीघ्र लगावे ॥१॥ । | 


यथा MU; सुसंशितः परापतेत्याशमत्‌ | 
एवा र्वं कासे प्र पंत एथिव्या अनु' सं वतम ॥ २।। 
. यया । बाण: । सु-संशितः प॒ रा-पत॑ति । आजु-सत्‌ । | 
त्घसू । कास । प्र । पत्‌ । प॒खिव्याः l छन्‌, । ससू-वतस्‌ NI | 
९ - हर í 
= साषाथ-( यथा ) जैसे ( सुसंशितः ) यथाविधि ataq किया हुआ | 
(बाणः ) बाण घा शब्द ( आशुमत्‌ ) वेग से ( परापतति ) आगे बढ़ा जाता है। | 
(पष ) बैसे ही) [ दे मनुष्य | ] ( त्घम्‌ ) तू ( कासे ) ज्ञान वा उपाय के बौ | 


( पृथिव्याः ) पृथिवी के (संवतम्‌ अञ्च) . यथावत्‌ सेघनीय देश की ओर (एप) 
झागे बढ़ ॥ २ ॥ § 


` स्वम्‌ (कासे) कस गतौ-घज्‌ । ज्ञाने | उपाये ( मनसः ) अन्तःकरणस्य 
अनु लक्ष्य ( प्रचाय्यम्‌ ) भय्यप्रवय्ये चच्छुन्द्स्ति । पा० ६। १। ८३ । 


(| 
०५ 
< 
Ea h 
Hp 

AI 


` षणशम्दे-घञ्‌। बाणो वाकू-निघ० १। ११। शरः। शब्दः ( सुस ह ) 
ओ। शो तनूकरणे-क्त | सुष्ठ सम्यक तीणीकुतः ( पृथिव्याः ) भूम्याः नी Tii 
अ० ६। २६। ३। सम्‌ + वन संभक्ती--क्षिप, नकारलोपे तुकू । सम्प 
. सेवनोयंदेशम अन्यत्‌ पूववत--म०१॥ ' . | 
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pola] षष्ठं काणडस्‌ ॥ ई॥. (९४२०): 


== zazi: न्त्याश 

यथा सूर्येस्य TIa: परापतन्त्याशुमत्‌ । | 

एवा स्वं कासे प्र पत agang AT N ३ ॥ 

qat । सुयंस्य ।. CIRT: प॒ रा-पतन्ति। झाश-मत्‌ । एव । 

त्वस्‌ । काख । म्र । प॒त। समुद्रस्य । अन्‌, । वि-क्षरम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ--( यथा ) जैसे (adea) सूयं की ( रश्मयः ) किरणे (आशुमत्‌) 

शीघ्र ( परांपतन्ति) आगे बढ़ती जाती हैं। (एव) A [ दे मबुष्य | ] 


( स्वम्‌ ) तू ( कासे ) ज्ञान वा उपाय के बीच (agaa) अन्तरिक्ष के (विक्षरस्‌ 
अम्‌ ) प्रवाहस्थान [ मेघ मण्डक्ष आदि ] को ओर (प्रपत) आगे बढ़ NII 


भावार्थ--मनष्य सूर्य की किरणो के समान बे रोक शीघ्रगामी होकर 
बिज्ञान पूवक पुष्पक विमान आदि झारा अन्तरित्ष मे प्रवेश करे ॥३॥ 


भुक्तस्‌ ॥ १०६ ॥ 

१-३ ॥ शालादेवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ७ 

दुग निर्माणोपदेशः--गढ़ बनाने का उपदेश ॥ 
` साय॑ने ते.पुरायंणे दूवा रोहन्तु पुष्पिणों: । 
उत्सो था तत्र जायेतां हुदो वां पण्डरीकवान्‌ ॥ १॥ 
MRAN । ते । परा-ञ्रयंने IFAT: I रोहन्तु । q fendt: । 
sam तचे । जाय॑तास्‌। हदः । वा। पुण्डरोक-वान्‌ ॥ ९ 0 

भाषाथ - हे मनुष्य | ] (ते) तेरे ( आयने ) आगमनमार्ग और 


E 


है--( सूर्यस्य ) भूचन्द्रादि्लोकमरेरकस्यादित्यस्य (रश्मयः ) अ० २। 
न  ३२।१। saqat: किरणाः (ससुद्रस्य) अ° 
` १।३।( Ram) विविधं क्षरणं प्रवादे यस्मिन्‌ त 
MERI अन्यत्पूबबत-म० १॥ 


» > द्‌ L द 
SH Mp 
A WEY 


९--( आयने ) आडम इण गतो 


(परायणे ) निकास में ( पुष्पिणीः ) फूलबाली (दूबांः ) डूब घासे ( रोहन्तु ) 
RR सा 


१।३।८। झन्तरिक्षस्य--निघ० ` 
देशां मेघमण्डलादि- 


दौ--ल्युद्‌ । आगमने (ते) तथ (aaa). 
IR । बद्दिगमने (gai) दुर्वी दिंता[याम- अ | waa र a 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection NSE 2 so x is 


Digitized By Siddhanta gGangotri Gyaan Kosha a . 
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; खगे" । (घा) और (aa) वद्दां ( उत्सः ) gar ( चा ) और ( goeden | 
कमला वाला ( हृदः ) ताल ( जञायतास्‌ ) हावे ॥१॥ ` | 
भावार्य--मनुष्य दुर्ग और घरों के आख पास के दृश्य को सुख बद | 
घाले दूब, जल, कमल आदि से खस्थता के लिये सुशोभित रक्‍खे'॥१॥ , | 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १० स० १४२ Ho zll | 
झपामिद न्ययंन' समुद्रस्यै नि बेश॑नस्‌ । 
N [| J S | 
मध्य z x A [a~ | 
व्य हू द्स्य नो गुहा: पराचोना सुखा छुचि॥ १॥ | 
ATA । इदस्‌ । नि-झअयनस्‌ । anzer । नि-वेशनम। | 
WA ॥ j प्र > | 
सध्य । हू द्स्य । नः । गहाः । प्राचौनां । सुखा । कथि ॥॥| 
i © ir 
भाषाय-( अपाम्‌ ) प्रजाथो का ( इद्म्‌) यह ( न्ययनम्‌ ) निवास | 
zN ( समुद्रस्य) जल ega का ( निवेशनम्‌ ) प्रवेश हो । ( नः गृह) | 
छ घर ( हवस्य ) ताल वा खाई के (मध्ये ) बीच में-हो, [ दे राजन शु | 
| ( मुखा ) सुनो को ( परांचीना ) उत्तरा ( कृधि ) कर दे ॥ २॥ 
भावाथ---राजा प्रज्ञा की र्ता के लिये दर्ग 
| ढुग के चारों ओर जल की गहरी 
खाई रक्खे जिससे शत्र का मार्ग रुका TÈ I २ ॥ “ 


इस मन्त्र का पूर्वाच्च 
। । पूषाध यजुबेंद में हे--अ० १७ म० ७॥ 


हि छि h 
TERTA हल र पारे पति वमामि जरायु णा शाले परि व्ययामसि । 


- हि l z i ० m p i i 
Ee । य '( रोइन्तु ) Rag ( पुष्पिणीः ) बहुपुष्पयुक्ताः (इत) 

( ज्ञायत ४ Re रे रश (था) ari (तत्र) afera के. 

म्‌) व ताम्‌ (हृदः ) अगाधज्ञलाशय; ( 'डरीकवान ) फफरीका 

Tara । ड० ४ | २० इति पुडि खगणडने-यद्ध = 3 

पक्ष एषोदरादित्वात्सा धु: । कमलेयंक्त; ॥ | 

| २—( अपाम्‌ ) मजानांमू [| Mq; HIRT: प्रजञा:--बूयानन्वभ 

`. 05२० | (वम्‌) ( न्ययनम्‌ ) इण-स्युट्‌ । निवालस्थानम्‌ (सुर) ` 
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१० ९०० [ २००] षण्ठ काण्डस्‌ ॥ ६॥ (९४२८ ) . 


Mae ।) oe SN | ल 
. शीतह दा हिं नो. gasha णातु RTIA ॥ ३॥ 
ad । त्या । जरायु णा। शाले। परि। व्ययाससि। शौत- 
F EEA 
हू दा । हि। न; । भुवः । अञः । कणोतु । सेषजस्‌ ॥ ३॥ 
भावषाओ--( शाले ) हे शाला | ( हिमस्य ) शीत के ( जरांयुणा ) जीणा 
करने वाले वस्त्र वा अग्नि के साथ (त्या) तुझको (पार) अच्छे प्रकार 
` (ब्ययामसि ) दम प्राप्त होते हैं । ( दि ) क्योकि [ जब ] तू ( नः ) हमारे लिये 
(शीतह्ृदा ) ताल के समान शीतल ( भुवः ) होवे, ( अग्निः ) अग्नि [ ताप ] 
( भेषजम्‌ ) भय निवारक कर्म ( कृणोतु) करे ॥ ३॥ 
सावार्य- मनुष्य शीत के लिये उष्ण सामग्री और उसी प्रकार उष्ण 
ऋतु के लिये शीतल बस्तु का भण्डार दुर्गा और घरों मै रकल ॥ ३॥ 
इस मन्त्र का पूर्चाद्ध कुछ भेद से agag में दै--अ० १७। ५.॥ 
सूक्तस्‌ ॥ १०७ ॥ 
१-४ ॥ परमेश्वरो देवता ॥ आष्यमुष्ट्प न्दः ॥ 
सवे खुखप्राप्त्युपदेशः--सब जुल की प्राप्ति के लिये उपदेश N 
CT pe रि m~ . है 
विशबंजित्‌ त्रायमांणाये मा परि दे हि। त्रायमाणे 
Ta पाच्च सर्व नो रक्ष चतु ष्पाद यच्च न: ARR 
प TRSA लि 
विशवं-जित्‌। च्रायसाणायें । मा। परि। दे हि । चायसाण। द्वि- 
पात्‌। च । सक्षम (न: रक्षं । चतु :-पात्‌ । यत्‌ । च॒ । नः। स्वस्‌॥१॥ 
भाषाय--( विश्वजित्‌ ) हे संसार के जीतने वाले परमेश्वर !-( त्राय 
३--( दिमस्य ) शीतस्यः (र्वा) स्याम्‌ ( जरायुणा ) कन... 
धिण; । 3० १।४। इति जरा-इण गतौ-- झुण । जरामेति येन जा H 
बस्त्रेणाग्निना या ( शाले ) हे (R) परितः ( FER ) व्यय तौ 
वित्तसमुत्सग* च । पराप्नमः ( शीतह्ृदा ) शीता हृद इच (दि) AS IE 
(नः) अस्मभ्यम्‌ ( E ) त्वं aa; ( अग्निः ) तापः ( कृणोतु ) करोतु (मेघ 
जम्‌ ) भयनिवारक कम ॥ | | Ey र 


९--( विश्‍वजित) दे जगदबिजयिन्‌, परमेश्वर ( नायमाणाये ) मैड 


AS 
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डड ब 
णाये ) , रक्षा करने वाली [ शाला वा ओषधि बिशेष 


ट Ja (मा j 

मुझे ( परि देद्दि ) सोप ) (चायमाणे) हे रक्षा करने वाली शाला | (a 
मारे ( सर्ब मू) सब ( द्विपात्‌ ) दो पाये ( च ) और ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये ; 
और (नः) हमारे ( यत्‌ स्वम्‌) सब कुछ धन की (रक्ष ) रक्षा कर | १ गा 
भावाय--मनुष्य परमेश्वर के दिये सामथ्यं से sgena बनाकर 

और त्रायमाणा आदि औषध का संघन करके मनुष्यों, पशुओं और घन की 
स्वथा रक्षा करे ॥ १॥ i 
इस मन्त्र में ( शाला ) शब्द्‌ की अनुदूसि गतमन्त्र ३ से आती है, भोर | 

( त्रायमाणा ) ओषधि विशेष भी है जिसके नाम जायस्ती, anaia | 
आदि हे ॥ | 


J ~ Pn m~ R m~ f | 

' त्रायमाणे विश्‍वजित सा परि देहि । विश्‍वंजिद_। 
¢ त्त व्वा | 
हवू पाचू सव नो wa चतु ष्पादु यच्च नू: स्वम्‌ N 
चाय माणे। विश्व-जित । सा। परि। दे हि। विश्व-जित्‌। दविः 
पात्‌। च । सर्वैस्‌ । नः। रक्ष । चत':-पाल । a २ 
त्‌ उ ' स्स्‌ । न: रक्ष । चतु :-पात्‌। यत्‌ । च। नः। स्वस्‌ 

न के ञायमाणे ) हे जायमाणा, रक्षा करने वाली | ( विश्वजिते ) 
य à जीतने चाले परमेश्वर को (मा) मुझे ( परिदेहि ) सौंप | ( विश्‍व 
दै न | दे संलार के जीतने वाले परमेश्वर ( नः ) हमारे ( सम्‌ ) सब... 
५१॥२॥ ; ; 


न 
mara मर्य उत्तमन्धर और औषध के सेवन से परमेश्‍वर की आश. | 
पालन करक सब पदाथा की यथावत्‌ रक्षा करें | कः . 


~~ YA 

विश्वजित्‌ कल्याण्ये सा परि दे हि । कल्याणि | 
fa , q z Ce है Ei | | 
-पाच्च सवे नो रक्ष चतु'ष्पाठु यच्च न; स्वमू ॥३। 


4 


'पाकने-शनचू aa आडे फकाई उ ए म । रत्ताशीलांये शात्राये ओषधिविशेषाये चा (मा) मर्म | 

( परि देहि ) AAGA (त्रायमाणे) हे रक्षाशीले ( द्विपात्‌) पादद्व्यौपे 
| ' मनुष्यादिकम्‌ ( सवम्‌ ) अखिलम्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( रक्त) पालय (aaa) { ho 

` गोमदिषादिकम्‌ ( यत्‌ ) यत्‌किञ्चित्स्म्‌ ( स्वम्‌ ) धनम्‌ ॥ | 
_ ३-यथा व्याख्यातम्‌-म० १। 
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To १०८ [ २८९ ] . ysg क्वाण्डस्‌ ugil ( ९४६९ ) 
AAA लान यानत ०३३. Ka 
विश्व-जित्‌ । कुश्याएंये । सा । परि। दे हि ¦ कल्यौणि। ट्वि- 
पात्‌। | | Jal Hi र्प्त १ चतु :-पःत्‌ यतू। च । न॒ः। दवस्‌ ॥३॥ 

amg --( विश्वजित्‌ ) हे संसार के जीतने घाले परमैश्वर ! 
(कल्याएयै ) कल्याणी, मङ्गल करने वाली [ शाला अथवा ओषधि विशेष] को 
(मा) झुझे (परिदेहि ) साप (कत्याणि) दे कल्याणि (नः) हमारे (aTa) 
ga uao १॥ ३॥ 
न सावासं--मन्द पक तथा दो के खमान ॥३॥ ै 

` ( कल्याणी ) Rafa विशेष सी है जिसका नाम मासपर्णी है ॥ 

rm . m~ N R m m~ हट... ..... 

कल्याणि सबै जिद मा परि देहि। सर्वविद्‌ हिं पाच्च 
सव नो रक्ष चतु ज्पाटु यच्च नः स्वसू ॥ ४ ॥ | 
कल्यांखि। सव -विद्‌ (भा। परि । दे हि । सव-वित्‌ ।ह्वि-पात्‌ । 


च) संदस्‌। न; । रक्ष । चल्लुः -पात्‌ । यत्‌। ख। न; । स्वस्‌ ॥ ४ N 
MI कल्याणि) हे कल्याणी, मडुलकारिणी ! [ शाला व ओषधि 
विशेष ] ( सर्वेधिद ) सर्वज्ञ परमेश्‍वर क्षा (मा) सुके ( परिदेद्दि ) साँप 
(साई विदू ) हे ada परमेश्‍वर | ( नः) हमारे ( सघंम्‌) सब ( द्विपात्‌) 
दोपाये (च) और ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये (च ) और (नः) इमारे ( यत्‌ स्वस्‌ ) 
सव कुछ धन की ( रक्ष) रक्ताकर ॥ ४॥ 
; भावोथ --मस्त्र एक और दा के समान ॥ ७४ ॥ 
AMU ॥ ९०८ N 

१-३ ॥ RUT देवता ॥ १, ४, ५ अनष्टुप्‌; २, ३ दहती ॥ 
माँ खुद्धिधनयो प्राप्त्युपद्र्शः--घुद्धि ओर धन की प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ हुई 
पि ना सेघे प्रथमा गामिरशवंभिरा गहि । 
Pies 


—— ला 


बै-( कल्याण्यै ) कल्यं शु मस्‌ AAA gaa । अकर्तरि च कारक० | A ; ; 3 
३। ३। १४। कल्य--अण शब्दे जीवने च--घञ्‌, छीपू | द मङ्गलकारिणि छ 


L ६ aga GEEN) o पढि | खर्घक्षाय परमैश्वराय । ( aha) 
शा भन्यत्पूषेयुतू ॥ RR खली 


३३ 
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किः. 
za सुयस्य LAARI ना आस यज्ञियाँ ॥१॥ ; 


हवस । नः! से थे । म॒यसा। गोभिः । अश्वभिः । झा । गहि। 
रस्‌ । सूयेल्य । रश्मि-भिः:.। त्यस्‌ । नः। असि। यज्ञिया ॥ 
MAUA ) हे घारणावती बुद्धि वा संपत्ति ! ( प्रथमा प्रसा 
(स्वम्‌) तू ( गोभिः) गोअ ओर ( अश्चेभिः ) घोडो के साथ ( नः ) हमे 
(आ गहि ) प्राप्त हो । ( त्वम्‌ ) तू ( सूर्यस्य ) सूर्य की ( रश्मिभिः) पे 
थालो किरणो के साथ वतमान, और ( त्वम्‌) तू. (नः) दमारी (यशिया) gadi 
( असि.) है॥ १॥ १ 
` भावाय-मज्ुष्य सूय के समान प्रख्यात स्मरणशील बुद्धि थोर भरे | 
अन प्रात करके सांसारिक आर. पारमार्थिक व्यबहार सिद्ध कर ॥(४ | 
से चासहं प्रथमां ग्रह्मण्वतीं ब्रह्मजतामणिष्टताम । | 
adai त्रह्मचारिभिदे वानामव॑से हजे॥ २॥ | 
सेधास्‌। सहस्‌। प्रथमास्‌ ब्रह्म॑णू-बतीस्‌। अह्म॑-जुतार । चि 
'रुतुताम्‌। म-पोंताम्‌। ब्रह्मचारि-भिः। दे वानास्‌। अवंसे इद 
__ भाषाय (अहस्‌) मैं (प्रथमाम्‌) पहिली [अतिः] ( ब्रह्मरबतीप) | 


ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर, वा वेद बा अन्न वा. घनः की घारण करनेथाली (हुत 
mad, त्रहाशानियो से. प्राप्त वा प्रीति की गयी, ( डील क) गास चा पीति की गयी; ( भषित 4 ) 


९--( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( मेथे ) aa सेश्व संगमे च, 
हिंलामेथयाश्चं-घञ्‌ः। मेधा घननाम--निघ० २। १० | मेधावी 
संद्वान्‌ भचति मेधा मतो घोयते-निरु० ३। १६ । हे घारणावति बुडे 
(प्रथमा ) प्रख्याता । मुख्या ( गोभिः) गवादिपशुभिः. ( अश्वेमिः ) it 
अश्वादिवदनशीलेः ( सूर्यस्य ) प्रेरकस्य ।. आदित्यस्य (रश्मिमिंगे A a al 
किरण; ( न; ).अस्माकम्‌ (असि) aià (यशिया) यश्ञ-- घ | यज्ञा पँ 


.  . ३--( मेघाम्‌ ) म० १। सत्यधारणात्रती बुद्धि सम्पत्ति वा 
¦ ओष्डाम्‌( ब्रह्मशवतीम्‌ ) माढुपघायाश्व० | पा० ८-। २। & | इति agi j 
. “अनेनुट्‌।पा० ८। २।१६। इति नुंडागमः agaaga N 
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yo १०८ ( २८९ ] | चदं काण्डम्‌ ॥ ६ ॥ ( [ १४६६ ) 
द अनन घाले सुनियो से स्तुति की गई, (अहंचारिमिः) त्रंह्मचांरियां भर्थात्‌ 
बेदपाठी और बीयेनिप्राक पुरुषों से ( प्रपीताम्‌ ) अच्छे प्रकार पान की गयी 
( मैघाम ) सत्य धारणा करन वाली बुद्धि वां संपत्ति को (देवानाम्‌ ) दिव्य 
गुणो की ( अवले ) रक्षा के लिये ( हुवे ) आवादन करता ह ॥ २॥ 
जड भावाथ --मलुष्य वेद्‌ आदि शाख भौर ऋषि, पुनि; मद्दात्माथ के इति- 
हासो के विचार से संद! स्मरण वाली बुद्धि और aT प्राप्त करके संसार मे 
उन्नति करे URU 
याँ मे चानुभवो किदुयों मे.घामसुं रा विदुः 
Kikazi मे चां यां विदुरतां मय्या वेशयांमॅसि॥शा. 
| Sr So RN F. E à SRE 
यांय में घास्‌ । हं भंवः। विदुः । यास्‌ । सै घास्‌ । अंजु राः। 
विदुः । क्षयः । भद्रास्‌ । में घास । यास्‌ । विदुः । तांस्‌ १ 
afa । झा । वेशयाससि ॥ ३४७. . ` De 
. भाषार्थ--( याम्‌ ) जिल ( Raia ) शभगुण धारण करने वाली YA 
षा सम्पति का (maa: ) सत्य के साथ चमकने वाले महात्मा (विदुः) जानते 
है, ( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌) थारणावती खुद्धिव॥ सम्पत्ति का ( भड ) 
बडे बुद्धिमान पुरुष ( àg: ) जानते है । ( याम्‌) जिस ( भद्राम्‌) य ह 
.. करने वाली ( मेधाम्‌ ) निश्चल वुद्धि वा सम्पत्ति को ( ऋषयः ) ऋषि लोगं 
. 7२। १८। ईजवरवेदाक्षधनैर्युकाम्‌ ( अहजूताम्‌) ञ्च गतौ प्रीती च-क्त । 
. जूतिगेतिः परीतां देवजूतं देवगतं Raa वा--निवे० १०। रं८। आहे! 
न या परीतां वा ( argan) ऋषिः--झ० २। ६। १। वेदार्थेदर्शि भिमुनिसिः 
`= सितम्‌ ( प्रपीताम्‌ ) mgala िबतेः=-क्, घुमास्था०। पा eh वेत ह क 
ड $ भिर्बीय निप्रदीतृमिः (zama) विव्ययणानाम ( अवले ) रछणाय ( डवे.) 
हि 2000 (याम) (मेघा) म (निरव ता तता. 
जागर्ति २! ३॥ ऋतेन भान्तीति fe ११। १५। ( बिंदु ) वंदू ते प है 
क | ( महरा: ) प्रश्ञाघन्तः--निर १० | Jel (ऋषयः ) AFAT दशेकाः | $ | : Za 
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(Ga) जानते हैँ ( ताम्‌.) उसी RA लागत कि ताम का (मयि) अपने में आम ( मयि ) अपने से (झा ) सब झरे | 
( वेशयामसि ) हम स्थापित करते हैं ॥ ३॥ E 
Ç दि it i 
भावाय-मजुष्य बड़े आप विज्ञानी पुरुषो के ama निश्चल बुद्दि 
भोर सम्पक्ति प्राप्त करके धर्म के आचरण के लाथ सदां उपकार करे । ३॥ |. 
A | ये + PEAN e~ 
mgA भूतळता मे.घां मेघाविना विदुः । 
तथा mag मे घयाग्नै मंघाविने कुशा ॥ 9 ॥ 
चो ~ ai 
ag । ऋषयः । भत-कृतः । ले घास । से घाबिन: । fagi 
तर्या । ATA । सत्य Ruat । अग्ने ॥ से चाविमस्‌ । कश | 
> ह प्र <3 | 
भाषाय ( याम्‌) जिस ( मेधाम्‌) धारणाचती बुद्धि था सम्पत्ति को | 
` (भूतङ्तः ) उचित कमे करने वाले, ( मेघाधिनः ) उत्तमबुद्धि था anfa | 
घाले ( ऋष॑यः) ऋषि लोग 0 बिदुः ) जानते हें । ( झरने ) हे विद्या प्रकाश | 
परमेश्वर था झाचाये ! ( तया मेधया) उसो घोरणाबती बुद्धि वा सम्पत्ति | 


(मामू) सुको (अद्य) आज ( मेधाविनम्‌ ) उत्तमबुद्धि. वा समि | 
घाला (कणु) कर ॥ ४॥ | YA 


ma 


Ya 
2.) : 
$ 
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—————— ——— 


जास । खायस्‌ । से धास्‌। प्रात; में घास सध्यन्दिनख्‌। पारि ॥ 


झै घाश। gaT | रश्सि-भिः । वचसा। झ्या | वे TITA ॥ ५ ॥ 


` भाषां --( भेघाम ) शुभ गुण वाली बुद्धि वा सम्पत्ति को ( सायम्‌ ) 
सायंकाल, ( मेधाम्‌ ) शॉंखादि दिषयवाली बुद्धि बा संपत्ति का (प्रातः) 
प्रातःकाल, ( मेधांम्‌) धर्म का स्मरण रखने बाली बुद्धि चा सम्पत्ति का (मध्य 
न्दिनम्‌ परि) मध्याह्न समय में, ( मेधाम्‌ ) सत्य व्यवहार वाली वुद्धि चा संपत्ति 
का ( सूर्यस्य ) सूर्य की ( रशिमिमिः ) फैलने चाली किरणों के साथ 
(बैचसा ) परस्पर बात चीत से ( आ ) भले प्रकार (धशयामहे) हम स्थापित 
करते है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--मनप्य साते, जागते, औरं कर्मं करते धार्मिक बुद्धि ओर i 


सम्पत्ति को सूर्य के प्रकाश के aata विस्ती करके आनन्द माप्त कर IN 
सूत्तस्‌ ॥ ९०८ ॥. 
९-३ ॥ पिप्पलो देवता n खनुष्टुपू छन्द; N 
` रोगनाशोपदेशः--रॉग के नाश के लिये उपदेश ॥ _ 
पिप्पलो क्षिष्तभेषज्यश' तातिविठ्ठमेषजी। | 
ताँ दे वा; समेऋल्पयब्नियं जीवितवा अलम्‌ ॥ १॥ ` 
प्पली । क्षिष्त-भे बजी | उत। झतिविडुं-ने । तास । 
देवाः । सस्‌ । अकएपयन्‌ । इयस्‌ । जीवितबै । अस्‌ ॥९॥ 


>+ 


7 i 20 7२८ क E EN / USI RNS E e 
~ र A fi 


( मेधाम्‌) शासतरादिचिषयां बु झि सम्पत्ति बो ( प्रात ) प्रातःकाले ( मेधाम्‌) 
2 uhai बुद्धि सम्पसिं चा ( मध्यन्दिनम ) दिनस्य मध्य राजदन्ता. 
È दित्वात्‌ geia: | इवोद्राद्रचांकारागसः । मध्याहम्‌ (परि) लच्षणेत्थंभूता- 
Riko qro १ । ७ k ४० | इति इत्थंभूताख्याने कमे प्रवर्च नीयत्वम्‌ । प्रति 
( ) सरयव्यवद्दारां बुद्धि सम्पाच वा (सूयस्य) आदित्यस्य रश्मिभिः ) 
T 3 केः किरणों ( THT ) एरसपरसम्दादेन ( z ) aaraa (IURA 
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. गनि स्थापयामः || gee जल कि तावन र 


_ (आयतीः ) आयत्यः । आर्च 


Yaa Digitized B KAHE ag Gan पच्य aan Kosha [ | | 
(१४९६) ' जञववबंदनाध्ये Fo ९०६.[ २४] 


साषार्य-( पिप्पली.) पालन करने घाली, पिप्पली [ ओषधि दिशे 
( ज्षिप्त भेषजी ) विक्षिप्त, उन्मत्त की ओषधि, (sa) और ( अतिविदनेर 
बड़े घाव बाले की ओषधी 8 । (देवाः ) विद्वानों ने (am) उसका (सा 
. अकर्पयन्‌ ) अच्छे प्रकार माना दे कि ( इयम्‌ ) ag ( जीबितवे ) जिलाने है| 
लिये ( अलसू ) समर्थ है ॥-१॥ ' zi 
o भावाथ--ज़िस प्रकार पीपली, ओषधि विशेष फे. सेवन से अनेक रो | 
को निवृत्ति हाती है, बैसे हो मनुष्य कमें के फल भोग से सुख पावे ॥ | 
h पिप्पली के गुण ज्वर, कुष्ठ, प्रमेह, गुल्म, अशे, सीह. शलं, आमं हि 
रोगों का नाश करना है--शब्दंकट्पदुम ॥ wa 
p~ f | ~ € ; 
पिप्पल्य,; समवदन्तायतीजेनेनादधि । 
यं जीवमुइनवामहै. न स रिष्याति पूसंघः ॥ २॥ | 
यंय * । बस्‌ । अवदन्त । ञ्रा-्यतीः । जन॑नात्‌ । ्रधि। 
यस्‌ । Stag । झश्नवॉमहे। न । सः रिष्याति gen | 
5 -'भाषाय - ( पिप्पल्य: ) पीपली ओषधियो ने ( जननांतू अधि ) जन्म से | 
ही ( आयतीः ) आती हुयी ( सम्‌ ) आपस में (झवद्न्त) बातचीत की (यग) 
firer ( जीवम्‌ ) जीव का ( अप्रंनवा महे ) दस प्राप्त हाचे, (स! gati ) 
` चेह पुरुष ( नं ) नहीं ( रिष्याति ) नष्ट दावे ॥ २॥ | 


._ २ पिप्पली ) कलस्तृपश्च । To १। १०४। इति पा. पाल्ने ब 
साभा कस ! पषोद्रादिरूपम्‌ , ङीष्‌ । पालयित्री पूरयित वा 
| धिविशेषा । अस्या गुणा ज्वरकुष्ठादिनाशका; (क्षिप्तमेषजी) विद्वि 
स्यास्य रोगनिवर्तिका (डत ) अपिच (अतिविद्धभेषजी) व्य ताडने | 
WAA पुरुषस्य ध्याधिनिवर्तिका ( ताम्‌ ) ( देवा: ) वैद्या: ( सम्‌) सम 

( अकल्पयन्‌) कल्पितवन्तः ( इयम्‌ ) पिप्पलो ( जीचितवें ) जीव राय 
a जवयितुम ( अलम्‌ ) समर्था । पर्य्याप्ता "ad poe | 
Cr i AR z a z १। ओषधयः, ( सम्‌ अवदन्त.) ९ उ 


। इत्यात्मनेपद॒म्‌ । परस्पर समबा 


PN ह 


: (aama) जन्मनः प्रभृति (2 


(युम्‌ ) ( जीवम्‌ ) प्राशिनम्‌ (अश्नवामहै) चय व्याझवाम (न) से 


(सः) (थाति ) रिष हिंलायाम---लेट । विनश्येत्‌ ( पुरुष) aat | 


+ 
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ya ११० [ २८३ ] षष्ठ कार्डस ॥ ६ ॥ ( ९४३०.) 


7 आवाय- जैले aga परस्पर संवाद से ओषधियो की उत्पत्ति स्थान 
और काल का विचार करके उनके प्रयाग से रोगियों को नीरोग करते हैं, वैसे 
हो विद्वान लोग आपस में चोर्तालाप द्वारा दोषो का हटाकर सुखी होते हैं ॥२॥ 


असु'रास्त्वा न्यखनन्‌ दे वास्त्वाद्वपुन्‌ पुनः i 
व्वातीक्कतस्य भेषजीमथा क्षिप्तस्य भेष॒जीम्‌ ॥३॥ ` 
झंसु रा: । त्या । नि । - अखनन्‌ । दे वाः । त्वा । उत्‌। सव? 
पन । पुन: । वाती-कृ'तस्य । भे. ष॒जीस्‌। श्यो इति । 


` क्षिप्तस्थ । भे षजीस्‌ ॥ ३॥ 

। भाषायं--[ दे पिप्पली ] ( अछुराः ) बुद्धिमान्‌ पुरुषों ने (बातीङृतस्य) 
गठिया के रोगी की ( भेषजीम्‌) ओषधी) ( अथो ) और ( छिप्तस्य.). उन्मत्त 
की (भेषजीम ) ओषधि ( त्वा ) तुझको ( नि ) निरन्तर (अखनन ) खोदा है. 
झौर ( देवाः ) saage कुशल पुरुषों ने. ( त्या.) तुझको. ( पुनः) फिर ( उत्‌ ) 

_ उत्तम रीति से ( असपन्‌ ) बोया हे॥३॥ 
ल्याने n परीक्षा करके. पिप्पल्ती आदि झोषधियों का खोदते 
भोर वो ते और काम मे लाते रैं वैसे दी विद्वान पुरुष विद्या का सुप्रयोग करते Tuu 


सक्तस्‌ ॥. ११० ॥ 
| ९-३ ॥ आअग्निदे वता ॥ जिष्टपः छन्दः ॥ 
} - ऐश्वर्येचर्थनायाप देशः-पेश्वर्य बढ़ाने के लिये उ'.देश ॥ 
` मल्लो हि कमीड्यो अध्वरेष' सनाच्य हातो नव्यंश्च 
सारस । स्वा चाये. तन्वं पिप्रायस्वास्मभ्य च सौभ- 
| गना यजस्व ॥ १ ॥ 


है . 
नने ३--( wga: ) प्रश्ञावन्तः (त्वा) पिप्पलम्‌ (नि) निरन्तरम्‌ (RAI) 
| न प्राप्तवन्तः ( देवाः ) व्यवहारकुशला ( उत्‌) उत्कर्षेण (अवपन्‌) | 
। अप्‌ बीजत बातीकृतस्य) वातरोगग्रस्तस्य पुरुषस्य 
१ स्तुसन्ताने । रोपितवन्तः ( 

f इ ) सयनिवतिकाम (अयो) अपि च; (दिप्तस्थ) arfan (भेषजीम्‌) 
FL न अ 
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अस्सभ्यस्‌ । च॒ । सोनगसू । झा । यजस्व ॥ १ ॥ 


` पूर्वक उत्तम शिक्षा ग्रहण करके अपना grd बढ़ावे'।। १॥ 


. सुखेन ( ईड्यः) स्तुत्यः ( अध्वरेषु ) sra 
 रहदितेषु वा व्यवद्दारेघु ( सनात्‌ E i 


| - शरोरम्‌ (पिप्रायस्व) प्री प्रीती णिच्चि 
 स्वञ्चेम्पः (mang) स पृदे -- प्रण 
(यजस्य) देहि ॥ 


Digitized By Slddhant ag angôthGyaan Ko | 
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अत्न; । हि । कस्‌। ईडथः । अध्वरेचु' । सनात्‌। च। होत 
नव्य;। च । सतिश । स्वोस्‌। च । अग्ने । त न्वसू । fone 


भाषाय (अग्ने ) हे विद्वान्‌ आचाये ! ( पल्ला; ) प्राचीन, [ भ | 
(च) ओर ( नव्य; ) नूतन [ उद्योगी, ] (laa) स्तुतियोग्य ( a) Ai 


भावाय -मनुग्य वृद्ध, AJAR उत्लाही, उत्तम आचार्य से नप्रा 


यहद मन्त्र कुछ भेद से ऋषग्वेद्‌ में हे--म० ८। ११ । १० ॥ | 
उपे ष्ठष्न्यां जातो बविचतेय मस्य सूल हणात्‌ पर 
पाहचनम्‌ । अत्यनं नेषद्‌ ठुरितानि विश्वां AN 
त्वाय श॒ तशांरदाय ॥ २ ॥ | 
ज्ये ष्ठ-चन्यास्‌ । जात; वि-चुता: । यमस्य सल-बह शात्‌ | 


परि । पाहि । एनस्‌ । अति । एनस्‌। ने षत्‌ । द zai! 
fasat । दुर्चाय-त्वाय । शत-शांरदाय ॥ २ N | 


१--( प्रल्लः ) नञ्च पुराण पा a AA ता 

| त्‌ | बा० पा०५.] ४ । २५ । इति पाण 

मषः पुराणः--निरु० १२। ३२। प्राचोन; । अनुभवी (हि) wama (करी 
[2 


३। १६। ६] खन्सागेदाठूर्षु a 
त्यस ( च्च) ससुच्चये। अवधारण (हाता | 
३। &७ | णु स्तुतो-यत्‌ । नूतनः । gi " | 
याम्‌ (अग्न) हे बरिद्वन्‌। mad ( T 
NGA रूपम्‌ | प्रसन्नां कुछ ( wa 
। बह श्वर्याणां aza (अआ) ` 


छाता (नव्यः) अचे। यत्‌ | पा० १। 
( सत्लि ) लोद्सि ( खाम्‌ ) सब्र 


A 
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go ११० [ २८३ S ATTY ॥ ६ ॥ ( ९४१८ ) 


~ ज्ावारण (जे ज्येष्ठघ्न्याम्‌ ) As अर्थात्‌ saga चा उत्तम प्रह्म 
के प्राप्त करने वाली क्रिया में ( जातः ) प्रसिद्ध तू ( fraa: ) अन्धकार से 
टने घाले, सूर्य और चन्द्रमा के ( यमस्य) नियम के (gadna) सूल 
छेदून से ( पनम्‌) इल जीव को ( परि पाहि ) सब प्रकार बचा। ( aa ) 
सब ( दुरितानि ) विशज्ञों को ( अति अतीत्य ) उलांध कर ( शसशारदाय ) सौ 
बर्ष वाले ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ जीवन के लिये ( एनम्‌) इस [ प्राणी ] का 
(नेषत्‌ ) आप ले चले ॥ २॥ pEi 

. भाषाथ मनुष्य शेष्ठजनों के अनुकरण से पुरुषार्थ छे साथ विश्नों का 
हटा कर सूयं और चन्द्रमा के समान संदा नियम में चलकर यश प्रांत 
करे॥ २॥ 


~ e~ a: na Mal, 
व्याप्रेपहय जनिष्ट वोरा नंक्षत्जजा data: सुवीरः । 


~ 


स मा aha पितर. वर्धमानो सा मातर प्र सिनी- 


SASÀ ॥ ३ ॥ 
जमा | 
व्याप्र । ह्न । maase । वीरः । नक्षच-जाः । जाय- 
"हे ठ NN, > क n 
मान; । सु-वीरः । सः । सा । बृधीत्‌ । पितरस्‌ । वधसानः । 
मा । सातरस्‌ । प्र | सिनीत्‌ । जनिचीस्‌ ॥३॥ 
भाषाथ--( चीरः ) ag घीर पुरुष ( नक्षत्रजाः ) नक्षत्र के समान गति, 


२--( ज्येष्ठघन्याम्‌ ) बहुल छन्दसि | पा० ३॥ २। म८। इति ज्येष्ठ 
हन्‌ गतौ--क्षिप्‌। जान्नेभ्यो ङीप्‌। पा०४।१।५। इति डीप्‌ । अल्लोपोऽनः । 
पा०६। ४। १३४ । इत्यकारलेपः । ज्येष्ठं agai मशस्यतमं था मरहम दन्ति 
पाप्नोति यया तस्यां क्रियायास्‌ ( जातः ) प्रसिद्धः ( विचुतोः ) अ० २। = | १। 
अभ्धकाराद्‌ विसोचयित्रोः सूर्याचन्द्रमसेः ( यमस्य ) नियमस्य ( m 
हिलायाम--ल्यट सू लः र दनात्‌ ( परि ) सर्वतः ( पाहि ) र्‌ 
कम) न का ( पनम्‌) प्राणिनम्‌ ( Ta 
` भवान्‌ ( दुरितानि ) विज्ञान. ( बिश्वा) सर्वाणि ( दीर्घायुत्वाय ) "चिर फाळ 
` बनाय ( शतशारदाय ) ० १ । ३४ । १ । शतसम्वत्सप्युका र । 


३--( ब्याम्रे ) wog | २ । २ | सिंदो व्याम्न इति पूजायाम्‌...व्याञ्रो 


३४ 
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उपाय उत्पन्न करने वाला ( सुवीरः) महावीर ( जायमानः ) होता a 

{ व्याधो ) व्याप्त के समान बलवान्‌ ( अहि) दिन में [ माता .पिता के wi 

समय ] ( अजनिष्ट ) उत्पन्न ह्या है। ( सः) वह ( वर्धमानः) बढ़ता हु 

{ पितरम्‌ ) पिता का ( मा बधीत्‌ ) न मारे और ( जनित्रीस्‌ ) जन्म देने पाहे 

{ सातरम्‌ ) माता के ( मा प्र सिचीत्‌) कभी न सताचे ॥ ३॥ 
भावय-शरचीर पुरुष सुशिक्षित बलवान्‌ माता से जन्म पाकर इनक्ष 

फष्ट से बचा कर सदा सुखी रख कर अपना सौभाग्य बड़ावे ॥ ३॥ 

JAE ॥ ११९ ॥ 


. १९-४ ॥ सर्ने बत ॥ ९ पङ्क्तिः ; २-४ MATEY ॥ 
मानखविकारनाशोपदेशः-सानसविकार के नाश का उपदेश॥ | 
॥ 4 
इम म अग्ने पुरुष सुसुग्ध्ययं या बहुः KAA लालः 
_ पीलि। अतोधि ते कृणवदु भागघेयै यदः न न्मदितऽसंति| 
इमस्‌ । से । झरने। परुषस्‌ । ससग्धि । अयस्‌ T: । ब 
gaa: । लालपीति। अतः । अघि । ते । कजवत्‌ । भाग 
धेयम्‌ । यदा । अन त्‌-सदि्तिः । अति ॥ २॥ -A 
. Ama अग्ने) हे faata पुरुष ! (से) मेरे लिये ( इमम्‌ पुरुषम्‌ 
इस पुरुप झा [ आत्मा) दो ] ( ggn ) मुक्त कर, (aaga) T T ( HATA य़ ) यह ज 
Rs 

ध्यान्नणाहु व्यादाय इन्तोति चा-निरु० ३। ge | व्याघ्रतुल्ये बलवति ( 

दिने । काले ( अजनिष्ट ) जातोऽमूत्‌ ( चौर ) घीयेपितः (agaat: ) M 

खनक्रमगमो विद्‌ । पा०३। २। ६७ । इति नन्च +जन जनने घिट. 
नोरनुनालिकस्यात्‌ To ६। ४ । ४१ | इत्यात्वम्‌ | नक्षत्रसमानां गरि 
gua जनयति यः सः ( जायमानः ) जत्पद्यमानः ( लुचीरः ) अतिच ( ह 
(arada) मा हन्तु ( पितरम्‌) पालक जनकम्‌ ( वर्धमानः ) W~ हुई 
( मातरम्‌) maata (मा प्र मिनोत्‌ ) मीञ्‌ हिंसायाम्‌, fale तिपि s% 
i ९--( इमम्‌) समोपस्थम्‌ ( मे ) मह्यम्‌ ( अग्ने ) विद्वन E i 
आत्मनम्‌ ( मुमुग्धि ) मोचय ( अयम्‌) (यः) (बद्ध: ) बन्धे गेतः ( छु 
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yo १११ [ २८४ | षष्ठ काण्डय्‌ ॥ ६॥ ( ९४४३ ) 


=-= हः हचक 5०४०० 2255 > 
[ Ma ] ( qag: ) बचा हुआ अर ( gaq: ) बहुत जकड़ा हुआ ( लालपीति ) 
gara बर्बरता ÈI ( अतः ) फिर यह ( ते ) तेरे ( भागधेयम्‌ ) सेवनीय भाग 
FU अधि) अधिकार qå 7 ( ayaa ) करे, ( यदा ) जबवह ( झअनुन्मद्तिः ) 
उत्माद रहित ( ग्रसति ) हो जवे ॥ १॥ | 
भावाग- मज्नुप्य विद्वानों के सत्संग से दुष्टकम छोड़ कर सावधान 
होकर घामिक कर्म करे ॥ १॥ | 
a AA ३१ टि १ 
grasa नि waag यदि ते सन उद्य तम्‌ । 
el me aj ७ है Z z ~ 
| qaita विद्वान्‌ AJA यथानु न्मदिता$ससि ॥२॥ 
अग्नि । ते । नि । शमयतु । यदि । ते । सनः। 
` उतृ-यु'तख्‌ । कृणोमि । विद्वान्‌ । मे बजस्‌ । यथां । अनु त्‌- 
मदितः । अ्रसंसि ॥ २॥ | 
भाषाथ —( अग्निः ) विद्वान्‌ पुरुष (ते) तेरे [मन का ] (नि शमः 
पु ) शान्त करता रहे, ( यदि ) जय (ते मनः ) तेरा मन ( उद्युतंम्‌ ) व्याकुल 
होवे। ( विद्वान्‌) विद्वान्‌ में ( भेषजम्‌ ) औषध ( छृणोमि ) करता हुं, ( यथा ) 
जिससे तू ( अनुन्मूदितः ) seng रहित ( अलसि ) होवे ॥ २॥ 
२ भावार्य- मनुष्य विद्वानों से शिक्षा पाकर अपनी रोग निवृत्ति करे॥२॥ | 
वे नसादुन्मंदितमुन्मत्त रक्षंसस्परि । 
Nfa विद्वान्‌ भेषजं यदानु' न्मते ऽसति ॥३॥ 


का ब्रज । सिद (जलात) डव मलत (गतः). म उपरमे-क । दृढ़प्रतिरुद्ध: ( लालपीति ) भृशं ्रलपति ( अतः), मोचना- 

ऱ्या परम्‌ ( अधि ) अधिकृत्य (वे) तव (ya) कुर्य्यात्‌ ( भागधेयम्‌ ) 

न का फर्म ( यदा ) ( अनुन्मदितः ) अनुन्मत्तः उन्मादरदितः ( असति ) 
WI ह कर > 


a Ñ i , ९--( अग्निः) विद्वान | पुरुषः ( ते) तव (मनः) (नि amag ) | ; 
ह द शान्तं करोतु (यदि) armana ( ते मनः) ( उद्युतम्‌ ) युञ्‌ 


हि. भो ॥ ) l म्‌ É “> ८ न्मदि An za ७“ ( कायि न BT sp ; ya 
ह ma यथा) येन प्रकारेण (अनुन्मदितः) चित्तभुंमरदिंतः (अससि) 
| ता; डर य ir निम ba pe 
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| क । उहूंविग्नस्‌ ( छंणोमि ) करोमि (विद्वान adsa ( भेषजम्‌) . 


za y ( वेषाः ) बिष्यपदाथा; ! अन्यदृगतम॥ 
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(१७९) ¬ अदा wa 


दे व-एनसात्‌। उत-संदित्तस्‌। उत्‌-मंत्तस्‌। रक्षस:। परि। कणे] 
विद्वान्‌ । ने ष॒जस्‌ । यदा । अनु त्‌-मदितः । अस॑ति ॥ ३॥ | 
भाषाय--( देवेनसात्‌ ) चिद्वानौ फे लिये [ किये] पाप से aa 
उन्मत्त, अथवा ( रक्षसः ) राक्षस [ ढुःखदायी जीव वा रोग ] से (sam) 
परि) उन्मत्त पुरुष के जिये ( विद्वान ) विद्वान्‌ में ( भेषजम्‌) औषध (छृणो | 


करता é (aqi ) जिस से वह ( अनत्मदित; ) उन्माद रद्दित ( असति) ह| 
जाये ॥ ३॥ | 


सावाय-मनुष्य दुःखो बा रोगों के कारणों को विचार कर झां 
निवृत्ति करे ॥ ३ ॥ 


HAKAI दुस्प्सरस, पनारन्द्र, YANI | 


पुनस्त्वा दुविशव दे बो यथान नन्‍्मदितेइससि ॥ ४ l 
पुनः । त्या । T: l अप्सरस; । युमः । इन्द्र; । पुनः । भग; । पुतः 
त्या दु: । विश्व । दे वा: । ययाँ। अन'तू-मदितः। अस चि ४ 
८ : > E 


भाषाय -[ हे रोगी | ] (अप्सरल ) आकाश, जल घा प्रजाओं मै di 
चाली विज्ञु ल्या ( त्वा ) तुका [ विद्वानों में ] (पुनः) फिर (डु 
(इन्द्र: ) सूर्य ( पुनः ) फिर, ( भगः ) चन्द्रमा ( पुनः ) फिर [ देवे ] (विशे 
सब ( देवाः ) उत्तम पदार्थ ( त्वा ) तुझे ( पुनः ) फिर ( दुः ) देखे, ( यथा 
जिससे तू ( अनुन्मदितः ) उन्माद रहित ( safa ) हवे ॥ ४.॥ 


३--( देवैनस।त्‌ ) अनसन्तान्नपु'सकाच्छुन्द्‌ स्ति । पा० ५। ४। WA 


l 
k हति सर्च, AHIRA: | TITI कतात्‌ पापात्‌ ( उन्मादितम. ) ata mi 
पुरुषम्‌ ( उन्मत्तम्‌ ) उन्मांदविशिष्टेम ( रक्तः) qaaa । ठ दा al 


जीधाङ्‌ रोगाद्‌ था (परि) प्रति । प्राप्य (यदा) थस्य वः | यथा (असति) ˆ ¬ 
र ४--( पुनः ) रोगशान्त्यनन्तरम्‌ (त्वा) त्यां रोगिणम्‌ (दुः) इव 
बिभि लिङ्‌ छान्दसं रूपम्‌। दधुः (अप्सरः) woe ३७। २। अप्छ 7 á 
प्रजाछु च सरणशीला विद्युतः ( इन्द्र; ) सुर्य; ( भगः) चन्द्रः ( 
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g ११२ [ ३८५ ] , षष्ठं काणडस्‌ ७ ६ 0 . ९४४३ ) 


— aaa पुरुष बिज्ञुली. सूये आदि सब पदाथो खे यथोचित 
उपकार लेकर खस्थ TA कर सुखी हावे. ॥४॥ 
ATWA ॥ १९२ N 
` १-३ ४ झग्निदे वता ॥ चिष्टुप छन्दः ॥ 
कुलरच्तोपदेशः-“कुल की रक्षा का उपदेश il 
0) || वड ; 
मा ज्येष्ठ वंघीदयसंग्र ए षां मू'लबहेणात्‌ पारि पा- 
~ > २ भै 
हथेनम्‌ । स ग्राहाः पाशान्‌ वि चत मज्ञानन्‌ तुभ्यं 
देषा अनु जानन्तु विश्‍चे ॥ १॥ 
सा । चये ष्ठस्‌ । वधीत्‌ । अयस्‌ । झग्ने । एषास्‌ । मला-बह- 
णात । परि। पाहि । एनस्‌ । सः । ग्राहथों: । पाशान्‌ । वि। 
चत । म-ज्ञानस्‌। तुथ्यंस्‌ । दे वाः। अनु । ज्ञामन्तु । विश्‍व ॥९॥. 
' भाषार्थ--(अग्ने) हे विद्वान्‌ पुरुष | ( अयम्‌) यद [ रोग ] ( एषाम्‌) 
इन [पुरुषौ ] के बीच ( ज्येष्ठम्‌) बिद्या और वय में बहुत बड़े पुरुष को (मा 
षधीत्‌) न मारे, ( पनम्‌ ) इस [ पुरुष ] को (.सूलबहंणात्‌ ) सूल छेदन से 
(परि पाहि) सर्वथा बचा । ( सः ) सो तू ( प्रजानन्‌ ) शानी होकर ( ग्राह्याः ). 
जकड़ने वाले गठिया आदि रोग के ( पाशान्‌) फन्दौ को ( विचृत ) खोल दे, 
(विशवे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लाग ( तुभ्यम्‌) TAR (ag जानन्तु) अनुः 
मति देवे ।।१॥ | | | 
| भावाय--मनुष्य विद्वानों को सस्मति से भेष्ठ पुरुष की रक्षा का सदा 
उपाय करे ॥१॥ बाय कर १ न 
I Asa) प्रशस्य वा वृद्ध -इष्ठच | ज्य च l za z A 
o UR ६२। ति चा ज्य इत्यांदेशः । शान व वा TEIA 
( मा चधी ) ; a अप रोगः ( अग्ने ) हे विद्वन्‌ ( एषाम्‌) गृहः 
_ भयानां मध्ये ( सूलबहणात्‌ ) अ० ६। ११० | २। सूलच्छेइनात्‌ कक 
र - ( पाहि )( पनम्‌ ) ज्येष्ठम्‌ ( सः ) स त्वम्‌. (mai: ) अ० २) & नली: 
क... Tag जल) 
, विसुध्च (aman) विद्वान (तुभ्यम्‌) ag? (देवा) T कक कर 
TRR द्वद (विशवे) सबें॥ | 
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(९४४४) यवय दभाष्ये _ ० ९९२ [रत] 


है . a | | ® m E | 3 
न्मु ञ्च पार्शांस्त्वमंग्न ए. वां त्रयंखि akaa गै 

â २ m~ E! ; S 
रासंन्‌ । स ग्राहाः पाशान्‌ वि च'त प्रजानन्‌ पिता- 


A J Qi 
पुत्रा सोतर मुञ्च॒ सवान्‌ ॥ २॥ 


उतू । सुञ्च। पाशान्‌ । त्वस्‌ । अग्ने । एषाम । चय; । छि. 

Tai उत्सिताः । येभिः ¦ आस॑न्‌ । सः । argat: । पाशात 

वि। चत । य जानन्‌ पितापुचौ। मातर॑स्‌। सथ) FATTI | 
___ भाषायं--(अग्ने) हे विद्वान्‌! (त्वम्‌) तू ( एषाम्‌) इन [पिता | 
पुत्र और माता ] के ( पाशान्‌ ) फन्दों को ( उन्सुङच ) खोल दे, ( त्रयः ) ज्ञे | 
तीनो (पसिः) जिन (जिभिः) तीनो [ऊ चे, नीचे, मध्यम पाशो] से ( उत्सिताः) | 
HAKI ह्ये ( आसन ) है हि (सः) सरो तू ( प्रजानन्‌ ) ज्ञानी हे।कर (ग्राह्या). 
य गठिया आदि रोग के ( पाशान्‌) फन्दो को (वि चित ) खोल वे, 
: पितापुत्री ) पिता पुत्र, ( मातरम्‌) माता, (ख के ga) 
[ डुःख से ] सुक्त कर ॥२॥ o y 


भांवाय -मनुष्य विद्वानों के | 
गु अनुशासन से माता पिता पुत्र आदि सद 
कौ यथा योग्य रक्षा करे ॥२॥ ह i 


ये Pi A ५ RA i ~ र छ | | 
भिः पाश: परिवित्तो विबह्ठो$ड्री डु आर्पित उति” 
। तरचा वत aeai म =. ८ 20 

0 qarat विमुचो हि सन्ति ga 
पू षन्‌ दुरितानि मृदव ॥३॥ A 
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pra [ २८६ ] षष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६॥ ` (९४४५) 
AA 
येभिः l पाशः | परि-वित्तः ॥ वि-बद्धः | ASA "अङ्गे । AT- 
fan उत्सितः । च्‌ । वि, ते । मुच्यन्तास्‌। घि-मुचं; । हि। 
शन्ति । HUA t पुन्‌ । दुः-इतानि HATUR N 
भाषार्थ-( परिवित्तः ) बिवाहित छोटे भाई का विनाःविवाहित बड़ा 
भाई ( येभिः ) जिन ( पाशेः ) फन्दी से (अङ्गे--अङ्गे) ,अङ्ग अङ्ग में (चिबद्धः) बंधा 
हुआ, ( आर्थ्रितः ) gaat गया ( च ) और ( उत्लितः ) जकड़ा गया है। (ते) 
वे [ फन्दे ] (Aasra ) खुल जावे, ( हि) क्योंकि चे ( विमुचः.) खुखने 
योग्य ( सन्ति ) हैं, ( पूषन्‌ ) हे पोषण करने वाले विद्वान्‌ | ( भ्र्‌णप्ति ) स्त्री के 
गर्भेघाती रोग में [ adara ] ( दुरितानि ) कृष्टां का ( सुद्ध ) दूर कर ॥ ३ ॥ 
c ५ Ne ~ ~ i 
भावायथ--विद्धान्‌ प्रयल फरे कि सब सन्तान गुणी हाकर अपगे अपने 
समय पर विवादित होंकर सुखी हावे' और यथावत्‌ त्रह्मचय सेवन से कुल सँ _ 
गर्भ पतन आदि रोग न द्दोबे ॥३॥. RE 
ATW | RIN ` ; ; 
१-३ ॥ चितो देवता ॥ जिष्टुप्‌ छन्दः ॥ ` 
पापशोधमोपदेशः-पाप शुद्ध करने का उपदेश ॥ __ T 
EDI iS KIMA हु NJ 
जेते दे वा अंग जतै तदेन॑स्लित ए'नन्मनुष्यषु मजे । | 
प्र क ` है 3T न 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां ते दे वा ब्रह्म॑ शा नाशयन्तु ९ 
` ३ै(येभिः) यैः ( पाशेः ) बन्धैः ( परिवित्तः) परि+ विद ब्ञाने-क्त-। 
RAT: । परिवित्तिः | कतबिवाइस्यनूढज्येष्ठञ्राता ( विबद्धः ) विविधं 
बेद, ( अळू अहे ) सर्चाङ्गे (Na) आङः तर faa, खिचिक्त। | 
: भाति पीडां प्रापितः ( डर्ल्तितः) ao २ । अतिशयेत बद्धः (अ 
' पेशाः ( बिमुच्यन्तास_ ) चिसज्यन्ताम्‌। ( चिमुचः ) सम्पदादिः किप्‌ चिमा" 
_ याः पाशाः ( हि ) यस्मात्क्रारणात्‌ (सन्ति ) वतंन्ते ( AUN ) भूण आशा" 
YAN aa । ब्रह्वाम्रणदइत्रेघु क्विप्‌। प० २। २।८७। इति अ्र,णु 7 हन भे YA 
| ण रोगे वर्तमानालि (दुरितानि) कष्टाने (WI) सजू | 
` चालङ्वारयो: za i ८ की - 
_ पः | शोधय । gga ॥ o | 
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ET zA ह v 
व कय व“ 
यं 


` को ( मनुष्येषु ) मनुष्या में [ ज्ञान द्वारा ] ( मखुजे ) शोधा है। -[ दे मनुष!| 


` ` पू षन्‌ दुरितानि gga n g n | 


` १०। ८ । पापम्‌ ( रितः ) त्रिलोकीनाथः ( पनत्‌ ) पापम्‌ ( मनुष्ये ) ( 


नुट्‌। व्याप (ताम्‌) ग्राहिम्‌ (ते ) तव ( देवा ) frata: ( ब्रह्मणा ) YA | 
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Fo २९३ | २७] 
चिते । देवाः | NAAT । ए तत्‌ । जिते । देवाः । अमृजत । ए तत्‌ । नैः । जित: । इन 
सनष्येषु । RIR । ततः यदि । त्या । ग्राहिः। झानहे। 
तास्‌ । ते । दे वाः। ब्रह्मणा । नाशयन्त ॥ १ ॥ 


भाषाय--( त्रिते) तीनो कालो वा लोको मै फेले हुये जित परमात्मा है, 
बोच [ aama | (देवाः)-घिद्वानों ( पतत्‌ ) इस ( पनः ) पाप को (aqm) 
शुद्ध किया है, ( त्रितः ) त्रिलोकीनाथ भित परमेश्वर ने ( एनत्‌ ),इस [ पाप]| 


(aa: ) इस पर भी ( यदि ) जो ( त्वा ) तुझको (ग्राहिः) जकड़ने वालो पेश) 
[ गठिया आदि] ने (आनशे) घेर लिया है, (देवाः) विद्वान्‌ शो |. 
(ते) तेरा ( ताम्‌) उस ( पीड़ा] को ( ब्रह्मणा) वेद द्वारा ( नाशय 
नाश करे ॥१॥ . 

भावांय-परमात्मा ने वेद द्वारा मनष्य काँ पाप नाश का हए ; 
बताया है, यद बात साक्षात्‌ करके चिडानो ने अपने दोष नाश किये है | 
जानने पर भो यदि मनुष्य पाप मै फंसे तो विद्वानों खे पूछकर दोष 


कर ॥१॥ i 
सरीचोध मान्‌ प्रा बशान पाप्मन्बढारान गच्छोत व । | 
नीहारान्‌ । नदीनाँ फेनाँ अन तान्‌ वि नश्य मू 


| | 
९--( त्रिते ) अ०५.।१।१। त्रि: तन्‌ विस्तारे-ड। जडं ^ || 
QMS वा विस्टीण परमेश्वरे वर्त॑माना ( देवाः ) विद्वांसः (20977 ) है 


शौचालङ्कारयोः | शोधितघन्तः ( पतत्‌) आत्मनि वर्तमानम्‌ ( एन ) र po 


auna (ततः) तवनन्तरमपि ( यदि) ( त्वा) ( दिः) ०२ 
अङ्गग्रहीत्री पडा ( आनशे ) अश्नोतेंश्व qro o | ४। ७२ । इत्यभ्यासा , 


( नाशयन्तु ) ॥ 
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yo ११३ [ २८६] q काण्डस्‌ ॥ ६॥ (१४४७ ) 
Sooo 
मरी ची:। WATIA URA विश | असु FHJI Sg- TUT । 
qai उत । था जीहपराल्‌ बंदोनास । फेनास । झन । 


` तान्‌। वि । नश्य॒ । भू श॒-प्लिं। पू्षन्‌। दुः-इतानि। मध्य ॥२॥ 
भाषाण--( पाप्मन्‌ ) È पाप | तू ( मरीचीः ) किरणौ और ( धूमान्‌) 
धूमों का ( अनु ) अनुकरण करके (प्र विश) प्रवेश कुर. (उत) और (उदारान्‌) 
बड़े दाता बा ऊपर चढ़भे चाले मेघा (या . और (नीहारान्‌) कोहरो का 
( गर्छु ) प्राप्त हो । ( नदीनाम्‌ ) नदियों के ( तान्‌) उन ( फेनान्‌ ) फेनो के 
(अनु.) पीछे पीछे ( वि नश्य ) विनष्ट दे! जा । ( पूषन) हे पोषण करने वाले 
विद्वान्‌ | ( भ्रणक्षि ) खी के गर्भधाती रोग में [ घर्तमान ] ( दुरितानि ) कष्टों 
को ( FET ) दूर कर ॥२॥ 
भावार्य-ममुष्य, किरणो. धूम. मेघ, कुहरे और जल फेन की सुधमा 
और शीघ्र गति के अनसार saad आदि तप द्वारा सूचम पापो का बहुत शीघ्र _ 
मष्ट करक सुखी होये. ॥२॥ 
दवा दशधा निहित त्रितस्थापंसृष्टं मनुष्यैनस/नि । ततो 
यदि त्या ग्राहिरानशेतां त दे वा श्रह्मणा नाशयन्लु ॥३॥ 
हादश-धा । नि-हितस्‌ । faasa a अप -मृष्ठस्‌ । सन॒ण्य-रुनु« 
सानि । ततः | यदि । त्वा । गरहः । आनश । तास । ते । 
| दे वा; । ब्रह्मणा । TZET ॥ ३७.७ ua RRS 
— ० अन्धकारनाशकान, किरणान्‌ ( धू. 
सानू.) जर a Sa ) सा Bes > पदार्थान्‌ ( ्रविश ) (अनु) 
. अनुकृत्य ( पाप्मन्‌) अ० ३।३१।१। पाति यस्मात्‌। हे पाप ( उदारान्‌) 
` उत्‌+आ+-रा दाने क, यद्वा उत्‌ + ऋ गतिंप्रापणयोः-घञञ्‌ । उत्कृष्ट स uji ; 
भस्तात्‌ जलस्य दातन ऊर्ध्व गतान वा मेघान. (उत्त) (चा) चार्थ (नदा 5००७ 
र) निपूर्वात्‌ हरतेर्ञ्‌_। उपसर्गस्य घञ्यमतुष्ये बहुलम्‌ । पा० दे | JI कक 
दोघे: । अबश्यायान्‌ ( नदीनाम्‌) सरिताम्‌ (फमान) a 
il Ja 33 राकरान्‌ पदार्थान्‌ ( अन्‌ ) ZITA 
चभ 


` सल | अत्यू गतम-अ० ६। ११२ ।३॥ य 2 


( | १४४८ ) Digitized By Sedans ePaper aan Kosha Yo ९९७ । २५] 
भाषाय-( द्वादशधा ) बारह [ मन शौर बुद्धि सहित पांच छेद 
और पांच कर्मेन्द्रियों | मे ( निदितस्‌=०-सानि ) ठहरे हुये ( मनुप्पैनसारि] 
अनष्यो के पाप ( जितस्य--िसेन ) शित परमेश्‍वर करके | वेव द्वारा 

( अपसुष्टस्‌ = ०-ष्डानि) शुद्ध किये गये है। ( सतः ) इस पर भी (यहि ) 
झो......म०१॥ दे ॥ र 
__ आवाज मनुष्य इन्द्रियों के चिकार से उत्पन्न पापो को वेदान हार 
fani के सत्संग से सघंथा शोधकर सदा सुखी रह ५ ३॥ j 

दत्येकादशोऽनुषाकः ॥ 


अथद्वादशोउनवाकः ॥ | 


JEg ॥ ११४ ॥ 

१-३ ॥ विश्व देवा देवता: ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
पापमोखसापदेशः-पाप से मुक्ति का डपदेश ॥ *- 
| i A s ॥ | l zi > 2१ 
` हदवा देवहेडनं देवासश्चकृमा keka ja 
` आदित्यास्तस्मां्षो यूयमतस्यत नै मुञ्चत ॥ १॥' ` 
यत्‌ । दे वाः। दे व-हेडनस्‌ । देवांस: TRAAT t रादि A 
त्या: । तस्मात्‌ । मः | । मञ्चत ॥४४ 
a T: । ययस्‌। न्ह तस्य । कू तेन । मु ह 
. भाषार्य-( देवाः) हे बिछ्ानो ! ( देवासः) खेल करते इये (ब 
` इम लोगों ने (यस्‌) जो ( ` देबदेडनम्‌ ) विद्वानों का अनादर ( बम) — ) विद्ठानो का अनावर ( यकम ) m 
| ड बै दादशधा ) द्वादशसु मनोषुद्धिलद्दितेषु दशख T 
; (निदितम्‌ ) छुपं सुपो भषन्ति । घाण पा० ७। १। ३8। इति अहु ब्रि 
f चचनम्‌ । निहितात्ति। नितरां श॒तानि ( श्रितस्थ ) तृतीयायाः षष्ठी । ` ली 
परमेश्वरेण ( अपसृष्टम ) अपम्मष्टानि । शोधितानि ( मनुष्येनसानिं यी 


| सन्ताम्नपुंसकाच्छुत्दसि । पा ५।४। goar इति टच्‌ | मनुष्षपा | 
___*_ अन्यद्‌ यथा-म० १॥ त बन्यो | 
: यि © (aa) (देवाः) देः विद्वांसः ( देखद्देडनम ) Èg अनावर i 
ओ। gumana (aa: ) देथाः कीडकाः ( चकृम ) gaara A e 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हर ११४ [ २८१]  दष्ठं काण्डस्‌ ॥६॥ (९४४८) 


डि जाए लान 7 € ~ Or HS 
है। (आदित्याः ) दे सूय समान तेजस्वी! ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( तस्मात्‌) 

इल [ पाप ] से ( नः ) दमके ( ऋतस्य ) धर्म के ( ऋतेन) सत्य व्यघद्दार 

` हारा (gaa) छुड़ाओ ॥ १ ॥ 
` भावार्थ-यदि मनुष्यो से प्रमाद के कारण घिद्वानो का अनादर दो 


आरावे. सो उनको योग्य है कि घे धार्मिक ष्यवद्दार ,करके बिद्वानो के! प्रस्न 
करें॥१॥ | | 


ऋ तस्यते नांदित्या यज॑त्रा मुझते ह न॑ः । 
ag यह य॑ज्ञत्राहसः शिक्षन्तो नापशेकिम ॥ २॥ | 


छु तस्यं। ऋ सेमं । झादित्या;। यजेचा: । मन्चत (इह । नः । 


यच्चसू। यत्‌ । यज्ञ-वाहसः। {शक्षन्तः। न। उप-शे किस ॥२॥ 
भाषाय ( आदित्याः ) दे चिद्या से प्रकाशमान ( यज़न्नाः ) पूजनीय 
संगति योग्य पुरुषो | ( ऋतस्य ) धमं के ( ( ऋतेन ) सत्य व्यवहार से (इद) 


देस [ पापकम ] में नः) हमें ( मुञ्चत) मुक्त करो । ( यत्‌ ) षयोंकि ( यज्ञ ` 


हसः ) हें यज्ञ अर्थात्‌ परमेश्‍वर की उपासना घा शिहपविद्या प्राप्त कराने 
वाले महाशयो ! ( यक्षम्‌ )-देवताओं की पूजा ( शिक्षन्तः ) करने को इच्छा 
करते इये हम खोग ( न डपशेकिम ) उसे न कर सके ॥ २॥ 

= 


मनुष्याः ( झादिस्याः ) अ० tia iti सूर्यबत्त जस्विनः (तस्मात्‌) पापातू 
` * पूयम्‌) ( घृतस्य ) धर्मस्य ( ऋतेन ) सत्य व्यवहारेण ॥ 

२( ऋतस्य ) धर्मस्य (ऋतेन) सत्यव्यद्दारेण ( आदित्याः ) È 
दिया प्रकाशमानः ( यजत्राः ) अमिनक्षियजि०। उ० ३ । १०१ | इति यजेर 
भन्‌ । यष्टव्याः । पूजनीया; । संगमनीयाः ( सुञ्चत ) वियेजयत ( इह ) अस्मिन्‌ 
पापकमेणि ( न ) अस्मान्‌ (asa) देवपूजनम्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्कारणात्‌ (यज्ञ 

) दिदांधाञूभ्यश्छुस्द्सि। ३०४। २२१। इति TTI दे aren 
रपरोपासनरूय शिट्पशानस्य misri (शिक्तन्तः) शकल शक्तौ सनि। संति 
माघुरभलभशक० । प० ७। ४।५४। इत्यचः स्थान इस । अन्रलोपोऽभ्याः 
lto s'i ४ ॥५८ । इत्यभ्यासलोपः | शक्तु निष्पादयितुमिच्छुन्तः (न) 


| पेदे ( पशे ) TER- बभूषिम ॥ 


किट, KanyaMaha Vidyalaya Collection. . 
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Da 
७ i कटक के DA 
त क्‌ ड्‌ T Ma a R ५४० र्र 
१००० ५0५4 चत नडत S 
SETS ४ 
९ "०.0 eS 


Qa) सवा [ चमसे ] से ' आज्यानि ) यज्ञ के साधन ga, तेल mi 


E: E ` यक्षणाष्षेग ( द्याज्यानि ).झ० ४! ८ । १ । योगक्रियासाधनानि aa 
ua ससर्पयन्तः ( अकामाः ) कामनारदिताः (चिरे) सबै (ब) बु 
` (देषा) विद्वां | शत्यद्रूयथान्म० २॥ 
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( ९४५० ) RATE go १९४ [ ३८९ ] 


PED तना SS 
सावाय-शिद्वान्‌ लोग प्रम'दी आलसी JET के चासि ç RR l 
में लगाकर पुरुषार्थी aag ॥ २॥ 


घेर सु asam qsa fa gg तः 

छामा †.शबे ब देवा: शिक्षन्तो नाप शेकिम ॥ ३॥ 
सैद्र्वता। यजभानाभ QAT I आज्यानि । जुहू तः। अकामाः। 
विश्वे । वः। दे वाः । शिक्षेन्तः । न । उप । शे किम ॥३॥ 
र साषार्य--( यजमानाः ) यजमान, ईश्वर उपासक वा पदाथों के संयोग. 
चियोग करने वाले विज्ञानी लोग ( मेदस्वता ) चिकने घत आदि पदार्थ वाहे 


ठ्रब्यो के (aaa: aà, हुये [ रहते हैं ] | ( विश्वे देवाः) हे सब विद्वा 
(a: तुस्दारी ( अकामाः ) कामना न करने वाले. ( शिक्षन्तः ) [ यश ] इण 
की इच्छा करते हुये इम लोग (न उप शेकिम ) उसे न कर सके ॥ ३॥ | 

सावाय--मलुष्य वैज्ञानिक विद्वान के समान विद्वानों का सा & 
'कर'क विज्ञान लिंद्ध इरवरविद्या और शिठपचिद्या को प्राप्त करें॥ ३ ॥ | 

| JWJ ॥ ९९५ N 

९-३ ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ आनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 

पापमेपचनोपदेश:--पाप से मुक्ति का उपदेश ॥ 

sm $ e ~ e 
यह विद्वांसो agiagia एनासि चक्रमा वबम । | 
युयं नस्तस्मान्मुञ्जत विश्व देवा: सजे।बसः ॥ १॥ | 
अतू । विद्वांसः । यत्‌ । अविद्वांसः । एनौसि । चुकुन । व”... विद्वांसः । aq विद्वांसः । एनोसि । चकम । वर्ष. 

l 5 

है-( मेदस्वता ) मेड aa: -असुन्‌। maaana” 
( यज्ञमानाः ) ईश्वरोपालकाः । पदा्थस याजकविद्योजका घिज्ञानितः (न. १ 
Jayi III स्ग-न्गिकि । स्त्रावयत्ति गमयन्ति giaa तेन । खुव ; 


. 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection." 
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yo १९४ [ १८८ ] षष्ठ कायडस्‌ ॥६॥ = LWR) 
qag नः । तट atg । सञ्चुत्‌। विशवे । दे घाः । स-जोषत: ॥१॥ 
{~ Dd ट Na 
भाषाथ —( यत्‌) यदि (Raie: ) जानते हुये, ( यस्‌) यदि ( अवि- 
वांसः ) म जानते हुये ( बयम्‌ ) दम ने ( एनांलि ) पाप कम (asa ) किये 
हैं। ( विश्वे देवाः ) हे सब बिद्वानो | (लजोषसः) समाम प्रीति युक्त ( यूयम्‌ ) 
तुम (नः ) इमे ( तस्मात्‌ ) डस [ अपराध ] से ( मुञ्चत ) सुक्त करो ॥ १॥ 
भावार्थ-मनुष्य लष प्रकार के पापों को छेड़ कर सदा उत्तम कर्मी में 
प्रवृत्त रहे ॥ १॥ 
यदि mag यदि स्वपन्षेन एनस्येउकरम्‌ । 
है 
भृतं मा amg भव्यं च द्रुपदादिव JATA N २॥ 
बदि । ज्ञाग्रेत्‌ । यदि । स्वप॑न्‌ । रने; । एनस्यः । अकरम । 
भुतस्‌। सा। तस्मात्‌ । भव्यंस्‌ । च । दर प॒दात्‌-इव। अज्चता मु 
_ भाषार्थ-( यदि) जो ( जाग्रत्‌ ) जागते इये, ( यदि ) जो ( स्वपन्‌) 
सेते हुये ( qaren: ) पापी मेने ( qa: ) पाप ( झकरम्‌ ) किया RI (भूतम्‌) 
WAA प्राणी ससूह ( च ) और ( भव्यम्‌.) भविष्यत्‌ mage ( पदात्‌ 
इव ) काठ के बन्धन फे खडश adata ( तस्मात्‌) उस [पाप] से (मा) 
भुमका ( मुष्चताम्‌ ) छोड़ा ॥ २॥ 4 


१--( यत्‌) यदि . ( विद्धांसः) ज्ञानन्तः (aa) यदि (agta: ) 
| भभानाना। (wafe) अ०२। १०।८। अपराधान्‌ ( चरुम ) इतबन्तः 
(बयमू) ( यूयम्‌ ) (नः ) अस्मान्‌ (तस्माल्‌) अपराधात्‌ ( मुज्चत ) (विश्वे) 

दैबाः) (सजोषसः) अ० ३ । २२। १ । समानप्रीतयः॥ : 


. स्नान इत्वा ( मलात्‌ ) मालिन्यात्‌ ( इथ ) (qaa) शोधितम्‌ ( 
Skana वस्रेणाम्तिना वा ( इव ) (आज्यम्‌) saq ( विर 


 _ दिव्ययुणाः (qg) शोधयन्तु ( मा ) माम्‌ ( aaa: ) पापात 


“४८०. 70 २-७ SRNR S 2 
+ t { =+ क, 
A 
a . 
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(wa) ' अयववदभाष्ये कू ९१६ [ र 
भावाय--मंनुव्य ऐसे अपराध कभी भी न करे जिस से वतमान ध 

भविष्यत्‌ प्राणियों को दुःख होचे ॥ २॥ 

दुपदादिव मुसुचानः Raa: सना स्वा मलांदिव । 

पूतं पवित्रणे वाज्यं विश्‍व शुम्भन्त भेन॑सः ॥ ३॥ 


 इपदात-इव। ससचानः। स्विन्नञः। स्नात्वा । सलात-इव। पता। 


QART- अआज्यस्‌। विश्व । शम्भन्त । सा। TAT MN 
O भावाथ --( द्ुपदात्‌ ) काष्ठ बन्धन से ( सुसुचानः इव ) बुरे | 
पुरुष के समान, ( स्विन्नः) पसीने में डूबे हुये ( स्नात्वा) समान ni 
( मलात्‌ ) मल से [ छुटे हुये के ] ( इव ) समान ( पवित्रेण ) शुद्ध करने 
ga घा अग्नि से ( पूतम्‌ ) शुद्ध किये इये ( आज्यम्‌ इव ) qa के समा 
( विश्वे ) सब [ विव्यगुणा ] ( मा ) सुझको ( एनस; ) पाप से (gal 
शुद्ध कर॥ ३॥ . 


भावाये--मजुष्य प्रयक्ष पूर्वक सर्वथा पापों खे. शुद्ध रहकर श॑ 
झानम्द्‌ भोग ॥ ३॥ 


| JRR ॥ ११६ ॥ 
` १-३॥ वैवस्वते देवता u चिष्टप छन्दः ॥ 
पाप निवृत््युपदेश:--पाप से निवूत्ति का उपदेश ॥ 


. यह याम चक्रनि खनन्तो अग्रे काषी'बणा अनवि 


विद्यया । वे वस्वते राजीन तज्ज हीम्यथ यङि 
मधु मदस्तु ABRA ॥ १॥ | iN, a 


३ ठुपदात्‌ ) कांष्ठमयबन्धात्‌ ( न्को यथा (gga) 5 ५ 
शानच्‌ , छान्दसो यक श्लुः । मुच्यमान (स्विन्नः) स्वेदयुक्तः ५०५ e i 
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बृ० ११६ [ २८९ ] षष्ठं काएडस्‌ ॥६॥ (१४५३) 
> रि नता ¬ 
यत | यामस्‌ । चक्रुः। नि-खनन्तः। प्रग्र । काषो वणा: । 
aa न। विद्यां । व्‌ वस्वते । राजनि। तत्‌ । जुहोमि । 
aq afa यस्‌ । सध -सत्‌ । अस्तु । न॒ः । AAA EE 
| भाषाथ-( sa) पहिले ( निखनन्तः ) [भूमि को ]. खोदते R 
(कार्षीवणाः ) खेती के सेवन करने घाले किसानों न (विद्यया) विद्या के 
साथ (aÑ: न ) अन्न प्राप्त करने चाले पुरुषों के समान, ( यत्‌ यामम्‌) 
जिस नियम ससू का ( चक्रः) किया है। (तत्‌) उसी [ नियम समूह] 
को ( वेवस्वते ) मनुष्यों के स्वामी ( राजनि ) राजा परमेश्‍वर में ( जुद्दामि ) 
में समर्पण करता हूं, [ जिससे ] ( अथ ) फिर ( नः) हमारा ( अन्नम्‌) प्राण 
साधन अक्ष (afgan ) यक्ष फे योग्य और ( मधुमत्‌) छ्ञानयुक्त ( अस्तु ) 
होवे ॥१॥ i EF क) 
भावार्थ AA विद्वानों के समान किसान लोग भूमि जोत कर, बौज 
बोकर अन्न प्राप्त करते हैं, उली प्रकार सब aga स्ंनियन्तां जगदीश्वर का 
आश्रय लेकर कम करते हुये आनन्द भोगे ॥ १॥ | | 
l K । गो केळ HN 
taaa: कृ uag भागधेयं मधु भागोमधथु नासस जाति । 
ta ~ - t P~ [| FA A ; 
aa देन इषितं न आगन agat [पत्तापर S ( जिहोडे र 
Aa) ( यामम्‌ ) तस्य समूहः | पा? ४।२। ३७।इति यम-- 
भए | नियमानां समूहम्‌ ( चक्रुः ) कृतवन्तः (निखनन्तः) भूमिं कर्षन्त! (अग्रे) | 
m (कार्षोबणा: ) कृषि-ङीप्‌ , कृष्या वन सेवन कृषीवर्ण, तद्स्ति येषाम्‌ । 
मु TART । पा० ४।३। १२० । इत्यण्‌ । कषिसेविनः। कर्षकाः ( अनि, ) 
अभ्चप्रापका; (न) उपमायाम्‌--निघ० ३। १३। ( विद्यया ) ज्ञानेन (चे वस्वते) 
i ai म्‌। पा० ७ ३ । १२० | इति विवस्वत्‌--अण्‌। विवस्वन्तो aa . 
o २ --निरु० ७] २६ ॥ . 
~. ।३। चिवस्वत आदिस्यादू विवस्वान विवासनवान्‌- निर (२. 
पिस्ता ब्याग. दु - त्मनि ) तथा" 
Ki Raar भजुष्याणां -स्वामिनि ( राजनि ) शासके परमार्त्मान ya (तत्‌) णा 
(म्‌ ( जुह्वामि ) समर्पयामि ( अध ) अनन्तरम्‌ ( यशियम्‌ ) anè 


wo 
7 । _CC-0; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
29.4 द डा 


गत्‌) शानयुक्तम्‌ ( अस्तु ) ( त: समाम ( अश्म) जीवनलाधनय | = | 


. लुंद्धि। मन्त्र घसहर० ।पा० २। ४. ८० इति sA क्‌। मो नोचातोः। ॥ 
a 


र. र PER ) हतदोषःसून्‌ विसुखः ( जिहीडे ) हेड अनादरे-लिटू, 
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UTE WA 
 बवस्वतः। कुणवत्‌ MAITI सघ्‌,-भाग; । संघ गा 
सस । सजाति । सातुः । यस्‌ । शनः । इण्तिस । न!। ग्रा 


जगत्‌ । यत । वा । पिता । अप-राद्धुः । जिहीडे ॥२॥ [ 

| भाषाय-( मधुभागः ) ज्ञान का भाग करने बाला, (वैवस्वतः) मरे | 
का खामी परमेश्वर ( भागधेयम्‌) भाग (swag) करे और (मरु 
[उस पाप के ] ज्ञान के साथ [ हमें ] ( सम्‌ सजाति ) संयुक्त करे। (पर| 
साता को प्राप्त करके ( इषितम्‌ ) उताघली से किया हुआ (नः). हमारा (सा| 
जो ( एनः ) पाप ( आगम्‌ ) हो गया है, ( सा ) अंथचा ( यत्‌) जिस पारे, 


कारण (पिता) पिता, (अपराद्धः) जिलका हमने अपराध किया है, (जिह | 
क्रोधित इआ है ॥२॥ 


भावार्थ-यदि मनुष्य प्रमाद के कारण माता पिता आदि. को श्म | | 

oA करे तो चह उनसे क्षमा मांगकर प्रायश्चित्त करके शुद्ध ÄI ... | 
aga सातमेदि वा पितर्ने : परि चातः पत्नाच्चेतर | 

YA आगन्‌ । यावन्तो अस्मान्‌ पितरः न्त. ते | 
सवषां शिवो अस्तु मन्यः॥३॥ | 
यदि इ दस्‌ । मातु: यदि । वा । fagna: । परि! भू | 
पचात्‌ । चेतेसः। रन: । जा-जगोन । याव॑न्तः A] 
पितरः। सचन्ते । तेर्षास्‌ । ८. 5 ह स au । शिव: अस्त । मन्यु m | 
च ga 
: २-( वैवस्वतः ) म० १ । agarat स्वामी (FUTA) TA 
si ( भागधेयम्‌ ) भागम्‌ ( मधुभाग: ) मधुने qasi भागकर्ता ( AIT) a ४ | 
- एनसो शानेन ( संसजाति ) संयेजयेद्‌ अस्मान्‌ ( मातुः) पश्चम ॥ 


3 'ल्यबलोपे कमण्युपस ख्यानम्‌ | वा०'पा० २। ३। २८ | इति मातर ग्राव i 
(दनः) पापम्‌ ( इृषितम्‌ ) प्रमादेन प्रेषितम्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( 


हेंडते ध्यति फर्मा-निघ०८ २ । १२। जिददेडे JRUT I 
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go ११३ [ २८० ] षष्ठ कारडस्‌ ॥ ६ ॥ ( १४१५.) 


पिया, ११ R र 
भाषाय- ( यदि ) जा ( मातुः) माता के प्रति, ( यदि घा) अथवा, 


(पितुः ) पिता के प्रति, ( भ्रातुः) भ्राता के प्रति, अथवा (पुत्रात्‌) पुत्र के 
प्रति (नः) दमारे ( चेतसः ) चित्त से ( इदम्‌) aa ( एनः) पाप (परि) 
क्षय थोर से ( आगन्‌) हा गया है। ( याचन्तः) जितने (पितरः ) पिता के 
समान माननीय ( अस्मान्‌) दमको (सचन्ते ) खदा मिलते है [उनके विषय 
में भी जो पाप हुआ है ], ( तेषाम्‌ सर्वेषाम्‌.) उन सब का (मन्युः) क्रोध 
(शिवः ) शान्त ( अस्तु ) दावे ॥ ३ ॥ 

भोवाथ --मलुष्य खब कुदुम्बियों और सब मान्य पुरुषों को सदा प्रसन्न 


.रवखे ॥ ३॥ 


शक्तस्‌ ९७॥ 
९-३ ॥ अग्चिदे वता ॥ चिष्टुप्‌ न्दः ॥ 
ऋृणाद्‌' विमेचनोपदेशः—ऋण से छुटने का उपदेश ॥ 
अ पमित्यमप्रेतीन्तं यदस्मि यमस्य येनं बलिना च- 


"रौसि। इद्‌ तद अनणे! भवामि तवं पाशान्‌ विचत 


वेत्थ॒ सवान्‌ ॥ N | क 


'शप-मित्येस्‌ । अप्रेतीत्तस्‌ । यत्‌ । ्स्मि। यसस्यं । येन । 


. 'बलिनां । चरसि । इंदस्‌ । तत्‌ । अग्ने। अनणः । भवासि । 


स्वस्‌ । पाशांन्‌ । वि-चतस्‌ । वे त्य । सवान्‌ ॥ १ ॥ 
भाषाय- यमस्य) नियम करने घाले [ ऋणदांता ] के ( अप्रतीत्तम्‌ ) 


बिना चुकाये ( यत्‌) जिर ( अपमित्यम्‌) अपमान के हेतु ऋण को ( अस्मि= 
Mo fi. Ne se NNR 


बै ( यदि ) ( इृदम ) (मातुः)-म° २। मातर प्राप्य (यदि वा) (पितुः) 


, पितरं पराप्य ( aig: ) gat प्राप्य ( नः ) अस्माकम्‌ ( चेतसः ) चित्तात्‌ (परि) 


( एनः ) पापम्‌ ( आगन्‌ )--म० २। आगमत्‌ ( याषन्तः) यत्परिमाणाः 


` अस्मान्‌) ( पितरः) पितृवद मान्याः (सचन्ते) लमवयन्ति। संगच्छन्ते . 


( तेषाम्‌ खबेषाम्‌ ) ( शिव; ) शान्तः ( अस्त ) ( मन्युः ) कोथः ॥ 


ES १--( अपमित्यम्‌ ) तंत्र साधुः। पा० ४।४। &८ ।, इति अपमिति-- 


तौ अपमाने- साधु। अप्रमानसाधकखणम्‌ ( अप्रतीत्म्‌) प्रति- 
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असामि ) में agu करता हु, र, और. (येन घलिना ) जिस पप इ ) जिस -षलवान्‌ के सा; 
| ऋण लेकर ] (चरामि ) में चेष्टा करता. हूं । ( इदम्‌) अथ ( तत्‌) दसरे 
( अग्ने ) हे विद्वान | में ( अनुणः ) ऋण रहित ( भामि ) ददो जाऊ, ( म) 
सू ( सर्षन्‌) सब ( पाशान्‌) aait को ( बिचुतम्‌ ) Qaar ( घेत्य) 
क्षानता दै ॥१॥ ; 


UEN भावाय--मलुष्य छान पूर्वक पुरुषार्थ करके माता पिता आचाय॑ ग्र ! 
की सेवा से देव ऋण, पिठ ऋण और ऋषि ऋण चुकावे ॥॥ | 
इहेव सन्तः प्रति qa एनज्जी वा जीवेभ्यो नि हेराग | 
एनत्‌ । अ पमित्यं धान्यं १ यज्जघसाहमिदं तद | 
अनृणो भत्रामि ॥ २॥ Me o 
न जज i ; Si Cn 

ER । एव । सन्तः। प्रति । ददू: । qag जीवा? ज्ञोवभ्यः। | 
fa । ETIR: । एनत्‌ । अप-सित्यै। घान्येस्‌। यत्‌ । aad! | 
अहस्‌ । FR । तत्‌ । ग्ने । अनणः । भवासि ॥२॥ | 
भाषार्य--( इद) यहां [ इस शरीर में ] (एवं ) ही ( सन्तः) रे 


इये हम. ( एनत्‌) इस [ ऋण ] को (प्रति aa: ).छुका देवे , ( जीवाः) जे 
इये इम ( जीवेभ्यः ) जीते हुये पुरुषों के (एनत्‌ ) यह [ उधार ] ( नि) ति 
दर्ति। ६ | ३। १२४ l उपसगस्य दोघ; | अप्रत्यपितम्‌ ( यस्‌.) ( aka) शर | 
अइणे भ्यादिः शपो लुक्‌ छान्द्सः। असामि । शुद्धामि (यमस्य ) नियामर्कर 
उत्तमरास्य (येन). (चलिना) यलचता HAT | ( चरामि ) sad ( mi) $ | 
इदानीम्‌ ( तत्‌ ) तस्माद ऋणात्‌ ( अग्ने) विद्वन, (aga) कणर | 
(सवामि ) (स्वम्‌) ( पाशान्‌.) बन्धान्‌ ( विचुतम्‌ ) शकि gasi! 
| पा० ३।७। १२। इति विचृती हिंसाग्रन्यनयो;--बाडुलकात्‌ कमुल | 
विचति हुः मोचयितुस्‌ ( वेत्थ 3 जानासि( सर्घान्‌ ) BADA. 0 
paa २-( इह ) अस्मिन्‌ शरीरे ( पव) ( सन्तः ) विद्यमाना aal ad 
St Ya पयस ( पुनत्‌ ) अणम्‌ ( जीवाः) ज्ञीचन्तो aza (ति ) हि i 


क zua ५१५ 
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yo ११9 २९० )| षष्ठ व्हारडयू ॥ dR ( १४४७ ) 


a (हरामः ) दे देवे । ( यत्‌) जो ( घान्यम्‌ ) चान्य ( अपमित्य) उधार लेकर 
(अहम्‌ ) मैंने ( जघस ) खाया दै, (अग्ने) दे विद्वान्‌! (इदम्‌) अभी (तत्‌) 
त्से मैं ( अन्नुणः ) अऋण ( भवामि ) दो MR ॥ २॥ 
- भावाय-मजुष्य संखार के सब जीवो का उपकार अपने पर घिखार 
कर अपने झौर उनके जीवन में दी यथोचित खेवा से उनका ऋण खुकावे ॥२॥ 


अनणा अ स्मिद्भनणाःपरस्मिन्‌ ततीय लोके अ नणाः 


o स्पॉस। ये द्याना: पित॒याणांश्च लोकाः सवान्‌ पथो 


अनणा आ क्षियेम ॥ ३ ॥ 


अनणाः ming । शमणा: । परस्मिस्‌। ततीय । शोले । 
RAUT: स्याम । ये । दे ब-यानाौः । पत-यानांः। च। लोका 


सवान्‌ । पयः ? MAUT: । NTI क्षियेस ॥ ३ ४ 


साषार्य-इम ( अस्मिन्‌ खोके ) इस लोक [ बालकपन ] में (aaa: ) 
AKI, ( परस्मिन्‌) दूसरे [ युवापन ] मे (nzur) amu ओर ( सृतीये) ` 
तीसरे [ बुढ़ापे ] में ( अनृणाः ) अऋण ( स्याम ) दोषे । (देवयानाः) विजय 
चाहने वाले और ब्यापारियौ के यान अर्थात्‌ विमान रथ आदि के चलने योग्य ' 
(च) और ( पितृयाणाः ) पालन करने वाले विक्षानियो के गमन योग्य (ये) 


जो (लोकाः) लोक [ स्थान ] और ( पथः=पन्धानः ) मार्ग हैं, (सर्वान्‌) . 
AVETS E अस्यास I UEA TE का 


 पा३।४।१६। इति मेङ्‌ प्रणिदान्‌--क्ूवा, ल्यबादेशे! मयतेरिद्‌मन्यतरस्याम्‌ 


पा० ६।१। ७१ । इति तुक्‌ । ऋणे गृहीत्वा { धान्यम्‌) अन्नम्‌ ( जस ) अर 
लिरि aea आदेशः । अक्तितघानस्मि (अदस) ( इवम्‌) इदानीम्‌ (तत्‌) 


` पैस्माद्‌ ( अग्न) Raa (saa: ) ऋणरदितः ( भवामि ) ॥ 


` (mro: ) ऋणरदिताः ( अस्मिन्‌) प्रयमे बाल्ये ( परस्मिन ) 
ढितोये यौवने ( तृतीये ) चार्खिके ( लोके ) लोऊ दशेने, mwai, nai च-- 


_ चेभ्‌। बयसि । समाजे ( स्याम ) भवेम (ये) ( देवयानाः) अ० ३४ १५।२ 


® 


- | पफ) प्रधमायां छ्वितीयों। a: । मागः (manaa) ( येम ) छि 2. ४ 


Riggi व्यापारियां पिमानरथादानो गमनयोग्यार (पिठयाणा)) पालकैविज्ञा- = 
मनोयाः (च). ( लोका; ) घांमानि। समाजा (aata) लोकान्‌ पथश्ज | 
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उन सब में ( ITU: ) QA AAU होकर ( M ) सब ओर से (लियेम) क 
रहें ॥ N | 
_ भावाय-मञ्चष्य प्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अभ्यास से बालकपन न 
शण, T आश्रम में घन और प्रजा पालन आदि की सफलता से gara 
का आण, ओर वान प्रस्थ और सन्यास आश्रम के सेवन से बुढ़ापे का Ha 
 शुकाकर मदात्माञ्चो के समान धार्मिक होकर परोपकारी बने ॥ ३॥ .. | 


ERY ११८ N के F L 
१-३ ॥.अप्सरसौ देवते ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ «- : 
ऋणाद्‌ विभोचनोपदेश:--ऋण सेः छुटने का उपदेश ॥ . 

- यहुस्ताभ्यांचंकमर्किल्बषाणय क्षाणँ।गत्नस' पलिप्स मानाः 
उग्र पश्ये उग्र जित्तौ तदद्माप्सरसावन/'दत्तामणं AT ANI 
यत्‌ 4 “हस्तोभ्यास्‌ saa + किल्बिंषाणि। wa 
गत्नु स्‌ । उप-लिप्समाना: । उद्य पशये aeg ग्रस्‌-पश्ये । उग्रः 

` जिता । तत्‌ । सत्य । प्सरसें7। अने । दत्तास्‌ । क णस्‌।नः है 


- विषय के ( उपलिप्समाना ) लाभे को इच्छा करते हुंये हमने ( हस्ताभ्पाम) 
दोनों दाथा से ( किल्बिषाणि ) अनेक पाप ( THA ) किये A l ( उग्रपश्ये ) 
तीव्र इष्टि वाली, ( उग्रजितौ ) उग्र होकर जीतने वाळी, ( अ" लरसौ 


रित्त में विचरने बाली अप्सरायें सूयं भूमि दोनों ( अद्य.) आज (चः) ब 


तिवासगत्याः । गच्छेम ॥ 
> 3—( यत्‌ ) यदि ( हस्ताभ्याम्‌ ) कराभ्याम्‌ ( चक्कम ) qd gart! 


... ( किल्बिषाणि ) बहुनि पापानि, ( अक्षाणाम्‌ ) इन्द्रियाणाम्‌ ( गत्तुम ) हद 
ल्य RT | अनुदातोपदेश० । पा० ६। ७। ३७ | अननासिकलोपः! | र गन्तव्यं / | ॥ 
.... स्पर्शादिविषयम्‌ ( उपलिप्समानाः ) ad: सनि. शानच्‌ । उपलब्धुम अ 5 


"(७ 


` मिच्छुन्तः ( उग्रपश्ये ) उग्नुंपश्येरमदपाणिंधमाऱ्च aro al Ra ३७! ति. 
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त [ २०१] पष्ठ कार्य ॥ (९४७). 


Eo ये 
(दते) डस ( तरणम्‌) ऋण को ( अनु ) MFAT करके (दत्ताम्‌) दे देवे NRU 

भावाय-मनष्य इग्द्रियां को वश में करके सूर्थ ओर पृथिवी अर्थात्‌ 
संसार के सब पदार्थों से विज्ञान पूर्वक उपकार लेकर अपना कत्त व्य कर ॥१॥ 


उग्र पशये. राण्दभत्‌ किल्बिषाणि यदक्षर त्तमनु दत्त 
न एतत्‌ । USU नणेमेत्सेमाना यमस्य लोके 
अघिरज्जरायंत्‌ ॥ २ ॥ 
उग्रंपश्ये इत्युग्रसू-पश्ये । राष्ट्र'-मृत्‌ । किल्बिषाणि । यत्‌। 

TEJ । अन । दत्त॒स्‌। नः" एतत्‌ । ऋणात्‌ । न:। 
न। ऋणं । रत्सैमांनः । यमस्य' लोके। अधि-रञ्ञ्‌ः । ` 
MIRIN N aep a 


माषाय --( उग्रंपश्ये.) हे तीव्र दृष्टि वाली.] . (TRA) दे राज्य काः: ` 
पालने वाली ! [ सूर्य और पृथिवी ] ( किहिबषाणि ) हमारे अनेक पाप हैं। . 
(यत्‌) जो ( magan) इन्द्रियाँ का सदाचार है, ( पतत्‌) वह (नः) इमे ` 
(अदुः) अनुग्रह करके ( दत्तम्‌ ) तुम दोनो. दान करो । (ऋणात्‌ ऋणम्‌ ) ऋण 
के पोछे ऋण को ( पत्संमानः) लगातार बढ़ाने की इच्छा करता, gM, 
(अधिरञ्ज्ञुः ) रसरी लिये इये [उधार देने चाला ] ( यमस्य) न्यायाधीश के 
किक क Or Bos YA AT i e BSE 


निप्रात्यते। kwaa ( उग्रजितो ) तीघ्रजयशीले ( तत्‌) ( अद्य) (अप्सरसो ) _ 
भ०४।३७। २। अन्तरिक्ष सरम्त्यौ द्यावापृथिव्यौ । तत्रत्याः पदाथो' इत्यर्थः 
(नुं) अनुप्रदेण ( दृत्ताम्‌ः) -प्रयच्छुताम्‌ ( ऋणम्‌) ्रतिदेय धनम्‌ (नः) 
अस्माकम ॥ i | 
| रोक 
१२ उप्रंपश्ये ) म०-१॥ दे तीत्रदर्शने (राष्ट्रआवत्‌ ) दे राज्यस्य प 
| pe ) पापानिः ( यत्‌ )- ( अक्षवुत्तम्‌ ) jn ve. E 
अनुग्रहेणं ( दत्तम-) प्रयच्छतम्‌ (नः ) यम्‌ ( पतत्‌ ) अक्षर तम, डा 
पात्‌) ऋणकारणात (ऋणम्‌) (नः) भस्मान (न) निषेधे ( एंत्स॑मानः-) छः 
१५ ti R सन आएश्चप्यघासीत्‌। पा० ७ ।४।५५.। अच र 
। ताच्छील्यवये० | पा० ३ । २। १२६। इति TAT आने सुक्‌ । पा० _ E 
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(लोक) समाज में (नः) हमको ( आ ) आकर (न) न (अयत्‌ EA 
o आावाय-महुथ पापो का छोड़कर सदा सदाचार करें जिस di 
संसार में लज्जित न दोना पड़े, जिस प्रकार ऋण दाता ब्याज. पर y al 
कर अपने ऋणी का राजद्वार मे लज्जित करता है ॥ २४ | | 


यस्मा ऋणं यस्य जञायाभुपैसि यं याचमाना अमी 
देवाःते वा च॑तरा दिषु मोँत्त॑रांमहू व॑ पत्नी अप्सरसावधौता 
'यस्मे । क णस्‌। यस्यं । जायासू। उप -शैसि । यस्‌। याच मां 
_ आभि-ऐसि। दे वा: । ते। वाचस्‌ । वादिषुः । सा । sami 
सत्‌ । देवपल्ली, इति देव॑-पत्ची । झप्सरसों। अघि। इत्‌ भा 


` ` भाषाणे--( देंबाः ) दे विद्वानो | ( यस्मै ऋणम्‌) जिल का हु 
उधार दै, ( यस्य ) जिसकी ( आयाम्‌) त्री के पास ( उपैमि ) मैं जाऊ, रश 
( ataata: ) अनुचित मांगता हुआ में ( यम्‌) जिसके पास (aali 
पहुंचू । (ते) वे लोग ( मत्‌) मुझसे ( उत्तराम्‌ ) ( चाचम्‌) बढ़ कर ब 
वादिषुः ) न बोलें, ( देवपत्नो ) दे दिव्यपाथों की रक्षा करने वाली (अप) 
आकाश में चलने वाली, सूर्य ओर पृथिवी ! ( अधीतम्‌ ) [ यद्व बात ] स 
TFA IIA ॥ ER o 
७। २। ८२ | इति सुक्‌ । समन्तादु बर्धेयितुमिच्छुन्‌ ( यमस्य ) sarti 
( तोके ) समाजे ( अघिरज्छु; ) गृद्दीदपाशः (घा) आगत्य .( भय) ˆ | 
Ui . अर: नत MTR. | 
UNA उत्तमर्याय ( raa ) प्रतिदेयं घनम्‌ (यस्य) ( त a न 
भार्याम्‌ ( उपैमि ) उपगच्छामि व्यभिचारेण (aq) ( याचमानः) A 
भार्थयमानः ( अभ्येमि.) wefr (दा) हे विद्वांखः (ते) जयों जर (|| 
SRR (मा बादियु:) माज घन्तु (rcp) उत्कषटतराम्‌। प्रतिशत | 


(मत्‌) मत्त; (larh) देषपरूवो देवाना परूयः--सिरु० १३। ९ | 
"बु qir A (ah णे । अधिक OERE OES S 


2 i > व र न है Ya 02१ 
» . 


[ 


| Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

go ११८ [ २४२ } षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६॥ ( १४६९ ) 

“7 ज्ावार्थ-खंसार के मनुष्य स्मरण रकछ स्मरण रक्खें कि ऋण लेने, व्यभिचार 

करने और अनुचित मांगने खे प्रशंसा में बट्टा लगता है, इस से पुरुषार्थ करके 
तिं बढ़ाव ॥ ९ ॥ 

१ सुप्तस्‌ ११८ ॥ 

|, १-३ ॥ वैश्वानरो देवता n अनष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

_ अ्रतिशाप्रतिपालनापढेशः- वचन के प्रति पालन का उपदेश ॥ 
atadai कणाम्यदास्यन्म्रउत सैगणामि। वै श्‍वा- 
नरो नाअघिपा वसिष्ठ उद्ल्लेयाति सकतस्ये लोकम्‌ ॥१॥ . 
यत्‌। अदोव्यन्‌ । छू णस्‌ । हस्‌ । कणोमि । अर्दास्यन्‌ । 
WA । उत । सस्‌-गणासि । वे श्वानरः । नः । अ्रधि-पाः 
वसिष्ठ; । उत्‌ । इत । नयाति । स-कतस्यै। लोकस ॥ ९॥ 


भाषाय--(अरने) दे सर्वक्ष परमेश्वर | (अदोव्यन्‌) व्यवहार न करता इझा 
(अहम्‌) में (यत्‌) जो ( अणम्‌) ऋण ( कृणोमि ) करू ( उत) अथवा 
( अदास्यन्‌ ) खुकाना न चाहता हुआ ( संग्रणामि ) प्रण करू । ( वेश्वानरः ) 
सब नरां का स्वामी, ( अधिपाः ) अधिक पालन करने घाला, (वसिष्ठः) अति 
उतम परमेश्वर ( इत्‌ ) ही ( नः ) हमें सुक्कतस्य ) पुण्य कर्म के (NTA). 
क समाज JA ( उन्नयांति )ऊचा चढ़ावे॥ १॥ .. 
| ह भाम परमेश्वर के साक्षी करके पुरुषार्थ पूर्वक माता पिता 
क ऋण को चुकावे' और अपने बचन कों मिथ्या न करे॥ १॥ 


Taaa: प्रसि बेदयामि ` यद्यं सँगरो देवतासु | 


(कणो (च). ( अदीन्यन) ब्यवहारस्‌ S ( ऋणम्‌) (अहम्‌) 
स्मन ) करोमि ( अदास्यन्‌ः) अतिदानम्‌ः अकरिष्यत्‌ ( अग्ने ) È स 
न्‌ ja (उत ) अपि. ( संग्रणामि ) ग शब्दे । प्रतिज्ञानामि ( वैश्वानरः) 

i 55 १०।४। सर्वनरहितः ( न; ) अस्मान्‌ ( अधिपाः ) अधिक पालयिता 

i) Tarea । अतिश्रेष्ठः परमेरंवरः (इत्‌) एव (उन्ष॑यांति) ऊष्वे 


ड क i स्य) पुणयकमंण:-( कम.) सभ DA aya Collection X Ro र 
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स एतान्‌ पाशान्‌ विचृत बेद सवाँनथ पक्केन द 
सं भवेम .॥ 
वे श्वानराय। अति । वे द्यासि।र्याद्‌। ऋ णस्‌। हः 
गरः । दे वताँखु । सः। शतान्‌ । पाशान्‌ । वि-चतस्‌ । धेर 


सवान्‌ । अय । पक्घान । सह । सस्‌ । भव स ॥ २॥ 


भोषाथ--( घेश्वानराय ) सब नरो के हितकारी परमेश्वर से ai 
mag ( वेदयामि ) निवेदन करता हूं कि ( देवताछु ) विद्वानों के विषय [N 
झर से ] (यत्‌) जो ( ऋणम्‌) ऋण और ( संगरः ) प्रण है।(सः)॥ 
परमेश्वर (vaia ) इन (aa) सब ( पाशान्‌) फन्दा का (Raa 
सरोल देना ( वेद ) जानता है, ( अथ ) से ( पक्षेन सहद ) उस. पक्के | 
स्वभाव चाले परमेश्वर के साथ ( सम्‌ भवेम ) हम बने रहे॥२॥ | 

भावाथ--मञुष्य परमेश्‍वर का आश्रय लेकर अपने ऋण और 
का पूरा करके सदा परमेश्‍वर की आज्ञा पालन करते रहें ॥ २॥ 
वे शवानरः पविता मा पनात यत्‌ सँगरमं भि घाव 


शाम्‌ । अनोजान न्‌ मन'सा याचमानो, यत क 
अप तत्‌ सु वाम ॥ ३॥ | | 


| 
| 
i 


१ 
- व्‌ शवानरः । पविता । मा। पनात । यत । सस्‌-गरस्‌ ' f 


धावामि । झा-शाम्‌ matatag । RATT! 
यत्‌ । तज्ञ । एन; । सप । तत । सवास ४ ३ ॥ 
j ; ५ SS > 


Š - (यति) प 
२--( घेश्वानराय ) सवनरड्िताय जगदीश्वराय ( प्रति) 


दे 


Aa) विशापयामि ( यत्‌) (wag) ( संगरः ) प्रणयः (६. | 


पा. a 


अनन्तरम्‌ ( पक्वेन ) पच पाके, व्यक्तीकारे च-क्त, तस्य वः 
परमात्मना ( ag ) ( HAJA ) संग़च्छेम हि (l पक 


| विदुषां विषये (स ) परमेश्‍वर: ( पतान ) ( पाशान्‌ ) बन्धान्‌. विश ji 
-Wo ६ | ११७। १। विचतितं विश्लेषयितुस्‌ (37) afa ( सर्वान्‌ ) 
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द ९३०. [ रै J चष्ठं.काण्डस्‌॥ ६॥ ` (६९४६३ ) 


e ल 


; ; . भाषाथ--( पचिता ) सब शुद्ध करने वाला ( श्वानर; ) सब नर 
` ना हितकारी (मा ) सुभे ( पुनातु ) शद्ध करे, ( यत्‌) यदि (मनसां) मन से 
( अनाजानंन्‌ ) अज्ञान देकर (याचमानः) [अनुचित] मांगता इ में (संगरम्‌) 
| झपनी प्रतिज्ञा -और ( आशाम्‌) उनको आशा पर - ( अमिधावासि.) पानी फेर 
g | ( तत्र ) उल [ कम ] मं ( यत्‌ ) ज्ञो ( पनः ) पाप है, (तत्‌) उसको 
“(अप खुबामि ) RAR ॥ ३॥ | 
| भावार्थ-मतुष्य gaama परमात्मा के गुणों का. विचारता हुआ 
: :झपनी प्रतिज्ञा के सत्य. करे, और प्रमाद करके दुष्ट कमों में न. पड़े॥ ३॥ 
BD सूक्तस्‌ १२० ५. mo 
` ३-३ ॥ मजापतिदे बता ७ ९ चिष्टुप्‌; २, ३ विराट्‌ अन्दः 0 
` गृहमोदवर्धनायोपदेशः-घर. में आनन्द बढ़ाने का उपदेश ` 
e ७ A TEE OT ने 7 ४ लक 
यदुन्तरिक्षं एथिवीम॒त द्यां यन्सान्तर [पतर वा जिहि- 
Ba. ka र ; ai ~ | 
_ सिम । यं तस्माद्‌ शाहेपत्या नो ANAUZA ANA 
SS Se PN WA PRAA! 
यत्‌ । अन्तरिक्षस्‌ y प॒थिवौस्‌ । उत । द्यास्‌ ।यत्‌ (सा र 
` ` पितरस्‌ । ati tafe faa । अयस्‌! तस्मात्‌। गाह य; 
Z p. N 
नः। अग्नि: । उत्‌ । इत्‌। नयाति। झु-कुतस्य । ला 
`` भावार्थ-(यत्‌) यदि ( अन्तरिक्षम) आकाश [वहां के भा a 
' . (थिवी ) भूमि [ वहां के जीचो ] का (उत) और (थामा ] क्रा (डत) और (दाम) मकाशमान 
: . ३- चैश्वानरः ) सर्वनरहिंतः (पविता ) खर्वेशोधयिता ) ya 
. . (पुनातु) शोधयतु (यत्‌) यदि ( संगरम्‌) स्वप्रतिशाम x लातसाम 
^ ¦ भाड गतिशुद्धयोः। अभिशोधयामि । झभिमवांमि ( आशाम्‌ ) | षा SAA 
pe ( अनाजञानन्‌) अज्ञानं कुर्वन्‌ ( मनसा ) चेतसा ( याचमानः ) अलु , नि) 
| „मानः ( यत्‌) ( तत्र ) तस्मन्‌ कर्मणि ( पनः ) पापम्‌ (तत्‌) (अप उत 
र र पू प्रेरणे । अपगमयामि॥ ` Raps | AA न 
... Haa) यदि: (अन्तरित्तम) मध्यलोकम्‌ का 
tid ( पूथि | l ( 2424. पि दयाम्‌ 9 
` \रयीम्‌) भूमिस्थानप्राणिनः È 2५ BA ( चार) 


% 


į 


l 


i 


í x, p = . A 4 री 
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न्न YF 


4 कप SS 
e ani 


| - TR l ( afaka: ) आ० 
हु > ALI) उत्प्सिस्थानम ( आता ) So ४। 9 र्व लः सदी द 


(९९४) EA ३०३३७. 


Soe ee = 


[ प्रकाश के जीवो ] के, ( यत यदि सत ता 0 0 ) यदि ( मातरम) सातः (वा ) अथवा li 
. रस्‌) पिता का ( जिहिंखिम ) हमने रूताया हे । (अयम्‌ ) यह (Maa 
घर के स्वामिर्यो का संयोगी ( अरिन; ) अग्नि, सर्वज्ञ TAIT (a | 
डस [ पाप ] 'से पृथक्‌ करके (न; ) हमें ( खुछतरुथ ) धर्मे के ( a 
खमाज में ( इत्‌) अवश्य (उन्नयाति ) ऊ चा चढावे ॥ १॥ | 
भावाय--मनुष्य परमेश्‍वर के उपकारो को साक्षात्‌ करके संताए 
'सघ जीचों ओर साता पिता आदि माननीय, मद्दात्माओं का उपकार पढे 
भर्मात्माओं के समाज में प्रतिष्ठा पावे॥ १॥ 
भ्ूमिसांतादितिनों जनित्रे, श्रातान्तरिक्षमभिशंस्ता 
हमसांतादातना जानन्न, शातान्तारक्षमाभशस्ता 
ड RL ea i > ७ ७ * O, ~ ai 
a: i qA: पिता पित्र्याच्छ भंबाति. जासिमत्वा मा 
पर्सि लोकात ॥२॥ Wa 
yfa: । माता। श्रदिति:। न; जनिचस्‌। Tat araa | 
शसि-शस्त्या । न; द्यौः न:। पिता। पिच्यौल। शत्रू । भर्वाति। 
जासिस्‌ ATA सा । झव । फहिस्‌ । लोकात्‌ ॥.२॥ 
भाषाय--( अदितिः ) अविनाशिनी प्रकृति ( नः ) हमारी ( afaa) 
ल का निमित है, ( भूमिं: ) सब के आधार पृथिवी के समान (M 
भत्वा, ( अत्तरिक्षम्‌) मध्यवर्ती आकाश के समान (नः) हमारा (अत! 
आता, (चौ; ) प्रकाशमान'सूय के समान ( नः ) हमारा (पिता ) पिता ( ग) 


: SHA a (यत्‌) ( मातरमू ) ( पितरम्‌ ) (चा ) ( जिहिंसिम fa 
सायाम्‌ -लिर्‌। वयं पीडितच्रन्तः ( अयम्‌ ) सुप्रसिद्ध ( तस्मात jia ; 


| 


- यापात्‌ पथक्‌ कत्वा ( गाहपत्यः ). ग्रहपतिना संयुक्तो यः वाटया zi le ; 


è 


en न डे संयुक्त: ( नः) स्मान्‌ ( अग्निः ) खर्वः प 
` उत्‌ ) ऊध्दम्‌ ( इत्‌) एव ( नयाति तस्य ) ४ i 

` { खोकम्‌ ) समाजम ॥ pul an (0 d 5 
२--( भूमिः ) खर्चाधारभूमितुल्या (माता) ao ५। ४. atari 
२।२=।४। अधिनी रहः (नः) अरमा 


त 


१ 
|; 


क 


e Req) गध्यचतिलोकलडशः ( अभिशस्त्या ) dari तृतीया | A d BI 
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| yo ३२० [ २८३] घष्ठ RTE ॥ ÅN ( १४६५.) 


याह्या) ) अपवाद से [ अलग करक ] (I) शान्तिकारक 
(भवाति ) डोवे, ( जामिम्‌) gad को (wa ) पाकर ( पिड्यात्‌.) पितर 
बि्यानियौ के मिय (Ama) खमाज-से (मां अब पत्सि). में कभी न 
गिर ॥ N 

भावाथ--मनुष्य परमेश्वर, परमेश्वर रचित पदाथा ओर माता पिता 
' आदि कुटुम्वियो का उपकार विचार कर उनकी यथावत्‌ सेवा से मनुष्य समाज 
में कौति बढ़ाचे ॥ २॥ 


यत्रा सहादँ; सुकृतो मदन्ति विहाय रोग तन्व १ 
स्वायाः । अश्लो' शा अने रह ता; स्वगे तन्न पश्येम 
पितरौ च पत्रान्‌ ॥ ३॥ 


यच । सुहाद; । स-कृत:। मदन्ति । वि-हाय । रोगस्‌.। 
तन्व; । सवायाः । अश्लेणाः । जडगः । अह्‌, ताः । स्व॒ः-ग॥ 


तत्र । पश्चे स । पितरो । च । पञ्चान ॥ ३ 0४ 


भाषाय--( यत्र ):जद्दा पर ( सुहादंःः). सुन्दर हृद्य घाले ( खुक्कतः ) 5 


पुएयात्मा लोग ( स्वायाः ) अपने-( तन्वः ) शरीर का ( रोगम्‌ ) रोग (विहय) 
छोड़ कर ( मदन्ति) आनन्द भोगते हें । (तत्र) बहो पर (स्वगे) स्वर्ग में 


( भश्लोणाः ) बिना लंगडे हुये और (ag: ) अञ्ञौ से ( ( अह ताः ) बिना रेडे . 


AAA 
(नः) अस्माकम्‌ ( द्यौः ) प्रकाशमान! सूयं इव ( पिता ) जनकः ( पित्र्यात्‌) 
Ra यतू | पा० ४ । ३ । ७8 | पित्‌-यत्‌। रीङ ya: iT SI ४॥२७॥ QELI 
पितणां विज्ञानिनां प्रियात्‌ ( शम्‌) शान्तिकारकः (वाति ) भवेत ( अ 
| अ० २७ । २ lagain ( ऋत्वा ) प्राएय (मा अव पत्ति) पदु ग म्‌ 

, रु उत्तमेक घने रूपम्‌ । अवपन्नो मा भूवम्‌॥ | 


- ३--( यत्र.) यस्मिन्‌ गुहे ( खुद्दादः ) अ०३।२८। ४) छडदया = |» 
सलुकृलकास्णि; (gaa: ). पुण्यकर्माणः (aa) aia (विद्याय) ` 

य ( रोगम्‌ ) व्याधिम्‌. (aa: ) शर ( स्वायाः ) मही E È: | 
शरा; ) भ्रापचस्यज्यतिभ्ये त; । उ०२ ६। इति थु भषणेग E Í 
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{ १४६६ ) ` - waqg TORR [२६ | 


या क... 
इये हम ( पितरौ ) माता पिता. (च) आर ( पुत्रान्‌) पुत्रों को (पश्न 
SE nji 
देखते रहे ॥ [६ . 
utara --जिस घर में सब खी पुरुष सुकर्मी और नीरोग होगे द 
. स्वर्ग में दी सब कुदुस्ो मिलकर सुख के स्थिर रखने का प्रयत्न करे॥३॥ | 
इस मन्त्र का पूर्वाध आ चुक्रा दै-अ० ३। २८।५॥ ` | 
EM १२९ ॥ 
१-४ n अग्निदे बता ॥ ९ घिराट्‌;२ चिष्टुप्‌ ; ३,४आनुष्टुप्‌ ti. 
मोक्षप्राप्त्युपदेश--मोक्ष पाने का उपदेश ॥ ER 
विषाणा पाशान्‌ वि ष्याध्यस्मदु य उंत्तमा AM 
बारुणा ये । दुष्वप्न्य दुरितं नि ष्वास्मद्थ Aa 
र | 
सुकतस्थ लोकम्‌ ॥ १॥ k 
'वि-साना । arata । वि. स्य॒ । धि । ,अस्मत्‌ । ये। उत्‌ 
तमाः । AURATA वारुणाः ये । दुःस्वप्न्येम्‌ द:-इतस्‌। ति! 
ऱ्य । सस्सत्‌ । HA । गच्छ म । स-कतस्यं i लोकस्‌ ॥ ९५ 
भाषाथ-[ हे शुर ! | ]( विषाणा = मत ) विविध भक्ति के सांय 
( पाशान्‌) फंदो का ( अस्मत्‌) हमसे (अछि) अधिकार पूर्वक ( fa s) | 
खोलदे, (ये) ज्ञा ( उत्तमाः) ऊचे और (ये) जो (aaa) नीचे र 
( वारुणः ) जो दोष निवारक वरुण परमात्मा से झाये हैं । ( डुःप्वन्यम) "| 
यहा । ओण संघले अब्‌; स्थ म पद उल उप अब के. 


ह यद्वा श्लोण खंघाते-अच =. 
णा; । NIFA: ( अङ्ग ) शरोरावयबे; Cr कवच (खे) | 


छस्तविशेषे ( पश्येम ) साक्षाकुर्य्याम (पितरौ) मातरं पितर च ।(ड | 


agi । भोण संघाते--श्रच » रस्य WAR, 


॥ 


( पुत्रान्‌ ) gaa N 


A ` ४ 
१--( विषाणा ) अ० ३ ILI १] षण संभक्तो-घञ्‌. | gal s ) | 


० 
पा० ७। १। ३७ इति आत । बि ते त्यान ( a | 
ARI विधसेवनेन ( पाशान्‌) बन्धान्‌ ' Be 


घो अन्तकर्मणि । विसु'च ( अघि ) अधिकृत्य ( ama) sami (ये) | 
(उत्तमाः) अर्दकायाथिताः ( अथमाः ) अथःकायाश्रिता; (A) 
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मू? ९२९ [ २५४:] षष्ठ काएडम्‌ ॥६॥ ( १४६३) 


द्भ gfare site ( दुरितम्‌) विघ्न का ( अस्मत्‌ ) हम से ( निः ) निकाल ( दुरितम्‌) विध्न का ( अस्मत्‌) हम से ( नि: ) निकाल 
दे, (अथ) फिर ( खुकतस्थ ) धर्मे (aaa) समाज में (गच्छेम ) 
हम जावे ॥ १ ॥ | 

; भावार्थ--जे मनुष्य भक्ति की शंक्ति को बढ़ाकर अपने बुरे कमे के 
फल दुःखों को पुरुषार्थ से इटाकर सेते जागते उत्तम विचार करते हैं वे दी 
पुण्यात्मा कीर्ति पाते हैं ॥ १॥ 


ag दारुणि बध्यसे यच्च॒ रज्ज्वां यह भूम्या बघ्यसे 

यच्च॑ वाचा । अयं तस्माद्‌ ग़ाहपत्ये ने अ ग्निरुदि- 

AN सकतस्य लोकम्‌ N २॥ 9 
०८. ~ , 

यत्‌। दार णि। बध्यसे । यत्‌ । च। रञ्ञ्वाम्‌ । यत्‌ । भूस्यांस्‌ । 

बुध्यसे । यत्‌। च । वाचा । अयस्‌ तस्मात्‌ गाह पत्यः। नः। 

श्मिः । उत्‌ । इत्‌ । नयाति । सु-क तरय ॥ लोकस्‌ ॥ N 


भाषाथ--] दे जीव | ] ( यत्‌) यदि तू (दारुणि ) ` काष्ठ में, ( च ) 
और (यत्‌) यदि तू ( भूम्याम्‌) भूमि में ( च ) और ( यत्‌) यदि (वाचा) 
वचन के साथ ( बध्यसे) बंधा है। ( अयम्‌.) यदद ( गाहपत्यः ) घर के 
स्वामियो का संयेगी ( अग्नः ) अग्नि, सर्वेश परमेश्वर ( तस्मात्‌) उस [कष्ट] 
से पृथक्‌ करके ( नः ) हमें ( छुकुतस्य ) धर्म के ( लोकम्‌ ) समाज में ( इत्‌) 
अवश्य ( उन्नयाति ) ऊ चा चढ़ावे ॥ २॥ | [ 
oe mM FPS कक KI 
AMT: | पा०४। ३। ७४। इत्यण्‌ । चरुणात्‌ कष्टनिवारकात्‌ परमेश्वरात्‌ 
TRN (ये ) ( दुष्वप्ल्यम्‌ू) आ० ६। ४६। ३। कुनिद्रामबं विचारम्‌ (gR 
पम्‌) कष्टम्‌ ( निः स्व ) तन्वादीनां छन्दसि WALI चा० पा० ६।४। ८९ 
q पेरणे-यण । निः सुव । निग मय ( अथ) अनन्तरम्‌ ( गच्छेम ) प्राप्नुयाम 
| ( सुकृतस्य ) पुण्यस्य ( लोकम्‌) समाजम्‌॥ . | > ki i l 
|. ` २-(यत्‌) यदि ( दारुणि) दूसनिजनि०।उ० १ र्‌ लिवा 
= 3९ काष्ठे ( घज्यसे ) बद्धो भवसि ( रज्ज्यास्‌ ) दाम्नि ( भूस्यास्‌) भूमिः 


| “प (बाचा ) राजाज्ाप्रकाशकेन घचनेन । अन्यदू TIR ROR LRO । १॥ RS 
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( ९७६८ ) „` अदवस ` TOR [२५ ग 


भावाय-जो मनुष्य बड़ी चिपत्तियां मे पड़ कर परमात्मा कौं शष 
लेता और पुरुषाथ करता है वह से छूठ कर उन्नति पाता है ॥ २॥ 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध ऊपर झा चुका है--अ० ६। १२०। १॥ 


o उदगातां भगवती विचृती नाझ तारके । 
॥ > 28. | , 
प्रेहासृतस्य यच्छतां प्रेत बहुकमोच॑नस्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्‌ । अगातास्‌ । भगवतोः इति भग-वत्ती । 'वि-चतीः । नाग 


तारके, इति। म॒ । इह । ्रसृतैस्य TITA ÈN । एत। 
बद्ध क-साचनस्‌ ॥३॥ 

आषाय- ( भगवती =०--त्यौ ) दो ऐश्‍वर्य चाले ( विचतौ.) [ ग्रंथ 
कार से ] छ डाने: हारे ( नाम ) प्रसिद्ध ( तारके ) तारे [ सूर्य ओर चन्द्रमा) 
( उद्गातामः ) उद्य हुये दे.। वे दोनों: ( इह ) यहां पर ( aaae ) मरण से 
aat | पुरुषाथ ] का ( प्रयच्छुताम्‌ ) दान. करं, [ तब ] ( agana) 
बंधुवे [ आत्मा ] को मुक्ति ( प्र एतु ) हो जावे ॥ ३॥ 

भावाथ--जिस प्रकार सूय और चन्द्रमा नियम पर चलकर जगत 
उपकारः करते है, इखी प्रकार पुरुषार्थी मनुष्य ईशवर' आशा पालन क्रे 
दुःख से छूटते और आरो को छुड़ाते हैं ॥ ३ ॥ “अं 

इस मन्त्र का पूषा पहिले आ चुका हे-अ०. २। ८१ 


fa जिहीष्व लोकं FU बन्धान्म जासि बहु कम । 
योन्या इव प्रच्युतिः गर्भ; पथः सर्वा अन क्लि 
fa जिहीष्व । लोकस्‌। कण । TETA | सञ्चर agat 


३--( उढ्गाताम्‌ ) उद्तिऽभूनाम्‌ ( भगवती ) भगवत्यौ । zai ७ AA ; 


के) 
त्यौः ( विचती ) अन्धकाराद्‌ विमोचयित्र्यौ ( नाम ) प्रसिद्ध ( zai 


ज्योतिषी l सूय चन्द्रौ ( इह ) अस्मिन्‌ पुरुषे ( अस्तस्य ) gaqet 
WA ( प्रयच्छताम्‌ ) । उभे दानं कुरुताम, .(प्रएतु-) प 


_बद्धकमोचनम..) कुत्सायां कन्‌। कुत्सितबन्ध॑ प्रास्य मोक्षः । NTF र Ti 
तम्र--अ० २ ८। १। ! 
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go १२२ [२९३] चृष्ठ कार्डस ॥६॥ ( ९४६८ ) 
7 OIG "जस्य - 
वोर्ल्या:-दव g तः। गर्भ: । प॒थः। सवान । अनु । क्षिय शशा 
भाषाणे--][ दे पुरुष !] (खि जिद्दीष्य) विविध प्रकार से चल, (लोकम्‌) 
समाज को ( करु ) बना, ( बद्धकम्‌ ) बड़े Fg [आत्मा) को (बन्धात्‌ ) वन्ध 
से (मुझ्चालि ) तू छुड़ा दे ( Atan: ) गर्भाशय से ( प्रच्युतः ) बाहर निकले इये 
(गर्भ; इव) वालक के समान ( सर्वान्‌) सब ( पथः अबु) मागे! की ओर 
(क्षिय) चल ॥ ४॥ 
सावार्य मनुष्य जैसे जैसे प्रयत्न करता दै वैसे वेले दुःख बन्धन से 
चूर कर आनन्द भोगता है, जैसे गौ आंदि का बच्चा गर्भ से उत्पन्न होकर 
प्रसन्नता से विचरता है g ४॥ 
सक्तस्‌ १२२ U | 
१4 प्र जापति दे वता ॥ ९,३,४ चिष्टुप्‌;२ विराट्‌; ५ जगती ॥ 
आनन्द्माप्त्युपदेशः--आनन्द्‌ प्राप्ति की करने का उपदेश ॥ 
एतं भाग परि ददामि विद्वान्‌ व्रिशवेकर्मन्‌ प्रथमजा 
है L È ७ £ R se > 
ऋतस्य । अस्माद्‌ त्त ज॒रस॑ः परस्तादच्छिल्ने तन्तु- 
सनु सं तरेम ॥ १॥ म लाटा 
सतस्‌ । भागस्‌ । परि। ददासि। विद्वान्‌ । विश्व -कसेस्‌ । 
SU- । क्‌ तस्ये । अस्माभिः दुत्तस्‌। ज्रसः। परस्तात्‌ । . 
अजिज्ञस्‌ । तन्सुस्‌ । अनु'। सस्‌ । तरे ॥१॥ 
E भाषाथ -.(धथमजाः) श्रेष्ठो मे प्रसिद्ध, ( विद्वान्‌) बिडान मैं (तस्य) 


स्थानम्‌ (वि) चिविधम्‌ ( जिहीष्व) ओहाङ, गतौ । गच्छ ( लोकम्‌ ) 
| Yy । समाजम्‌ (HU) कुरु (TW)  दुःखबत्धनात्‌ ( मुज्चांसि ) ८ 
>! बाम । विमोचय ( agan) कुत्सितबन्ध गतम्‌ (Ara: ) गर्माशयात्‌ 
\ था ( प्रच्युतः ) बहिनिंगतः (गैः) बालकः ( पथः ) मार्गान ( सर्वान्‌ ) ; 


| za हि अनु ) अनुलक्ष्य ( क्षिय-) fa निवासगत्याः । गच्छ z IE 
कम्प (एतम्‌) क्रियमाणस्‌ (मागम) भजनीयं व्यवहारम ETE 
गम (वदा) ia A aie 


"(विद्वान्‌ ) aina WA IAA 


५५ SE 
Aa 


Pog " 


उ 04558. 
Eos, ETH à 


- , “पिच्यस । आ -अयनेन । अबन्ध । एक । ददतः। ग्रन्यच्छ ते 


- Digitized By Siddhanta eave पण 
( १४३० ) : अथच ३० १२२ [ २, | 
जगत्‌ के रचने वाले विश्वकर्मा परमेश्वर में (परि ददामि) समपेण करता 
(जरः) बुढ़ापे से ( परस्तोत्‌ ) दूर देश में ( अस्माभिः दत्तम्‌) आपने शि 
gà ( अच्छिप्षम्‌ ) बिना टूटे ( तन्तुम्‌ अजु ) फेले इये | अथवा वले 

के समान सर्वव्यापक ] परब्रह्म के पीछे पीछे ( सम्‌) यथावत्‌ (तरेम) इ 
पारकर ॥ १॥ 


भावाय-मनुष्य अपने शुभ कर्मा को परमात्मा में समपेण करे | 
अमर के लमान तत्वज्ञान प्राप्त करके विद्यादान कर ॥ १ ॥ | 


तुतं तन्तुमन्वेके' तरन्ति येषाँ दत्त पित्रय॒मायनेन। | 
अबन्ध्वेके, ददतः प्रयच्छन्तो दातु चेच्छिक्षान्स्स सा 
एव७२॥ | 
ततस्‌ । तन्तु'स्‌ । जन" एकै । तरन्ति । येषाँस्‌। दप 


दातुस्‌ । च । इत्‌ । शिक्षांन्‌ । सः । स्वः-गः। उव ॥२! | 


भाषाय--( येषाम्‌) जिन लोगो का (पिज्यम्‌ ) पितरों ana 
प्रिय ( दत्तम्‌) दान ( आयनेन ) यथाशास्त्र देता है, (एके) वे कोई! | 


. फैले हुये (तन्तुम्‌ अजु) वस्न में सूत के समान सवेव्यापक Ya के 


` छुक०।पा० ७। ११३६। इति विभक्तिलापः । जगत्कतरि परमात्मनि E ४ 
जनसनखन० | पा० ३।२। ६७ | इति जनी प्रादुर्भावे-विट. ! ही 
नासिकस्यात्‌ । पा० ६३ ४। ४१ । इत्यात्वम्‌ । प्रथमेघु श्रेष्ठेष जात जल 
(ऋतस्य ) सत्यधर्मस्य ( अस्माभिः) उपासकैः (दत्तम) al 
` (जरसः ) जराया सकाशात्‌ ( परस्तात्‌ ) अ० ४। १६।.४। परस्मिन 
__ यावज्जरा न भवेत्‌ तावत्‌ , इत्यथे; ( अच्छिक्षम ) अभिन्नम ( तन्तुर्‌ 
१।५। चिस्तीणंम्‌ । यद्वा । वस्त्र सूत्रचत्‌ सवंव्यापक NA (भड ) 

( सम्‌ ) सम्यक ( तरेम ) पारयेम ॥ पी 
२--( ततम्‌ ) विस्तृतम्‌ ( तन्तुम्‌ )--म० १ । पटे सूज्ञ वत्सर ( zali 

` (अड) agaaa ( एके ) केचन धीराः ( तरन्ति) पारं र 
` चाराणामू ( दसम्‌) दानम्‌ ( पिञ्यम्‌) ० ६। १२०। २। पिव...» | 
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y ka [ २९५ | षष्ठ काण्डस्‌ ॥ ६॥ ( ९४५९ ) 


क 
(रन्ति) वरते है । ( एके) कोई कोई ( अबन्धु) बन्धुरहितो [ अनाथो] के 
(ददतः ) देते za और ( भ्रयच्छुन्तः ) खोपते इये रहते है, [जो ] ( दातुम्‌) 
दान करने को ( च इत्‌ ) अवश्य ही ( शिक्षान्‌) खमथे हा, ( सः एव ) बही 
[उनको ] ( खग: ) स्वर्ग हे॥२॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य छात्रो का सत्कार करके परमात्मा को आक्षा 
पालन करते हैं, वे दी विशेष खुख के भागी होते हैं ॥ २॥ 
अन्वारेमेथासनसंरमेधामे तं लोकं agata: सचन्ते! 
Fi ~ तये 
यदु बौ प॒क्वं परिविष्टमग्नौ तस्य॒ गुप दम्पती 
सं श्र॑येथाम्‌ ॥ ३॥ 
प न-आएसैयास । अन-संरभेयाम्‌ | एतम्‌ । लोकस्‌ । AT 
LIAT _॥ सन | 
waa सचन्ते। यत्‌ । वास्‌। पक्वस्‌। परि-विष्टस्‌। सगौ 
तस्य । गुप्तये ¦ दुन्पती इति दस्‌-पती । सम्‌ । ग्रये याम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ-( दम्पती ) दे खनो पुरुषो ! [ सत्कर्म को ] ( अन्वारमेथाम्‌। 


निरन्तर mza करे, (अचुसंरमेथाम्‌ ) मिल कर आरम्भ करते रहो, (घडया) 
भद्धा बाले लोग ( पतम्‌) इस [ खगे] ( लोकम्‌) लोक. को ( खचन्ते ) 
~ SS So 


(mała) mtaa गतो-छ्युद्‌। आगमेन | यथाशाखम्‌ (अबन्धु) सुपा 
सुलुक० । इति चतुथ्या लुक । अबन्धुभ्यः । बम्चुरहितेभ्यः । अनाथेभ्य: (एके ) 
सुजनाः ( दृद्तः ) दानं कुवेन्तः ( aasad: ) समर्पयन्तः aka ( Na | 
 (चइत्‌ ) अवश्यमेव (शिक्षान) शङ्क, शक्तो सनि । सनिमीमा०। पा० 9! 
१४। इत्यचः स्थाने इस । अत्रल्ोपोऽभ्यांसस्य । पा० glg yel इत्यभ्यास 
सोपः । लेटि आडागमः । zaa लोपः परस्मैपदेषु | पा० २७ asi m 
जाप: | संयागान्तल्ञोपे तस्य असिद्धत्वाज्नंतापामावः । शक्तुमिच्छेयुः । सम 22 
मवेयु:॥ २॥ | Fe a 
३--( अन्वारसेथाम्‌ ) ; निरन्तरमारम्मे रुत amat: (3 


` ` अषा) भरर संयुक्ती भूत्वा आरम्मं तम्‌ (पतम्‌) ( pe 
Í स्म (gaat: ) maaa: कमुत ग स्य WI ya 
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( ९४४२ ) E E 


का = 


= 


निरस्तर सेघते हे । ( अशो ) अशि में ( पक्कम्‌ ) पका ga ( यत्‌ ) [m] | 
(aa) तुम्हारे लिये ( परिविष्ठम्‌ ) उपस्थित है, ( तस्य गशुप्तये) उसकी रद 
के लिये ( सम्‌ श्रयेथाम्‌ ) तुम दोनों परस्पर आश्रय ले ॥ ३॥ । 
भावाये--सब स्त्री पुरुष गृहस्थ आश्रम में यथावत्‌ प्रवेश करके परा 
में श्रद्धा रखते इये अपने कर्तव्य का यथावत्‌ पालन करके सदा सुख भोगे ॥१] 


e sie d SAUDA Ss ~ d m 
` युज्ञं यन्त्‌ं मनसा बहन्तसन्वाराहामि तपंसा सयानि:। 

॥ै h ~ i 
उपहूता अग्ने जरसः परस्तांत्‌ तृतीये. नाके सधमादं. 

सदेम ॥ ४ 0 ० 
यज्ञस्‌ । यन्तंस्‌ । RATT । बहन्तंस्‌ । अन -्ाराहामि । तप- 
ले. i & Fe तीरे . 
सा । स-यानिः। उपहूता:। खग्ने। जरस: । प्रस्तांतू। तृतीय । 

N 

नाक । .सघ-सादस्‌ । सदेस ॥ ४ ॥ पी 
भाषाथ--( मनसा ) विज्ञान और. ( तएसा ) तप अर्थात्‌ उत्त्ताह$ 
खाथ सयेनिः ) निवासः कस्ता हुआ मैं ( यन्तम्‌) व्याप्तिशील (TET) 
सब में बड़े ( यक्षम्‌ ) पूजनीय ब्रह्म का (अल्बोराहामि) निरन्तर ऊं चां होर 
माप्त करता इ' ।:( अग्ने ) हे सर्वव्यापक परमेश्वर | (ara) घयेहाति से 
६ परस्तात्‌ ) दूर देश में (उपट्टता:) बुलाये गये हम (तृतीये) तीसरे [-जीव और 


= 0 क 070) र... 
तिरु ° द i - 
Wa २१ । ( यत्‌) अन्नम्‌ ( चाम ) युचाभ्यासू ( qag ) MATAKA 


रम्‌ ) acan ( अश्ौ ) पावे ( तस्य॒.) अन्नस्य ( गुप्तये ) ` र 


(दम्पती) राजदन्तादिषु परम्‌। पा० २। २। ३१ | अत्र पाठात्‌ जायाया दमी 
> ह ब पाती (लम) समन्तात्‌ ( श्रयेथाम्‌ ) ` श्रिञः garati! 
a QIMA ॥ T | 


पहुताः) भ्रादरेणाचुज्ञाताः- (अग्ने) ad 
सकाशात्‌ ( परस्तात्‌) परे. दूरे देणे ( 
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pwi २८५ | षष्ठ काणडस्‌ ॥६॥ ( १४७४ ) 


पाए "ण 00 णा AA <- कः, 


पत से भिन ] ( नाके ) सुख स्वरूप परमात्मा में (सधमादम्‌) इपोंत्सव 
(मदेम ) मनावे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-जो मजुष्य पूरण विज्ञान और तपस्या से परब्रह्म का खोज 
कर उपकारी होते हैं, वे अजर अमर हेएकर उस परमात्मा. के साथ आनन्द 


सोगते है ॥ ४ ॥ 
qzi पता योषित य॒ किया इमा ब्रह्मणां हस्तष 


maza सांद्यामि । यस्कास दुद्मजिषिज्ञामि वो5हमि- 
न्द्रो मरुत्वान्ट्स ददात तन्म ॥ ४ 
शद्घाः । पताः । योषितः । यक्चिर्या; | इुसाः । mauta । 
हस्तेष । ग-पथक । सादयामि | यत्‌-काँसः । इदस्‌ । अथि- 
सिञ्चासिं । वः। प्रहस्‌ । इन्द्र: । सरत्वात्‌ । रु । दुढातु । 


तत्‌। से 0१५४७ 


आवार्थ- ( शुद्धाः ) शुद्ध स्वभाव वाली, ( पूता ) पवित्र आचरण 
वाली, ( यज्ञियाः ) पूजनीय (aar) इन ( योषित ) सेवा योग्य खियो को 
( ब्रह्मणाम्‌ ) ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के ( हस्तेषु ) हाथो के बीच [ विज्ञान के बलों में] 
(प्रप॒थक्‌ ) नाना प्रकार से ( सादयामि) में बैठालता हु । [दे विद्वान स्त्री 
पुरुष |] ( यत्कामः ) जिस उत्तम कामना चाला ( अइम, ) में (इदम्‌) इले 
समय ( घः) तुम्हारा ( अभिषिञ्चामि ) अंभिषेक करता ई, (स ) वहं 


जीवप्र्धतिभ्यां सिक्ने (नाके) सुखस्वरूपे परमात्मनि ( सधमादम्‌) अ० दे 
६२।२। सहर्षम्‌ ( मदेम ) हृप्येम ॥ 

ps ५--( शुद्धाः) निर्मलस्वभावाः ( 

Re १। १७। १] सेव्याः gi: ( यज्ञियाः) पूजाः ( 

नहाशानिनाम्‌ (इस्तेषु) करेषु चिज्ञानबलेछु (IR 


पूताः ) पवित्राचाराः ( योधितः ) 
इमाः) विदुष्यः (ब्रह्मणाम्‌). 
) प्रथेः कित्‌ सम्प्रसारणं 
कित्‌। एयक प्रथते-- | 


__ निस० ५ । २५ विस्तारेख। नाना कारेण ( खादयासि) सथ 
ji. | gta कामयसानः ( इद्म्‌) KUMA, ( झभिषिश्ञासि ) असितः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection š नः 


Digitized By Slddhanga gGangotri 


( ९४३४: ) अआयवर्षदभाग्यी . मुर रर La | 


(AGAL) दोषनाशक शुणी वाला (इन्द्र: ) (इनदरः ) सम्पूर्ण ऐश्वयबाला 007 पश्वर्यवाला जगदौर । 
' (तत्‌) वह वस्तु (मे) मुझे ( ददातु) देवे॥५॥ न 
भावार्य-परमास्मा ने विज्ञान मासि में खरी पुरुषों को समान रता | 
इसलिये मनुष्य के विद्वान्‌ खरी पुरुषों से सादर विज्ञान प्राप्त करके परी | 
में अद्घालु होकर आनन्दित होवे॥ ५ N "| 
सन्तस्‌ १२३ ॥ | 

१-१ ॥ ्जापतिदे बता ॥ ९, २ चिष्ठुप्‌; ३-५ अनुष्टुप ॥ | 
RaR: सत्सज्ञोपदेशः--विद्वानों से सत्संग का उपदेश ॥ | 

a यौ e - ~ . ७ ई ET E | 
Ui sarat: परि AT ददाम य शर्वा सा बहांज्ज्ञा- | 
तवदाः । अन्वागन्ता यज॑मानः स्वस्ति तं स्म॑ जानीत | 
परमे व्योमन्‌ ॥ १॥ _ ` 
शुतस्‌ । सध-स्थाः। परि । वः। ददासि । यस्‌ । शे घ-धिए। | 
अा-बहांत्‌ । ज्ञात-वदाः। झन -अागन्ता । यज्ञं मानः। स्वस्ति! 
तस्‌ । स्म । जानीत । परसेध वि-अासन्त ॥ ९॥ | 
'भाषार्य-( सघस्याः ) दे साथ साथ बैठने बाले सज्जनो] (१) | 
तुम्हारे लिये ( एतम्‌ ) इस ( शेवधिम्‌ ) सुखनिधि परमेश्वर को ( परिददा गि | 


सब प्रकार से देता हूं [ उपदेश करता हु 2 zaji | 
हुँ], (यम्‌) जिस [ परमेश्वर) ` | 
. (जातवेदाः ) विज्ञान को प्राप्त वेदाथ ज्ञान (यम्‌) जिस [ न 


घाला पुरुष ( maA ) लि WA d 


( बः ) युष्मान विदुषः खोपुरुषान्‌ ( सरुत्वांन्‌ ) wo १। २०।१। रप 
दोषानिति. मरुतः । दोषनाशकसुसैर्यक्तः  ( स; ) प्रखिद्ध: (aag) र | 
(तत्‌ ) इष्टं ,फलं (मे). मद्यम्‌॥ ॥ | | 

९--( प्तम्‌ ) सवेव्यापकम्‌ ( सधस्थाः ) सहस्थानाः (परि ) adt 
(वः). YAK, ( ददामि) ( यम्‌ ) ( शेवधिम्‌ ) शेवं ga धीयते य „| 
Sia mer! r । सुखनिधि परमात्मानम्‌ (आवद्दात) लेटि ai 
` स्तात. प्रामुयात्‌ ( जातवेदाः ) जातम वेदार्थवित, ( अन्वागन्ता ) * मेईर ; 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हु? ९२३ [ २९६] षष्ठं काण्डस्‌ ॥६॥ (२१४०) 
कार प्राप्त होवे, ओर [ जिसके द्वारा ] ( यज्ञमानः ) परमेश्वर का पूजने 
,वाला ( स्वस्ति ) कल्याण ( अन्वागन्ता) लगातार पावेगा, ( परमे ) परम 


[उत्तम ( व्योमन्‌.) आकाश में वर्तमान ( तम्‌) उख परमेश्वर को तुम (स्म) 
waa ( जानीत ) जानों॥ १॥ | | 


भावांथ -- जा मनुष्य विद्वानों से मिलकर सदाचारी होते हैं, वे ही 
सर्वेब्यापी परमेश्वर से मिलते हैं ॥१॥ 

मन्त्र १, २ कुछ भेद से यजुवंद में दे-अ० १८। ५६ । ६०, इनका अर्थ 
भगवान दयानन्द सरस्वती के आधार पर यद्दा किया गया है ॥ 


जानीत स्मैन परमे व्योमन्‌ देवाः सघंस्था विद लो- 
कमत्रं। अन्वागन्ता यज॑मानः स्वस्तोंष्टापूते स्म 
कृणताविरस्मे ॥ २॥ ` | | ; 
जानोत। स्म । एनस्‌ । परमे । वि-प्रामन्‌ । देंवां:। सघं- 


| चित £ । 
स्या: । विद । लोकस्‌ । अत्रं । झन-श्गन्ता । यजमान; । 


स्वस्ति । इष्टांपूतस्‌ । ET I कणत । mfa: । अस्मै ॥२॥ 
भाषाय --( सघस्थाः ) दे साथ साथ बैठने पाले ( देवाः ) विद्वानों! 


(परमे) परम उत्तम ( व्या मन ) आकाश में वर्तमान ( पनम्‌) इस च 
की ( स्म) अवश्य ( ज्ञानोत )-जानो, और ( अत्र) इस [ परमात्मा ] में 
ee त G SSE 2) 


निरन्तरमागमिष्यति । प्राप्स्यति (यजमानः) परमेश्वरपूजकः (स्वस्ति) कल्याणम्‌, 
(तम्‌) परमात्मानम्‌ ( स्म ) अवश्यम्‌ ( परमे ) प्रकृष्टे (व्योमन्‌) अन्येभ्योऽपि 
उश्वस्ते । पा० ३। २। ७५। - इति अव. रक्णे-मेनिन्‌ । ज्वस्त्वरस्तिव्यवि० ! 
Ta ६। ४। २०। इति ऊडि कृते गुणः। खुपांख लुक०। सप्तम्या लुक्‌। न डि- ' 

थो; पा० ८ । २। ८ । aaraa । व्यामन्न्च्यवने--निरु० ११ । ७०१ 


ही: 
A 


E | लस्‌ । वित्त, ज्ञानीत '( लोकम्‌ ) संसारम, ( सन ) अस्मिन्‌ 


FE पत्नि ugg) अ० RI १२ । ४। यज्षषेदाभ्पम्रनाज्षप्रदानाविपुण्ये- | na 


wa 


क. | २_( पनम, ) न परमेश्वरम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( विद्‌ ) 
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( १४७६ `) यववद्भा ; सू० ९२३ | र | 


(Ama) संसार का (बिद) जानो [ ओर जिसके द्वारा ] (समरो | 
परमेश्वर का पूजने वाला ( स्वस्ति ) कल्याण ( अन्वागन्ता ) लगातार पाके | 
( इष्टापूतेम्‌) यज्ञ, वेदाध्ययन, अज्ञदान आदि पुण्यकमे को ( असो Ju | 
परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (स्म) अवश्य ( आविः) प्रकाशित ( इस] | 
करो ॥ २॥ | 

भावा थे--सव मनुष्य विद्वानों के सत्सङ्ग से योगाभ्यास और भम्र घ 
आचरण करके परमेश्वर को जान कर आनन्द करे ॥ २॥ | 
देवाः पितरः पितरो देवांः। यो छांस्मि सो ARENI 
दे वो) पितरश पितरः! ढेवां:। यः। असिं । सः। aferm] 

साषायं--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पितरः ) माननीय, आर (Rat) 
पालन करने चाले लोग (देवाः) विजयी होते हैं । में ( यः) चलने फिरने वा| 
[उद्योगी ] ( अस्मि) है, में दो (सः) दुःख मिटाने वाला ( अस्मि) gI | 

भांवांय-विद्वान्‌ ही परस्पर पालन करके विजयी, और आत्म बिश्वास | 
ओर उद्योगी दी परस्पर सद्दायक होते हे॥ ३॥ | 
स पचास सस दृदाम स यजेस दुत्तान्मा य चम ॥१॥ | | 


स: । पचासि । सः। ददासि। सः ।-यजे. । सः । दुत्तात | 
सा । यषस्‌ ॥ ४ ॥ | 


; भाषार्य--( खः) FATMIR सें [अन्न] का ( पचामि ) 
करता द्ध, ( सतत ) वही भै ( ददामि ) दान करता हूं ( सः) वदी ï 


कर्म | ( करुत ) कुरुत (आविः ) प्रकाशे (aÀ ) परमात्मप्राप्तये । x | 
|, "` .गतम्‌--म०१॥ A | 
Es ३--( देवाः ) विद्वांसः (पितरः ) , पालयितारः।. माननीया देव ठ 
2 बिजगीषवः (यः ) या प्रापणे--ड गन्ता । उद्योगी ( छास्मि ) अहँ “| 
न्यायी, षो अन्तकमोणि-ड ! दुःखनाशकः ॥ १ ; 
र ; `= ४---( खः )--म० .३। क्लेशनाशक: ( पचामि ) पाकेन 
(सः ) प्रसिद्धः ददामि ) दानानि करोमि ( यजे ) देवान. पूजयामि 
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go ९२४ [ २८७ ] षष्ठं काण्डस्‌ ॥६॥ ( ९४७७ ) 
—___ त NN 


[gni के लिये ] 


विद्वानों का. पूजता हूँ ( खः ) वह से ( दत्तात्‌) दान 
(मा यूषम्‌ ) पृथक न होऊ ॥ ७ ॥ 

भावाय-मजुष्य पुरुषाथ के साथ सुपात्रं का सश्कार करके कीत्तिमान 
होथे"॥ ४ ॥ 


नाके राजन्‌ प्रति लिण्ठ तज तत प्रति तिष्ठत । 
बिहि प॒तस्थं नो राजन्त्स दूब समनां झव ॥ ५ ॥ 
नाक । राजन्‌ । ufar fassi adı gagi अति। 
तिष्ठतु । विद्धि । पर्तस्यं । न; । राजन्‌। सः । देव । 
स-सनो: । सव ॥ ६४ 
_ भाषायं--( राजन्‌ ) हे समर्थ मनुष्य ! ( नाके ) सुख खरूप परमात्मा 
में ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठा पा, ( तत्र) उसी [परमात्मा] में दी ( एतत्‌ ) यह[ तेरा 
YA कम] (प्रति तिष्ठतु) प्रतिष्ठा पाचे । ( राजन्‌ ) हे विद्या से प्रकाशमान | (नः) 
En लिये ( पूर्तस्य ) अक्ष दान आदि पुण्य कमे का (विद्धि ज्ञान कर 
(सः ) बह तू, ( देव) हे गतिशील ! (gan: ) प्रसन्न चित्त ( भव ) दे।॥५॥ 
सावाय-मच्ुष्य अपने सब शुभ कमे! का परमात्मा में समपंण . करदे 
SUA कर्म करता हुआ सदा प्रसन्न रहे | ५ ॥ 
O RRN 
"३ ॥ अग्नि दे बता ॥ चिष्टुघ्‌ छन्द: ॥ 
दि आत्मशुद्धयुपदेश:--आत्मा की शुद्धि का उपदेश ॥ | । 
यो नमा छ'हतो अ न्तरिक्षादपां स्तोको अ भ्यपप्तदु 


> दानात्‌ (यां यूषम्‌ ) यु मिश्चणामिश्रणयाः-माङि लुडि च्लेः सिच्‌, 
3 खा दोघे: । पृथक्कृतो मा भूचम्‌॥ 
ET ३-( नाके) दुःख रहिते खुखस्वरूपे परमात्मनि ( राजन्‌ ).दे समर्थ 
प्त तिष्ठ ) प्रतिष्ठया स्थितो aa ( तत्र ) चस्मिन्‌ परमात्मनि ( पतत्‌ ) 
(छू Nast ( प्रति -तिष्ठतु ) प्रितिष्ठया स्थितं भवतु ( विद्धि ) ज्ञानं कुर 
A “ अ० २। १२। ४। अक्षप्रदांनादिपुण्यकम ण (नः) अस्मस्यम्‌ | 
२) (सः) सत्यम्‌ ( देव ) उद्योगिन्‌ (gaat: ) भसक्षचित्त; ( अन्न ) ॥ ja 
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INS । ७20०” 


` दिवः । न । सास्‌। बह त अन्तरिक्ष त्‌ । सपास । स्तोक || 


. साथ ( छन्दोभिः ) आनन्द्दायक कमो के साथ ( यक्ष: ) विद्या झादि ए | 


पतितोऽभूत्‌ ( रसेन ) सारण ( सम्‌ ) क्रियाग्रहणम्‌ । संगच्छेंय 
` इन्द्रियमिन्द्रलिङमिन्द्रेदष्ट० । पा० ५।२ । ६३ इन्द्रस्य आत्म ह 
_ पेशवर्यम्‌। घनम--निघ० २। १० ।' (पयसा) अज्ेन--निघ० २। ५ | १ «| 
` मनुष्यः ( अग्ने ) हे सवंब्यापक परमेश्वर (छन्दोभिः) अ० ४। २४ ( 


Sg Digitized By Slddhanty,eGangotri an Kosha 
( ९४७८ ) RATTET 


oo व्या 


< Pun ~| 
रसेन । समिन्द्रियेण पयंसाहम॑ग्ने छन्दो भिये जञ | 
कृता कतेन १ ९॥ | 


अभि । अपप्तत्‌ । रसन। सस्‌। इ ल्ट्रियेण। पयसा। शहर 


अग्ने) छन्द:-भिः। यज्ञौः। स-कृतास्‌ । कतेन ॥९॥ | 

भाषाथ--( दिवः ) प्रकाशमान सूय से, ( न ) अथवा. na 
से ] बड़े ( अन्तरिच्तात्‌) आकाश से. ( अपाम्‌) जल का (स्तोकः) हलु] 
( माम अभि ) मेरे: ऊपर ( रसेन ) रख के साथ ( अपप्तत्‌ ) गिरा है। (छ| 
ताम्‌ ) सुरुमियां के ( कृतेन ) कर्म से, ( अग्ने ) दे सर्घव्यापी परमेशर!| 
( इन्द्रियेण ) इन्द्रपन अर्थात्‌ सम्पूर्ण ऐेरचयं के साथ, ( पयसा) अ 


के साथ ( अहम्‌) में ( सम्‌=संगच्छरेय ) मिला रहँ ॥ १॥ | । 

भावार्य-जैसे जल सूर्य द्वारा खिंच कर मेघमण्डल से बह 
संसार को पुष्ट करता हे, वैसे ही धर्स्मात्माओं से उत्तम गुण ग्रहण "| 
मनुष्य अपना ऐश्वयं बढावे' ॥ १॥ | 


ata बक्षाठ्‌भ्यपप्तत्‌ फल ag यव्यन्तरिक्षात । | 


di i 
वायुरे ब । यत्रारुप TRA । यत्रारप क्षत्‌ तन्यो ३ यच्च॒ वासु _.. तन्वो ३' यच्च॒ वासस औँ | 


१-( दिवः ) प्रकाशमानात्‌ gata (g ) अथवा ( माम्‌ ya p 


(afa) afaaza (zza: ) विशाल्लात्‌ ( akaa) आकाशात 
जलानाम्‌ ( स्तोकः ) mo ४। ३८। ६। , विन्दुः ( अपत्तत्‌ ) अ° ˆ 


a: (यक्षे; ) विद्यादिदानेः सह (grag) पुण्यकमि याम्‌. ` 
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५ Digitized हत 

हुः १२४ [२००] ` ` षष्ठ काणडस्‌॥ ६॥ (९७७ ) 

“नल a ९ ७.” 

नदन्त निऋ ति.पराचे: ॥.२॥ 

यदि । वक्षात्‌। अभि-अपप्तत्‌। पसस्‌ । तत्‌ । यादि ्रन्तरि 

क्षात्‌। सः। ऊ' इति । वायु: । एव । यच । उस्प क्षत्‌ । तुभ्वः । ` 

यत्‌ । थु । वाससः । झाप: । नुदुन्तु । fa- तिस्‌ । प॒राचः॥म ` 

भाषार्थ-( यदि ) यदि ( वृक्षात) दक्ष से ( तत्‌ फलम्‌) बद [अशुद्ध] 

फल; ओर ( यदि) यदि (makaa) आकांश से ( खः उ वायुः) वहो 

(aga ] चायु ( एव ) वैसे दी ( झंश्यपप्तत) गिर पड़ा है, और ( यत्‌) ` 

जिसने ( यत्र) जहां पर ( तन्वः ) शरीर झा (च) और (घाससः ) घळ 

का ( अस्पूछत्‌ ) स्पशे किया है; ( आपः) जल (Rafa) nat 

[ भशुद्धि ] का ( पराचैः) उलटे मुंह ( gag ) हटा देवे ॥ २॥ | 

6 भावार्थ जैसे अशुद्ध फल बा अशुद्ध घायु से मलिन बस्न वा शरीर 

का जल से शुद्ध करते, हैं, वैसे दी मनुष्य दोषां से. दूषित आत्मा को यथार्थे 
' जान से शुद्ध कर लेवे ॥ २॥ | 5 

सः I~ p$ ìl 4 है 5 

अध्यज्जनं सुरभि सा सम्‌ हु हिरण्यं वचे स्तदु पूत्रि 
'ममेव । सबै पवित्रा वित॒ताध्यस्मत्‌ तन्मा तारी न्निः 
ऋ तिमा अरातिः ॥ ३ ॥ E 
; भुभि-अञ्जनस्‌ । सरभि। सा। समक द्विः । हिरणयस्‌ । 
वच: | तत्‌ । ऊ' इति । पत्िसस्‌ । एव । सवा । यविच्चा । 
Pe ति - DS NE 


oi / ४?" पा 2? NTF कहि कुल्ला १ 
ke 


२-(यदि) (qara ) (अभ्यपप्तत्‌ ) म० १ । afra: पतितम्‌ ( फलम्‌) ` 
Ulaf ) (waaa) (खः) (उ) अवधारणे ( वायुः) (एव) 
था (यत्र) यस्मिन्‌ भागे (agaa) स्पश तेलुडि रूपम्‌। स्पशम्‌ § 
R (am ) शरीरस्य (यत्‌) (च ) ( घासस ) चञ्जस्य ( आप ) 
naan Da 5 

Req UE ) प्रेरयन्तु ( निऋ तिम्‌ ) भ०२ | १०।१। Wa । अशु 


कक sl Vo 


) पराङ्मुखी कर्षा ॥ ड 
| ३4 
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3 ह E थि ) अस्माकमुपरि (तत्‌) तस्मात्‌ ( म न 
. (निति) aat: (मो तारीत्‌ ) अ० २) ७ । ४। सैचातिकाम 


iS 


(१४८०) UA बू. २४] र 


बुच-हेता। अधि | RENTI तत्‌ । सा । । सा । तात । निद : 
श्रा इत! शरौतिः ॥ ६ ॥ - 
भावार्थ-( अभ्यव्जनम ) तेल आदि लगाना, ( सुरभि) दुर 
चन्दनादि, (सा समृद्धि: ) बह सम्पत्ति, (Rean) gad, (adji 
(ag) घही ( पवित्रमस्‌) पवित्रता (एव ) यैसे दी हे, (सचा) सघ [पि 
शोधन के साधन ( अस्मत्‌ अधि) इमारे ऊपर (Raar) फेणे इवे | 
र तत्त) इसलिये [ इस को] ( भा म तौ (निज तिः) झलषमौ ( मो) ररः | 
{ अरातिः ) कंजूस पुष ( तारीत्‌) दयावे ॥ ३॥ 
| सावाय- मनुष्य पत्चित्र धामि क व्यवहारा से संसार के आर 
पदाथा को प्राप्त फरफे सदा सुख भोगे ॥ ३ ॥ - 
इति दादशोउनुबाकः N a 


अथ त्रयोदशो उन॒वाकः ॥ 


gA २२३ ॥ 

९-३ ॥ सुवीरो देवता ॥ ९ विराट; २ जगती; ३ ०६५ | 
 सेनालेनापतिकर्तव्योपदेशः--सेना और सेनापति के कर्तव्य का उ 
बनसपतै Ni हि भया अस्मत्स खो प्रतरण' ए अस्मत्स'खा यतरं Y | 


on बाई > 
३¬( अभ्यञ्जनम्‌ ) अभ्यज्ञसाधक तेलाविकम्‌ ( छुरभि ) g i 
नादिकमू ( सा) प्रसिद्धा ( समृद्धि: ) सम्पत्तिः ( दिर्ण्यम्‌) BTA 

IRA 


Fm) ama (तत्‌) (ड) ( पवित्नमम्‌ ) ड्वितः क्ति । पा० ३ yai 
इति बाडुलकात्‌ if Ya म्‌ नित्यस्‌ । पा० ४।४।२०। ` (f | 


य'दसाधनम्‌ ( एव ) ( एवम्‌ ) ( सर्वा 
ता ) विस्तृतानि ( अस्मद्‌ य त 


पाई की 4 86 TE 


२।७। ४ AZA । रूपया | 
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बण ९१२१ [ २८८] . षष्ठ काण्डम्‌ ॥ g ॥ ( ९४८९ ) 


e 


ss mm mmm mms 


[MT AA 
वीर; गोभिः संनद्ठी आसि वीडयस्वास्थाता त जयत 


o जेत्बॉनि॥१॥ = र 

` बर्नैस्पते.। वीडु-अङ्ग; । हि । भूयाः । सस्सतू-सेखा । अ- 
तरण; । सु-वीरः । गोभिः । रुखू-नंद्धः । अथि । घीडयेरुव । 
ग्रा-स्याता । ते । जयंत । जेत्वॉनि ॥ ९॥ | ङ 


भाषाथ--( वनस्पते) हे किरणों फे पालन करमेवाले सूर्य फे समाम 
राजन्‌ | ( deag: ) बलिष्ठ अङ्को बालो तू ( हि) ही ( प्रतरणः ) बढ़ाने वाला 
K खुधौरः ) अच्छे अच्छे वीरौ से युक्त ( अस्मत्सखा ) हमारा भिन्न ( भूयाः } 
हो। तू ( गोभिः) वाणो और ब्रा से (HAR) अच्छे प्रकार सजा हुआ 
( असि ) है, [ हमे ] ( यीडंयस्य ) az घमा, ( ते ) तेरा (आस्थाता) श्रद्धावान 
सेनापति ( जेत्वानि ) जीतने योग्य maat की सेनाओ को (जयन्तु) जीते ॥१॥ 
. भाषाथ --परस्पर नित्य संबन्ध वाले सूयं और क्रिया के समान राजा 
सेता और प्रजा का परस्पर नित्य संबन्ध होवे, और जितेन्द्रिय बलवान! राजा 
_ फे समान सेना और प्रज्ञा भी जितेन्द्रिय और बलवान्‌ दोयें॥ १॥ 
- सन्त्र१-३ कुछ भेद से Mo ६। ४७ । २६-२८ और agia २६।५२.५४े है! 
` रन का भाष्य मद्दघि दयानन्द सरस्वती के आधार पर किया गया है ॥ १॥ 


दिवस्प थिव्याः पर्योज sg q बनरुपातभ्यः qaia 
= ` 


AN 


१-( वनस्पते ) sro १। ३५।३। चनानां किरणानां पालकः सूर्यं इव 
पन्‌ ( वीड्वज्ञः ) atg बलम-निघ० २। & । षलिप्डाङ्गः ( हि ) (भूयाः) भवे 
(अस्मत्सखा) अस्माकं मित्रम्‌ (तरणः) प्रतारकः । प्रवर्धकः (GL) कल्याणः 
"मिस &। १२। सुष्टु Aega: ( गोभिः) इघुसिः । वज: | स्वगघुपणु-. 
एकज दिङ्नेतर शिश जसे-इत्यमर २३।२४.। (सन्नद्धः) सम्यक्‌, सञ्ञः( असि pt a 
Rre च) चीलयतिः संस्तस्मक्षमा--निरु० ५। १६। यद्धां, वीर amea; न्यु 
S: इढान्‌ कुरु ( आस्थाता ) आस्थया अद्या युक्त: (ते) तव ( aag) रर 
YA TA तवैक्षेत ० | पा० ३। ४। १४। जि ATRI जेतव्यानि | 
Na 'न॥. र REE l A x 


j 

; 

; 

> 
yA 
; 
z = 
र 


॥ 40 t 
ih TAR) SONS 8 
pA? 
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| 
| 


` “दिव: । पथिव्या:। परि । ओज:। उत्‌-सृ तस्‌ । वनस्पतिः, 


 '(परि) लक्षेत्यमूताश्यांन०। पा०। १।४। &० । इतिः कर्मग्रवच 


ह _ ज्ञलानाम्‌ ( ओज्मानम्‌) अ० ४। १३।८। नलम्‌ ( परि ) प्राण्य ` 
 िरशैः( (आधुतम ) आच्छावितम्‌ ( इन्दस्य ) विद्युतः ( बजूम ) * 
0 ( दविषः ) प्रदे | (रथम्‌ ) रमणीयं विमाना दियानम्‌ः ( यज ) संगै 
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( ९४८२ ) 


सहेः । झघामोज्मान परि गोभिराछ तमिन्द्र'स्य का 
हावषा रथ यज ॥२। | ) 


चरि। A-Y तस्‌ । सह; । अपस्‌ । झोज्सानस्‌ । परि। | 
गोभिः ञा-वृतभ्‌। इन्द्रस्य। वज्ञस्‌। हविषाँ। रयस्‌ aa) 


भाषोय —( Ra: ) बिज्चली वा सूर्यं से और ( पृथिव्याः ) भूमि af 
saka से ( sgan) उत्तम रीति से धारण किये गये ( ओजः ) बतशे | 
(परि ) प्राप्त करके, ( वनस्पतिभ्यः ) घड आदि चनस्पतियो से ( भृत्‌] | 
अच्छे प्रकार पुष्ट किये गये ( सहः ).चल को (परि) प्राप्त करके ( गोभ!) । 
किरणो से ( आवृतम्‌.) zit हुये (अपाम्‌) जल्ला के ( ओज्मानम्‌ ) W 
( परि ) प्राप्त करके (aga ) शस्त्र समूह और ( रथम्‌) रथ क ( इस 
बिज्चुली के ( हदिषा ) आहा गुण के साथ (यज) संयुक्त कर ॥ २॥ | 

भावाय--मनुष्य पृथ्वी आदि भूतो झोर उनसे उत्पन qai । 
सम्बन्ध से बल और पराक्रम बढ़ा कर विमान आदि यानो को बगा कर भी | 
न्वित होत्रः ॥.२ ॥ प्रा निक | 


इन्द्रस्यौजा म रुतामनींक सि चस्य गर्थी ati 


WA । स इमां ना हव्यदाति जबाणो AA ; | 


/ | 
हव्या यू भाय ३१३ ॥ s! | 
~ २-( दिवा ) वियुतः सूर्याद्‌ घा ( पृथिव्याः) भूमेर 007 aa | 


प्राप्य ( ओजः ) बलम्‌ (sgian) उत्तमतया gan ( वनस्पति | 
दिभ्यः (परि) प्राप्य (sigan ) समन्तात्‌ पोषितस्‌ ( सहः ) बलम भनि 
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g ९२६ [ २८९] षष्ठ काण्ड्स ॥ ६॥ ( ९४८३ ) 


MO तन त । 
इन्द्रस्य । ओज: । सरतास्‌ adtag । मिचस्य ।. गभ: । 
टस्य । नामिः । सः । इमास्‌ । इव्य-दातिस्‌ । जषाणः । 
 देदे। रय । प्रति । हव्या । गुभाय ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ--[ हे राजन्‌! यद्दां पर] ( मरुताम्‌) Wi का ( अनीकम्‌ ) 
सेवादल, ( इन्द्रस्य ) विज्ध्॒री का ( ओजः) बल, ( मित्रस्यं ) प्राण [चढ़ने घाले 
ag ] का ( गर्भः ) गर्भ [ अधिष्ठान ] ओर ( वरुणस्य ) अपान [ उतरने वाले 
बायु ] का (नाभिः) नाभि [मध्यस्थान] है । (खः) से! तू (देव) हे प्रकाशमान | 
(रथ) रमणीय स्वरूप विद्वान्‌ | (नः) दमारे लिये ( इमाम्‌) इल ( दृच्यदातिम ) 
देने योग्य पदाथे। की दान क्रिया को ( जुषाणः ) सेवता हुआ ( हव्या) प्राश 
पस्तुओं को (प्रति) प्रतीति के साथ ( शुभाय.) ग्रहण कर ॥ ३॥ 
` भावार्थ-जिस सेना में शर वीर सैनिक बिजुली को शक्ति और घायु 
के agia उतार क्रियाओं में कुशल दोते हैं, बे सेनापति और सेवादल परस्पर 
सहाय करके विजयी होते हे ॥ ३॥ 
| सूत्तस्‌ १२६ ॥ ` 
~ ९-३॥ वीरा देवताः ॥ १, २ चिष्टुप्‌; ३ विराट्‌ ॥ 
राशसेनयेः कर्तठयोपदेशः--२ जा और सेना के कतेव्या,का.उपदेश ॥ 


उप श्वासय एधि त्रीस त वां प॒ रुत्रा त वन्वर्ता विष्ठित 
. जगत्‌। स दु'न्दुमे सजूरिन्द्रेण ठं वेद राद दवीयो. अप 
; सेध शत्रन ॥ १॥ pia 
` उप। श्‍वासय । पथिवीस्‌ । उत । द्यास्‌ । वरय । ahama kya दा ली । तै, । £ 
३-( इन्दस्थ ) विद्युत ( आजः aa (aama, me १॥ २५ 
O  शराणाम_ ( अनीकम) सैन्यम, (मित्ररुप.) प्राणस्य ( गर्भ ७ पट 
UA) -अपालस्यं ( नाभिः) aa l मध्यस्थानन्‌ (सः ) ल. यक र. 
ON) अस्मभ्यम्‌, ( हव्यदातिम्‌) दातष्यदानक्रियाम्‌ (जुषाणः) लेबमानः | 

YA दिष्यचिद्यः,( रथ ) रमणीयस्वरूप (अति) प्रतोत्या (दृब्या ) | 

स्तूनि ( गृभाय ) qaral SR 
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non 


वन्वतास्‌ । वि-स्थितस्‌। जगत्‌ । सः 

इन्द्रश । दे वैः । दरांत्‌ । दवोयः। झप । खेच] शच्च Tiy | 

YANI Ei | 

भोषार्थ-[ हे राजन्‌] ( पृ थेबीस्‌ ) भूमि चा अन्तरिक्ष का (रू 

और ( द्याम्‌) सूयं बा बिजुली में ( उप ) उपयोग के साथ ( श्वासय ) sin 

डाल, (पुरुत्रा) अनेक पदार्थो' में (ते) तेरे लिये ( विष्ठितम ) व्याप्त (am 

जगत्‌ की ( वन्वताम्‌ ) वे [ चीर लोग ] याचना करे' । ( दुन्दुमे ) हैं दुनु 

[ ढोल ) के सहश गर्जेने वाले बीर! (सः) से त्‌ (इन्द्रेण yegi 

बिजुली के अस्त्र समूह से और ( देवैः ) विजयी वीरों से ( सजूः ) प्रीति कण 

gm ( दूरात्‌ ) दूर से (aa: ) अति दूर ( शत्रून्‌ ) शत्नओं को ( अपसेध 
इरा दे ॥ १॥ 

atata am वीरो द्वारा fagh आदि के डास शस्त्र से aN] 

हरा कर चक्रवर्ती राज्य करके आकाश और भूमि पर शान्ति करे॥१॥ | 

मन्त्र १, ३ कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० ६। vol २३, ३१ पह 


RA । २५ । ४७ | इन मन्त्रों का अथे भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती के आधार ए 
किया गया है ॥ || 


| 
; 
है 
j 
{ 
3 
& 


zi 


छा क्रन्दय बलमोजो न॒ आ चां अभि छन दुरित 


बाचमान: । अप सेच दुन्दुभे दुच्छुनांमि त zai 
LEa वीडयस्व ng n 


200 ( द्याम्‌ ) सूय विद्युतं बा (garr) बडड ` 
| (à ते.) ga म्‌ ( वन्चताम्‌ ) a3 याखने । याचन्तां वीराः ( चिष्ठितमः ) 
- ( गत्‌ ) जगद्रा ज्यम्‌ ( खः ) स त्वस्‌ (दुन्दुभे) अ० ५ । २० । १। डड 
।  गाञ्जेक (सञ्च: ) अ० ६। ३५। २ । प्रीतिसहित: (ees सत्र 
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yo yat [ २४६ ] ges काएडस्‌ ॥६॥ (eeu) 


ह य aaa एज तू > मा . 
EE AE घ्‌। दन्‍्दमे | दरछु तासू। तः 


इन्द्रस्य । सष्टिः । प्रसि। घोडयसूव ॥ ३ ४ | 
_ भाषार्थ- [ देराजन्‌! ] ( बलम्‌) बल और ( ओज्ञः ) पराक्रम (न! 
हमें (झां थाः ) अड्छे प्रकार दे, [ wa का ] (armaa) सब ओर से 
लला और ( दुरिता ) कष्टौ के ( बाधमानः ) इटाता gar ( अभि ) सब ओर 
स्तत) मेघध्चनि कर । ( दुन्दुभे ) हे डुन्दुभी [ के सम-ने गरजने चाले | ] 
: (इतः) यहां से ( दुच्छुनाम्‌ ) दुष्ट गति के ( अप सेथ ) हटा दे, तू (इन्द्रस्य). 
बिजली की, ( सुष्टिः ) ga [ के समाम दुष्टो का मारने घाला ] ( असि ) दै, 
[राज्य क्रा] ( वीडयस्व) दढ कर ॥ २॥ 
भायार्थ-- जैसे राजा बलवान, होऊर यथावत्‌ असा शास्त्र से शत्र या 
फे! जीतकर प्रज्ञा पालन करता हे, पैसे षी मनुष्य आत्मदोष मिटा कर 
ष्ठ होवे ।! २॥ 


mg जेयाभी३' से Hari केतुमद्‌ दुन्दु भिवावदीतु। सम- 
aa; पतन्त नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिने। जयन्त ॥३॥ 
म। अमूस्‌ । जय । अभि। इसे। जयन्त । के त-मत्‌ ।. 
दुन्दुभि; । वावदीत । सस्‌ । स्श्व-पणांः। पतन्तु । नः । 


नेर; । झस्माकस्‌ । इ न्द्र । रथिनः । जयन्त ॥\३॥ 
भाषाथ -( अमूम्‌) उस [शत्रुसेना] को (प्र) अच्छे प्रकार (जय) 
WA ( इसे.) यह ( केतुमत्‌ ) ध्वजा पताका वाले शूर ( अभि ) सब ओर से 
o lm) समन्तात्‌ (maa) रोदय शत्रून (बलम) (ओज) 
पराक्रमम्‌ ( नः ) अस्मभ्पस्‌ (झा) (घाः ) afè ( अभि) ada: ( स्तन) 
ण | मेघध्वनि कुरु ( दुरिता) कएानि (वाधमानः ) निवारयन > 
सेध ) अपगमय ( दुन्दुझे ) दुन्दुभिरिष शब्दायमान ( दुच्छुनामू) अः | 
७१४। ga Ra ( इतः ) अस्माद देशात ( इन्द्रस्य ) बिद्युत (सुषि) | 
Ua Tgaat दत्ता ( असि ) ( घीडयस्व ) बलयस्व राज्यम्‌ ॥ aa 
A '३--(प) प्रकर्षेण ( असूम्‌ ) शन्नुसेनाम्‌ (अभि) ada: (जयः 
भक्तेलेक_ । प्रशस्तष्बज्ञयुक्ताः यराः ( बाव दी ति ) भृशं बदति (` स 


( ९४८६ ) ` ००८८००४, ऽय षे द्भाथ्येः" WE OR 


( जयन्तु) जीत लेवं, ( डुन्डुमिः ) ढोल ( वाबंदीति ) ऊंचे स्वर से काग) 
( अश्वपर्णाः ) घुड़चढ़ों के पक्ष [ सेना दल ] चाले ( नः ) हमारे (नर ) गाए 
लोग (सम्‌) ठोक रीति से (पतन्तु) घावा करे, (इन्द्र) हे बड़े ऐश्वयै 


राजन्‌ ! ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( रथिनः ) अच्छे अच्छे रथो पर चहे इ क्ष 
( जयन्तु ) जीत ॥ ३॥ | 


भावार्थ--राजा अपने शूर बोरी से दुन्दुभि बज्ञा कर घुड़चढ़े dai | 
का दले थना कर AIRI पर धावा करके जीत लेवे ॥ ३॥ 


KAWA १२७ N 
१-३ ॥ प्रजापतिदवता ॥ अन्‌ष्टप छन्द: ॥ 


रोगनाशोपदेशः -रोग के नाश का उपदेशा ॥ 
बढ चस्य बलासस्य लोहितस्य बनस्पते । 


- वसल्पकस्याषधे मोच्छिष: पिशितं चन ॥ १॥ | 


विटद्रधस्य । बलासस्य । लोहितस्य । वनस्पते । घि-सएपकछ। | 
झोषधे । मा । उत्‌ । शिष:। चि शितस्‌.। aau! | 


भाषाय--(वनस्पते) हे यरादि ga! ( ओषधे ) हे aa "i | 
आषधि | ( विद्रघस्य ) ज्ञाननाशक, हृदय के फोडे के (बलासस्य ) १ 
गिराने घाले सन्निपात कफादि रोग के (aaga ) रुधिर विकार 
आदि के, ( विलएपकस्य ) शरीर में फेलने बाले तळ. फूटन क (वि | 
सम्यक्‌ ( अश्व पर्णाः ) अश्वानामश्ववाराणं पणाः पक्षा: पाइर्वा येषां ते (पर्व? 
 वण्तु(नः) अस्माकम्‌ ( नरः) नायकाः ( अस्माकम्‌ ) (एल्द्) परम | 
ह पते ( रयिनः ) प्रशस्तरथ.रुडा; शूराः ( जयन्तु ) ॥ AA 
Aa ( विद्रधस्य ) विद' ज्ञानं रध्यति हिनस्तीति. विदुः श ` 


सद चौजनन्मनि mga च-इतन्‌, रस्य ल: । प्रादुर्भावस्प । र 
0. फडा 22-32 : 
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५ go २२१ [ ३४० षष्ठ MTA ॥ ६॥ - (९७४८३) 
IS he SS ESS 
थोड़े अंश को भी ( मा उत शिषः ) शेष मत छोड़ ॥ १॥ 
आवाय- बैद्य रोग निदान जानकर उत्तम परीक्षित ओषधिया से रोग 
agfa करे॥ १॥ 
यौ त बलास तिष्ठतः कक्ष मष्कावपश्चितो । 
वेदाहं तस्य भेषजं चीपुदु रभिचक्षणम्‌ ॥ २॥ 
यौ। ते । वलास । तिष्ठतः । कक्ष । सुष्को । अप-ञ्रितौ । 
वेद । अहस्‌ । तस्यं । भे षजस्‌ । चौपुद्र : । शभि-चक्ष रस्‌ ॥२॥ 
भाषायं--( बलास ) हे सन्निपात कफ आदि रोग | (यौ) जो ( ते ) 
तेरी ( मुष्कौ ) दो गिलटियां (कक्षे) [ रोगी को] कॉख में ( अपथितौ ) 
भाथय लिये gà ( तिष्ठतः ) स्थित हें । ( अहम्‌) में ( तस्य भेषजम्‌) उसको 
ओषधि (बेद) आनता हुं, ( चीपुदुः) ग्रहण करने योग्य चौपुढु [ओषधि विशेष] 


( अभिचच्तणम्‌) औषध है ॥२॥ 
भाषार्थ---वैद्य ज्वर, गिलटी आदि रोगों की यथावत्‌ चिकित्सा करे ॥२॥ 


' या अङ्गघो यः कण्यो यो अछ्याविसलपकः । 
विक हामा विसह्पक विद्र थं हृ दयाम॒थम्‌ । 
प्रा तमज्ञातं यह्व्म॑मथराञ्जु सुवामांस ॥ ३ ॥ 


KA 
H. 
Wa 
(4 
| 
4 
A 
JA 
WA 
ष, 
4 
4 
00५ 
हट 
(A 
| 
YA 
नि 
0 
यी 


| | Gama) बरादिचष्त ( विसत्पऋस्य ) रूप सर्पऐे-अच्‌, कन, स्स्य ल = का 
aa चिसर्परोगस्य (ओषधेः) ( मेब्छिपः ) शिषल विशेष = 
E YA मोच्छेषय ( पिशितम्‌) पिश अवयबे--क | अवयवम्‌। अंम्‌ (चन) ` | 
मपि || मण 
IAA) (ते) तब ( बलास ) म० १। ( तिष्ठतः) ai (कक्ष) 
णो बाइमूले ( मुष्कौ ) अण्डरूपौ रोगग्नन्थी ( अपश्चितौ आशिती (वेद) | 
मि.( अहम्‌ ) बैद्य: ( तस्य ) रोगस्य ( भेषजम्‌) (वोप) चीज आदानः 
यो; वूषोद्रादिः | दुमविशेषः ( अभिचक्षणम्‌ ) व्याधिनिधते 52233 
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सम्‌ । अन्नातस्‌ । यदमंस्‌ । अधराञ्चंस्‌ । सवाससि॥३॥ | 
आाधाथ ——( a: ) जो ( अडूयः) अङ्गौ में रहने वाला ESE | 

( करये: ) कानों में हाने चाला, (यः) जरे (aA) दोनों आंखों ॥ | 
(विसल्पकः) दड़फूटन है। ( विसर्पकम ) उस दड़भूटन रोग को, (ब 
दय के फोड़े के और ( हृदयामयम्‌) हृदय की पीड़ा को (वि वृहहम) | 
. इम डखाड़े देते हैं। (aaa) अप्रकट ( यचमम्‌) उस राज रोगक्ष| 
{ अघराज्चम्‌ ) नीचे की ओर ( परा ) दूर { gamfa ) हम Raa है ॥३॥ | 
इस मन्त्र का मिलान No R I ३३। १ से करो ॥ 

_ . भावाथं-सङ्गेद्य सब प्रकट और अप्रकट रोगों को यथावत्‌ जान ह| 
रोग निवृत्ति करे ॥ ३॥ | 


AMA २२८ ॥ 
१-४ ॥ शकध्मो देवता ॥ अनष्टप्‌ छन्दः ॥ 
'झानन्द प्राप्त्युपदेश:-- आनन्द पाने का उपदेश ॥ 


शाकधूमं नक्षत्राणि यद्‌ राजांनभकर्बत । 
भद्राहमस्म mavala राष्टमसादिति॥१॥ | 
शक-ध्रमस्‌। नक्षत्राणि ag राजानस्‌ । अकु'वैत । भद्रः | | 


अस्मै । ग्र । अयच्छन्‌ । इट्स्‌ । राष्ट्रस्‌ । mata । इति| 
! ANA यत्‌) जिस कारण से ( नक्षत्राणि ) चलने वाले नी 
( शक्रधूमम्‌) समर्थ [ कक कलल से भानि] कोको के कंपाने वाल कमा आदि ] लोको के कंपाने वाले परमा 


३--( यः ) विसल्पकः ( अङ्गय ) शरौरावयवाञ्च | पा० ४। aly | 

श्ति भवे यत्‌ । अङ्ग छु हस्तपादादिषु भवः ( कर्ण्यः ) KUNE ( adi 

_ शर २। ३३ | १। नेत्रयोः ( विंसढ्पकः ) म० १ । विसर्पगेगः ( ( 

उन्सूलयामः ( विसढ्पकम्‌ ) ( Raag) म० १ । हृदयत्रणंम्‌ (दद , 
5: zgana (परा) दूरे ( ALAN) NITIH (ama) asa (अ 

; . अधोमुखम्‌ (खुवामसि) प्रेरयामः ॥ a 
> i १-( शकधूमम्‌ ) शकत शक्ती--पचायच्‌ +घूझू कर 

 समर्थाना सूर्यादिलोकाना Aa परमेशवरम्‌ ( नक्षत्राणि ) 
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go RE [ ३०९ ] षष्ठ काण्डस्‌ ॥ दै त (१४९९. 


Memes Es NEN 


3 
(aman) राजा ( अकुवेत ) बनाया, ओर (अस्मै) उसी के लिये ( भद्राइम्‌,) 
शुम दिन का ( प्र अयच्छन्‌ ) अच्छे प्रकार समर्पण किया, ( इति ) इली कारण 
से ( इदम्‌ ) यद जगत ( राष्ट्रम्‌) उस का राज्य ( असात्‌) R N १॥ 

भावार्य-जिस परमात्मा के वश मे सूयं आदि लोक झर रब भक्त 
है, बही जगत स्वामी हमें सदा आनन्द देता रहे ॥ १ ॥ ` ; 

भद्रा हु ना सच्यंदिने भद्रा हं सायमंस्तु नः । 

Ta कि x ४. ; 
भद्रा हं नो अहा प्राता रात्री भद्रा हुमस्तु नः ॥ २॥ 
भद्र-अहस्‌ । नः । सध्यंदिने । भद्र-अहस्‌ । सायस्‌ । अस्तु । 

नु: । भद्द-झहस्‌ । न्‌ः। अहूनौस्‌ । मातः। राचों। भट -अइस्‌ ४ 
अस्त । नः ॥ २७ ya 

भाषाणं--( नः) हमारे लिये ( मध्यन्दिने ) मध्य दिन में ( भद्वाहम्‌ 3 
शुभ दिन, ( नः) हमारे लिये ( स्यम्‌ ) खायंकाल में ( भद्राहम) शुभ दिन, 
(नः) हमारे लिये (aga) सब दिनों के ( प्रातः ) प्रातःकाल में (AKER) 
शम दिन ( अस्तु ) दावे, ( नः) हमारे लिये (रात्री) रात्रि में ( भद्राहम्‌ ) 
शम दिन (अस्तु ) होवे ॥२॥ | 

भावा र्य मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रद 
कर के सदा आनन्द भोगे ॥ २॥ 

| e ~ CL y स्‌ 

अहोरात्राभ्याँ नक्षेत्रेभ्य: सूर्याचन्द्र मसाभ्याम्‌ । 


र A > SELA D ~~ 
` भद्रा हम स्मभ्ये राजन्छकंधूम त्वं कुधि ॥ हे 
~ १ चक मामा? व वी 


से सब काल में घमं का आचरण 


. स्तारागणा: (यत्‌ ) यतः ( राजानम्‌ ) शासम्‌ ( भकुबंत ) कृतवन्ति (अद्र 
je ह; सल्िभ्यष्टच्‌ । पा०५॥४॥ &१ | NAHATI ET पुण्याहं gate क 
गम्‌ ( अस्मै ) परमेश्वराय ( श्र) प्रकरण ( अयच्छत्‌) लमर्पितबन्ति (इदम्‌) = 
WA (राष्ट्रम्‌) तस्य राज्यम्‌ ( असात्‌) भवेत्‌ ( इति ) हेताः १ be र 
| २-(सद्राहम्‌) म० १ gana: (नः) अस्मभ्यम्‌ (म he 


` ग्याङ ( साथम्‌_) सूर्यास्ते ( अस्तु ) ( अहास्‌ ) सर्व दिनानाम्‌ (मतः) gid E 


"राधो.) राः I YA 
BA जी) राज्याम्‌ ॥ अत्त्यदु व्याख्यातमु॥ .. 
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(९४८९०) अथवकेदभाष् Yo १२ [७ | | | 


NAUMAI ARAT: । सय [चन्द्र मसाभ्यास्‌ m 


अहस्‌ । सस्सथ्यस्‌ । राजन्‌ । शक-घूम । त्वस्‌ । कुधि.॥३|| 

. भाषाय--( शक्रधूम ) हे समर्थ सूय आदि लोकों के कंपाने शो 

( राजन्‌) परमेश्वर | (स्वम्‌) तू (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये ( satua] | | 

दिन और रात्रि से, (agawa: ) aat से ओर ( सूयांचन्द्रमसाम्या] | 

सूर्य और चन्द्रमा से ( भद्राहस्‌ ) शुभ दिन ( छथि) कर ॥ ३॥ | 

- भावाय-मनुष्य सब काल में, सब स्थान में, सब पदार्था से उपका | 
लेकेर परमेश्वर की मदिमा विचारते इये सदा सुखी रहे ॥ ३॥ | 


यो ना भद्रा हमकरः सायं नक्तमथो दिवा । 
तस्म ते नक्षत्रराज शकधथूस सदा नमः: ॥ ४॥ | 
य;। न: AZ-AZ । सकर: । सायस्‌ । नक्त स्‌। NAT f | 
Rati तस्स । ते। नक्षच-राज yana । सदा । नमः || 


भषाय-( यः ) जिस तू ने ( नः ) हमारे लिये ( सायम्‌) arist | 
में, ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( अथो ) और ( दिवा ) दिन में ( भद्राम्‌) ध il 
( अकरः ) किया है। ( नक्तत्रराज ) हे नक्षत्रों के राजा ! ( शकधूम ) रस | 
सूये आदि. लोकों के कंपाने वाले परमेश्वर ! ( तस्मै ते) sadi लिये (सी 
सदा ( नमः ) नमस्कार हेवे॥ ४ ॥ Be ल 


३-( अद्दारा धाभ्याम) अहः सवेंकदेश०। qro ५। ४। ८७ EG D | 
 समासान्तः। अदृश्चराजिश्च ताभ्यां सकाशात्‌ ( नक्षत्रेभ्पः ) आर्त्या 
 (दुयाचन्द्रमसाभ्याम्‌) अकारश्छान्दसः समासान्तः | सूर्य चन्द्र भ्य jee 
z F शुभदिनम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) अस्मदर्थम्‌ ( राजन्‌) शासितः ( शर्म ) र 
. समर्थानां सूर्यादिलेकानां कम्पक (त्वम्‌) ( कृधि ) कुरु ॥ E 
oR ४-( यः ) यस्त्वस्‌ (न; ) अस्मभ्यम्‌ ( भद्दाहम्‌ ) स० tA ( 
क इ निस ( सांयम्‌ ) (नक्तम्‌) रात्रौ ( अथो ) अपि चः ( दिव 
oe S ) तथाभूताय ( ते) तुभ्यम्‌ ( नक्षत्रराज ) नक्षत्राणां स्म मिन हु ; 
0 १६ सदा) सवदा (नमः) सत्कार; ॥ यी 
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| gi १२८ [ ३०२] षष्ठं काण्डस्‌ ॥६॥ ( ९४९९ ) 


N e जात छल 
भावाय-मञडुष्य सुखनिधि परमात्मा. का उपकार साक्षात्‌ करके 
संसार का उपकार करते हुये उसकी आज्ञा का पालन कर ॥ ४ ॥ i 


सूक्तम्‌ १२८ ॥ 
` ९-३ ॥ इन्प्रो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
कु देश्वय प्राप्त्युपदेशः--एऐेश्वय पाने का उपदेश N 
'भगेन मा शांशापेने साकमिन्द्र ण मे दिना । 
कणोमि भगिन माप द्रा न्त्वरांतयः॥ १ ॥ 
भगन । मा । शांशपन । साकस्‌ । इन्द्र ण । से दिनाँ । 


कणोमि । भगिनंस्‌ । मा । अप । द्वान्त । अरातयः ॥ ९७ 


भाषाथ --( मेदिना ) परममित्र ( इन्द्रेण साकम्‌ ) सम्पूर्ण पेशवयं वाले 
' जंगदीश्वर के साथ adaa ( शांशपेन ) शान्ति के स्पश से युक्त ( भगेन ) 
ऐश्वर्य से ( मा मा ) अपने का अवश्य ( भगिनम्‌ ) बड़े ऐश्‍वर्य धाला (कृणोमि ) 
मेकरू । ( अरातयः) दमारे सब कंजूस स्वभाव (AIRT) दूर 
भाग जावे ॥ १॥ 
सावाय--मचुष्य आनन्द कन्द परमेश्वर के अखण्ड काशा से उपकार, 
लेकर सुपात्रो को दान करते रहें ॥ १॥ 


येन वर्षां masa भगेन वचसा सह । 
- तेने मा भगिने कणवपं द्रा न्त्वरांतयः \२॥ ` 


_  १--( अगेन ) पु'सि संज्ञायां घः प्रायेण । पा० है| ३। ११= ` WA द्र E 
'यामू-घ। चज्ञोः कु.घिणण्यतोः । पा० 9। ३।५२। इति A 5 galat 
पैनेन-..निघ० 5 माम्‌। आत्मानमेतर (श wi Toi 

२। १०। (मा मा) माँ माम aa TA याति 


(मेदिला ) पर्म- ` 


घूशतिकमेण:--निरु० ३।२१। शमत शप स्पशे 


भिना (कुणोमि) करोमि ( भगिनम्‌) 
IR पल्लापन्ताम्‌ ( अरातयः ) झदानशीला 
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D है ha. N ९ oN i 
येन । वक्षात्‌ । अभि-अभवः। भगन । वर्चा सहाशे 


मा । भगिनस्‌ । कण । अप । द्रा न्तु । अरातयः ॥२॥ | 
भाषार्थ--[ हे परमेश्वर | (asar सह ) तेजके साथ adma (शे 
भागेन ) जैले ऐडजय से तू ( IA) सब स्त्रीकार योग्य पदां से (x | 
भवः ) बढ़ गया है। ( तेन ) (Aa) मुझको ( भगिन्‌) 
ऐश्वयं वाला ( कु ) कर, ( अरातयः ) हमारे सब कंजूस स्वभाव (शो 
द्रान्तु ) दूर भाग जाघे॥ २॥ | . 
भावय -मडुप्य परमेश्वर को सर्च श्रेष्ठ जान कर संसार में ते| 
आर घनवान्‌होबं॥२॥ .. ¦ | = 
यो न्धो यः पु नःसुरो भगा वक्षेण्वाहित: । 

bs ~ à ॥ 2 
तेन मा भगिन कणव द्रान्त्वरातयः ॥ ३॥ | 
यः। अ॒स्धः। यः। पुनः-सरः। भग; । वर््षेयु। आ-हिंतः है| 
 सा। भगिनस्‌ | कण । झप । ZTA । अरातयः ॥ ३॥ | 
_ ` भाषार्य- हे परमात्मन्‌! ] ( यः ) ज्ञा ( अन्धः ) जीवन का रण 
और ( यः ) जो ( पुनःसरः ) बारबार आगे बढ़ने बाला (भगः) y 
(IJ) सब स्वीकारयोग्य पदाथा मै ( श्राहितः) अच्छे प्रकार || 
किया गया है। (तेन) उस ऐश्‍वर्य से (मा) सुक ( मंगिनम्‌) ' 
चाला ( कृणु ) कर, ( अरातयः ) हमारे सब कंजूस स्वभाव ( कप zai 
दूर भाग जावे ॥ ३ ॥ कह 


२ येन ) याइशेन (qaa) अ०३।६।८। सर्वान र 
पाज पदार्थान्‌ ( seraa: ) पराजितवानलि ( भगेन) ऐश्‍वर्येण (ब a 


$ a तेजला सहितेन (तेन ) ताइंशेन (मा) माम्‌ ( भगिनसू ) देश्यं वन्त 
a इ । अन्यदुगतम्‌-म० १॥ 34 ai 

हेयः) सगः (अन्धः) अन्धं. इल्यस्तनामाध्यानीयं * 
^ अन जीवने-पचाचच्‌ , घुगागम: । जीवनाघारः (पुनः स 
2. बार सरति प्रवतेते यः खः ( भग: ) ऐेश्वयम्‌ ( ३८ 


:( आहित; ) समन्तात्‌ स्थापितः । ३ 
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go १३० [ ३०३] षष्ठं काएडस्‌ ॥ ६॥ (१४८३ ) 


— 


>> व्यय ७ 
| भावार्थ-मचुष्य परमेश्‍वर के गुणो को ध्यान करके चिरस्थायी पेशवे 
और सुख बढ़ाबे ॥ ३ ॥ 


| सुक्तस्‌ ९३० N 
` ९-४ ॥ स्मरो देवता U NAY छन्दः ॥ 
स्मरणासामर्थ्यंवर्धेनोपदेशः--स्मरण समर्यं बढ़ाने का उपदेश ॥ ` 
रथंजिता राथजिते यीनामप्सरसांमयं .रमरः । 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु' शोचतु ॥ १॥ 
रय्‌-जिताँस्‌ । राथ-जिते यीनांस्‌। अप्सरसाम्‌ । अयस्‌ । स्मर! । 
स्य ? Ñ i १ ह P 
द्वा;। म । हिणत । स्सरस्‌ । असौं । सास्‌ । अन्‌ । शोचतु "१॥ 
भाषार्थ--( रथजिताम्‌ ) रमणीय पदाथों की जिताने चाली, और 


( राथजितेयीनाम्‌ ) और स्ममणीय पदाथा के विजयी पुरुषों के समीप रहने 
चाली ( अप्सरसाम्‌ ) आकाश, जल, प्राण और प्रजाओ में व्यापक शक्तियो का 
( अयम्‌) यह जो ( स्मरः) स्मरण सामर्थ्य है। (देवाः) हे विद्वानो ! 
( स्मरम्‌) उस स्मरण साम्यं को (प्र) अच्छे प्रकार ( हिणुत) बढ़ाओ 
; (असो ) बह [ स्मरण सामर्थ्य ] (maag) सुक में व्यापकर ( शोचतु) 
' युद्ध रहे ॥ १॥ 
। भावाथ्‌-मज्चष्य विद्वानों के सत्संग से विज्ञान पूर्वक संसार की उप- 
| भिर विद्याओं को स्मरण रखकर उपयोगी बनावे ॥ १॥ २ कक 
ES SN = 


९--( रथजिताम्‌ ) जि-क्किप्‌ , अन्तर्गतयिच्‌। रमणीयाणां पदार्थानां 
 जापयित्रोणाम्‌ ( राथजितेयीनाम्‌) शुभ्रादिभ्यश्च । पा० ४।१। १२३। रथः | 
। जित्‌-ढक्‌ । झअदूरभवश्च | पा०४।२ | ७० । इत्यथ | रथजितां रमणीयपंदाथे 
ANİ समोपअवानाम्‌ ( अप्सरसाम्‌ ) अप्खु आकाशे, जले, प्राणेषु प्रजासुख 


च। वर्धयत ( स्मरम्‌) चिन्तनम्‌ ( असौ ) स्मरः ( माम्‌) अहाचारिणम 
) व्याप्य ( शोचतु ) ई शुचिर्‌ शौचे, छान्दसः शप । शच्यतु शुध्यतु॥ | 
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“आलानां शक्तीनाम्‌ ( अयम्‌ ) ( स्मरः ) स्स॒ आध्यान चिन्तायां च-अप्‌ । ; ; = 
गेसामाथ्येम्‌ (देवाः) हे विद्वांस: (प्र) प्रकर्षेण (RUT ) हि गतौ. | 


( १४९४ ) Digitized By UE श्‌ ११ | K 


असौ मे स्मरतादिति प्रिया मे स्सरतादिति । 
दे वाः प्र हिणुत स्म॒रम॒सौ मामनु' शोचतु ॥ २॥ | 
aN मे। स्मर तात्‌ । इति । प्रियः। से । स्सरतात्‌ । दं 
देकाँ; । मे । हिणत । स्मरस्‌ । झुसौ । भास्‌ । अन॑। शोचत॥| 

भाषाय--( असौ ) वह [ स्मरण सामथ्यं ] (मे ) मेरा ( स्मरत] | 
स्मरण रक्खे, ( इति ) बस यही, (प्रियः) चह प्यारा [ साम्यं] (|| | 
मेरा ( स्मरतात्‌) चिन्तन करे, (इति) बस यही । ( देवाः ) afa 


(स्मरम्‌) उस स्मरण साम्यं को......म० १॥ २॥ 


भावाथ-ज़ा मनुष्य विद्याओं का स्मरण रख कर उपयोग करी| 
दी संसार मे प्रिय होते हैं ॥ | 


यथा सम WUTA नामष्याहं कदा चन । 


देवा: प्र हिणुत स्मरम सौ मोमन' शोचत ॥ ३:॥ 
यर्या। सम । स्मरात्‌ । असौ । न। असध्य । अहस । कदा । च| 


देवाः। म। हिणत । स्मरस्‌। सौ । सास्‌। अन्‌ । शोचतु ॥ | 
भाषाय--( यथा ) जिससे ( असो ) ag [स्मरण सामथ्ये] ( मे) | 

( स्मरात्‌ ) स्मरण रकल ओर ( अहम्‌) में ( कद्‌! चन ) कभी भी ( 

लकी (न) न [ भूल करू' ]। ( देवाः ) दे चिद्वानो ! ( स्मरम्‌) उ z: 

SA सामर्थ्यं का (प्र) अच्छे प्रकार (Rua) बढ़ाओ, ( असौ) वह [ 

टॅ ZA MRA | ( माम्‌ अनु ) मुक में ब्याप कर ( शोचतु ) शद्ध ÈA! 


Aa न क. २--(असौ') स्मरः ( मे ) अधीगर्थदयेशां कर्मणि | पा० * रै i 
ओ। शत षछ्ठौ। मग्न ( स्मरतात्‌) स्म॒ लोटि तातङ्‌ । स्मरत (इति) वार. 
हि za a ; ( प्रिय: ) हितकर; magmai il 
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g ९३९ [ ३०४ ] षष्ठ KIEJ TS ( १४८५ ) 


भावार्थ -मलुष्य प्रयक्ष पूवक समस्त विद्यायों को स्मरण रख कर 
उपयोगी बनावे ॥ ३॥ 


उन्मांद्यत मरुत उदन्तारक्ष माद्य । 
' अग्न उन्मांद्या त्वससी सामन शोचत ॥ ४ ॥ 
उत्‌ । मादुयत । मरतः । उत्‌ । अन्तरिक्ष । मादय। गने । 


उतू । सादुय । त्वस्‌ । छसो । सास्‌ । अन । शोचत्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषाय“ aaa: ) दे चायुगणो ! ( उत्‌ ) उत्तम प्रकार से (माद्यत) 
प्रसन्न करो, ( अन्तरिक्ष ) हे मध्यलोक ! ( उत्‌ ) अच्छे प्रकार ( मादय ) दर्षित 
कर | ( अग्ने ) हे अग्नि ! ( त्वम्‌ ) तू ( उत्‌) उत्तम रीति से ( मादय) आ- 
न्वित कर, ( असौ ) चह [ स्मरण सामर्थ्यं ] ( माम्‌) सुक्त ( अडु ) व्यापकर 
(शोचतु ) शुद्ध रद्दे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--मञुष्य saa पूर्वक प्राण अपान गति, जाठर अग्नि और 


. वाहिर भीतर स्थान को ठीक ठीक रख कर स्वस्थ रहकर अपनी स्टृति बढ़ाते 
रहें ॥ ४॥ 


सत्तम १३१ ॥ 
९-३ ॥-विद्धान्‌ देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
' ` परस्परपालनोपद्रेशः-परस्पर पालन का उपदेश | 
नि शोष ते नि पत्तत आध्यो ३' नि तिरामि ते । 


र देवा q हिणत स्मरमसी मामन शोचतु ॥ १४ | 
| ; नि । शोष W fa । qaa ! NT-N: नि । तिरामि । ते। 


दैवो;। अ । हिणत । स्मरम्‌ । असौ । सास्‌। अन्‌ । शोचतु ४९॥ 2 न E 


क उत्‌ ) उत्तमतया (mzaa ) हषयंत (मरुतः) द्दे मरुद्गणा ।प्राणा- _ 
(उत्‌ ) ( अन्तरिक्ष ) मध्यलेक ( मादय) आनन्दय (अग्ने) जाठरारत l 
हे गत्तम्‌॥ . 3.4 A 

४१ | 
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१९९६) अचवर्घदभाष्य au 


eo 


वा 

भाषार्थः-[ हे मनुष्य ! | ( ते ) तेरे लिये (Rda) पते l 
famed] से (नि) Masa करक, ( पतततः ) अपने पद [के सामथ्यं] से 
Raa फरक्षे ( झाध्यः ) यथावत्‌ ध्यान धर्मा का (नि) लगातार (दि) ; 
मैं पार कू | ( देवाः) दे विद्वानों | ( रुमरम्‌ ) स्मरण सामथ्य का (प्र) ग्र. 
प्रकार (figa) बढ़ाओ, ( अली ) बह [ स्मरण सामथ्यं ] (माम्‌ भनु] |. 
स उयापकर ( शोचत ) शुद्ध रहे ॥ १॥ 
सावाथ--मलुष्य विद्वानों के सत्संग द्वारा पूरणं gna से स्मरण | 

. बढ़ाकर GETZ ॥ १।। ७ यी 


अन म तेऽन्विद्‌ं म न्यस्वाक ते सस ठं AH: 
देवा: प्र Rua स्म रम सौ माअन' शोचतु ॥२॥ | 
अन -मते अन । इ दस्‌ । सन्यस्व । झोऱकूते । सम्‌ 
ERU । नस; [देवाः । म्र । दिशत । स्सरम्‌ । ससौ । मार 
आन्‌ । शोचत ॥ २॥ 


भाषार्घ- ngaa ) हे aaga बुद्धि ! तू ( इदम्‌) इसको (१ ; 
यस्व ) प्रसन्नता से स्वीकार कर (nigà ) हे उत्साह शक्ति I 

यह (नमः ) अन्न ( सम्‌) ठीक रीति से [हमारे लिये दो] । (देवा ) ३ 

_ ( स्मरम ) स्मरण साम्ये का ( प्र) अच्छे प्रकार ( दिणुत.) बढ़ी, 
चह [ स्मरण सामध्यं ] ( माम्‌ शड yari व्याप कर (शोच ए ) gmi व्याप कर (शोचतु) शरद 


१--( नि) निश्चयेन ( शोषंतः ) शिरःसामथ्योत (गि) =| 
(पतततः) पकस्तकारश्छान्द्सः। पत्तः। पादखामथ्यीत्‌ ( आश्य WA 

Ya _ आधी: | ध्यायतेः क्विप्‌ सम्प्रसाग्णं च । qro nto ३।२। रैम 
za = चिन्तायाम--क्षिप्‌ , शास रूपम्‌ । सम्यग्ध्यानधर्मान्‌ (नि ) निरन्तरम 
तुदा दित्वादिकार । पार गमयांमि। समापयामि। अन्य दू gaT 
२-( अनुमत ) अ० १। १८।२। हे सहायिके बुडे ` ` 
> ._भांण कमं ( अनु मल्यख ) स्वीकुरु ( थाकूते ) हैं उत्तादशक्ते 


कि पज्छु०४।७। (सम्‌) सम्यक ( इद्स्‌ ) (नमः) भन्न 
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ह दृ ९३२ [ ३०१} षष्ठं RTTY ४ ई ॥ ( ९४९३ ) 


> = वे व AWA WA 


भावार्थ-मलु॒ुद्य बुद्ध और उत्साह के स्थथ झपने सब काम ठीक ठीक 
सिद्ध फर ॥२॥ ८ 
za घाबसि त्रियोजनं पंज्चयेजनमाश्विनम्‌ । 


तस्त्वं पनरार्यसि पत्रांशा नो असः पिता ॥ ३ ७ 
यत्‌ । धाव॑सि । चि-योजनस्‌ । पञ्च-योजनस्‌ । आश्विनस्‌। 


ततः। त्यस्‌ । पुन आ-अंयसि। प॒ त्राणाँम्‌ । न; । NT: पपित॥॥३॥ 
भाषाथ-[ हे विद्वान्‌! ] ( यत्‌) जो तू ( भियेज्ननम ) तीन योज्ञन; 

(पञ्चयोजनम्‌) पांच याजन, अथवा ( आश्विनम्‌) अश्वत्रार से चलन याः्यः 
. देशका ( धावसि) दौड़ कर जाता है । ( ततः ) उलसे (त्मम्‌) तू (पुनः ) 
 फिर(्रायखि) आ। और (नः) हमारे ( पुत्राणाम्‌) पुत्र MAA का 
` (पिता) पिता [ पालने वाला ] ( अप्रः ) हा ॥ ३॥ 
| भावार्थ-विद्वांन मनुष्य दूर देशो से विद्या आर घन प्राप्त करके कुटूस्व 
चादि का पालन करे ॥ R I s 
| सूक्तस्‌ ९३२ ४ 

१-१ ॥ स्मरो देवता ॥ दिपादनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ | 
p ` ऐएशवयप्राप्त्युपदेश:--ऐश्‍वर्य प्राप्ति का उपदेश 
यंदे atenta faga nag न्तः MINA सहाच्या ॥ 
पेत तपास बरुणस्य JATT ॥ ६ पै । 


।नस्‌। सह । साच्या तस्‌ । ते। तपासि। ANA = 


GON 


१, 
लश 
हद) 
pog 
~ 
To. 
पी 
१३ 
o~ 
s3 
ववा ब्ले 


३ ३--( यत्‌ } यदि ( mafa ) fsi गच्छसि ( त्रियेदजनम्‌ ) T x 
Ma ( पञ्चयाजनम्‌) पश्चये!जनपरिमितं.देशम, ( z WATIA दा 

परिन अण्‌ । afya अश्ववारेण गन्तब्य देशम(( ततः ) तसमा RT 
, आयसि ) masg ( पुत्राणाम्‌) पुत्रादीवाम्‌ (नः) अस्म PENSEE 
T) पालक ॥ F 
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( ९४९८ ) ' अयवषेद्भाष्यै To ९३२ ll 


___ भाषार्थ-( देवाः ) विजयी लोगो ने ( अप्छ अन्त) ऽर ` ) प्रज्ञा के क 
( आध्या सह ) ध्यान शक्ति के साथ ( शोशुचानम्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान ( 
जिस ( स्मरम्‌ ) स्मरण सामर्थ्य को afaa) सींचा RI ( त्‌) स 
[ स्मरण खामथ्य ] का (ते) तेरे लिये ( वरुणस्य) सव श्रेष्ठ परत 
के ( Aq ) धमं अर्थात्‌ धारण सामर्थ्यं से ( तपामि ) ऐरषगं Ji 
करता हू ॥ १।। 


|] 


k i 
भावाय मनुष्य विजयी शुरो का अनुकरण करके ध्यान पूवक सए| 
शक्ति बढ़ाकर ईश्वर नियम से ऐश्वय प्राप्त कर ॥ १॥ | 


यं AA दे वा: walagang १न्तः MIM, 
सहाध्या । तं त तपामि वरुणस्य धमशा ॥ २॥ | 


वरुणस्य | UHAT ॥ २४७ 


 भाषाय-( विश्वे) सब ( देवाः ) उत्तम शुर्णों ने (AA 
प्रजाओ केबीच.....म०१॥२॥ ` 


सावार्थ भन्त्र १ के समान ॥२॥ a | 

कर £ F? 5 टं Vai n |! 
यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्जुदृप्स्वै १ न्तः शोशु चान =` | 
च्या । त तँ £ । ~ aea ॥ ४ 
च्यात त तपास वरुणस्थ YANI ॥ ३ 


wal 
eni 


९--( यम्‌) ( देवाः ) बिजिगीषवः ( स्मरम्‌) अ०९ a 
स्मरणुसामथ्ये aean ( असिऽ्यन्‌ ) बिच सेवे । अवर्धयन्‌ ( ag ग, | 
य० ६।२७। ( अन्तः ) मध्ये ( शोशुचानम्‌) अर ° 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


go wi pau] षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ ॥ र १४८८ ). 


————— “mamaa — 


क >> 


बस्‌। इन्द्राणी। स्सरस्‌ । अविञ्चत्‌ शप्‌-सु। अन्तः शोश चा- 


नस्‌। सह। ATAT । तस्‌। ते। तपासि। वरणस्य । UATT ॥३॥ 
भोषार्थ--( इन्द्राणी ) परम ऐश्वर्या करन चाली नीति ने (अप्छ अस्तः) 


. प्रजाओं के बीच ( आध्या सद्द ) ध्यान शक्ति के साथ ( शोशुचानम्‌) अत्यन्त 
` प्रकाशमान ( यम्‌ ) जिस ( स्मरम्‌) स्मरण सामथ्य को ( असिञ्चत्‌ ) सींचा - 


है। ( तम्‌) उस [ स्मरण सामथ्य ] के......म० १॥ ३॥ 
` भावाथ - मनुष्य यथार्थ नीति, स्मृति ओर ध्यान पूवंक. ईश्वर नियम 
से पेश्वयंधान्‌ हो ॥ ३॥ 


यमिन्द्राग्री स्मरमसिञ्चताम्‌ प्स्वे ९ न्तः शोशु चान: 
सहाच्या । सं त तपामि. वरुणस्य चम णा ॥ ४ ७ 


_ यस । इन्दाशी इति। स्मरस्‌। अचिञ्चतास्‌ T-Y | 


अन्तः। शोश चानस्‌ ! सह । शाच्या । तस्‌ । ते । तपासिः।, 


वरुणस्य । usut UB 
` भाषाय-( इन्द्राप्नी ) बिज्ञुज्ी और भौतिक अभि ने ( अपछु अस्तः ). 
पज्ञाओ के बोच ( आध्या सह ) ध्यान शक्ति के साथ ( शोशुचानस्‌ ) अत्यन्त 
प्रकाशमान ( यम्‌ समरम्‌) जिस स्मरण सामथ्यं को ( असिज्चतास्‌ ) खाँचा. 
(तम्‌) उस [ स्मरण साम्यं ] को... ...म० १॥ ४॥ | 
भावोय --जैसे बिज्ञुली और अभि के नित्य संम्बन्ध से बृष्टि, प्रका" 


डर शादि दारा, संसार में होती है वैसे ददी मलुष्य विद्या द्वारा परस्पर उपकार 


कर ॥४॥ 


| ये मित्रावसंशौस्म रमसिज्जुताम wa र्तः शोशु चान 


{ k: ~ d 
। रे स्‌ | 


सहाच्या । तं ते 'तपामि वरुणस्य चम णा ॥ ३॥ 


दयानन्द भाष्ये यज्ञु० ३८ । ३ ( असिञ्चत्‌ | 
` ४--( इन्द्ाझी ) विद्युत्पावकौ | असिञ्चताम्‌) अ dha | 


u é 
॥. Pa FS ४०० ७०६४८ ६ 
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( १४७०९ ) ै खथघंवंद्भएव्ये Yo १३३ | T 


————— a - प -- -- 


यस्‌ । सिचायरुणो-। स्मरस्‌ sima । TE 


शोश चानस्‌ । सह । झाध्या। तस्‌ । QI तपार्मि | AA 
भमणा ॥ ४ ॥ YA 

भाषार्थ-( मिन्नावरुणी ) प्राण और अपान वायु ने ( अपु इला) | 
भजाओं के बीच ( आध्या सह ) ध्यान शक्ति के साथ ( शोशुचानम्‌ ) ग्रा 
प्रकाशमान ( यम्‌ स्मरम्‌ ) जिस स्मरण खामथ्य का ( असिञ्चताम्‌) पाच 
है ( तम्‌ ) इस [ स्मरण सामथ्ये ] के ( से ) तेरे लिये aaa 
परमेश्वर के ( धर्मणा ) धर्म अर्थात्‌ धारण सामर्थ्य से ( सपामि ) edga 
करता हूं॥ ५ ॥ 


भावार्य-मउुष्य प्राण और अपान फे समान संहार में पर्पर र 
कारी होकर A बढ़ाघे ॥ ५ ॥ 


सूक्तम्‌ ९३३ ॥ £ 
१-४ ॥ सेखला देवता ॥ १; ३ चिष्टप ५२,५ अनष्ट॒प्‌;४ जगती 
मेखसाबन्धनोपदेशः- मेखला बांधने का उपदेश l E 
agila सेखंलामाबबन्ध यः सँननाह य i | 
युयेज। यस्यं दे बस्थे प्रशिषा चरांम: स प be 
सउ नो [व्र A JAR y 2 

; यः । इमास्‌ । द्‌ वः । सेखलास्‌ । grga T 
F ननाह । यः। ऊ दृत्ति। नः । JNA । यस्य । द्‌, 


> 


| 


oe । पारस । इच्छत्‌ । सेः 
a: fa सञ्चात्‌ ॥ ९ ७ | 
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g [ ३०६ ] घष्ठ काणडस्‌ ॥ ६॥ ( १५०९ ) 


व AA ७ AA छऋऋऋएिे 
बह ( मेखलाम्‌) मेखला [ तागड़ी,, पेरी, करिबन्धन ] ( आवबन्ध ) अच्छे 
प्रकार बाँधी है, ( यः ) जिसने ( संननाद ) सजाई है। (उ) और (a: 

जिसने .( युयोज ) संयुक्त कौ है। ( यस्य देघस्य ) जिस विद्वान्‌ के ( प्रशिषा ) 

उत्तम शाखन से (ata: ) हम बिचरत हैं. ( सः ) बह (a: ) हमे (पारम ) 

पार (इच्छाल्‌ सगाचे, ( खः उ ) वदी [कष्टसे] ( विमुझचात्‌ ) सुक्त करे ॥१॥ 

सावाथ-चेद।रभ्म संस्कार के अन्तगंत मेखला बन्धन एक संस्कार 

हे। आचार्य नझचारी क॑ मेखला इल लिये बांधे कि घद करि कॉ कस कर फुर्ती » 
से बेद का पढ़े कर संस्र में उपकारी A N १॥ 


आह तास्यनिहु त ऋहषीशाम स्यायु यम्‌ । . . 
` पूवी ब्र॒तस्थं mAN वौरज्ञा भव मेखले ॥ २॥ 
आ-हुता । ख्‌ । अभि-हुता । ऋषीणास्‌॥ असि । आयु = 
घस्‌ । पवा । gaed । प्-झशश्‍नती । बोर-ज्नी । भव । से खले. ॥२॥ 

भाषार्थ-( मेखले) हे मेखला ! तू ( आडता ) यथा विधि दान की 
गई (afa ) हे, (atar) धर्म मार्ग बताने वाले ऋषियों का ( आयुधम्‌) 
शस्ररुप ( असि ) है.। ( घुतस्य ) उत्तम वृत वा नियम के (पूर्वा ). पहिले 2 
(mad) व्याप्त दोने वाली और ( घीरम्री ) बीरों को प्राप्त होने बालौतू O 
(भष) दवा ॥ २॥ | 


32 >> SOT IT OST TH OT ED 
A > 


` अक्षिप्यते कायमध्यभागे । ga दोपे-खलच्‌ । काडबन्धनम्‌ । क्याम 
Maa) magari (यः) (संननाह) दाहं बन्धन लिद्‌। सजितवान (य: ड 
(निः) अस्मभ्यम्‌ ( युयोज ) संयोजितघान्‌ ( यस्य )'(३वस्य) faga: (प्रशिषा) 

| उत्तसशासनेन ( चरामः) चर्चामद्दे ( लः ) (TR) कर्मणः समासिम्‌ 
` (च्छत्‌) इच्छेत्‌ ( सः) (ड) (नः): अस्मान ( विमुब्चात्‌) कष्ट दु 
|. : विमोचयेत्‌ ॥। A कत 
| २--( झाहुता ) यथाविधि दत्ता ( अभिहुता) सघतः डा Ya 


रूपा ( पूर्वा ) आद्या (नतस्य) अ० २। २०। RIA 
À hali (si) हन गतो--क्रिप्‌। वीराणां दस्त्री गन्त्री (भव 
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ELI © | | 
O 'अयपतेदभाच्ये पा 


भावार्थ -जे। aga नियम पूर्वक मेखला जला से कटि कस कर उ कस कर का 
हैं वे ही बीर हाते हैं ॥ २॥ 


त्योरह त्र्मचारी यद्स्मि नियाचन भूतात्‌ पुरु | 
यमाय । तम हूं AAU तपस। WA णानयैन मेखला! 
सिनामि॥३॥ | | 
सुत रोः । सहस । ब्रह्म-चारी । यत्‌ । अस्सि । निः-याचन्‌। | 
उँ ४ ॥ = ॥ 3 ॥ | 
aA । पुरुषस्‌ । ARTT । तस्‌ । सह्य । ब्रह्मणा । AMNI | 
अमण । अनयां । एनस्‌ । मेखलया । सिनासि ॥ ३ ॥ 
AMU भूतात्‌) प्राप्त ( सत्योः) gmg से ( पुरुषम्‌) इस पुश | 
आसमा को ( Rataa ) बाहिर निकालता हुआ ( अइम्‌ ) मैं ( यमाय) रिम | 
पालन के लिये ( यत्‌ ) जो ( प्रचारो ) ब्रह्मचारी, चेद्पाठी और वीर्य ति 
दक पुरुष ( अस्मि ) हुं । ( तम्‌ ) वैसे ( पनम्‌) इस आत्मा को (हण | 
Agama, (aqar ) तप [ योगाभ्यास ] और ( श्रमेण ) परिश्रम क ता | 
( अनया मेललया ) इस मेखला से अहम्‌ ) मैं ( खिनामि ) बांधता ERI | 
_ भावाय-जो ब्रह्म बारी मेखला के समान शारीर को कसकर शीत ड 


; 


आदि इन्द का सहन करके आलस्य आदि मृत्यु को हटाते हैं पे हो ब्रहम 


को प्राप्त हेते हैं ॥ ३॥ 


४] 
WATA 
\ 


अधुन । सा ना मेलले मतिमा चेंहि मेधामर्थ हे 
WA YA तप इन्द्र च ॥ ४ N a 


TAN) आ। लस्यरूपमरणात्‌ ( अहम्‌ ) (न्रह्वाचारा) A 
बीय निग्रदीता ( यत्‌ ) ( अस्मि ) ( -िर्याचम्‌ ) 


— O २] वेदपाठो 
2 £ सात्‌ ) प्राप्तात्‌ ( पुरुषम्‌ ) अ० १। १६.। ४। अद्रपामिनम्ात्मति 


तय VA पन्‌ ) gang (Raga) ( सिनामि ) बभामि 
< CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
$ $ i ` = 
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gw [i] षष्ठं ameg ॥ ६७ ( १४०३ ) 


वि? २ 
agat: । दहिता ।-तपंसः। अधि। जाता । स्वर्सा । ऋषी | 
wa । भत-कृतांस | बभूव । सा । नः। से खले । स तिस । क्‍ 
झा । | थे हि। से घास्‌ । अयोदति। नः। afg तप: > 
g EZAN ।च ॥ ४७ l 
 भाषाय-[वह मेखला] ( भ्रद्धायाः ) भद्धा [आस्तिक बुद्धि,विश्वास | 
की ( दुहिता ) पूरण करने हारी - [ यद्वा पुत्री समान प्रिय], (तपसः) तप 
[ यागाभ्यास ] से ( अधि ) अच्छे प्रकार ( जाता ) उत्पन्न हुई, ( भूतकृताम ) 
सत्यकर्मी ( ऋषीणाम्‌ ) ऋषियों [ सन्मार्गदर्शकां ] की ( खसा) अच्छे 
प्रकार प्रकाश करने हारी [ अथवा बहिन के समान दितकारिणी ] ( बभूव ) 
हुई है। (सा ) से। तू ( मेखले ) दे मेखला ! ( नः ) हमें ( मतिम्‌) मननशक्ति 
शौर ( मेधाम्‌ ) निश्चय बुद्धि ( आ ) सब ओर से ( धेहि) दान कर, (अथो) - 
और भी ( नः ) हमें ( तपः ) ये।गाभ्याख (च) ओर (afzag) इन्द्र का . 
चिन्ह [ पराक्रम डा परम णे श्वर्यं ] (A) दान कर ॥ ४॥- ` 
C भावाथ--ज्ो श्रद्धालु, तपस्वी ऋषियों के लमांन शुभकम के लिये करिः 
बद्ध रहते है, चे ही मननशक्ति और निश्चल बुद्धि पाकर ऐश्वयवान दे।तेद ॥४॥ 


. या त्वा पूवे भूतकृत ऋषयः परिबेधिरे। ` 

' «सा त्वं परि च्वजस्व मां दौचांयुत्वायं मेखले ॥ ५ ॥ 

` गयास्‌। त्वा । पूर्व । भत-कृतः । ऋष॑यः । परि-बे घिरे । सा। 
> Pe Cer) LC ROT ता TR SE 


.. . 8-( श्रद्धायाः ) अत्‌ सत्यम- निघण ३ । १० । थदा अद्धानातू | 
निरु० &। ३० | सत्यं धीयतेऽत्र । ।षिद्भिदादिभ्याऽङ पा० RIRI १०४।८ ; 
अतू +घा--अड, टाप्‌ । आस्तिक्यबुद्देः । विश्वासस्य. (gar) अ० ३। 
; १०| १३। प्रपूरयित्री । पुत्नीसदशदितकारिका चा ( तपसः) यागाभ्यासात्‌। | व 
| (अधि) अधिकम्‌ ( जाता ) उत्पन्ना (खला ) अ०६) १०० | ३। छुदीपयित्री। | 
भगिनीतुल्यहदिता (matuta )--म० R । सन्मागदशकानाम्‌ ( YAKAA ) EE 
Flo ६। १०८ | ४ । सत्यकर्मणाम्‌ ( बभूव ) (सा) रवम्‌ (नः) अस्मस्यम्‌ 
खेले ) ( मतिम्‌) सननशक्तिम्‌ ( आ) समन्तात्‌ ( घेहि ) देदि (मेधाम्‌ ) 
। १०४। २। निश्चलां बुद्धिम्‌ (अथो ) अपि च Can: ) (इन्द्रियस्‌) | 
१।३५।३। इन्द्रलिङ्ग वीयमैश्वय,वा(च)॥ - : Mo 
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Aa ( ऋतस्य ) सत्यस्य धर्मस्य (अव). अबहत्य ( अस्य ) शत्रोः (रा 
> _* अपहन्त ) विनाशयतु :( ज्ञीवितम ) जीबनम्‌ (Ta ) faasi 
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(ww) , YAKAA ३० ९३४ [३] 
| 

स्वस्‌ । परि । स्वजस्घ । भास्‌ । दीर्चायु-त्वाय । से सले | 


भाषाय (याम्‌ त्या) जिस तुझकोा ( पूर्व ) पहिले (aza ) सत्न | 

( ऋषयः ) ऋषियों ने ( परिचेघिरे ) चारो ओर बांधा था। ( खा त्वम्‌) सोत म 
( मेलले ) हे मेखला ! ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ आयु के लिये ( माम्‌) मुड! 
परि ) सब ओर से ( खजस्व ) चिपट जर ॥ ५. ॥ । 
आवार्थ- जो महुष्य ऋषियों के समान कटिबद्ध होकर शुभकाये कते | 

है, चे ही कीतिमान होते हैं ॥ N | | 


HRY ९३४ N 
१-३॥ वज़ी देवता ॥ ९ अस्तारपर्डाक्तिः;२ गायत्री ३ अनुष | 
ooo शुव्रुशासनोपदेशः-शत्र्ता के शालन का. उपदेश ॥ | 
अय वज्चस्तपयतोमतस्यावास्य राष्ट्रमप हन्तु जी वित 
शुणातु ग्री वाःप्र श॑ णातष्णिहा। वन्नस्यव शचीपतिः ॥| 
अयस्‌ । वज्र; । तप यतास्‌ । क तस्य_३ अव । अस्य राष्ट्र | 
अप । हन्त । जीवितम्‌ । श॒णातु' । ग्रीवाः । प्र। शरण | | 
उष्णिहा । वचस्य-इव । शची-पतिः ॥९॥ ` 4 | 


भाषाय--(अयम_) यदद ( वजः ) वज [ दण्ड ] ( ऋय jadi | 
को (adama, ) तृप्ति करे, ( अस्य ) इस [शत्र ] के (राष्ट्रम्‌) प | 
( SAHARA ) नाश करके [ उसके ] ( Stam जना प ) जीवन का (अप 


o Hm) मेखलाम्‌ (त्वा) ( पूर्वे ) पूर्वजाः OE 2५ 
कमांण; (ऋषयः ) सात्तःत्कृतघमःण ( परिबेधिरे) बघ बन्ने p 
शात्मनेपदत्वं छान्दसम्‌ । परिबद्धवन्तः (सा) ( त्वम.) (परि) adai 
YA परिष्वङ्गे । आलिङ्ग ( दीर्घायुत्वाय ) चिरकालजीवनाय ( 

१--( अयम्‌) ( वच्चः ) दंडः । शासनम्‌ ( तर्पयताम्‌ ) 
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शू १३४ [ ३०१} पष्ठ कार्डस ॥ ६ ७ (wa ) 
नाश कर देवे, ( ग्रीवाः ) गले की नाड्यां केः (श्टणातु) कारे और 
( उष्णिद्दा  शुद्दी की नाड़ियें को (Pama) तोड डाले, (इव) जैसे (शचीपतिः) 
कम्मौ वा बुद्धियां का पांत [aga] ( वृत्रस्य ) अपने श्त के [ar 


झादि का ॥ १ ॥ 
भाव।थ्‌--राजा यथावत्‌ शासन से शक्ओं को नाश करके प्रजापालन 


कर॥ १॥ 
` अधरोऽधर उत्तरेभ्यो गढः ए थिव्या मात्स पत्‌ । 
बज्ने णोबहतः शयाम्‌ ॥ २॥ . | 
` प्रधरः-प्रघरः । उत्त रेभ्यः । गढ: । पथिव्या:। सा । उत्‌ । 
सपत्‌ । वजण । अव-हतः । शयास्‌ ॥ २ हे | | 
साषाय--[ वह शत्र] (उत्तरेभ्यः) ऊचे लोगो से ( अधरोऽधरः) 
नीचे नीचे और (qg: ) गुप्त होकर ( पयिव्याः ) पृथिवी से ( मा उत्‌सपत्‌ ) 


कभी न उठे, ओर (au ) बज से ( अवद्दतः ) मार डाला गया ( शायासू) 
पड़ा रहे ॥ २0 


 भावाथ--अरधर्मी लोगो को धेष्ठो के वीच उच्च आसन कमी न मिले ॥२॥ 
_ यो जिनाति त्तमन्विच्छ या जिताति तमिज्जहि । 
ता बज स्वं सीमन्तमन्वञ्ज मन' पातय ॥ ३ ॥ 
. पं जिनाति। तस्‌। अन इच्छ । यः। जिनाति । तस्‌। इत्‌। जहि। 
3 जिनतः। वज । त्वस्‌। सीसन्तंस्‌। अन्वञ्यस्‌। अनु । पातय ॥३॥ 


% $ | 
` 
अ. 


| TORIR IR | कन्धरावयवान्‌ ( प्रश्टणातु ) प्रच्छिनत्तु ( उष्णिद्दा ) अ० २ | 
| रै३। २। बहुबचनस्येकवचनम्‌ । उत्स्ताता धमनीः ( वृत्रस्य) शञ्रोः (इव ) 
यथो ( शचीपति ) अ० ३। १० | १२ | कर्मणां प्रज्ञ नां वा पालकः पुरुषः | 
; हु २--( अधरोऽधरः ) अतिशयेनाधरः | fagrar: (उत्तरेभ्यः) उत्कृष्ट 
_ रमयः ( गूहः ) aa: (aean) भूमेः सकाशात्‌ ( मा ) निषधे (उत्सपत्‌) 
Tady । उत्तष्ठतु (ay) ( अवदतः) चूर्णीकृतः ( शयाम्‌) लोपस्त वी 
ARAR । qlo ७। १।४१। तलोप: । शेत [म्‌ । Bamra >. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 


Digitized By Slddhanta वदे otri G Kosha 3 
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भाष थ-(यः ) जो पुरुष ( जिनाति ) अत्याचार करे, ( तम) | 
(अच इच्छ) दढ ले, (यः) जो ( जिनाति ) उपद्रव करे ( तम्‌ इत्‌) उसो है | 
(जदि ) मार डाल,.( वजू ) हे बजुघारो ( त्वम्‌) तू ( जिनतः ) अत्याचारी; | 
(Maa) मस्तक को ( अन्वञ्चम्‌) लगातार (agaaa ) गिराये जा।३। | 
. भावार्य-राजा नीति पूर्वक दुराचारियो को सदा दण्ड देवे ॥ ३। | 
ATWA ९२२ N न| 
९-३ ॥ आत्मा देवता U अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
खादनपानोपदेशः--खान पान का उपदेश ॥ 
यदशनामि बल कब इत्थं बज्त्र मा दद । 


स्क न्घानसष्यं mada वन्नस्येव शचीपतिः ॥ १॥ | 
यत्‌ । अश्नामि । बल॑स्‌ । करे । इत्यस्‌। वजस । जा द| 


स्कन्धान्‌ । अमुष्य । शातयन्‌ ।वच॒स्य-इव | matata: MI 
शावाय---( यत्‌) जो कुछ ( अश्नामि ) में खाता हु [ डसे | ( बह) 
बल ( कुर्वं ) बना देता हू, ( इत्थम्‌) तब में (aaa) वज को ( श्रा द्द 
अहण करता हुँ । ( अमुष्य ) उस [शत्र] के ( स्कन्धान्‌) कन्धा की ( शात 
तोड़ता हुआ , ( इव ) जैसे ( शचीपतिः ) कर्म वा बुद्धि का स्वामी | 
EOR केत १४२ - ८ मन की ३ वृत्रस्य ) शत्र वा अन्धकार के ॥ १॥ 


जा 


-D 


NN 
> ति ह 0 anes A 


३-- (यः ) ढुराचारी ( जिनाति) ज्या चयोहानौ ARE 
१६ | इति संप्रसारणम्‌ । हानि करोति ( तम्‌ ) ( झन्विच्छ ) gAs 
(इत्‌) एवं (जहि) मारय (जिनतः) हानिं कुर्वतः पुरुषस्य (वर्ज ) ९ 


उ = घजुघारिन्‌, ( सीमन्तः ) शरीरस्य सीम्नोऽन्तः। शकन्म्वादित्वात 
Ee शिरः ( masaq ) अनु + अब्चु गतौ-क्विन्‌ । घु पश्चात्‌ अड m मन 
(अज) पश्चात्‌ ( पातय) अधो गमये॥ ` = 
२१-(यत्‌) भोजनम्‌ ( अश्नामि) भुञ्जे ( बलम्‌ ) ( 


(त्थम्‌) एवम ( बद्धम्‌ asii श्रम्‌ (आ दरे) गृह्वामि ( 
ह  स्कन्धादिशरीरावयघान ( असुप्य ) शत्रोः ( शातयन्‌ ) श दुर शा 
 आद्रगती तः पा० ७। ३। ४२ इति तंकारादेशः, शत्‌ प्रत्यय 

2 ए ( शचीपतिः ) अ०.३ | १०।.१२। .कमंणां . प्रश्नानां वा पालक 
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पू० ९९५ [ ४०८] षष्ठ काएडस्‌ ॥६॥ . (Ros ) 
atima पाचन शक्ति से भोजन को भलीभांति पचाबे, जिस से 
बह शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाकर उसे सुखदायक दो | इसी मन्त्र का . 
विवरण मन्त्र २ तथा ३ में है॥ १॥ : 
यत्‌ पिबामि सं पिबासि समुद्र इ ब संपिबः । 
॥ ० e रि z ८ l 

प्रणानमुष्य सं पाय से पबामो अमु वयम्‌ ॥२॥ 

aq पि्बाँसि । सस्‌ । पिबरासि। समुद्र :-इंव। स॒म्‌-पिबः। ग्राणा- 
न्‌ । अमुष्य । सम्‌-पाय । सम्‌ । पिबामः । असुस्‌ । वयस्‌॥२॥ 

भाषायथ---( यत्‌) जो कुछ [ जल दुग्ध आदि ] ( पिबामि ) मैं पीता हृ, 

(सम्‌) यथाविधि (पिबामि ) पीता हू ( इब) जैसे ( संपिबः ) यथाविधि 
पीने वाला ( समुद्रः ) समुद्र [खाकर पचा लेता दै] (ag) उस [ पदार्थ ] 
के ( प्राणान्‌ )जीवन बलौ को (aata) चूस कर.( असुम्‌) उस [ पदार्थ ] का - 
(सम्‌) यथाविधि (aaa) हम ( पिवामः ) पीवं ॥ २॥ 


(a . 


भावाथ मनुष्य न्यूनाधिक मात्रा और देश काल का विचार करके जल 
दुग्ध आदि पीकर पुष्टि बढ़ाकर सुख प्राप्त करे ॥ २॥ 


यह गिरामि सं गिरामि समद्र इ व संशिरः । 

maga सं गीयू, सं गिरामी असु वयम्‌ ॥ ३॥. 
यत्‌ । गिरामि। सस्‌। गिरासि । समुद्रः व । सुस्‌-गिरः। प्राणा- | 

T झमुष्य । स॒स्‌-गी्े । यम्‌ fagran आसुस्‌ । वयस्‌ NAT 


| भाष प्य ( यत्‌ ) जो कुछ वस्तु ( गिरामि ) मै खाता ई, ( सम्‌) यथाः 
_ विधि ( गिरामि ) खाता न (गिरामि) आता है, (इव) जैसे (ले न (इत्र ) जैसे ( संगिरः ) TMAA खाने. वाहा 


क 


Ra) AYA (पिबामि) (सम्‌ i ( wA Sa 
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जीवन शक्तियो को ( संगीये ) चबाकर ( असुस्‌ ) उस [पदार्थ] को (स्‌ 
यथाविधि ( वयम्‌ ) हम ( गिरामः.) खाव ॥ ३॥ 

भावाय--जो निराली मनुष्य विचार पूर्वक भोजन करके उसे प 
है, वे बलवान्‌ रहते हैं॥ ३॥ | 


सक्तस्‌ ९३६ ॥ : 
१-३ ॥ नितल्ली देवता ॥ १, ३ अनष्टप;२ बृहती ॥ 
कशर्धनोपदेशः-केश के बढ़ाने का उपदेश ॥ | 


देवी दे व्यामघि जाता प'थिव्यासंस्योषधे । 


ता त्वा नितत्नि केशम्यो दु'हणाय खनामसि ॥!॥| 
दे वो । दे व्यास्‌। अधि। जाता। पृथिव्याम्‌ । असि । mii, 


ताम्‌ । त्या । -afa । केशभ्यः । geara । खनामशि॥| 
माषायं--( ओषधे ) हे ओषधि | तू ( देव्याम्‌ ) दिव्य [ प्रकाश 
अच्छे णुणवालो ] ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी में ( अधि) ठीक ठीक (ज | 
उत्पन्न हुई ( देवी ) दिव्य गुणवाली ( असि ) है । ( नितत्नि) हे नीचे को àn 
वाली, नितत्नी ! [ ओषधी विशेष ] ( ताम्‌ त्वा) उस तुझ को ( 
केशो के (Sama ) दृढ़ करने और बढ़ाने के लिये ( खनामसि ) हैं” | 
हैं॥१॥ ou oO री? A 
इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः । पा०३।१।१३५। इति किरतेंविंघीयमान ep 
गिरतेरपि। araa निगरिता (ana ) ऋत इत्वे । हलि च। पा? 
.७9। इति दीर्घः । यथाविधि भक्षयित्वा । अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ - क 
` १-- देवी ) दिव्यगुणा ( देव्याम्‌) द्वियगुणायाम्‌ ( ॥ 
(जाता) उत्पन्ना ( पृथिव्याम ) ( असि.) (ओषधे) (ताम्‌) ˆ & 
F (a) ( नितत्नि) आहगमद्दन०। पा० ३३२ । १७१ । इति त d 


हे नितन्वाने न्यकपलरणशीले (केशेभ्यः), फेशानामर्थ (eaaa) ४ 
_ घधेनाय ( खनामसि ) खनामः | खोडात; ॥ | 
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६० ९९६ [३०० षष्ठं कारडस्‌ ॥ ६॥ ( ९५०९ ) 
हर. २ 0 
भावार्थ मञुष्य नितत्नी नाम ओषधि को केश रह करने और बढ़ाने के 
लिये काम में लावें । काचमाची फल, जीवन्तीफल और भूङ्गराज वा भंगरा 
ओषधि के भी केश बढ़ाना आदि गुण हे ॥ १॥ 
Ja प्रत्नान्‌ जनयाजोतान्‌ जातानु वर्षी यसस्कृचि ॥२॥ 


दुंहे । मल्लान्‌ । जनयं । अजातान्‌ । ज्ञातान्‌ । क" इति । 


वर्षौ यस; । कश्चि ॥ २॥ 

भाषार्थ--[ हे नितत्नी ! ] ( प्रत्नान्‌ ) पुराने [केशो] को ( इंद्द ) दृढ़कर 
(amag ) विना उत्पन्न इुओ को (जनय ) उत्पन्न कर, ( उ) और (जातान्‌) 
उत्पन्न हुआ को ( वर्षीयसः ) बहुत लम्बा (.कृधि.) बना ॥ २॥ 

भावार्य--इस मन्त्र मै नितत्नी-ओषश्षि के गुणो का वर्णन है॥ २॥ 
यस्ते, केशो$वपद्य ते समू लो यश्च वृश्चत । | 
इदं तं विशवभेषञ्याभि षिज्ञामि वीरुघा ॥३ ॥ | 
यः। ते। केशः सव-पद्या'ते । स-मू'लः। यः च॒ । वृश्चते । इ.दस्‌। 
तम्‌ । विशव-सेषञ्या । अभि । सिञ्चामि । कीसधां ॥ ३॥ | 

भाषार्थ- | दे मनुष्य ] (यः ) जो (ते) तेरा ( केशः) केश ( अच 
पद्यते ) गिर नावे ( च ) और ( यः ) जो ( समूलः ) समूल ( छुश्चते ) टूट 
जावे । ( इद्म्‌ ) अब ( तम. ) उल को ( विश्वभेषज्या ) सब [ केश रोगों ] की 
भोपधि (an) उस जड़ी बूटी से (अभि षिञ्चामि) चुपड़ कर ठीक करता हूं।३। 

भावा र Taga नितत्नी नोम भोव प S WA नितत्नी नाम ओषधि से केशो के रोगोको दूर कर ॥३॥ 


| प ) agge ( प्रत्नान्‌ ) पुर्तनानः कंशानः (जनय ) sanza 
( aama ) अनत्पन्नान्‌ ( ज्ञातान्‌) (उ ) अपि ( घर्षीयसः ) No B I &-। ८। 
aga । प्रचृद्धतरान्‌ ( कथि) कुरु॥ 5 

: T रे--(यः) (ते) aa ( अवपद्यते ) निपतति (समूलः) मूलसहितः जर 
यः) (च) ( वृश्चते ) वृश्च्यते । डिंयते ( इदम्‌) इदानीम्‌, (तम्‌) केशम्‌ | — 
प्र भेषज्या ) सवेस्य.केशरोगस्य निवतेयिश्या ( अभि) अभित (सिञ्चामि) > 
भक्रोकरोमि ( चीरा ) तवणा ६ | | 
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( ९९९० ) ` आथववदभाष्यै शू ९३३ [ ' i 


AWA ९३9 ॥ द 
९-३ ॥ नितल्ली देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्‍्दः: N 
केशववधधनेपदेशः--कफेश बढ़ाने का उपदेश ॥ 
यां जमदंगिःख॑नदु दुहिज्रे कशाबधैनीस्‌ । 
तां वीतहव्य आसेरदसितस्य NE :॥१॥ 
यास । जमत्‌-अंग्ि: । अखनत्‌ । दहि चे । के श-वधनोर्‌। 
तास । दोत-हंव्य: । NTI श भरत्‌ । असितस्य | गुहे 


भाषाथ--( केशव्थेनीम्‌ ) केश बढ़ाने चालो ( याम्‌) जिस [तिल 
ओषधि ] का ( aaz: ) जळती अञ्चि के समान तेजस्वी पुरुष ने (दुशि 
yA करनेवाला क्रिया के लिये ( अखनत्‌) खोदा है । ( ताम्‌) उस [गोपी 
` को (वीतहव्यः) पाने योग्य पदार्थ का पाने वाला ऋषि ( असितस्य) E 
स्वभाव मदात्मा के ( गृहेभ्यः ) घरों से आ अभरत्‌ ) लाया दै॥१॥ 
( भावाय इस सूक्त में ( नितली ) पढ्‌ को अनुवृति गत सक्त से 
है । जिस प्रकार से वैद्य जन परम्परा से एक दूसरे के पीछे शिक्षा पार 
आये हैं वैसे हो मनुष्य शिक्षा ग्रहण करते रहे ॥ १॥ । yi 


AMI ना मेया आसन्‌ व्यामेन|नमेया 
केशां नडा इव वघंन्तां शोष्णंस्त असिताः पार n 
अभीश ना। सेया; । शासन | वि-श्ञामेन । ma-t aet ; 
_  जडाः-द्व व। वध न्ताम्‌ । शोष्ण ते । अखिताः। परि कह. | 


१--( याम्‌ ) नितल्लीम्‌-गतसक्तात्‌ ( जमदझिः ) अ° ^ र | | 
प्रज्वलितापिवत्तेजस्वी ( अखनत्‌.) aaa maaa (दुहितर) मद | 

( केशवर्धनीम्‌ ) केशइद्धिकरीम्‌ ( ताम्‌ ) ओषधिम्‌ (hae: ) वी 
3 an यत्‌ । प्राप्तप्राप्तव्यः पुरुषः ( अंसितस्य.) षिञ्‌ बन्थेन-्चे | 
` सुक्तस्वभावस्य ( गृहेभ्यः ) गेहेभ्यः सकाशात्‌ ॥ | 
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३०९३७ [ ३९०] षष्ठं ameg ugu (९५९९) 


भाषार्थ-( केशाः ) केश ( अभोशुनां ) अंगुली से ( मेया:) नापने 
येग्य, फिर ( ब्यामेन ) दोनों [ ऊपर नोचे के] सुज दरड से ( अनुमेयाः) 
नापने योग्य ( आसन्‌) दो गये हैं। वे ( असिताः) काले होकर (ते) तेरे 
( शीष्णं! ) शिर से ( नडाः इव ) नरकट घास के समान ( परि वर्धन्ताम ) भले 
प्रकार बढ़े ॥२॥ | 
भावार्य--केशरोगी aga वैद्य की सम्मति खे रोग निवृति करे ॥२॥ 


दुह मूलमाग्रै यच्छ॒ वि मध्यं यामयौषधे। | 

केशां नडा ga arai शीष्णेरते असिताः परि ॥३॥ _ 
हूंह। झूलंस्‌। आ । अग्रेस्‌ । यस्छ । वि। सध्य॑स्‌ । यसय्‌ अवधे । 
केशां नुडाः-इ व । वर्ष न्ताख्‌ । शीष्णः। ते। शिताः परि॥३॥ 


भाषार्य -( ओषधे ) हे ओषधि | [केशों के] ( मूलम्‌ ) सूल के! (ea) 
EF कर, ( अग्रम्‌ ) अग्र भाग को ( आ यच्छ ) बढ़ा, ( मध्यम्‌ ) मध्यभाग का 
(बि यमय ) म्वा कर । ( केशाः ) केश (असिताः) काले होकर (ते शीष्णः) 
रे शिर से. ( नडा इव ) नरकट घास के समान ( परि वर्धताम्‌ ) भले प्रकार ` 
भढ ॥३॥ 


भावार्थ--मत्त्र २ को समान॥३॥ 


२--( अभीशुना ) anza । उ० १।७ इति शमि--अश.व्याप्तो-उड ही n कटक 

अलोपो दीर्घश्च अभीशवः, रश्मिनाम-निघ० १। ५ | अङ्गुलिनाम-२।५। | ; 

_ 'देनाम-५॥ ३। असौशवोषस्यश्वुवते कर्माणि-निरु० ३ | & | अंगुल्या AN) 
` गव्याः ( आसन) (व्यामेन ) बि+-झम गतौ-घन्‌। प्रसारितअुजद्धयपरिमाणेन 
ह Sa: ) पश्चात्‌ मातब्याः ( केशाः ) ( नडाः ) ठणविशेषाः (इब) यर्थ 


AR 


पधेत्ताम्‌ ) चधेमाना भचन्तु (शीष्णः) शिरः (ते) तव (खिता) कृष्णघर्णाः a 
` पि) सब ॥ त. . 
अग्रभाग ME 


ST 


। यच्छु ) आयतं कुरु ( मध्यम, ) ( वियमय ) विविधं दोर्घीकृद YA 


है ० ल ड प्र न र mi i ; | N » के नक: 
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Baa s 
w 


KA १३८ ॥ | 

९-४ ॥ ओषधिरिण्द्रश्च देवते॥ ९,२,४,४, अनुष्टप; ३पङ्कति।| 
निर्षलत्वनिवारशोपदेशः-निर्षलता हटाने का उपदेश ॥ 7 

त्वं वीरुचां शोज्ठतमाभिश्वतारुयों YA 


इमं म॑ अद्य प्रुष को बलमेपशिनल छि ॥ १॥ | 


त्वस्‌ । वीरुधास्‌ । थेष्ठ-तसा झधि-अता । आसि । शोषधा 4 


द समस्‌ । सें। सदा । पुरुषस्‌। कलीद्स | झोप शिन । कृषि ॥॥| 

| È 
 भाषाथ-( ओषधे) हे ओषधि | (त्वम) तू (चीरधास ) ल 
ओषधियों में ( घेछतमा ) अति श्रेष्ठ और (झभिश्च॒ता) वडी विख्यात (R 
है। (मे) मेरे लिये ( अद्य ) अब ( इसम्‌ ) इख (क्वोबम..) बलहीन ( gar, 


पुरुष को ( ओपशिनम..) सब प्रकार उपयोगी ( कृधि ) वना ॥ १॥ . 
भावाय-वैद्य उत्तम ओपधि द्वारा बलहीन पुरुषोके वलवान्‌ atii 


l ` कलोबं कृ ध्योपशिनमथ्ों करीरिशं कृधि । 
 अऊथास्थैन्द्रो ग्राव भ्यासभे भिनत्त्वाण्यो ॥३॥ . 

० 00 र 
कलोबस्‌ ।_कघि । आप शिनस । अथो afa । कुरीरिण | 


 भिनत्त NEN ॥ २॥ 
` भाषार्थ-- क्लोबम ) चलहीन पुरुष को ( शो पशिनम. 


(स्स) ( बीरुधाम ) लतानां मध्ये ( श्रेष्ठतम! ) 
भिश्चुता ) ada: प्रख्याता ( असि ) ( ओषधे ) 5 
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wi aR] षष्ठं काणडस्‌ ॥ ६ ॥ ( ९५१३ ) 


Di O 
(कृधि ) बना, (अथो) और भी ( कुरीरिणम_) कर्मकारी (कधि) घना । ( अथ ) 
और ( इन्द्रः ) बड़े पेशवर्य चाले वैध आप ( ग्रावभ्पास_) पत्थर समान दो दृढ़ 
श्रौ से ( अस्य ) इस [ रोगी ] के ( उभे) दोनों ( आणड्यो) आंडी [ वा 
अंडिगी, दोनों झंडकोश के रोग ] का ( भिनसु ) छेरे ॥ २॥ 


आवाय- वैद्य अंडकोाप के झंडी, अंडिती, पथरी आदि रोगो को 
शक्षा से तोड़ कर ओषधि करे ॥ २॥ 


कलीब कलीबं त्वाकर बभ्रे वर्त्र त्वाकरमरसारसं त्वा- 

करम्‌ । कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्बं चाधिनिदध्मसि 0३४ | 

ma । क्लीबस्‌ । त्वा । अक रस्‌ । वभ्रे। वप्रिस्‌ । त्वा\अकरुस्‌। 

अरेस। RTII त्वा! अक रस्‌ । करीरस्‌ । अस्य । शो णि॥ 
ु कुस्बस्‌ । च। अधि-निदछससि ॥ ३॥ 


` भांषार्थ-( aia ) हे निर्बल करने वाले. रोग !(त्वा) तुकडा मने 

` ( क्लीबम_) निर्बल ( अकरम ) कर दियो है, ( घध्रे) हे बल को धांधने घाले | 
रोग | ( त्वा.) तुआके। (aia) शक्तिहीन ( अकरम्‌) मैंने कर दिया है; कद 
(ma) हे नोरस करने वाले रोगं! (त्वा ) तुभे ( अरसम्‌ ) नीरख | 

` (अकरम्‌) मैंने कर दिया है। (अस्य) इस [स्वस्थ] पुरुष के (शीपेणि) शिर | 
` पर ( ङुरीरम्‌ ) कमं सामर्थ्य ( च ) और ( कुम्बम्‌ ) विस्तृत आभूषण (अघिः E 


` भ०१। समन्ताढुपयोगिनम. (अथो) अपि च ( कुरीरिणम,) अ० ५।३१।२। || 
इ उच्च। go ४ | ३३ | gga करणे-ईरन्‌, तत इनिं। कमंवन्तम_ ५ अथ pecen 
. पुनः (अस्य ) रोगियाः ( इन्द्रः ) परमैश्‍वर्यवांन बैद्य (MTAA) LS > 
IV पाषाणवदु ganai शस्त्राभ्याम, (उसे) दे (भिनतु) छिनत्तु (इज्यो ) 
एड-अण , ङीप्‌ । अर॒डकोशभवौ । झाएडीरोगो ॥ ig 


( ९५९४ ) Digitized By KUTIA Kosha Yo ९३६ | h | | 
लक AA य य | 

निदध्मसि) हम अधिकार पूर्वक रखते हैं ॥३॥ | 

आवार्थ--मञ्चुष्य वलहीन क्रियाहीन रोगियों को स्वस्थ और स्स! 


बनावे ॥ ३॥ 
ये त नाझो दे वक ते. ययोस्तिष्ठति दृष्ण्यंस्‌। | 
ते ते maai शस्यंयासच्या अचि RERAN ॥ ४॥ | 


ये इति। ते-। नाडयौ' । देवक ते. इति देव-कृ ते । ययोः | | 
तिष्ठति । वृष्णूयंस्‌ । ते इति । ते। भिन । शञ्यया । | 
च्याः । अघि । सष्कया; N ४ 0 | 


आषार्य [दे रोगी! ( ये) जो ( से) तेरी. ( नाड्यौ) दो गई 
( देवकते ) मद्‌ अर्थात्‌ उन्माद से पाडत है और ( ययोः) जिन adi 
(amaa) ढीलापन ( तिष्ठति ) स्थित है। (ते) तेरे लिये (ते) उन 
| नाड्यां ] का ( असुष्याः) उस [ स्वस्थ नाड़ी ] खे अलग ( 
दोनो अएडकोशों में ( शस्यया ) शान्तिकारक शम्या [ हल के जुये के m 
समाने ] श्न से ( अघि ) अधिकार पूर्वक ( भिनथषि ) मैं छेदता है| १ 


ष 
सावाय-वैद्यराज विचार पूर्वक अन्य मर्म नाडियो को छोड 
कोश को रोगग्रस्त नाड़ियो को छेद्‌ कर खस्थ करे ॥ ४॥ f ही 


f | R विस्तृतं भूषणं ( च ) ( अधिनिद्ध्मसि ) अधिकृत्य स्थापण | 4 
a ४--( ये ) (ते) तुभ्यम्‌ ( नाड्ये। ) आरड्यो-म० २ । ( देवते) 


. ऋडामदादिषु-अच्‌ + कृन्‌ हिंसायोम-क्त । मदेनोन्मादेन हिंसितम, 
. नाड्योः ( तिष्ठति ) वर्तते ( वृष्णयम्‌ ) कनिन्‌ gaafe | ३०१ ह 
चष शक्तिवग्धने--कनिन। खलयवमाषतिलवृष०। पा०५ I १” 
बृष्णंः शिथिलस्य भाषो वृष्ण्य शैथिल्यंम्‌ ( ते ) MA 


Wa 


<<< 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हृ० ९९९ [ ३९२] षष्ठे megh ६ ॥ (९५९५) 


aua ~ है ~ N. A D 4 

यथा नडं कशिपु ने स्थियां भिन्द्न्त्यर्मना । 

एवा MaRa ते शेपोऽमुष्या अधि मुष्कयोः ॥ ५ 0 

यथौ । नडस्‌ । कशिपु ने Raa: । भिन्दन्ति । अश्सना । | 

एव । भिनद्मि । ते। शेपः। अमुष्याः । अघि । सष्क्या; ॥४॥ 
भाषाथ —( यथा ) जैसे ( faa: ) Raai ( नडम्‌ ) नरकट घास आदि 

को( कशिपुने ) अन्न वा वस्न के लिये ( अश्मना ) पत्थर से ( भिन्दन्ति ) 

तोड़ती हैं। ( एव ) वैसे. ही ( ते ) तेरे लिये ( अमुष्याः) उस [ नीरोग नाड़ी ] 

से अलग ( gear: ) दोनों अण्डकोशो के ( शेपः) रोग बल को (अघि) 

अधिकार के साथ ( भिनझि ) में तोडता ह ॥ ५॥ § 


भावाय - जैसे किसी तृण में से अन्न वा वस्न की सार वस्तु वचाकर. 
अभीष्ट भाग को तोड़ डालते हैं, वैसे ही चिकित्सक लोग ममं स्थल को छोड़कर 
रोगकारक नाड़ी को छेरकर स्वस्थ करे ॥ ५॥ . 


AWA १३८ ॥ 
१-३ ॥ दस्पती देवते ॥९ जगती;२,३,१ अनुष्टुपू;४ पुरउष्णिक्‌ ॥ 
. गृदस्थाश्रमप्रवेशोपदेशाः--शहस्थ आश्रम में प्रवेश के लये उपदेश ॥ , 


न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगं करणी ममं | 
शतं तवे प्रतानास््जयंर्न्निंशन्नितानः। | 
तयां sauta हृदय MAANA ते. ene | = 


` .४--( यथा ) येन प्रकारेण ( नडम्‌) दणम्‌ ( कशिपुने ) aa दच ठा दाद मि) सलल । 
3० १ | ३७ | इति कश गतिशासनयो -कु, निपातनात्‌ साहु: । अभ Ya 
nazo २३ १३० ( खियः) ( भिन्दन्ति) maka ( अश्मना) पा दस्य 

एव.) एवम्‌ (सि) ( ते ) तस्य्‌ (शेः) रोगपलस (अय). 
या नाड्या; ( अघि ) अधिकृत्य ( मुष्कयोः ) अरएडकोशयोः॥ 
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तब । ्र-तानाः । चये:-चिंशत्‌ । नि-तानाः)। तयां । | 
सहुख-पर्ख्या । हृदयस्‌ । शोषयसि । ते ॥९॥ | 


भाषाय हे विद्या ] ( न्यस्तिका ) नित्य प्रकाशमान और (ग 
मेरी ( सुभगंकरणी ) छुन्द्र ऐश्वयं करनेवाली तू ( aa ) प्रकर हु | 
(ते ) तेरे (प्रतानाः ) उत्तम फैलाव ( शतम्‌ ) खो [ अनेक ], और ( तिता 
नियमित बिस्तार ( त्रयस्थत्रिंशत्‌ ) तैंतीस [ तेतीस देवताओं के जतानेवाते|| 

[हे ब्रह्मचारिणि ! ] ( तया ) उस (azaua ) arat पालन श 
चाली बिद्या से (ते) तेरे ( इद्यम्‌) हदय को ( शोषयामि ) में सुखात 
| प्रेम मग्न करता हू-]॥ १॥ 


प्र 


भाषायं-तब्रह्मचारी amada के पश्चात्‌ यथार्थ विद्या से संवार 


सब पदार्थं और तेतीस देवतांओ का ज्ञान प्राप्त करके अपने aad विदुषो 
से विवाह की कामना करे | तेतीस देवता यह हैं,-८ ag अर्थात्‌ 


पृथिवी, चायु, waka, आदित्य, चौ; वा प्रकाश, चन्द्रमा और नक्षत्र! ४ 
अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूम, .छकल, देवदत्त ii 
धनञ्जय, यह दश प्राण और ग्यारदवां जीवात्मा,--१२ आदित्य अर्थात्‌ M | 
१ इन्द्र अर्थात्‌ बिजुली;--१ प्रजापति अर्थात्‌ aae d 
वेद्‌ विषय, पृष्ठ ६६--६८॥१॥ | 


शुष्यतु माय ते. हृदेयमथा जुच्यत्वास्यैस्‌ । 
अथो नि श'ष्य सां काले नायो शुष्कास्या aT 


Di १--( न्यस्तिका ) वृत्तेस्तिकन्‌ | उ० ३। १७६। नि+अस दीप्तौ 

टे नितरां दीप्यमाना विद्या ( रुरोहिथ ) प्रादुबेभूविथ ( gai करणी । 

__ छभग० | पा० ३। २। ५६ इति करोते; ख्युन्‌ । खित्यनव्ययस्थ । पा 
.. ३ इति पूवपद्स्य सुम्‌। दिड्ढाणञ्‌० । पा०४ । १। १५. इतिं ड 
i gs भाग्य adi (मम ) ( शतम्‌) बहु ( तव ) ( प्रतानाः ) 
( घयस्त्रिशतू ) एतत्लंख्यानां देवानामुपकारकत्वात्‌ तत्संख्या 
नियमितचिस्ताराः ( तया) ( सहस्वपरणर्या ) घापवस्यज्यतिभ्यो 
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wala षष्ठ काणडस्‌ ॥६ ॥ ( ९४९७ ) 
-e उ कोमा 
gagi सधि । ते। हृढयख्‌ । अयो इति । शष्यत । आस्यस्‌ । 
अयो इति । नि Toa । सास्‌ । कामन । अथो इति । नि। 


शष्क-प्रास्याः । चर ॥ ३ ऐ 


भाषाय- [ हे त्रह्वचारिणि! ] ( मयि ) मेरे विषय मे ( ते हृदयस्‌ ) 

. तेरा हृदय ( शुष्यतु ) सूख जावे, ( अथो ) और ( आस्यम्‌) मुख ( शुष्यतु ) 

सुज जावे । ( अथो ) और भी ( मामू) सुक को ( कामेत ) अपने प्रेम से (नि) 

नित्य ( शुष्य ) gar, ( अथो ) और तू भी (शुष्कास्या) सूखे सुखषाली हो कर 
(चर) विचर ॥ २॥ 

भावार्थ--विद्वान चर और कन्या परस्पर गुणों का परिचय करके 


वाचिक और मानसिक प्रेम से ग्रह आश्म में प्रवेश करने की चेष्टा कर ॥२॥ | 
सं बनी समुष्पुला aq, कल्याणि सं RER 

“अनू चच मां च सं नु'द समानं हृदय छथि ॥३॥ 

, ससु-वनंनी । सस-उष्पला । बञ्जच । कल्याणि । सस्‌ । नुदु । 


 शुप्रम। च। सास्‌। च । सस्‌। नद । ससानस्‌। हृदयस्‌ । कधि ॥३॥ 


भाषाथ--( ag, ) È पालन शील | .( कल्याण ) दे मङ्गल कारिणी 
बिद्या! ( संबननी ) यथावत्‌ सेवनीय और ( ससुष्पला) यथाविधि निवास . 
` की रक्षा करने हारी तू [ हम दोनों को] (सम्‌) मिला कर (लुद) आगे | 
 पैढ़ा। ( असूम्‌ ) उस [ बिदुषी ] को (च च ] और ( माम्‌) मुझ को (सम्‌ 6 


२--( gag ) परितप्तं Ami भवतु (मयि) मद्विषये (ते) तव 
( हृदयम्‌ ) (अथो ) अपि च ( शुष्यतु ) ( आस्यम्‌ ) सुखम्‌ ( अथो ) (नि) 
नित्यम्‌ त्यम्‌ ( शुष्य ) शोषय ( माम्‌) वरम्‌ ( कामेन ) प्रेम्णा ( अथो) (शुष्कास्या) = - 
Tanaga (चर) गच्छ ॥ हि र 
. ३-( संवननी ) सम्यक्‌ सेवनीया . ( समुष्पला ) वस. निवा 


| ` लिट कए; | अपीतवतस्तृषितस्य पुरुषस्य (अपशुष्यति) शुष्कं भव 


सिल्ला कर ( नद ) ति नदो आगे बढ़ा, [दस दोनो के] ( हयम ) हा बढ़ा, [इम दोनो के] ( हृदयम्‌) हृदय को (समान) 


कु, ऊड्‌। अस्बाथनद्योह स्व; | पा० ७ । ३ । १०७ इति हूस्वः । हे 
5 ( कर्याणि ) हे मङ्गलकारिणि बिद्ये ( सम्‌ ) संयोज्य ( चुद ) प्रचरत 
ह 20. विदुषीम्‌ ( च ) ( माम्‌) विद्वांसम्‌ ( समानम्‌) एकम्‌ ( दय ) 


_ सुखम्‌ (एव ) एवम । अन्यदृगतम--म० २ ॥ 


( १५९८ ) Digitized By E E EE GALLS सू० १३९ | ` 


एक ( कृधि ) कर दे ॥ ३॥ 
भावा थ--जो खरी पुरुष पूण विद्वान होकर ग्रहस्थ वनते है, बे है ए 
स्पर उपकार करके सदा सुखी रहते है ॥ ३ ॥ 


यथांदु कमपपुषो5पशुष्य त्यास्यस्‌ । 
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥१। 


र ॥ ट 
यथां । उदकस्‌ । NAJT: | अप-श॒ष्यति । झास्यस्‌ । एव 
'नि। शष्य । सास्‌ । कासेन। थो ÍA श ्क-आस्या। चर॥ 


| 


भाषाय-( यथा ) जैसे ( उदकम्‌ ) जल को ( अपपुषः ) न तेवा 
पुरुष का ( आस्यम्‌) सुख ( अपशुष्यति ) सूख जाता है । (एव) वैते । 
( माम्‌) सुझ को ( कामेन ) पने प्रेम से ( नि ) नित्य ( शुष्य ) सुखा (गणे 
ओर तू भी ( ुष्कास्या ) सूखे मुख चांली होकर ( चर) विचर॥ ४॥ | 


भावाथ--जैसे अति प्यासे aga के! जल की बड़ी चिन्ता zadi | 
बसे ही पति पल्लो पूर्ण प्रीति से एक दूसरे का ध्यान रकल ॥ ४॥ 


यथां नकुलो विच्छत्म' सं धात्यहि पन: 

एवा कार्मस्य विच्छिन्न सं जेहि वीर्यावति ॥१ । 
aati नकलः । वि-छिद्य' । सस्‌-द्धांति। aa! पग | | 
एव । कासस्य । वि-छिन्नस । Bo T u t T । धे हि। वीयं afan | 


(इ 


४--( यथा ) येन प्रकारेण ( उद्कम्‌ ) जलम्‌ ( अपपु पः i ८ 


Se 
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शू० ९४० [ ३९३] T काण्डस्‌ ॥ ६॥ ( १५९९ ) 


भाषार्थ--( यथा ) जैसे ( नकुलः ) कुरिसत्कमं न ग्रहण करने चाला, 
नेवा ( अदिंम्‌_) सांप के ( विच्छिद्य) डुकड़े डुकड़े करके ( पुनः) फिर 
( सन्दधाति ) समाहित चित्त हो जाता है। (एव ) वैसे दी ( व्रीयंबति ) दे 
qaaa | ( कामरुप ) कामना के ( विच्छिन्नम्‌) घाव का (संघेहि) भर दे ॥९॥ 
` भावाथ--जैसे नेवला जन्तु सांप का मार कर आप स्वस्थ और शांत 
होजाता है, वैसे हो विद्वान्‌ पुरुष विदुषी पली का पाकर दुःख नाश करके 
आनंद सोगता है ॥ ५ ॥ 


AWA १४० ॥ 
१-३ ॥ दन्तौ देवते ॥ ९ बृहती; २ चिष्टुप्‌} ३ पाङ्क्तः 


5 ६? 
बालस्यान्नप्रांशनोपदेशः -बालक के अन्न प्राशन का उपदेश ॥ 


क ल्न | ° 
यौ व्याप्राववरूदी जिचत्सतः पितर सातरं च । 
ती दन्ती' ब्रह्मणस्पते शिवो कृणु जातवेढ: ॥ १॥ 
यौ । -व्याञ्रौ । अव॑-रूढौ । जिघत्सतः । पितरम्‌ । सातरस्‌ l 
_च।तौ। दन्तौ ब्रह्मणः। पते शिवी | कणत जात-वे द: ॥९॥ 


भा षार्य-( व्याप्रो ) व्याघ्र के समान बलवान्‌ (यौ) जो (दन्तौ ) 
ऊपर नीचे के दांत ( अवरू़ौ ) उत्पन्न होकर ( पितरम.) पिता को ( च ) 
ओर ( मातरम) माता को ( जिघत्सतः ) काठने की इच्छा करते हैं। ( ब्रह्मणः ) 
= 


५--( यथा ) ( नकुल: ) न+ कु+ ख गा दाने-क.। नभ्नाणनपान्नवेदा० । 

To ६। ३।७५। इति नञः प्रकतिभावः। न कु कुत्सित कमे लाति गृबातीति 

य; स नकुल; l जन्तु विशेष: (विच्छिद्य) खण्डशः कुत्वा (संदधाति) समाहितः 

खस्थो भत्रति ( अहिम्‌) आहन्तारं ada ( पुनः ) अनन्तरम, (प्व) KWE 
(कामस्य ) प्रेम्णः ( विच्छिन्नम_) . अचजण्डित TR (wa) संप | 

(पीयंबति ) हे बलबति॥ . saaa 

Rai: १--( यौ ) ( व्याघ्रौ) अ०४।३। ९ । सिंद्दो व्याघ्र ति पूजायाम्‌ 

` ` “निरु० ३। १८ । व्याबवदुबलवन्तौ ( अवरूढी ) प्राडुभूतौ ( जिघत्सतः ) अद | 
मेरो सन्‌ लुङ लनोर्थरत्त | पा० २। 9. ३५ इति घस्त । सः स्याथचातुकी| 


यु 


३३ Po 
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. (१९९७) झथषवे दभाष्ये To ९४० [ ३१३] 
है अन्न के ( पते ) खामी ! ( जातवेदः ) हे. उत्पन्न .पदाथो. के शान JA 
Teen ! ( तौ ) उन दोनों को ( शिवो ) सुखकारक ( कृणु ) कर ॥ १॥ 

भावाय- जब दांत निकलने पर वालक माता पिता के कारने लगे, तब 

URET उनका अञ्चप्राशन करके उस का पोषण RÌ Il? N 
ज्रोहिमंत्त यव मत्तमथो साघमथो तिल॑म्‌। एषे बा भागो 
निहितो रत्नधेयाँय दन्तौ मा हि 'सिष्टं पितरं मातरे च ॥२॥ 
RR अत्तस। यव॑म्‌ | अत्त भ । अयो इति । भास! अयो 
इति । तिसंस्‌। एषः । वास्‌ । भागः} नि-हित; । रत्न-धेयांय । 
दुन्तौ । सा । हिंसिष्टम्‌ । पितर्‌ । सातरंस । च ४२॥ | 
j भाषाय--[हे दातो की दोनों पंक्तिये। !] (बीदिम्‌ ) चावल ( अत्तम्‌) 
द रो e ) जौ (अत्तम्‌) खाओ ( अथो) फिर ( माषम्‌) उरद, 
जा र ( तिलम्‌ ) तिल [खायो] (ma) तुम दोनों का (एषः) यह (भाग) 

ए [ चावल जै आदि ] ( रल्लघेयाय ) रक्षा के रखने योग्य केश के लिये 


(निहित: ) अत्यन्त हित है ( दन्तौ ) हे ऊपर नोचे के दाँतो ! ( पितरम्‌) 


बालक के पिता (चं) और ; र ग 
कारो॥२॥ ( मातरम ) माता को ( मा हिंसिष्टम्‌ ) मत 


भावाय--माता पिता दांत निकलने पर वालक को = ने पंर कक को चावल, य जौ आदि 


र ja ) , हा है ह अस्य तः । अत्तु कर्तितुमिच्छुतः ( पितरम्‌ ) (मातरम) 
अल (दन्तो) so ४। ३। ६। उपरिनीचस्थदन्तगणौ ( ब्रह्मण ) 
== १७ ( पते ) स्वामिन ( शिषो ) सुखकरौ (कण) $ 

(ज्ञातवेदः ) हे जाताना वेदितो गृहस्थ ॥ ४ 

On 45 ESTA कितू । उ०४। १२० | इति gaga- gia 

ono म्‌ ( अथो ) पश्चात्‌ ( माषम्‌.) मष चधे-घंज्‌ । अंन्नविशेषम. 

= लम्‌ ) तिल स्नेहने-क। अन्नविशेषम्‌ ( एव: ) वीहियवादिमोगः ( वॉर्म. ya 

क. युवयो (भागः) Qaddisa: ( निहित ) maafa: ( रलघेयाय ) रा. 

> FUA ILI रलधारणयेग्याय कोशाय ( दृन्तौ -) ` उपरिनीचस्थदेन्तग E 
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go १४१ [ ३१४ | षष्ठं काण्डस्‌ ॥ ६ N " ( ९५२१) 


Es. - म ता 
` ama भक्त और फिर अधिक पौष्टिक उरद्‌ आदि और चिकने तिल आदि 


` उरावे जिससे बालक पुष्ट होकर माता पिता को सुख देवे और उन्नति करे॥२॥ 


| 


gA संयुजा स्योनी दन्तो सुमङ्गल । अन्यत्रै बां 


` घोर तन्व! परतु दन्तौ मा हिसिष्टं पितरं मातरै च ॥३॥ 


` उप॑हूतौ । ख-युजा । स्योनी । दत्ता । स-सुडुगले । RAR N 
' वास्‌ । घोरस्‌ । तन्वः । परा | ए त॒ । दुन्ता । मा। हिं सि- 


ष्ट्स्‌। पितरस्‌। सातरस्‌ । च ॥ ३ ॥ 
भाषाय --(उपहुतो ) आपस में स्पधा वाले, (agi) एक दुसरे 


से मिले हुये ( दन्तौ ) दोनों ओर के दांत ( स्योनौ) सुख देने वाले और: 


(घुमली ) बड़े मङ्गल चाले दोवे' । ( दन्तौ ) हे दोनों ओर के दांतो ! ( बम्‌) 
म्हारा ( घोरम्‌ ) दुःखदायी कर्मा [बालक के ] ( aa: ) शरीर खे ( अन्यत्र ) 


अलग (परा पतु ) चला जावे ( पितरम्‌ ) इसके पिता (च) और ( मातरम ): 


गोता के ( मा हिंसिष्टम्‌ ) मत कारो ॥ ३ ॥ 


भावाथ--माता पिता बालक के नवे निकले दांतों वो मुलहरी आदि _ 


भोषधि से स्वस्थ करे जिससे वे सब सुख से निकले ॥ ३॥ 
सक्तस्‌ ९४९ ॥ 


१-२॥ आचार्यो सातापितरी च देवते। जनष्ट्प्‌ छन्दः N: 


क दद्धिकरणापदेश:--वृद्धि करने का उपदेश ॥ 
VA ससाकर॒त्‌ agi पोषाय प्रियताम्‌ । 


आभ्यो आथ ह ~ 9 हे A a ला रु द्रो भर्ने [चाकत्सत ॥ १॥ _ 
( 
u सम) मा पीडयतम्‌ ( पितरम्‌) पालकंजनकम्‌ ( मातरम्‌ ) मान्या . 


म्‌ ( 


डे ( sugat ) स्पर्धायां शब्द च-क्त । परस्परस्पर्धायुक्तो र र 

| ( सः Ya ते it) उभयतो qanat 

( Tni मान' युङजानो ( स्यानौ ) खुखकरों ( दन्त । 
उमजलकरो ( अन्यत्र ) पृथक्‌ स्थाने ( वाम्‌) gA: ( चोरस्‌ ) ८ 

तू 5 ह ) Rigada ( परा) ( दूरे) ( एठ ) गच्छ AAR जक a 
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( ९५२२ ) . शथववेदभाष्ये To १४१ [ ३९ ] 


OSD 0. जाह 
ag: ए नाः। सस्‌-भाकरत्‌। त्वष्टा । पोर्षांय a श्रिय ताग | 
इन्द्रः। MET: अघि । व्रुवत्‌ । SR भम्ने। चिकित्सत ॥१॥ 


भाषोथ-( वायुः ) शीघ्रगामी आचाय ( एनाः) इन [aast ] 
को ( समाकरतू ) एकत्र करे, (त्वष्टा) ganal वह ( पोषाय ) [ उनके 
मानसिक ओर शारीरिक ] पोषण के लिये ( भ्रियताम्‌ ) स्थिर रहे । (इन्द्र) बड़े 
ऐश्‍वर्य वाला वद्दी ( आभ्यः ) इन [प्रजाओं] से (अधि) अञुग्रह पूवक ( ब्रवत्‌) 
बोले, ( रुद्रः ) ज्ञान दाता अध्यापक (मुभ्ने) उनकी वृद्धि के लिये ( चिकित्सतु) 
शासन करे ॥ १॥ 


भवा य-जितेन्द्िय दूरदर्शी आचार्य विद्यालय में ब्रह्मचारियें को उत्तम 


विद्या से समृद्ध करे॥ १॥ 

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कशेयोः कृचि । 

अकर्तामश्विना लक्ष्म तदस्त प्रजया बह ॥ २ ॥ 

लोहितेन । स्व-धितिना ।सियनस्‌ । कणयो:। कधि । अकर्तास्‌। 

अश्विनाँ । लक्ष्मन । तत्‌ । अस्त । प्र-जया । बहु ॥२॥ | 
भाषायं--[हे आचाय॑ ! ] (लेदितेन) प्रकाश के साथ और (स्वधितिना) 


और आत्म धारण सामर्थ्यं के साथ (कयाः) हमारे दोनों कानो में ( मिथुनम) 


१--(बोयु)) शीघ्रगाम्याचाये: (एनाः) प्रजा:। विद्यार्थिगणांन (समाकरव) « 


| करोतेलट l संयाजयेत्‌ ( त्वष्टा ) Ao २ IY । ६। त्वक्त तनू करणे पत. | 
सूच्मदर्शी ( पोषाय ) मानसिकशारीरिकपोषणाय (kaaa) धड अवस्थाने । 


स्थिरो भवतु ( इन्द्रः) परमैश्वर्यबानाचायं ( आभ्यः ) प्रजाभ्यः (अधि) अधि 


महुप्रहपूत्ेकम्‌ ( रवत्‌ ) वदेत्‌ ( रुद्र ) अ० २।२७। ६। शत्‌ ज्ञानं राति दै ja 
तीति यः ज्ञानदाता ( भूम्ने ) अ० ५ । २८ । ३। बहुत्वाय । TAMA (चिकित्स | 
कित्‌ व्याधिप्रती कारे निग्रदे अपनयने नाशने संशये च । ग़ुप्तिजुकिदुभ्य | 


To ३।१। ४ । इति कितेः सन्‌ । निगृह्णातु । शास्त ॥ 


ना) | 
eo '२--(लाहितेन) अ० ६। १२७। १ प्रादुभविन.प्रकाशेन खद (सविवि है 
o स्वृ+थि थारणे-क्तिन | आत्मधारणेन ( मिथुनम्‌ ) च घिपिंशिमिथिर्य ji a 
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han [ ३९४ ] बष्ठ काण्डस्‌ ॥ ई ॥ _ ( ९४२३ ) 


BS CT SSN 
` बिशान (कधि) कर । ( अश्विना ) कामों में व्याप्ति वाले माता पिता ने 

(ह्म) [ हम में | शुम लक्षण ( अकताम्‌ ) किया है. (तत्‌ ) वदद [शुभलक्षण] 
(पर्या) सन्तान के साथ ( बहु ) अधिक ससद्ध ( अस्त) हाचे ॥ २॥ 


` भावाथ--जहां गुणी माता पिता और आंचाये बालकों के शिक्षक होते 
` हैँ, वहां बालक गुणी, धनी और बली होते हैं ॥ २॥ 


qal Z हावस यथां मनुष्या उत । ` 
एवा सहखपोषाय कृणतं लक्ष्माश्विना ॥ ३ ॥ 
पर्या । चक्र; । दे व-झसु राः । यथां । सनुष्यौः । उत । एव । 
रहख-पोषाय । कणतम्‌ । लदमं । अश्विना॥ ३ ॥ 


š भाषाय--( यथा ) जैसे (देघासुराः) व्यवहार जानने वाले बुद्धिमानों 
गे (उत ) और ( यथा ) जैसे (ago: ) मननशीलः पुरुषों ने [शभलच्तण को] 
(चक्रुः ) किया है । ( अश्विना ) हे कतेव्यो A ब्यापक मातां पिता ! (एव) 
दी ( सहस्नपोषाय ) arai प्रकार के पोषण के-लिये [ दम में ] ( लचम ) 
WI ( कृणुतम_) तम करो ॥ ३॥ 
सावाथ-माता पिता को योग्य है कि पूर्वज मद्दात्माओं के समान अपने 
amt का शुभगुणी बनावे' ॥ ३॥ | 


८ र। ५५ i इति मिथू बधे मेघायाँ च-उनन्‌ । विज्ञानम्‌ ( करणयोः ) EIO l 
१।१० इति क विदोपे--न । भ्रोत्रयाः ( कृधि ) कुरु ( अकतांम ) कृतवन्तौ 
) अ० २। २६ ६ कार्येषु व्यापक मातापितरौ ( लच्म) सर्व 
भनिन्‌। ड० ४। १४५ । इति लक्ष दर्शनाइन्या आलोचने च-मनिन्‌। 
शणम्‌ (तत्‌ ) araa (अस्तु) ( प्रजया ) सन्तत्या ( बडु.) बहुल समुद्धम्‌ ॥ 
( यथा ) येन प्रकारेण ( चक्रः ) कृतवन्तः ( देवाखुराः ) श्रसुरत्व 
व निरु १ । ३४ । ब्यबहारिणः प्रंश्ञावन्तः ( यथा ) ( मजुष्याः ) Ao 
फ. । मननशीला ( उत ) अपि च (एव ) एवम ( सदखपोषाय ) अपरि 
क्त ( कुखुनम्‌ ). करुतम्‌ ( लम )-म० २! JITIN ( अश्विना ) . 
पकौ मातापितरौ |, jo pene खो 
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F 


धातुम्यो 
० WA 


~ 


` मारय ( बिश्वा ) सर्वाणि ( पात्राणि ) सर्च 
> बि mi टून । पाति यस्मात्‌ । रक्षांलि। विज्ञान (स्वा) र 
ह भवा ( अशनिः) विदुदायुत्पातः ( मा बधीत्‌ ) मा दिली! 


; अषितः ॥२॥ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha" 


(९९७)  अणववेदभाष्ये ३० ९४२ [ हु) 
ब YANI 
 सक्तस्‌ ९४२ ३ 


९-३ ॥ यवो देवता ॥ अनुष्टुप AER: ॥ 
AAI युपदेशः--अन्न की वृद्ध का उपदेश ॥ 
उच्छू यस्व बहुभव स्वेन॒ महेसों यव । 
मृणीहि विश्वा पात्राणि मा त्वा ठिव्याशनिवंधीद्‌॥॥ 
उतू। श्र यस्व । बहु) भव । स्वेन । सह॑सा । यव । मणोहि। 
विश्व । पाचाणि । मा । त्वा। दिव्या। अशनिः वार i 
भाषार्थ -( यच ) हे जौ अन्न ! त्‌ ( स्वेन) अपने (agat) बलत से 


| ९ उत्‌ श्रयस्व ) ऊ चा आश्रय ले और ( बहुः ) ससद्ध (भव ) द्दो। (बिश्वा) 


सब ( पात्राणि) जिनसे रक्षा की जावे ऐसे राक्षसा [ विश्ञों ] का (TAR) 
मार, ( दिव्या ) आकाशीय (अशनिः ) Agd आदि उत्पात ( त्वा ) तुभे 
( मा वधीत्‌) नहीं नष्ट कर ॥ १॥ Sd 
~ भावार्थ-किसान लोग खेती विद्या में चतुर होकर प्रयत्ञ करे कि इचत 


जो आदि बीजों से नीरोग और पुष्ट्रिकारक अन्न उपजे ॥ १॥ 


i नै ® 
| apaa यव देवं यत्र त्वाच्छावदांससि | 
तहुच्छू यस्व दयौरिव समुद्र इवे ध्यक्षितः ॥ २॥ 
|) TE 2 र टु 
RUYA । यवस्‌ । दे वस्‌। यच । त्वा। maa aat 
मसि । तत्‌ । उत्‌ । अ यस्व | च्योः-इंव | समद za l qfi | 
( सवेन ) पर ) उन्ततो भव (बह; ) बढि बुद्धो-कु । मदू: (ग, 
त्मायन ( महसा ) महत्वेन । रखादिना (यव ) (ad) मृ 


घातुभ्यः ष्ठून्‌। उ०४। १५8 
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| 7 १४२ [ ३९५ ] चष्ठ RER ॥ ६॥ _ -( ११२१ ) 


| भाषार्थ-( meatag ) [ हमे ] अंगीकार करने वाले ( त्वा ) तुक 
i , (देवम्‌) दिष्य गुण वःले ( यवम्‌ ) जौ आदि अन्न को (यत्र) जहां पर (अच्छा- 
A qafa ) दमः अच्छे प्रकार चाहे, ( तत्‌) वदां पर ( द्यौः इब) सूर्य के समान 
{उत्‌ यस्व) ऊ चा आश्रय ले और (समुद्रः इच) अन्तरिक्ष के समान (अक्षितः) 
| qafa ( एधि ) दो ॥ २ ॥ 


भावा र्थ--जहां पर किसान लोग खेती [को अच्छे प्रकार देख भाल करते 
" है यहां औ अन्न के वक्त ऊ चे होते और उपज में अच्छी बढ़ती दोती है ॥ २।। 


` अक्षितास्त उपसदोऽक्षिताः सन्त राशयः 
` पणन्तो अक्षिताः सन्त्व॒त्तारंः सन्त्वक्षिता: ॥ ३॥ 


। ; भक्षिताः ते. । उ प-सद्‌ः । अश्षिता; । सन्त । TTIR; 


पण्न्त: | अक्षिताः। सन्त । अत्ता रैः । सन्त । अक्षताः ॥३॥ 


७ भाषाय-[ हे जा आदि अत्न | ] (ते) तेरे ( उपसदः ) निकटवर्ती 
यकता लोग ( afgan ) बिना घाटे और तेरी ( राशयः ) रासे' ( अक्षिताः ) 

विना घारे (सन्तु ) होवे' । (पणन्तः) तेरे भरती करने वाले लोग(अक्षितोः) बिना 

` १ (सन्तु) दोवे' और ( अत्तार ) तेरे खाने बाले ( अक्षिताः ) विना द्वानि 

(सन्तु) होवे' ॥ ३॥ LW ran oo oon 0600 

| (पेव २--( आज्एएवन्तम्‌ ) आङ + अङ्गीकारे । अन्ञीकुवेन्तम_( यवम..) | 

१) Waua ( यत्र ) यस्यां भूमौः (त्वा) ( अच्छु-आवदामसि ) 

| येन चदामः प्राथेयामद्दे (तत्‌) तत्र भूम्याम्‌ ( उच्छूयस्व ) ( यौः इच!) ` 

पेपर न! सूये! यथा ( समुद्रः इव ) अन्तरिक्ष यथां ( एथि ) भव ( aa: ): 


| | अक्षिता ) अच्तीणाः (ते) तव ( उपलद्‌ः) उपसत्तारः कम करा; 
y T) (राशय ) अशिपणाय्योरुडायलुकोच | उ० ४।१२३ अश व्यात्त-- 
आज । धान्य gear: ( पूंण॒न्तः ) अन्तं पूरयन्तः ( अत्तारः) भोक्तारः। 
i रल्‌ ॥ > 
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( ९९२६ ) झणववेद्भाष्ये ३० १४२ [ ह | 


= कक 
भावार्थ-चतुर किसानी के उद्योग खे अन्न को भारी उपज होतो 
लोग अन्न का व्यापार करते और भोजन करते हैं ॥ ३॥ 


इति अये! दशोऽनुबाकः ॥ 
इति षष्ठं काण्डस्‌ ॥ 


इति श्रीमद्राजाथिराजञप्रथितमहागुणमहिम ग्रीसयाजीराव गायक. 
वाड़ाधिष्ट्रित बड्रोदेपुरीगत ध्रावणमासपरीक्षायाम, 


ऋक्‌ सामाथववेद भाष्यंछु लब्धदक्तिणेन श्री पण्डित 
क्षेमकरणदास चिवदिना 
कृते अथवंवेदभाष्ये षष्ठं कारडं समाप्तम्‌ ॥ 


इद्‌ काण्ड राने चैत्रमासे कृष्णद्वांदश्यां तिथौ १६७२ तमे 
` -विक्रमीये सम्वत्सरे घौरवीरचिरप्रतापिमहायशस्वि 
श्रौ राजराजेश्वर पञ्चस जार्ज महेदयस्य 
खुसाप्राज्ये ganana n | 


व. 


सुद्ितमु-आषाढू कृष्णा ५ संवत्‌ १६७३ ता० २० जून १६१६ ३०॥ 
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AUAAF भाष्य को सम्सतियां । 
श्रीमती आयंप्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रदेश आगरा 
और अवध, स्थान बुलन्दशहर अन्तरंग सभा ता०9 
जून १९१६ go के निश्चय सं० १३ (अ) (ब) की लिपि। 
(अ) समाजो में गश्ती चिट्टी भेजी जावें कि बे इस भाष्य के ग्राहक बने' 

तथाअन्यों को बनाच । . aE 

, (व) सभा सम्प्रति १ वर्षे पर्यन्त १५) मासिक एक क्लक के लिये पं०क्षम 


करणदास जी को देये, जिसका बिल उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में भेजते 
रहे | इस धन के बदले में पंडित जी उतने धन की पुस्तके सभा को दंगे ॥ 


एल० बी०, उपसन्ची श्रीसती झयग्रतिनिधि सभो, संयुक्त 
3 दै f Ç ५ 
प्रान्त आगरा व अवघ, स्थान बुलन्दशहर । आयसिच २० 


| yi होरहा है। त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने 
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उप से सम ने की ओर प्रवृत्त होगे । आशा है हि वेदी कं प्रमी 
उक्त पाथ पादन करने की ओर प्रवृ i DI 
वे च ना पर अपना ध्यान दे इस ओर अपना कुछ कतव्य सी 


` 


जी से ५२, लुकरगंज ग्रय.ग के पत पर पत्र व्यवहार करन 
नन्दलाल सह 


o एस सी०; एल” TAO बी० 
ची न समा बुलन्दशहर। 


> TA करी T. WA SES ° | ह 

E+ चिट्टी संख्या २७० तिथि १०-१२-१६१४ । कार्यालय श्रीमती NTA- 
i तिनिघि सभा, संयुक्तप्रानत AMUA अवध, बुलन्दशहर "१ 
E कैप! चापका पञ्ज संख्या १०१ तथा अयव वेदभाष्य का तृतीय कांड सिता | का 
सेखद्धिशणये अनेक धन्यवाद हें । घास्तव $ आप आर्यसमाज के जा दत्य 
लिये शाल्ली बनाने मे बडा कार्य कर रहे हैँ, आपैकी विद्वत्ता और नाहिये 
` इनर श संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक सूत्रधारी को आभारी होना चाहिये । 

j r लिये आपकी उद्तरात्तर Ja महत्वपूर्ण ग. कायं क लन्पाद्न और समास करच 
रेख्कषे य शक्ति प्रदान करें, ऐसे उपयोगो 
N ; यही प्रथ ना हे | j 


® मदनसमेाहन 5 REAO माजा सम मत्ती समा या 


? 


mga महाशय बाबू नन्दलालसिंहजी, बी० एसती०, एल० _ 


प्रन्थ प्रकाशन का आप सदैव जारी _ £ K 
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( ३.) 5; 
भमान. पण्डित तुलसोरास सवाअरै-प्रधात आर्य प्रतिनिधि समा 
` सखंयुक्तप्रान्त, सांभवेदे भायकार, सम्पादक वेदप्रकाश, Ai १६१३। ` 
gagi का भाष्य थी स्वामी दयानन्द सरखती जी ने संस्कृत और 
आघा में किया है,,सामवेद्‌ का श्री पं० तुलसीराम स्वामी ने किया है, अथे 
> के भाष की बड़ी आवश्यकता थी । पं० क्षेमकरणदास,जी प्रयाग निवासी ने 
. इस अभाव को दुर करना आरम्भ कर दिया है। भाष्य का कम अच्छा है। 
यदि इस्री प्रकार समस्त माष्य घन गया जो हमारी समक में कठिन है. तो 

चारो वेदौ के भाषा भाष्य मिलने TAN, आयो का उपकार होगा। ; 


` श्रीयुत महाशय ARATAI ओ- खुख्याधिष्ठाता TUE 
अथुरा-उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, संखुक्तप्रान्त । MAAT आगरा; 
२४ जनवरी १६१३। - र . z क 
श्री पं० चेमकरणदास त्रिवेदी प्रयाग निवासी, च्छ साम तथा अथष 
सम्वन्धी परीक्षोत्तीर्य अथर्ववेद का भांषा भाष्य करते हैं, सेने. सम्पूर्ण [ प्रथम] 
कॉडःका पाठ किया । त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्दजी की शैली के अरु: 
सार भावपूर्ण संत्षित और स्पष्टतया प्रकट करनेवाला है. कि .मन्त्र के कित 
शब्द के स्थान में भाषा का फोनला शब्द आया, फिर नोटों सें व्याकरण तथा 
तिरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ सै एक उपयोगी भूमिका देदेने से भाष्य की उप. 
: योगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युसम, आर्यसमाज का पक्षपोपक 
और इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज;उखक्की एक २ NA ( कापी अपने 
à पुस्तकालय मे रकखे । -ta 
E= जिवेदी जी ने इस भाष्य का ग्रारस्म करके एक बड़ी कमी के पूर्ण करने 
'का उद्योग किया है । इश्वर उनको वल तथा घेद्‌ प्रेमी आवश्यक सहायता 
प्रदान > निर्विघ्चता के साथ वह शुभ कार्य पूरा हो छुपाई और कागज भी न 
अच्छा हे |... 


. थोयुत महात्मा जुल्शो राम जो--जिज्ञासु झुज्याधिछाता गुरुकुल काँगडी 


= 


जज इरिद्वार-पत्र संख्या &४ तिथि २७--१०--१६६६ | र हिरे 
A AT भाष्य आपका दिया व किया हुआ अवकाशाबुसार तीसरे 

के लगभग देख चुका हूं, आपका परिश्रम सराहनीय है । 
Za तथा--पत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१६६४ । 
ओ। अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतत हुआ । 


a . श्री Q IA ; भाष्य काण. 
7 असुत Ya शिवशंकर JAT काव्यतीर्थ-छान्दोग्योपनिषई * yA 
T SKAG अथकर्ता, वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय, = Wa 
ooo ,तेस्पादक आर्यसित्र-८ फरवरी १६१३। | म 
o i WAR भाष्य । शी एं” कोमकरणदास त्रिवेदी जी का. यह परि 


७० 
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WA आप बंहुंत दिनो तक सरकारी नोकरी करं थर श्रव वहां से 
न पाके अपनो समसूर ऐ समय संस्कृत पढ़ने मे लगाने लगे | अन्ततः आपने 
दी मैं विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में घेदो की परीक्षा दो और उनमें 
उसीर्ण हो त्रिवेदी वने हैं। आप परिश्रमी और अचुभवी (बृद्ध पुरुष हैं। आप: 
का थर्यवेदीय भाष्य पढ़ने योग्य है । है 
_ श्रीयुत पंडित भीमसेन शर्मा इटावा-उपनिषदूशीतादे भाष्यकर्ता, 
व्याख्याता कलकत्ता यूनीव सिटी, सम्पादक आह्वाण सघंस्व इटावा, फ़रवरी 
(१३) KISA र p 
 झथर्वेद्भाष्य--इसे प्रयॉग के पण्डित क्षेमकरणदास त्रिवेदी ने प्रकाशित 
किया है । इसका क्रम ऐसा रक्‍खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ 


~ 
आजकी पंडिता शिवप्यारी देवी जी, १३०, हकोस देवी 
असाद जो अतरखुदया, प्रयाग, पत्र ता० २१-१०-१८१३ ॥ 
युत पण्डितजी, नमस्ते) . '. र्जे 
महेवा के पते से आपका भेजा हुआ पत्र और अथववेद भाप्य चौथा कांड 
मिला, मैंने चारो कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। आपने हस 
समौ पर अत्यंत कूपा की है. आपको अनेको धन्यवाद हैं । आशा है क्रि पांचवां : 
, कोड भी शीघ्र तैयार होकर ची० पी० द्वारा स॒मे मिलेगा |. र 
e दो पुस्तक हृवनसन्चाः की जिसका मूल्य ।)॥ है कृपाकर भेज दीरि 
मेरी एक चहिन को आवश्यकता है । हल 
| कता है यान 


= थीयुत पण्डित सहावोरप्र सोद ट्विवेदी-कानपुर सम्पादक सरस्वती - 
WA, फरवरी १६१३ । | ४ “कल 3 
` ` अथवंचेद्‌ भाग्यम्‌--श्रीयुत क्षेमऋरणदास त्रिवेदी जी के धा 
सका यह फल है, कि आपने अथर्ववेद का भाष्य लिखना आर YAA आ 
फाशित करना आरम्भ किया है...बड़ी विधिसे आप माय i ; AA 
a R है । स्वर सहित HA मन्त्र, पद पाठ, हिन्दी में सात्वय, ह है आपकी 
| ह रर, रिष्पणी आदि से आपने अपने भाष्य को अलंकृत किया सी 
| कक कि "वेदो में सावभौम विज्ञान का उपदेश दै” । आ ee 
हि सरस्वती के चेदभाष्य के ढंग का ६ । ध्यकेढंगकाद _ न 
` चुत पण्डित गणेश स साद. शर्मा- 
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फतहगढ़ ato १२ अप्रैल १६१३ । 
हर्ष की बात है-कि जिख वेद भाण की बड़ी आवश्यकता थो उसकी प्ति 
का आरम्भ होगया । वेद्‌ भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है। प्रथम म 
पुनः पदार्थयुक्त भाषार्थ, उपरान्त भावार्थ, और नौर में सन्देह निवृत्ति के लिये 
घावर्थे भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर क्रिया गथा है, वैदिक घमः 3 
भेमिये| को कम से कम यह समझ कर भी ग्राहक होना चाहिये झि उनके 
मान्य ग्रन्थ का अनुवाद है और काम पड़े पर उसले कार्य लिया जा सकता है। 
बाबू कालिका प्रसाद्‌ जी सिक मर्चेन्ट कम नगढ़ा, बनारस सिटी 
सख्या ५८६ Tio २७--३--१३ | 
आपका Aa अथर्ववेद भाष्य का वौ० पी० मिला, में आपका भाष्य देख 
कर बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूर्ण करे! 
आप IZA काम एक साथ न छेड़कर इसी की तरफ समाधि लगाकर 
z ज्य । सेरा नाम ग्राहको में लिख लीजिये, जब २ आह छपे मेरे पास 
ना। 


'औयुत महाशय रावत हरम साद सिंह. जी वर्सा-सु० एकडला 
पोस्ट किशुनपुर, ज़िला फतेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १६१३। 
` , वास्तव में आपका किया हुआ “अथर्वचेद्‌ भाष्य” निष्पक्षता का आश्रय 
लिया चाहता है । आपने यह लाहल दिखाकर साहित्य भण्डार की एक वडी 
भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया È | ईश्वर आपको बेद भण्ड,रे के आवश्यकीय, 
कार्यो के सम्पादून करने का बल प्रदान करें । e 


टडर 


शयुत विख्यात पडित श्रीधर पाठक जी ( सभापति हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन लखनऊ)--मनोविनोद्‌ आदि अनेक ग्रन्थौ के कता 

४ छुपरिन्टेन्डेर गवर्नमेंट सेक्रेटरियट, पी० डब्ल्यू Sto, श्री प्रयागराज' p 
ता० १७-४& | ख ; | 
i का अनवत भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। अ ; 
द दया ज्याश्याकम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रंथ सर्वथा उपादेय दै। 


= 
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The VIDY ADHIKARI ( Minister of Education ), Baroda State, 
Teter No. 624 date Gth February I9 8. è 

व It.has been decided to purchase 20 copies of your book entitled 
afz aqa It has been sanctioned for use of the library and the 
rize distribution. Please send them...also add on the address lable 


“Lor Encouragement Fund.” 


Rar Taakue DATTA, 'Retrrrd Drstriot उए०५७, Dera Ismail Khan. 

Letter dated March 25th, /9i4., - de 

The Atharva Veda Bhaskhya:—lt isa gigantic task and speaks 
volumes for your energies and perseverance that you should have 
undertaken at an advanced age. I wish] had a portion of your will- 
power. ; 
Letter dated 30th April 94, नष 

Ivery much admire your labour of lore and hope...the venture wili 
not fail for want of pecaniary support. 


क्लिक 


THE MAGISTRATE OF ALLAAABAD, 
Letter No 9I92 dated 2lst May I9]5. कमरा: 
af Has the honour to request him to be so good as to send 9000 म 
एप Srd Kandas of Atharva Veda Bhashya to this office for 
ission to the India Office, London. 


॥ THE ARYA PATRIKA, LAHORE; APRIL 28, 924.. | 
| HE Atharva Veda Bhashya or commentary on the Atharva Veda - 
Which is being published in parts by, Pandit Khem Karan Das 


Trivedi, d | d scholarship, | 
प्‌ १५७४३ great credit to his energy, perseta taR and scholarship; 
Kr ho first part contains ‘the Introduction and the frst Kanda or. Book. 


teis a learned. disqnisiti izin-of the Vedas and the . गा: 

OE isquisition on the origin-of the Vedas aaa mei 
l JA Paent position J Sanskrit literature... The arrangenent iy gan to 
‘thay "ginal Mantra is followed bya literal translation. and mer 

give EN tor purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious ; tiny Sa 
pe derivation and meaning in Sanskrit of fa ations Mi n 
‘tan aG the authority of dshtadhyayi of Panini, Unao Ra Oh NTE ee 
8६४70 / Nirukta of Yaska, Yoga Darshana cf Patanja'l boured very ` ही 
‘hard A ancient works... The Pandit appears to haye (002 27 
nota nd the Book before us does credit to his erudition i 
लास th 
| “refere ests something which will ele 
Ate also ., 9 Verses where the word ha 


Aa 
"९ 


MAN VSS ०१४, 


क i kl = a 
a eig š noble work, and t 
AA N, 

जगा 
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हवनसन्त्रा;---सम्सतियाँ । 


', पंडित शिव शंकरणर्मा काव्यतीथे-घान्दोग्यो पनिषद्दु भाष्यकार-पंज्ञाव, 
आय प्रतिनिधिसभोपदेशक, इत्यादि सम्पादक आये मित्र आगरा ८ फरवरी | 
१६१३ । ......आये पुरुष हवन कालमे जिन मन्त्रो को पढ़ते है उनका सरल भाषा 
में अर्थ उक्त त्रिवेदोज़ो ने किया हे । प्रत्येक पढ्का पृथक्‌ पृथक्‌ अथ इसमें किया 
गया है । अथं के ज्ञान चिना क्रेवल मन्त्र पढ़ने से लाभ नहीं होता । थत; प्रत्येक 
आय को ऐसा ग्रन्थ अवश्य ख़रीदना चाहिये l 


सद्धर्म प्रचारक गुरुकुल कांगड़ी, १७ फाल्गुण सं० १६६८...आजकल लोग 
इवनमन्त्र उच्चारण करते हैं, परन्तु प्रायः मन्त्रौ के अर्थ नहीं जानते । उन्हे यह 
पुस्तक अवश्य संगवाकर पढ़नोचांहिये | 
सभयुदय, प्रयाग-ता० २८ अप्रैल १६१२......इस में ईश्बरस्तुति. स्वस्ति. 
वाचन, शान्ति करण और हवन मन्त्र वेद से लकर सरल हिन्दी भाषा मे अड 
वादित किये हैं ।...पुस्तक प्रत्येक आर्थ पुरुष के रखने योग्य है । | 
' वेदम्रकाश सेरठ, मई १६१२॥...इन सब मन्त्री का अर्थ भाषामै अब तेक. 
नहीं था, इस कमी को इस पुस्तक ने पूर्ण कर दिया हे । | 
महाशय KUTUA जो,--गवनमेन्ट पेन्शनर;देदरादुन, २५ फातणुण 7 | 
आप ने : हवन मन्त्री का भापानुवाद करके वड़ा उपकार किया दे! थी 
मेरा नाम अथर्ववेद भाष्य के ग्राहकों में लिख लेवें, जब प्रकाशितं दो रुद्राध्याय. 
भाषा अङ्गरज्ञी अनुवाद सहित वो० पो० द्वारा भेज देवे । | 


ह | मिलने का पता--छुछ क्षेमकरणदास raadi | 
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॥ mag ॥ 

f प्रियं स कृण देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु 

| प्रियं स्वस्थ पश्य॑त उत शूद्र उताय ॥१॥ ३ 

शी अथवे० का० १६ सू० ६२ म०१॥ ZI 

f प्रिय मोहि करो देव, तथा राज समाज में । Ei 
प्रिय सव दृष्टि वाले, औ शुद्र और अयं में ॥ sik शि 
2 रु 


अथवेवेट माष्यम्‌। ¦$ 
सप्तम काण्डस्‌। | : 


जायेसाषायामनुवाद-भावाथा दिस हित 
सक्ते व्याकरण निरुक्ता दिप्रमाणसमन्बितं च 
श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि आ | 


. सयाजीरावगायकचाडाधिष्ठित वडादेपुरोगतथावणमास- 
दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथर्ववेदभाप्येड्‌ 
लब्धदक्षिणेन 


JIJ RI Za 


MS 
SEAIA 


48 iN टॅ ॥ १ 


ओ परिडत क्षेमकरणदास afaa 
ड निर्मितं प्रकाशितं च । - 


d among the G ods, 
Make SHINA among: the Princes, make 


Me dear to every one who see 
- to Sudra and to Aryanman 
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Za सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है,वेद 3 


_ नागरी भाषा मे नहीं था, इस महा अटि को पूर! करने के लिये प्रया | 
do दोमकरणदास चिचेदी ने उत्साह किया है। चे भाष्य को नागरी ( WA 


n 


भाष्य का क्रम इस प्रकार है । १--सूक्त के देवता, JA IAT E] 


पारितोषिक के लिये भाष्य मंगावे और जगत्‌ पिता परमात्मा के: पा 
आर सारि उपदेश, ब्रह्मविद्या, चैद्यक विच्या Per य. वया 
अ MA का तत्त्व जानकर ह | 
कीति पाव । छुपाई उत्तम और को बिना टाय अठपेजी है। _ 


| 'पुस्तकवो०पी० वा नगद दास पर पाते हैं। डाक व्यये nati 


| 
| > | सहित |  २| ३ | ४| ५| ६ | ७ | TT - 


Æ | १) | १०|| २) |॥०| Ro |: | मूल्य | १) | uu २). (=) ३) २) | f | | | १३) , 


E | 
` ` कारड ८-छुप रहा है। ` IL 
क पा Co a संग 
१ गम शिक्षा का उपकारी पुस्तक -चार द त प | 
साधा मे सत RU न, शान्तिकरण, हवनमन्त्र, चामद” ai 
भाषा में शब्दार्थ सहित संशोधित बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ठ ९० १ कक 
` सद्राध्यायः-प्रसिद्ध यजुर्वेद अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र Ta I 
'  अन्वेनमः) व्रहानिरूपक अर्थ संस्कृत, भाषा और अंगरेज्ञी में बँ | 
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E5 के प्रथम पद्‌ "देवता. उपदेश 
| रीती बा ये अनयन, | प्रजापति ब्रह्मविद्या : 
| ग्रधवांणुं पितरंदेषथन्थं आथर्चा वा प्रजापति| ब्रह्मविद्या 
शया विष्ठा जनयन्‌, | प्रजापति 3 के गुण 
|| ॥ एकया च दशभिश्चा | प्रजापति चा वायु ब्रह्म के ज्ञान 
a aa यक्षमयजन्त प्रजापति aka pE 
| a a ' ` प्रकृति आदि के गुण 
| ॥ दितेः पुत्राणामदितेः | देखा ` विद्वानों के गुण 4 
{| ५ भद्रादधि.श्रयः पहि | आत्मा आत्मा की उच्च 
क | प्रपथे पथामजनिष्ट | पूषा परमेश्वर की उपासना 
स्ते स्तनः शशयुर्यो | सरस्वती सरस्वती के विषय 
| यस्ते पृथुस्तनयित्युये पर्जन्य अन्न की रक्षा 
za! ma भा समिति- | सभापति' सभापति के कत्तंव्य 
आत्मा शत्रुओं को हराना 
र| सविता ईश्वर के गुण 
सविता `: ` ` | आचाय, ब्रह्मचारी 
[| विश्वे देवा - राजा के धम 
भाता - ग्रहस्थ के कर्म 
प्रजापति दूरदशी होना ` 
t | प्रजापति बढ़ती करनां 
अनुमति मनुष्यों के कतेव्य 
चसापति| विश्वे देवा इश्वर की आज्ञा 
इशे | परमेश्वर विज्ञान की प्राप्ति 
प्रजा राजा के धम 
सविता . | Qa पाना 
विष्णु, dey . राजा, मन्त्री, के YA 
विष्णु ईश्वर के गुण - 
३ बिद्या ss 
YA देवा यज्ञ करः i 
तदु| अग्नि, विष्णु. | बिजली और खये 
एदोतिसियेड थिवी विश्वे देवा कम करना 
य डला Te राजा के कतव्य 
| खन्तु za azi asa पं 
(j | i मरुत सब सम 
zA कमर भरुदा En RT राजा, रांजपुरुष 
| t भन्यौ नौ :नन्त्सहसा| जातचेदा राजा सजा का 
| अभि का... सुसकाशे | मित्र परस्पर मित्रता 
| YA द्म्पती विवाह में प्रतिक्षा 
; दम्पती विवाह मे प्रतिज्ञा 
| gepa kanya Mah हिद्वावी, के पणू, n. 


१--सूर्त विवरण, अथवबद॑, कारंडे 3 ॥ 


त्रिष्दुव ज्योतिष्मती _ 
Ag आदि _ 
जिष्दुप्‌, 


त्रिष्डुप्‌, अजुष्डुप 


जगती दि 
अच्तर पंक्ति आद 
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४० यस्य वतं पशवो 
४११ अति अन्वांच्यत्यप , 
४२ सोमारुद्रा वि बृहत 


va शिवास्त एका अशि-| 


चास्त 
४४. उभा जिग्यथुर्नपरा 


gy जनाद्‌ विश्‍वजनीनात्‌ 
४६| सिनीवाली पृथुष्टुके 
४9 कट देवी uad 
४८ पकामह सुहवा सुष्टुता 
४8 देवानां पत्नी arit 
० यथा वुक्षमशनिर्‌ 

५१ बृहस्पतिः प्रिफेतु 
५२. संज्ञानं नः स्वेभिः  . 
YA अमुत्र भूयाद्धि यद्‌ 

` ऋचं साम यजामहे 
५५| येते पन्थानोव दियो 
ya सिरश्चि राजेरसितांत्‌ 
4७ यदाशसावद्तो मे 


५३ यो नः शपादशपतः 
६० ऊज बिश्रद्धसुवैनिः 

६१| यद्ग्ने तपसा तप 
६२ अयं आग्निः खत्पति - 
६३| पतनः जितं. SCA 
९४ इद्‌ यत्‌ कृष्ण १ 
RY प्रतीचीनफाजोहि 
RA यद्यनतरित्ने यदि वात 
६७ पुन्॒भत्विन्द्रियं पुन 

_ ६८ सरस्वति व्रतेघु ते 

६६ शंनो चातो बालु 

७० यत्‌ किंयासौ मनसा 
७१| परि त्वाग्ने पुर चयं 
७२ उत तिष्ठता पश्य 


| Ya इद्रवरुणा ganr 


* ७३ समिद्धो अग्निव भरणा |. 


७४ अपचितां लो हिनीनां 
७५ प्रजाचतीः सूयवसे 


७६ आ सुस: gaat 


७9 सांतपना इद्‌ हवि 
७८| वि ते सुञ्चामि रशनां 


(२) 
देवता उपदेश छ्न्द 
WA ry 2220 
स्रस्वान्‌ ईश्वर की उपासना | जिष्दुप्‌ ` 
न घेशवय पाना निष्टुप्‌ 
सोम, रुद्र _ राजा और वैद्य त्रिष्टुपू 
चाक्‌ . कल्याणी बाणी त्रिष्डुप्‌ 
इन्द्र, विष्णु Jam आर सेना के | निष्टुप्‌ 
स्वा 
भेषज gai दोष निवारण | II 
सिनीवाली के गुण ITEL तरणा 
TE | के गुण. B 
रांका स्त्रियों के कत्तव्य 
द्‌चपत्नी राजां के समान रानी 
इद्र, आत्मा मनुष्य के कत्तव्य 
इन्द्र पराक्रम करना 
प्रजापति आपस्‌ में एकता 
अग्नि या विद्वानों के ada 
डी वेद्‌ विद्या 
g | चेदमार्ग का ग्रहण 
ओषधि विष नाश. | 
सरस्वती TEET ध 
इन्द्र, वरुण | राजा प्रजा कतव्य 
शपथ कुवचन के त्याग 
गहपति गृहस्थ YA 
अग्नि वेद्‌ विद्या प्राप्ति 
अग्नि सेनापति के लक्षण 
m e हरि कतव्य 
१: í UA 
ANAR बैद्यका YA 
ब्राह्मण . वेद विज्ञान 
se BAA जुकम करता 
सरस्व आराधना 
चात आदि रुख के लिये प्रयत्न 
इतित LAIR दमन 
kii सेनापतिके गुण 
नौ पुरुषार्थ करना 
रिवः मनुष्य का कतेव्य 
EEN afra रोग निवारण aa 
> ; सामाजिक उन्न l ray. |, न 
गेय द aaa | i 
f वीरो का कतंव्य EA 
WI आत्मा की उन्नति 
x RATTET a परमेस्रक़े, गुरु ; 


७8| यत्‌ ते देवा अकृएचन्‌ | अमावास्या 


णमासी ' . |ईश्वर के गुण तरि प्‌, अच प्‌ 
| सोम, अके, चन्द्र | सूर्य, चन्द्रमाके लक्षण | जगती आदि 
अग्नि वेद्‌ के विज्ञान त्रिष्टुप्‌ आदि 
वरुण ईश्वर के नियम AITA अ।दिं 
अग्नि, इन्द्र राजा का घर्भ जगती, त्रिष्ठट प्‌ 
atad राजा प्रज्ञा का धर्म॑ | त्रिप 


z राजा थोर प्रज्ञा त्रिष्ट प्‌ 
स्वी ईश्वर की महिमा . |त्रिष्ट प्‌ . 
विद्वान्‌ . | कुस स्क्रारका नाश | वृहती 
यिषं | अग्नि, आदि विद्वानों की संगति | अबुष्ट प्‌, गायत्री 
इन्द्र राजा कां धमं गायत्री आदि 
छदः छुत्राम। स्ववा | इन्द्र राजा का धमे | त्रिष्टुप्‌ 
"एस पुत्रामा खाँ xa का ध ERA 
॥ LI मन्युनावय va शूरो के लक्षण गायत्री 
| Ni LIGA हविषा | इन्द्र राजा की स्तुति | अचुण्डप्‌ 
इदस्य श्याचो विथुसै | शुध - | काम क्रोध निवारण | ITEL 
| प्रजापति ` | काभ क्रोध की शान्ति | AIG 
इन्द्र आदि मनुष्य YA त्रिष्टुप्‌ आदि 
इन्द्र ग्राह पदार्थ पाने का | विराद त्रिष्टुप्‌, 
यजमान विद्या का प्रचार Brg | 
ब्रह्म कार हटाना a l 
प्रजा अविद्या का नाश l ; 
पृथिवी मा ऊंचा पद पानां विराट पुरस्तादुइदत 
ढु आत्मा द्रोदकेत्याग . विडी 
पौरुषेया आत्मा वेदविद्या ` mI 
दू विद्वान्‌ पवित्र जीवन रि प्‌ 
ति चकम अग्नि ` | अमरपन पाना प्‌ 
IS दुःख नाश कि टु 
aR ` शत्रुओं का नाश - त्रिष्ठुप्‌ 
[ प्र व्यवहार सिद्धि AI प्‌, ISI 
अ चा 'शजा और मन्त्री के | गायत्री आदि. 
Eee तता 
भै 
तृष्टिका  |वुष्णात्य उस 


त्तस क्‌ अञुष्टुप्‌ | ya 7 
$ अग्नि, साम ` राक्षसो का नाश mat, आदि 
सचित जातवेदा रोग निबोरश | परोष्णिक, आये” 

z राजा का धर्म A वया र os 
| पा मेक qaq | सेनापति का कर्तव्य, त्रिष्ठुप्‌ whe 
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[ ३१६ ] सप्तम काण्डस्‌ ॥ ७ ॥ ( ९५२9 ) 


g १ Poo 
॥ RA 0 


अचलबेद: ॥ 


सप्तसं वाण्डभ ॥ र 


्रथसोऽनुवाकः ॥ 
Aa 
सक्तस्‌ 0 ९४ ` 
९-२ ॥ प्रजापतिद वता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
त्रह्मविद्योपदेशः-ब्रह्म विद्या का उपदेश । 
धोती बा ये अनंयन्‌ वाचो अग्नं. मन॑सा वा ये$वंदनु- 
तोनि। तृतीयेन ब्रम्ह'णा. बाढ्घानास्तुरीयणामन्त्त 


नाम चे नोः ॥९॥ za 
धोतो । बा । ये । अनयन । वाचः । nag । सनसा।वा। | 
पै। झवेदन । क तानि । ततीयेन । अंह्मणा | ववुघाना। 
पुरोयण । masaa । नास । चे नाः ॥ ३ ॥ 2 


| के पार्थ--(ये) जिन लोगो ने [ एक ] ( थती) अपने कर्मे से (वाच) _ 


N am asm का हा) सा णी के ( अग्रम, ) श्रेष्ठपन को ( वा) निश्‍चय करके ( अनयन 
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(९५३६ ) MARANT ६०१ [२६] 


है, (वा ) और (ये) जिन्होंने [ दूखरे | ( मनसा) विज्ञान से (अतर 
सत्य वचन ( अवदन्‌) बोले ह । और जो ( तृतीयेन ) तीसरे [ हमारे क 
` और विज्ञान से परे ] ( प्रह्मणा ) प्रवृद्धं ब्रह्म [ परमात्मा ] के साथ (aam) 
वृद्धि करते रहे हैं, उन लोगों ने ( तुरीयेण ) चौथे [ कर्म विज्ञान और ब्रह्म से 
अथवा YA, अर्थ और काम से भात मोक्ष पद ] फे साथ (घेनोः) तृ 
करनेवाली शक्ति, परमात्मा के ( तास) नास अर्थात्‌ तत्त्व को ( अमस्वत) 
जाना है ॥ १॥ | 
भाषार्थ-जो योगी जन वेद्‌ के तस्व को जानकर कर्म करते, ओर 
विज्ञान पूर्वक सत्य का उपदेश करके परमेश्वर की अपार महिमा को खोजे 
आगे बढ़ते जाते हैं, वेही. माक पद पाकर परमात्मा की आज्ञा में विचरते हुये 
. स्वतन्त्रता से आनन्द भोगत है ॥ १॥ ङ ; 


सवेद पुत्र: पितर स aai स्‌ सूनुभु बत्‌ स भुवत्‌. 

UART: । स व्यामेणोंदुन्त रिषं स्वं १: स हृदं विश्व 

मभवत्‌ स आभ॑वत्‌ ॥ २॥ ` हि 
WA बेदु। पुचः) पितरस्‌ । सः । सारस । सः । सुनुः। 


> विक दट याद रा l घीतिभिः=्कर्ससिः -निरु १ १। १६। (चा): अवधारण ( ये) 
- 'अहासयः ( नयन्‌ ) agaa ( चाचः ) वेद्वाण्याः ( अत्रम..) प्रधा) 


( मनसा ) विज्ञानेन ( वा ) aga ( ये ) सूचमंदर्शिनंः ( HIIT ) उपदि | 
वन्त; र 


क परण ( ब्रह्मणा ) प्रवुद्धेन प्रमात्मंना (agaat: ) so १।८।४॥ . [ 
5 झुवांणाः, 6 आसन इति शेषः ( तुरीयेण ) झ० १।३१।३। agt छे. | चतुय j 


T र ची तिमने s i WAT - ; 

"कनक mama: प्राप्तेन, यद्वा ध्माथेक्रामानां पूरकेण AAT ( अमन्य' ) 
; २४ | ३ । स्मा अभ्यास ad Ya 
Ai: ) अ० ३।.१०। १] Agia चिने 


UA धि. धारणे तफ ७ स्या 
एरक ~. नस तपणे. च-नु । घारयित्र्यास्तप यित्रूया | घा 
HHA |. र रयित्रूयार i, BEF 
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pe] mawon EON 
पत्तरिक्षस्‌ E । सः E । विश्वस्‌ । भवत्‌ । सः । 
श । संवत्‌ 0 के N : 

माषार्थ -( सः ) वह ( पुत्र; ) अनेक प्रकार tat करनेवाला परमेश्‍वर 
(पितरम) पालन के देलु सूर्य को ( खः) वह ( मातरम.) निर्माण के कारण. 
भूमि को ( वेदं) जानता है, ( खः) वह ( सूनुः ) सवै प्रेरक (gia) है 
(सः jaa (gain: ) वारंवार घनंदाता (भुवत्‌) है। (सः) उसने ( अन्त- 
रितम.) आकाश और ( याम.) प्रकोशमान ( स्व; ) सूर्यलोके को ( ओणत्‌ ) 
घेरलिंया है, (सः) वह (इदम्‌) इस (विश्वम्‌) जगत्‌ में ( अभवत्‌) 
व्याप रहा है, ( सः ) वही (झा) समीप होकर (अमवत्‌) वतमान हुआ है ॥२॥ 

भांवांय-जो परमात्मा सर्य, पूथिवी आदि ब्रह्माएंड में व्याप कर सब का 
धारण कर रहा है, बही हम में भरपूर है । पेसा समझने वाले पुरुष आत्मबल 
पाकर पुरुषार्थी होते N R N Ez 

इस मन्त्र का भिलान-झ० २। २८। ४। सें भी करो I 


सूक्तस्‌ ॥२॥ ` p: 
९ ॥ अथर्वा मरजार्पातर्वा देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
मह्विद्योपदेश--ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ ` | | 
adalu पितरं दे adeg मातुगर्भ पितुरस AAA 


 येहुमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र खा वोचस्तमिहेह ब्र व:॥१॥ 
Top = २ 


.. २-( सः ) प्रजापतिः (वेद) वेत्ति (पुत्रः) अं° १।११।५।उना 
Si बायते--निरु० २। ११ । बहुत्राता ( पिर्तरम्‌ ) अ०२। २८ ।४। पाँलनहेतुँ ; 
Ñ ( मोतरम्‌ ) अ० २। २८ । ४ । निर्मात्री एथिवीम्‌ ( सनु र है 2 र न 

WA प्रेरकः' (gaa) भवति. ( पुनर्मधः ) अ० ४ Eo 
| “वरं धनदाता ( थाक क १॥२॥४॥_ द्योतमानम्‌, ( आणत) STR | Z 
| Wig ~लड्‌। आच्छादितचान्‌ ( अन्तरिक्षम_) आकाराम, (स्व Dh )अं० २. Ja 
( S स्वराद्त्यो' भवतिस अ रणः खुईरण -विरु०२। १४। आ< _ ०98 
So दैश्यमानमः ( विश्वम. ) जगत (अभवत्‌ ) भू व्याप्तौ DE 
(अभवत्‌ ) वर्तते 
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अथेर्वाणस्‌ । पितरस्‌ । -आये्वाणस्‌ । पितरस्‌ । दे.व-बै्धुस्‌ । सातुः । ग पि । सातुः । गभेस्‌। पिंतु) . 
झअसु'स्‌ । युर्वांनस्‌ । यः । दुसस्‌ । यज्ञस्‌ । सनेसा । चिक्षेत। 
अ । न; । घोचः । तस्‌ । इह । इह । जवः ॥ १७ 


भाषायथ -( यः) जिस आप ने (इमम्‌ ) इस ( यशम्‌ ) पूजनीय, 
( पितरम्‌ ) पालनकर्ता, ( देववन्धुम्‌ ) विद्वानों के हितकारी, ( मातुः ) निर्माण 
के कारण पृथिवी के ( गर्भम्‌ ) गर्भ [ गर्भ समान व्यापक ], ( पितुः ] पालन 
हेतु सूयं के ( असुम्‌ ) प्राण, ( युवानम्‌) संयोजक वियोजक ( अथवांणम्‌) 
निश्चल परमेश्वर को ( मनसा ) विज्ञान के साथ ( चिकेत ) जाना है, और 
जिस तूने (नः) हमें (प्र) अच्छे प्रकार (Na: ) उपदेश किया है, सो तू 
(ततम्‌) उस [ ब्रह्म ] का ( इह इह ) यहां पर ही ( ब्रवः ) उपदेश कर ॥ १॥ 
_ भावार्थ-जिन महर्षियों ने सर्वनियन्ता परमेश्वर के गुणो को सादात्‌ 
किया है, उनके उपदेशों को अवण, मनन और निद्ध्याखन से वारंवार विचार 
द्वारा आनन्द प्राप्त कर ॥ २॥ i 


A सूक्तस्‌ ॥ ३ ४ 
१॥ अजापतिदे वता ॥ चिष्टुप्‌ छन्द धे 
. बूहझमुणोपदेश:-अ्रह्म के गुणों का उपदेश ॥ 
अया विष्ठा ज॒नय॒न्‌ कवेराणि स हि घणिरु ai. 
O OO OUl 


१--(अथवांणम) झ०३।१।७। अथर्वाणा5थनवस्तस्थर्वतिश्‍चरतिकर्मा तदति 
घेधः-निरु० ११। १८ । निश्चलं परमात्मानम्‌ ( पितरम्‌ ) पालकम्‌ ( देवबन्डम) 
आ०४ na १। ७ । विढुषां हितकरम्‌ ( मातुः ) निर्मांच्या भूमेः ( गर्भस्‌ ) अरे १० ः 
१२ आर्भवद व्यापकस्‌ ( पितुः ) पालनदेतोः सूर्यस्य. ( युवानम्‌) अ ६. | 
` . १।२।संयोजकपियोजकं बेलवन्तम्‌ ( यः ) भवान्‌ तत्त्ववेत्ता (इमम्‌) * 
. व्यापिनम्‌ ( यक्षम्‌) यजनीयं पूजनीयम्‌ ( मनसा ) मननेन .( चिकेत) 
श्षाने-लिर्‌। जक्षौ (प्र) प्रकर्षेण ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( वोचः ) वच त 4 


 वाचि-लुङ, ह । अबोचः। उपदिष्टवानखि ( तम्‌.) अथवा 
न इह ) वीप्सायां द्विवेचनमू । अस्माकमेव मध्ये ( बूचः ) लेटि रुपम्‌। उपर्दिर : 


= A 
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| १ [३१८] सन्तम aee (0000 
मा OS कायात ज्यो अय सय या 

गातः । स ui घरुण मध्वो अग्रं स्वयां qrat- 

तन्वमेरयत N १ ४ | 

परया । वि-स्या । जन्नर्यन्‌ । कवेराणि । सः । हि णिः । 


| 
. | 
| enn 
ठर: । पराय । गातुः t छः । ग्रति-उदत्‌ । घरणस्‌ । मध्वः । 
aiqi स्वय । तम्वा । तन्वस्‌ । रे रयत ॥ ९॥ | 

| 


| भाषाय--( अया विष्ठा) इस रीति से ( KATU ) कम्मौ' को ( जन-. 
यत) प्रकट करते हुये ( खः) दुःखनाशक, - ( घृणिः ) प्रकाशमान, ( उरुः ) 
Reid, ( गालुः ) पाने योग्य वा गाने थोग्य प्रभु ने (हि) ही ( घराय ) | 
उत्तम फल के लिये ( मध्वः ) ज्ञान के ( धरुणम ) घारण योग्य ( अग्रम ) श्रेष्ठ" 
पन को ( प्रयुदैत्‌ ) प्रत्यक्ष उद्य किया è और ( स्वया ) अपनी ( तन्या ) 
बिस्तृत शक्ति से ( तन्वम्‌ ) विस्तृत सृष्टि को ( ऐरयत ) प्रकट किया है ॥१॥ : 


' भावार्थ-जिस प्रकाश स्वरूप) द्यामय परमात्मा ने हमारे सुख के 
लिये संसार रचा और वेद्ज्ञान दिया है, उसके उपकारो को बिचारते हुये 
हम सदा सुधार करते रहैं ॥ १॥ | 
ऱ्य व्यव क $$$. 
* १_( याः) अयैनेत्यपदेशस्थ--निरु०३ । २१ । अनया (विष्ठा ) विभक्तेः 
श्‌ । चिष्ठया । विविध स्थित्या रीत्या ( जनयन.) उत्पादयन्‌ (कर्चेराणि ) FE 
Te lso २। १२१ । इति बाहुलकात्‌ करोतेः ष्वरच्‌। कर्माणि--निघ® र ° 
.(सः) प्रसिद्धः ( हि) अवधारणे (घृणिः ) घृणिएश्लिपाष्णिं० | ४। १२ 
. 5 दीक्षी-नि। दीप्यमानः ( उरुः ) विस्तीण॑ः ( घराय ) घरणीयाय फलाय | 
| (mg) कमिमनिजनिगा० । उ०॥ १। ७३ । इति गाड गतौ यदव गै बन 
` ३। पद्नाम-निघ० gir ।शांतु' ग्रमनम्‌--निद० ४ । २१ । प्रासच्यो 
__ चा परमेश्वर; (खः) षो अन्तकमेणि-ड । qanm i Do 
[ती IR छान्द्सं रूपम्‌, अन्तर्गतण्यर्थेः । प्रत्यक्षेणो दृगमितवान्‌ a 5 अ . 
तस्था ) बिस्तृतशक्त्या ( aaa) विस्वृतां सृष्टिम. (aa) अ रितंचान । कर 
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( ९४३३ ) शयववेद्भाष्य __ | ४ [३४] ३० ४ [३९१] 
सूत्तस्‌ ॥ ४ ॥ 


९ ॥ प्र जापतिर्वायुर्वा देवता n चिष्टुपृ R: ॥ 
ब्रहमज्ञानोपदेश-त्रह्म के ज्ञान का उपदेश । ! 
एकया चदुशभिश्चा सुहुते द्वाम्यासिष्टयों विशत्यांच । 
Raha नहुसे त्रि शतां च wafaaa इ हृतांति 
सुझु॥१॥ 
सक्या । च। दश-भिः । च । स-हु ते i gegi i 
विशत्या। चु। तियृ-भिः । च । वहसे। चिंशतां.। च। 
विबुक्‌-भिः । वायो इति । इ ह। ताः । वि । सञ्च ॥ १॥ 
भाषाय--( JE ) हे बड़े दानी परमात्मन्‌ ! (इष्टये ) हमारी इच्छा पूति 
के लिये ( एकया च च दशभिः ) एक और दश [ ग्यारह ], ( द्वाभ्यां च 
, बिंशत्या ),दो और वील [ बाईस ], ( च ) और ( तिखभिः च चिंशता ) तीर 
ओर तीस [तेतीस ] ( वियुग्मि ) विशेष योजनाओं के साथ [ हमें ] (वहसे ) 
> तू ले चलता है, ( वायो ) हे सर्च व्यापक ईश्वर (. ताः) उन [ योजनाओं ]को 
| ( द ) यहां [ हम में ] ( चि ) विशेष करके ( खुञ्च ) छोड़ दे ॥ UI 
bs Tag अ.) इस मन्त्र में गणित विद्या के संकलन ओर गुणन “ | 
; १+ १०२१ १, 
“ . तथा 


2 २०० २२, ३+ ३०-३३, इत्यादि ET 
११+११--२२, १ १ + २२-३३ इत्यादि कक | 
TT १%१२११,११५२२२२, ११५३-३३, इत्यादि । Bay O oo 
ह १ एकया'च दशभिशचः) एकादशभिः हुते) ४ 
z ` दानादानयो 'दशभिः शरीरयाजनाभिः ( S तदाहि 


r a ॥ T (क शता देवतानां याजनामि (वहसे ):अस्मान्नयसिः ( 
पर शर È T क्विप्‌ t विशेषयोजनाभि र पे | 
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हु" y | ३२० | SAR ARNE ॥:9 N / (९५३३) 


>>> 


ग्या) ग्यारद याजनाये शरीर की हैं, अर्थात्‌ दो नासिका, दो भोत्र, दो 
न्न. एक सुख, एक पायु, एक उपस्थ, एक नाभि और पक ब्रह्मरन्ध । इसी से 
शरीर का नास पकादशणुर झी है । (इ) बाईस येजनाये यह हैं--५ महाभूत + 
. ५ प्राण+ ५ क्ानेन्द्रिय, ५ कमे न्द्रिय + १ अन्तःकरण + १ बुद्धि । (ई) तेतीस योजः 
m वा देवता यह हे--८ वरु अर्थात्‌ असि, एथिवी, वायु, अन्तरिच्त,आदित्य, 
वौः वा अकाश, चन्द्रमा और नक्षत्र; ११ रुद्र अर्थात्‌ प्राण,अपान, व्यान,समान, 
रदान, नाग, झूम, ककल, देवदत्त और धनंजय, यह दश प्राण और ग्यारहवां 
slavan १२ आदित्य अर्थात्‌ महीने; १ इन्द्र अर्थात्‌ बिजुली ; १ प्रजापतिञ- 
qA भाष्य भूमिका एए ६६-६८ । 
आशय यह हे--जिस परमात्मा ने शरीर की ग्यारह योजनाओं, बाईस पंच | 
भूत आदि' और तेतीस देवताओं द्वारा हमारा उपकार किया है, हम उसी जग i 
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दौशवर की कृपा से इन सब पदार्थो' से. उपकार लेकर आनन्द भोगे ॥१॥ 
सूक्तस्‌ ॥ ५ ॥ 
९-५ ॥ म जापतिदे वता ॥ ९, २, ९ चिष्टुप्‌; ३ पङ्क्तिः; 
४ अनुष्टुप्‌ ॥ | 
_ ब्रह्मचिद्योपदेश:--- ब्रह्म विद्या के लिये उपदेश ॥ 
NA यङ्पंयजन्त देवास्तानि चमाणि nanea 
सन्‌ । ते ह नाके महिमान: सचन्त यज्ग पूव साध्या: | 
सन्ति दे बा: ॥१॥ ya P 
OINA aay । सयजन्त । देवाः तांनि। धर्माणि + 
` उेय॒भानि | meg ते । ह । नाकास्‌ । सुहिसानंः (सचन्त । | 
पज पूव | साच्या: । सन्ति। देवाः । 
_ भाषार्य --( देवाः ) विद्वानों ने: ( यक्षन ) अपने WA = 
) E परमात्मा को (o ० कका परमात्मा को ( अयजन्त ) पूजा है, ( तानि') बाई म, 


--( यक्षन ) ) पूजनीयं परमात्मानम्‌ ( झर जन्त नि ) 
१ पूजनीयकमंणा ( यज्ञम्‌ ) प 
` पनतः ( बेच; )-विद्यंसः ( तानि') ( ) घारणीयानि मयाद RR 
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( ९५३४ ) शआयववदभाष्यै Qay [ ३२०.] 


(धरम्मांणि) धारण योग्य ai आदि धमः (प्रथा) रस उ धर्म्माणि ) धारण योग्य ब्रह्मचर्यं आदि घम ( प्रथमानि) उ, मया 


adea ( आसन्‌ ) थे। ( ते ) उन ( महिमानः ) महापुरुषों ने (ह) ही (ना 
दुःख रहित परमेश्वर को ( सचन्त ) पाया है, (यत्र) जिस परमेश्वर मे za 
( पूर्व ) पहिले, बड़े बड़े ( साध्याः ) साधनीय, श्रेष्ठ कर्मो' के साधनेचाले लोग 
. (देवाः ) देवता अर्थात्‌ विजयी ( सन्ति ) होते हैं ॥ १॥ ` 


भावार्थ- जितेन्द्रिय योगी जनो ने वेदविज्ञान, येगाभ्याख आदि. 
म साधनो से उस परमात्मा को पाया है, जिसके आभ्रय से पूरे सांध्य, साधु 
उपकार साधक ही संसार में जय पाते हैं॥ N E 
- यद मन्त्र ऋग्वेद मै है-१ । १६४.। ५० ; १० । ३० । १६। यज्ञः 
मर, १ १० । &० । १ ० ३१। १६ 
ऋग्वेदाद्भाष्यभूमिका, पृष्ठ १९६ और निरुक्त १२। ४१ । में भी है ॥ 
` AE नस 

य॒ज्ञो बभूव॒ स आ ब॑भूव॒ सप्र जज्ञे स उं बाळे. पुने; । 

स दे वानामथिपतिबंभूव सो अस्मास द्रविणमाढघातु॥ 

यज्ञः सः | | 

रच्च क । सः। सा । बुभव।सः। ग्र। ज॒द्दो । सः। 

॥ र e 

% इति । ववृधे । पुनः । सः । दे वानांस । अधि-पतिः। 

बभ ° । ञ्प TTA l 

को ` 7 सस्मासु । ट्रविणस्‌ । आय दुधात ७ २॥ | 
स्व ONR सः ) वह परमेश्वर ( यज्ञः ) पूजनीय (बभूव) हुआ भर । 
जाना गया तः ( बभूव ) ब्यापक हुआ, ( सः ) बद (प्र) अच्छे प्रकार (अशे. 
n E Aa m (t) बढ़ा । (त * (सः उ ) बही ( पुनः ) निश्चय करके (चढ्धे ) बढ़ा । (सः) | 
चन ( प्रथमानि ) 0 कतंव्यानि ( आसन्‌.) अभवन्‌ (ते) ( ) | 
टं 5 रहित परमात्मानम्‌ (महिमानः ) झ० ३। to | ४। ग YA 
हि आया: चन्त) षच समवाये लङि अडभावः । अलभन्त ( यत्र ) नाके (प 
WA gear: ( TE: ) साध्यं येषामस्तीति, साध्य--अर्श आद्यच्‌। ya णी 
टि परोपकारसोधका; साधवः ( सन्ति ) भवन्ति Gaa) चिजिगीप हु { 
WA न ं ( TA a संगन्तन्य: ( बभूव ) (सः ) परमेश्वरः (झा) 
= सिक । व्याप (प) मकण (जले) शा अवबोधने कि लि) 
| 0 A (उ) यब ( Aa ) बृद्धि प्राप ( पुन; ) : अवधारणे Ee 
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pe]. सण्तसं काणडस्‌ ॥७॥ ( १४३४ ) 


em छल 


बह (देवानाम्‌) दिव्य चायु सूर्यं आदि लोको का ( अधिपतिः ) अधिपति 
(aja) हुआ, ( खः ) बही ( अस्मा ) हमारे बीच (द्रविणम्‌) प्रापणीय 
(आ) सब ओर से ( दधांतु ) धारण करे ॥ २॥ 
. आवार्थ -सर्वपूजनीय, सचोन्तर्यामी, सचेश्ञ, सदा प्रवृद्ध परमेश्वर के 
उपासक लोग आत्मिक बल बढ़ाकर मोक्ष सुख पाते हैं ॥ २॥ 


यहु दे वा दे वान्‌ ह विषाथंजन्तामंत्यान्‌ मनसामेत्येन। 
मदेम तन्न॑ परमे व्योमन्‌ पश्येस्‌ तदुदितौ सूर्य॑स्य ॥ ३ ॥ 


यत्‌ । दे चा; । दे वान्‌ । इविषाँ। प्रय जन्त । अस त्यान्‌ । मनसा। 
शमत्य न । भदस । तच । परमे । वि-असन्‌ TAR । तत्‌ । 
उत्‌-इ तौ । सूयरूय ॥ ३॥ 
भाषार्थ--( देवाः) जितेन्द्रिय विद्वानों ने ( यत्‌ ) जिस ब्रह्म के (अ 
त्यन्‌) न मरे हुये [ अविनाशी ] ( देवान.) उत्तम गुणों का ( हविषा ) अपने 
देने और लेले योग्य और ( अमत्येन ) न मरे हुये [ जीते जागते ] 
(मनसा ) मन से ( अयजन्त ) सत्कार, संगति करण और दान किया है । 
(तत्र ) उस (परमे) सब से बड़े ( व्योमन.) विविध रक्षक बूल मे an 
हम आनन्द भोगे' और ( तत्‌) उस ब्रह्म को ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( उदितो ) 
उद्य में [ उद्य मै [ विना रोक ] (पश्येम) हम देखते र ना रोक ] ( पश्येम ) हम देखते रहे ॥ रे ॥ 


( देवानाम्‌ ) दिव्यानां वायुखुर्यादिलोकानाम्‌ ( अधिपतिः ) अधिकं WA 
( अस्मालु ) उपासकेषु ( द्रविणम्‌ ) gjo २। २८ । ३। प्रापणीयं वलम्‌ ( 


१।६ (आ) समन्तात्‌ (दधातु ) धारयत ॥ ` 
३--( यत्‌ ) यस्य ब्रह्मणः (देवा 


बिव्यान्‌ गुणान्‌ ( हविषा ) दातव्येन राह्मण अ i 2 
न्‌ दत्तानू च कतवन्तः ( ) Ta पुरुषार्थिना ( मदेम ) 


` (मनसा) अन्तःकरणेन ( अमत्येन ) प ।१७।६। 

 ढेथेम (तत्र ) तस्मिन्‌ (परमे ) en (वयोगतः)  उदितो) उद्ये | 
ka यके न बहोत ) आलोचयेम (तत, ) मष (उदित) e 
3 ) रवे 5 


ETA Ea 
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a Sr ç ४ 
( ९५४६ ) . अयववेदभाष्ये 8० ५ [३७] 


साव्राथ-जो मजुष्प परमात्मा के नित्य उपकारी गुणो को अपने प 


विश्‍वास और पुरुषार्थ से साक्षात्कार करते हैं, घे ही जीबित पुरुष आकल 
ओगते हुये, परमात्मा का दर्शन करते हुये, अविद्या को मिटाकर विचरते है 


जैसे सूये निकलने पर अन्धकार मिट कर प्रकाश हो जाता है ॥ ३॥ 

यत्‌ पुरु षेण हुत्रिषां य॒ज्ञं देवो अत॑न्वत । अरित न 
तस्मादीजीयो यह्‌ विहव्यनेजिरै ॥ p ॥ j 
यत्‌ । पुरषेण । हविषां । aag । हूँ बाः। अतन्वत । ससित । 
नु । तस्मत्‌ । ओजीय: । यत्‌ । वि -हब्यंन । ई जिरे ॥ ४॥ 


भाषार्य-( यत्‌) जब ( देवाः) विद्वानों ने ( पुरुषेण ) अपने अग्रगामी 
आत्मा के साथ (हविषा ) देने और लेने योग्य व्यवहार से ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय 


G 


x को ( अतन्वत ) फैलाया । वह ब्रह्म ( जु ) अब ( तस्मात्‌ ) उस [शमा ] 
। ( ओजीयः ) अधिक बलवान्‌ ( अस्ति-आखीत्‌ ) हुआ, ( यत्‌) Riala] 
को उन्होने.( द्येन ) विशेष देने योग्य व्यवहार से ( ईजिरे ) पूजा था ॥४॥ 
भावाय --विद्वान्‌ योगी महात्मा ने Ga साक्चा किया ja 
वि महात्माओ ने यदद साक्षात्‌ किया है कि इस 
ल्ह से अधिक ओजस्वी शक्ति विशेष परमेश्‍वर सब ब्रह्माएड को चला | 
EN | 


छ हि a का पू्वाद् ऋग्वेद में है--म० १० । ६६।७। Na | 


सुर्या देवा उत्त शुना यंजन्तोत गोरल : परुधाय॑जन्त | 
। हे 2 3 ~ ; Soo 2 i 
गनय सनंसा चिकेलम शो वोचस्तमिहेह अरव: I 


© ४-(यत्‌) यदा ( पुरुषेण ) अ० १। प्रयते कषन्‌। अग्र 
ताजा छ ०५। १६ । ४। पुर अग्रगतौ-कुषन। अश 
ह ( हविषा ) दातव्येन ग्राह्येण च कर्मणा ( देवाः ). विद्वासं” 3 

EER इदानी | F ) चिस्तारितवन्तः ( अस्ति ) आसीत्‌ agaa (उ) अवधारणे छ? ड 
"वानस, ( तस्मात्‌ ) पुरुषात्‌ ( ओजीयः ) ओजस्वी-ईयजुन्‌, व्रिनो लुक, | वर । 


र लि ल जिर प) अहा येन ) विविधं तब्येन जिरे) यजैः | 
हि | Wa WW 


= 
FS - 
ya 
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मु० [ ३२९ ] सप्तम ANEY ॥ ७॥ ( ९९३०) 
WA 
भग्धा। । देवाः। उत। yati अयजनंत। उतत गोः । 
डग पर-चा । आयजन्त । यः। इसस । TJ स्‌ । सनसा। . 
चिक्रेत । म । न: । वोच॒ः। तस्‌। इ ह । इ ह। ब्रवः ॥ ५ ॥ 
` भाषार्थ-( देवाः ) विद्वान्‌ लोग [ ईश्वर की सीमा के विषय में ] 
( मुग्धाः) सूह दोकरं ( उत ) भी ( शुना ) ज्ञान से [ परमात्मा को] ( अय 
जन्त ) मिले हैं, ( उत ) और ( गोः) वेदवाणी के ( अङ्ग: ) अंगों से [उसे ] 
(पुरुधा ) विविध प्रकार से ( अयजन्त ) पूजा हैं। ( यः ) Ria आपने (इमम्‌ 
यनम्‌ ) इस पूंजनीय परमेश्वर को ( मना ) विज्ञान के साथ (चिकेत) जाना 
है, और जिंस तू नें ( नः ) हमें ( प्र ) अच्छे प्रकार ( चोच: ) उपदेश किया है 
सो तू ( तस्‌ ) उस परमेश्वर का (इह इह) यहांपर ही (ब्रवः ) उपर्देशकर ॥५॥ 
| भावाय-ऋषि सुनि लोंग.झसीम, अनादि, अनस्त, परमेश्वर को 
संव से बलिष्ठ जान कर ही विज्ञान, पूर्वक आगे बढ़ते और उसका उपदेश कर 
के संसार के आंगे बढ़ाते हैं ॥ ४ ॥ | 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध आ चुका है-अ०७।२।१॥ 
gmg ॥ ६ ॥ 
। ९-४ ॥ अदितिर्दे बतो ॥ ९-३ चिष्टुप ४ निचज्जगती ॥ 


मन्त्रः १, प्रक्ततिलच्तणोपदेशः मन्तः, प्रकृति के लक्षण का उपदेश ॥ 
मदितिद्योरदितिरन्तरिक्षंमर्दितिसाता स पिता स पुत्र: । 
"विशवे दे वा अदितिः ag, जना झदितिजांतमदितिंज- 


| नित्य AUZU 
; अदिति । व्यौः । अदितिः । अन्तरिक्षस्‌ । अदिति: । माता । 


हि निक गायी 
है; सन्य सुग्धाः ) मोहिताः सन्तः ( gat: ) विद्वांसः ( उत) 

` - i परमात्मा tag | se । शुनं सुखंम्‌-निघ० ७। ६ ( अयजन्त ) संगतंवन्त 

धा ( अयज्ञन्त ) पूज्ञितवन्त; gaggia अ ७। २। १] टी 
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(wwe) | शअथवव द्भाष्ये सू०६ [ ३२ ] 
सः । पिता । सः । पच: । विश्वें। दें वाः । अदितिः । पञ 
जनाँ;। अदितिः। जातस्‌ । अदितिः । जनित्वय्‌ ॥ १॥ 


भाषाय- ( अद्तिः-अद्तिः ) अदीन वा अखणिडतः अदिति अर्थात्‌ 
प्रकृति खे (Ñ: ) प्रकाशमान सूर्य, ( अदितिः ) अदिति से (अन्तरिच्चम्‌ ) मध्य 
वती आकाश, ( अदितिः ) अदिति से ( माता ) हमारी माता, ( सः पिता ) 
बह हमारा पिता, ( सः पुत्रः ) वह हमारा पुत्र [ सन्तान ] है । ( अदितिः ) 
अदिति से ( विश्वे ) सब. ( देवः) दिव्य गुण बाले पदार्थ, ( अदितिः ) 
अदिति से (पञ्च ) विस्तृत [ वा पञ्चभूत रचित ] ( जनाः) सब जीव, 
( अदितिः ) अदिति से ( ज्ञातम्‌ ) उत्पन्न जगत्‌ और .( जनित्वम्‌ ) उत्पन्न होने 
बाला जगत्‌ है॥ १॥ . 
भावाथ जो संसार उत्पन्न हुआ है और जो आगे उत्पन्न होगा, पह 
सब ईश्वर नियम के अनुसार अदिति वा प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण से 
रचा जाता है॥ १॥ | 
यह मन्त्र RRO में है--म० १। ८६। १०, यञ्जु० २५। २३ । और निरु० ४। 
२३। में है। भगवान्‌ यास्क मुनि कहते हैं [ इल्यदितेर्षिभूतिमाचष्ट एनात्य 
दीनांनीति वा ] यह मन्त्र अदिति की महिमा कहतो हे अथवा यह सब 
अदीन हे-निरु० y २३॥ के 
अन्त: २, पृथ्वी विषयोपदेश;--मन्त्र २, पृथ्वी के विषय का उपदेश ॥ 


ANA पु मातरं सुव्रतानामतस्य पत्नीमवं हवामहै! 


१-( अदितिः) अ० २। २८ । ४ । दीङ्‌ क्षये, दो अचखण्डने uu 
क्तिन्‌। अदितिरदीना देवमाता--निरु० ४। २२ । छुपां सुलुकू० | पा०७। ¦ ः a 
बे&। इति पञ्चस्याः सुः । अदितेः | प्रकृतेः | जगत्को रणात्‌ ( द्यौः ) प्र | 
सूयः ( अदितिः.) ( अन्तरिक्तम्‌ ) मध्यवत्याकाश (माता ) अस्माकं ज 
( सः ) प्रसिद्ध: ( पिता ) जनकः ( सः) ( पुत्रः) सन्तानः ( विशवे 
(देवा! ) दिव्यशुणाः पदार्थाः ( पञ्च ) अ० ६। ७५। a शप्यशभ्यां तद. 
So १ । १५७ | इति पचि व्यक्ति करणे-कनिन्‌। पञ्चानः। विस्तृताः । 
` भूत निमिता वा (जनाः) प्राणिन (ज्ञातम्‌) उत्पतनम्‌ (जनित्वम्‌ ) 
` १३ ४।१०३। इति जनी प्रादुर्भावे त्वन्‌ । उत्पत्स्पमानं जगत्‌ ॥ 
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स REY ॥ 3 ॥ 


पू [ ३२९ | कार्ड ( ९४३४ ) 


न न? 0 
तविक्षत्रास जरन्तो मुरूचों सुशमोणमदिति सुप्रणीतिम्‌॥२॥ 


० z | ॥. 
अहीस्‌ । उ इति । सु। सातरस्‌ | सु-ब्रतानांस्‌ । इतस 
पत्तींस । अव॑से । हवामहे । तवि-क्षचास्‌ । अजरन्तीस्‌ । 
उूचीस्‌ । सुशभाणस्‌ । अदितिस्‌ । सु-म्रनौतिस्‌ ॥ २७ 


भाषार्थ--( महीस्‌ ) पूजनीय, ( मातरम्‌ ) माता [ के समान हित-. 
कारिणी ], (gaama) सुकमियौ के (ऋतस्य ) सत्यधर्म की ( पलीस्‌ ) 


रक्ता करनेवाली, ( तुविच्चत्राम्‌ ) बहुत बल॑ वा धन वाली, ( अजरन्तीम्‌ ) न 


E: ( Tie Nwa ( पत्नीम्‌ ) पालयित्रीम्‌ ( अवसे ) र 

TAFU) agaat agaaa | | 
| । बहुसुखवतीम्‌ 
५ २। १। बहु चिस्तारगताम्‌ ( खुशर्म्माणम) pr ।(म्णीतिम्‌) 


घटने वाली, ( उरूचीम्‌ ) बहुत फैली इई, (gradoa ) उत्तम घर वा सुख 
वाली, { सुप्रणीतिम्‌ ) बहुत सुन्दर नीति वाली ( अदितिम्‌) अदिति, अदीन 
पृथ्वी को ( उ) ही ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( खु) अच्छे प्रकार ( EAN- 
महदे) हम चुलाते हैं॥२॥ . AAA AA 
| 0 भावार्थ-जो aza पृथिवी के गुण मे चतुर होते हैं, वे ही राज्य, 
MTA, वल ओर धन बढ़ाने, घामि क नीति चलाने और प्रजा पालने आदि 
शभगुणों के याग्यःदोते EUU  .'  . हि 

यह मन्त्र कुछ भेद खे यज्भ० में है, २९ ९॥- 

मन्त्र ३, वेदवाणीगुणोपदेशः--मन्त्र ३, वेद वाणी के गुण का उपदेश ॥ 

° ~ Ñ ८ है à A cl णम ति सप्रणो- 

सुत्रामाणं एथिवीं द्यामनेहसं सुशामाणुम दा ड 
ट्र र का सो YA Si 
तिम्‌ । दैवी नावे स्वरित्रामनांगस अखवन्तीमा रुहेमा 


gg! जज्ज ( मात- 
दाम ( ऋतस्य ) सत्यः 
( हवामहे ) आहियासः 
) अजराम्‌ ( उरूचीम्‌.) अ० Al 


२--( महीम्‌ ) महतीम्‌ (उ) अवधारणे ( ड) 
सम्‌) माठसमानहिताम्‌ ( खुत्रताताम्‌) शोभनकम व 


' अदितिम्‌ ) अ० २ । २८ | ४। अदीनां gada नि” | 


S% मक्कष्टनीतियुक्ताम्‌ ॥ 
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खु-चासाणस्‌ । प॒थिवीस्‌ । व्यास्‌ । अने. हसंस्‌ । इ. । पुथिवीस्‌ । द्यास्‌ । अने. हखंस्‌ । सु-शसाणस ı 
A है > 

अदितिस्‌ । खिय । दवोस्‌ ATIY । सु-अरिचाम। 

अनागसः । अखवन्तीस्‌ । आ । रहे स्‌ । स्वस्तये ॥ ३॥ 


भाषार्थ-( खुत्रामाणम्‌ ) अच्छे प्रकार रक्ता करेने हारी, ( पृथिवीम्‌ ) 
फैली हुई, ( दाम्‌ ) प्राप्ति योग्य, ( अनेहसम्‌ ) अखण्डित, ( खुशर्स्माणम्‌ ) 
_ अत्यन्त ga देनेवाली, ( सुग्रणीतिम्‌ ) बहुत छुन्द्र नीतिबाली ( अदितिम्‌ ) 
अंदिति, दीन वेद विद्यारूप, ( दैवीम्‌ ) देवताओं, विद्वानों की बनाई हुई, 
( स्वरित्राम्‌ ) gat बल्लियो घाली, ( अस्जचन्तीम्‌ ) न यूने वाली ( नावम्‌ ) 
_नाघ पर ( स्वस्तये ) झानन्द्‌ के लिये ( अनागसः ) निर्दोष हम ( आए रुहेम) ` 
चढ़े ॥ ३॥ i ४ 
_ भावार्थ- nga अखण्ड वेद्‌ विद्या को प्राप्त होते हैं, वे संसार के 
चिन्नो से ऐसे पार होते, जैसे विशानी शिट्पी की बनाई नाव से बड़े समुद्र को 
पोर 'कर जाते है ॥३॥ ग 
* 'यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-म० १० । ६३। १०, और ago 
मन्त्रः ४, परमेश्‍वरगुणोपदेशः--मन्त्र ४, परमेश्वर के गुणो का उपदेश ॥ | 


जज । ७, टे - ! ८ - 
वास्य नु प्रस॒वे मातरं म हीमदितिं नाम वच॑सा करामहे। 
TTT Troe eet ~ 


दै छनरामाणम्‌) सुरक्षित्रीम्‌ ( पृथिवीम्‌ ) अ०-१।२ । १। विस्तृतासू 

| (याम्‌) गमेडोः। उ० २ । ६७ । झु अभिगमने-डो । अभिगन्तव्या ( आ 
_ इसम्‌ ) नभि इन एह च । उ०४। २२४ अ + हन--असि । एन kaa | 

- ११।२४। अहिंसनीयाम्‌ ( सुशर्माणम्‌ ) बहुखुखबतीम ( अदितिस्‌) अ°२। | 

= ईप ४ अदीनां वेदवाचम्‌। अद्तिः-बाक्‌ू-निघ० १। ११ ( सुप्रणीतिम्‌) 7९ 
o (देवीम्‌) देव अन्‌ । विञ्चिनिर्मिताम्‌ (नावम्‌) नोदनीयां नौकाम्‌ (स्वरिता) 

._ अशिन्रादिस्य इत्ोत्रौ । उ० ४। १७३ | ऋ गतौ-इच । शोभननौकाचालतका ' 
o युक्ताम्‌ ( अनागसः ) ३० २। १०।.१। इण आगोऽपराधेः च । उ०४। १९९ | 


क SN स MR गपरांधाः ( अस्रवन्तीम्‌) खवणरहिताम्‌ ( आः सहेम) 
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६० [ ३१२१] प्तं कार्डस o n -(.९५४९) 
क्ला 0 पर्क्षा ग mei 
यस्था उपस्थं उ ११न्तारक्ष सो नः शम च्रिवरू थं नि 
यच्छात्‌२॥ ` | 


३ ~ [| afafa 
वाजस्य । शु । प्र-स्वे। सातरस्‌ । सहीस्‌ । अदितिस्‌ । नाम । 


` इचा । करामहे । यस्थांः। उप-ल्थे । ठरु । अन्तरिक्षस्‌ । 
. > नक | | 
'सा। नः। शेम । -agag । नि। यच्छात्‌ ॥ ४४ 


YA भाषार्थ--( वाजस्य ) अन्न वा बल के ( प्रसवे ) उत्पन्न करने में (चु) 

अव ( मातरम्‌) निर्माण करने वाली, ( महीम्‌) विशाल, ( अदितिम्‌) अदीन 
शक्ति, परमेश्‍वर को ( नाम ) प्रसिद्ध रूप से ( घचसा ) वेद वाक्य के साथ 
(करामहे) हम स्वीकार करें । ( यस्याः ) जिस [ शक्ति ] की ( उपस्थे ) गोद - 
गे (उरु ) यह बड़ा ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश है, ( सा ) वह (नः) हमें (त्रिः 
पेर्थमू ) तीन प्रकार के, आध्यात्मिक; आधिदैविक, आधिभौतिक झुखो वाला 
(शम) घर ( नि ) नियम के.खाथ ( यच्छात्‌) देवे॥ ४॥ ` WA 


भावा्थ--जो परमेश्वर सब जगत्‌ का निर्माता और नियन्ता है, उस 


सना ही से सब मलुष्य अपना ऐश्वर्य बढ़ाये ॥ ४॥ 
_ पद मन्त्र कु सेद सेपजुबेंद में है-अ०8।५ और १८। ३०॥ 
AA 

` (वाजस्य ) अन्नस्य-निघ० २। ७ | बलस्य-निघ०२॥ $ (ड) U 

| भीमू ( प्रसचे ) उत्पादने ( मातरम्‌ ) निर्मात्रीम्‌ ( मद्दीस्‌ ) बिशाल्लाम्‌ ( अदिः 
किक अदीनां शक्ति परमेश्वरम्‌ (नाम) प्र सिद्धया ( वचसा ) वेद्वचनेन है 
सते (. WALI naa स्वी (ल्या) अ i Ce 
अयम (स) विस्तृतम्‌ ( अन्तरिक ) आकाशम ( सां ) अदिति ( चा) ` 
शः ( शमे ) गृहम्‌-निघ० ३ । ४ ( त्रिवरूथम्‌ ) | ATUA hi द नाथे विकाघि a PR 

à Ñ को टेज वरणे-ऊयन । जीणि वरूथाचिं वरणीयान्याध्या व्र” क रः 
| ॥ नि यस्मिन्‌ तत्‌ (नि) नियमनं ( T E 
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( १५४२ ) | अथरववेदभाख्यै | Ta 9 | ३२२ ] 


सूत्तस्‌ ॥ 9 ॥ 
९ ॥ देवा देवताः ॥ जगती छन्दः N 
KA वि के गुणों का उपदेश ॥ | | 
Taa: पुत्नाण। मद्तिरकारिष मर देवान बहु ताम' न- 
मंणास्‌ । तेषां हि घाम गभिषक्‌ संम द्वियं नैनान्‌- 
नम सा परो अस्ति कश्चन ॥ १॥ 
दितः । पुचाणाँस्‌ । अदितेः । अका रिषस्‌ । अव। दे वानांगू। 
बहतास्‌ । अनुर्मणास्‌ । तेषास्‌ । हि। घास। ग॒भि-सक्‌। शगः 
FAA I न एनान्‌। नसंसा । परः । क्षस्ति। कः । चन॥॥ 


भाषाथ-('दितेः ) दीनता से ( पुत्राणाम.) शुद्ध करने वाले वा बहुत 
बचाने वाले, ( अदितेः) अदीनता के ( देवानाम, ) देने वाले वा प्रकाश करे 
बाले, ( बृहताम, ) बड़े गुण वाले, (अनर्मणाम ) हिंसा न करने वाले वा अजेय 
( तेषाम्‌ ) उन पुरुषो के ( धाम ) घारण सामर्थ्य को (हि) ही ( गमि | 
गहराई से युक्त, (agan, ) [ पार्थिव और अन्तरिक्ष ] समुद्र में रहेता 
( अव ) निश्चय करके ( अकारिषम. ) मैंने जाना है, (कः चन) ii 


१-( दितेः ) दीङ्‌ क्षये-क्तिन्‌ । दीनतायाः सकाशात्‌ ( ना 
अ० १, ११। ५ । पूङ्‌ शोधे-ज्क । पुत्रः पुरु त्रायते--निघ० २। १६ 
न ऊ रक्षणे--ड । पावकानां. शोधकानाम, । वहुत्रातृणाम, ( अदित ) ai 
रूपम_। अदीनतायाः ( अकारिषम ) क विज्ञाने- लुझ । इति शः 
विज्ञातवानस्मि ( अब ) निश्चयेन ( देवानाम_) देवो दोनादूवा 
“एनिरु० -७। १५। दातणा प्रकाशकानां वा ( बृहताम.. ) zaa 
( अनम णाम.) सर्वधातुभ्यों मनिन्‌ | ड० ४। १४५ R 
सा मनिन्‌। अहिंसकानाम अहिंसज्ञीयानाम_ ( तेषाम_) प्रसद्धाना gani l 
(हि) एव ( धाम ) घारणसामथ्यम._( गमिषक्‌) सर्वेधातुभ्य इत यु पु 


TEN 


७०4 bg LO RRC 


k 
_ “र 
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prl ] Sa काण्डस्‌ ॥ ०॥ (९४४३ ) 


(परः) शत्रू, ( एनान्‌ ) इनको ( नमला ) [उनके ] अन्न वा सत्कार के कारण 
(न) नहीं ( अस्ति) पाता है ॥ १॥ | 
भावार्य-जो धर्मात्मा मचुष्य दीनता छोड़ कर संसार में आत्मा और 


' शरीर की अदीनता का दान करते हें, वे 'पृथ्वी और आकाशं मै यान विमान 


` आदि द्वारा अधिकार जमाते और शत्रु को जीतते हैं ॥ १॥ 


सुप्तस्‌ ८ ॥ 
१॥ खात्मो देवता u चिष्टुब्‌ ज्योतिष्मतो छन्दः ॥ 
` अत्मोन्नत्युपदेशः--आत्मा की उन्नति का उपदेश ॥ | 


} m~ Nn A N ; 
भद्रादधि श्रेय॒ः प्रेहि gana: पुरएता त अस्तु । 
aaa वर आ ए'थिव्या आरेशंत्रं कृणुहि स- 
ववोरम्‌ ॥ १ ॥ | | 


भद्रात्‌ । अथि । श्रेय: । म afe । परः-एता । 
U सरु ह ;। वर व्या! । 
ते। सस्तु । अयं । LAY । झ॒स्याः। वर LAT I qia 
mrg J-A ॥९॥ 2 
झार-शच्ुस्‌ । कशुहि । सव-वीरस्‌ ॥ 


< माषाथ--[ हे मजुष्य !] ( भद्रात्‌ ) एक मङ्गल कर्म से ( श्रेयः) 
अधिक मङ्गलकारी कर्म को ( अधि ) अधिकारपूर्वक (प्र इदि) अच्छे प्रकार 


` आघ हो, ( बृहस्पति; ) बड़े बड़े लोको का पालक परमेश्वर (ते ) तेरा ( T 
एता) अग्रगामी ( >>? अप्रगामो (अस्तु) होबे ।(थथ) फिर दो E ) फिर दू ( इमम्‌) इस | अपने 


> *चीन्द्स; असति गृह्वाति गच्छुति भ्रामोति at कल कश्चन 


समुद्र-घ । आल्तरिक्षे 


( नमसा ) अन्नेन- 


Mata ठरे भवम ( न्‌.) पुरुषान. 
आ पु म्‌ .(न ) निषेधे ( एनान ) पुरु कोबा 


Ea 
J 

a 
FIR, 
KF 
सत 


प्‌ 


t 
3 


` ` „ `` ( अस्याः) डश्यमानायाः ( बरे) वर 
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शत । प्रश्नस्यतर कर्म ( प्र ) प्रकर्षेण (| इहि ) बि न] 
तं लोकानां पालक; परेर; (पुरता ) अप्रगासी (ते) तव (अथ) | 
क परमेश्‍वर: (पुर e कब भा समता 
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१ Ta ण्यै 
( ९५४४ ) अथववेदभाष्ये ` ६० ९ [ ३२] 
oe ——————————————————— ्.्््त्र् TT याया 
आत्मा ] RT ( अस्या; पृथिव्याः ) इस पृथिवी के ( बरे ) श्रेष्ठ फल मे ( IR- 


qag ) शच से दूर ( सर्ववीरम्‌ ) सर्वंधीर, खबमें वीर ( आ ) सब ओर से 


{ कृणुहि ) बना ॥ १॥ 
. शोधार्थ जो मदुष्य परमेश्वर के आश्रय से अधिक अधिक उन्नत 


करते हुये आगे बढ़े जाते है बेदी सघंचीर MAUA अपना जीघन;सुफत 
करते है ॥ १॥ 
| gage 
` ३-४ ॥ पूषा देवता ॥-९, २ चिष्टुय्‌; ३ गायची; ४ झनुष्टुप्‌ ॥ 
- परमेश्वरोपासनोपदेश परमेश्वर के उपाखना का उपदेश ॥ 
प्रपञ्च पथामर्जानष्ट पषा प्रप ISA: प्रपथे एाथ॒व्या' 


उ से अभि प्रि यतेने सधस्थे झां च परां च चारत 


' . . अज्ञानन्‌ ॥ १॥ | 

) -पये। पथास्‌। झज निष्ट । पूषा। म-पर्य । दि घः। प्र-पर्य। 
ययिव्या; । उसे इति। झभि । मियतेसे. इति aah 
'सधस्थे इति सघ-स्थ । आ । च । परां। च। चरि । 
 अ-जानन्‌४२॥ a 
भाषाय -( पूषा ) पूषा, पोषण करनेवाला परमेश्वर ( प i 
- मारो में से ( प्रपथे ) चौड़े मार्ग में ( दिवः ) सूर्य के ( प्रपथे ) द 

' और ( पृथिव्याः ) पृथिची के ( प्रपथे ) चौड़े मार्ग मे ( अ ya 

 हे। ( प्रजानन्‌) बड़ा विद्वान्‌ वह ( उभे.) दोनों (Aaa 
_अति प्रिय (सधस्थे) एक साथ स्थिति करने बाले [सुय __...-__] प्रिय (सधस्थे) एक साथ स्थिति करने वाले [ सूये और | 
 _(प्रथिव्याः)भूलोकस्य ( आरेशत्रुम्‌) आरे दूरे शत्रवो यस्य तम s | 
E . | कवि हिंसाकरणयेः | कुर ( सवेवीरम्‌ ) सवेषु वीरम्‌ । पकवीरम, 2४) 
` २-(मपथे) प्रकृष्टे विस्तृते मांगे ( पथाम्‌ ) मार्गाणां मध्ये 
-. O _ ओदुरसूत (पूषा) अ० १।६।१। पोषकः परमेश्वरः ( दिन 
aaa Aa ( भि) मति (0 
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0८ [ ३२४ j सप्तस काण्डस्‌ ॥ S ॥ (९९७५) 


रभि). में (आ ) हमारे निकट (च च) और (परा) दूर ( चरति} 
- विधयरता रहता है ॥ १॥ 
qata -जो परमात्मा सूर्य, एथिवी आदि लोकों को परस्पर आकर्षण 
` जे धारण करता है, बी हमारा पालन पोषण करता है चाहे हम अपने घर के 
निकट वा दूर हो ॥ १॥ । 
यह मन्त्र ऋग्वेद मे है--म० १० ६ १७। I i 
` पषेमा आशा अन बेद साः सो अस्मा अभयत- 
मेन नेषत्‌ । स्वस्तिद! आछणिः सवंवीरोऽप्र यच्छन्‌ 
पुर एत प्रजानन्‌ ॥ २ ॥ | 
पूषा । इ मा: । आशा: । अन्‌ । वेद । सवा; । सः। झस्मान्‌ । | 
म्रभ॑य-तभेन । ने घत्‌ । स्वस्ति-दाः । भाच णिः। सब-वोरः। 
ग्रपर-युच्छन्‌ । परः । श त॒ । ग्र-जानन ॥ २ ७ 
ATITA: --( पूषा) पूषा, पोषण करनेवाला. परमेश्वर (इमाः ) इन 
(साः ) सब ( आशा; ) दिंशाओं को ( अबु ) लगातार (वेद) जानता है, 
(सः ) बह ( अस्मान ) हमें ( अभयतमेन kawa अभय [ मार्ग] से (निषद्‌ 
| चले | ( स्वस्तिदाः ) मङ्गलदाता, ( MIR: ) बड़ा प्रकाशमान (añe ) 
= सब मे चीर, ( प्रजानन्‌) बड़ा विद्वान षह ( अप्रयुच्छन्‌) बिना चूक किये 
` (पुरः) हमारे आगे आगे ( एतु ) चले ॥ २॥ | FE 
भावार्थ-स््यापक, मङ्गलप्रद, सर्चचीर, मंहाबुद्धिमानः परमेश्वर को. 
न्तर सहायक जानकर; मजुष्य उत्तम कर्मो में आगे बढ़े ॥२॥ 
रह सन्त ऋग्वेद में है-म० १०। १७।४॥ क Aa 
FE अतिशयेन प्रीतिमत्यौ ( सञ्चस्थे) परस्पर कक क í | 
| (च च ) ( परा ) दूरे ( चरतिः) गच्छुति ( प्रजान, ); प्रष्ट 
र ९-( पूषा ) पोषक इश्वरः ( इमाः ) (आरए ) ४ Sai FA ) र 
Š $ 
; (वेदर) वेति (सबा) (सः) पूषा ( असमा.) धार्मिकान (अमयतमेन क 
स ह पथा ( नेषत्‌) TRTA स्वस्तिदा 
z S) आघशिः ) सस्यक्‌ प्रकाशमान ( का अविबिष्ठ WAA 
) अप्रमाद्यन्‌ ( TE) अग्ने (पठ) Vidyalaya Collection ; > & | SR 
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( १४४६ ) अथर्ववे द्भाष्ये Ti [३७] 


पूषन्‌ तव॑ व्रते वयं न -रिष्येम कदा चन । 

स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३॥ 
पूषन्‌ । तव । ब्रते । वयस्‌ । न । रिष्ये स । कदा । चन। . 
स्तोतारः। ते । इ ह। स्मास ॥ ३॥ 

भाषार्थ-( पूषन्‌) हे पूषा, पालन करनेवाले परमेश्वर | ( तव ) तेरे 
(a) वरणीय नियम में [ रहकर ] ( बयम्‌) हम (कदा चन) कभी भी 
(न) न ( रिष्येम) दुःखी होव (xa ):यहां पर (ते) तेरे ( स्तोतारः) 
स्तुति करनेवाले ( स्मसि ) हम लोग हैं ॥ ३ 0 

भावार्य--पुरुषारथी लोग परमेश्वर के गुण और कमो के! gg 
चलकर सदा सुखी रहते हैं ॥| ३॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद मै है--म० ६। ५४। & और ago ३४। ४१॥ 


परि पूषा परस्तादुस्त॑ qaa दक्षिणम्‌ । 

Jaat नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि ॥ ४ ४ 

परि । पूषा । परस्तांत्‌ । हश्तस्‌ । दधात । दर्लिणस्‌ । पुन; 
T: नष्टस्‌। आ ।॥अजत । सस्‌ । नष्टेनं । गसे सहि ॥१॥ 


भाषाय--( पूषा ) पषा पोषण करनेया खा. परमात्मा ( क्षियम्‌) 
अपना दाहिना ( दस्तम्‌ ) हाथ ( परस्तात्‌ ) पीछे से [ हमारे पुरुषार्था ङ ] 
(परि) सब ओर ( दधातु) धारण करे। बह (नः ) हमें ( नष्टम) 


उपै ३_-( पूषन्‌ ) पोषक परमात्मन्‌ ( तव ) ( ब्रते ) बरणीये नियमे ( चयम्‌ 
द (न) निषेधे ( रिष्येम) रिष हिंसायाम्‌, दैवादिकः 
'दैखिता भवेम ( कदा चन ) कदापि ( स्तोतारः ) स्ताबकाः ( ते ) तव (e 


e ; ( s ह्न ) परितः ( पूषा ) पोषकः परमात्मा ( परस्तात्‌) उतरे 
za : , द S द तम्‌ WASIA, ( वृधातु ) धारयतु .( दक्षिणम्‌ ) (पुन ) i 
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poela] सप्तमं काएडस्‌ non ( ९३४७ ). 


peee सम्पया 
बल का ( पुनः ) फिर ( आ अजतु ) लावे, [ पाये हुये ] ( नष्टेन ) नष्ट वल के 
साथ ( सम्‌ गमेमहि ) हम मिले TË ॥ ७॥ | 
भाषार्थ-जैसे मलुष्य वाये दाथ की अपेक्षा दाहिने हाथ से अधिक 
उपकौर करता है, वैसेही परमात्मा अपनी पूरण कृपा हम पर रक्खे, जिससे 
हम प्रयल्ल पूर्वक अपने खोये बल [ प्रारध फल ] के फिर पाकर रख 
- सक॥४॥ | i] 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--म० ६। ४४.। १०॥ 
| | सूक्तस्‌ १० ॥ 
. ९॥ सरस्वती देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
` सरस्वतीषिषयापदेशः--सरस्वती के विषय का उपदेश ॥ 
यस्त स्तन: शशयुर्यों म'योभूयेःसु'म्नयुःसुहळो YRT: 
येन बिश्वा पुष्येसि बायोणि सर॑स्वति तमिह धातवे क्षः १ 
वः। ते) स्तनः । शशयुः । यः । सय॒ः-भ्नः । यः । सुस्न-युः ।' 
ya । यः । सु-द्चः । येने । विश्वां । पुष्यंसि। बार्याणि t 
स्स्वति। तस्‌ ।इह घातेवे । कः ४ १४ 
3 भाषार्थ--( सरस्वति ) हे सरस्वती, विज्ञाननती खी ! [चा घेव 
पला ] (यः) जो (ते ) तेरा ( स्तनः) स्तन, दूध का आधार ( शशयुः ) 
. शा पाने घाला, (यः) जो ( मयोभूः) छुखदेनेवाला और (यः) ठ | 
(इस्नयुः ) उपकार स ) उपकार, करनेवाला, ( सुहवा.) म 0 (सुदवः) अच्छे प्रकार अहययेस्यि भार | 


| ( (aga ) ध्वस्तं बल॑म्‌ ( आ अजत 0 काज yah अत | 
एन) अदष्टचलेन प्रारब्धफलेन (सं गमेमहि ) संगच्छेमहि॥ यति. 
a: ) ( ते ) तब ( स्तनः ) दुग्धाधारः ( शशयुः) शशमान = 
० ३। १४ । शशमानः शंशमानः--निरु० ६ । ८ । इति थवणात, र | 
पत्ययः+ यां गतौ-कु, मृगय्वादित्वात--ड० ९ । २०५ हक ब 
A ह शकारश्च छान्दसः । शंसं YA प्रशंसां याति यः सः 6 य) eo 
१ क) सखस्य भावयिता प्रापयिता (FAF ) FERAE 
॥ इ SER १।८। सुस्न--क्यच च, उ प्रत्ययः । सुम्न ga परेषामिच्छतीति TP 
0, Panini 
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; ; C~ 
( १४४८ ) HAQIQAT PRIR 


(यः) जो ( सुदत्रः) बड़ा दानी. है । ( येन ) जिल स्तन से ( (वेश्‍या ja 
( बार्याणि ) स्वीकरणीय अंगो को ( पुष्यसि ) तू पुष्ट करती है ( 
उस स्तन को (इद्द ) यहां (धातवे) पीने के लिये ( कः ) तू ने ठीक किया है॥| 
भावायथ--जिस:प्रफार विदुषी माता का दूध पीकर बालक Mir è 
पुष्ट हो कान्तिमान्‌ होता है, वैसेही विद्वान, पुरुष वेद विद्या का असत पार 
करके आात्मवल् से पुष्ट होकर कीर्तिमान होता है ॥ १॥ 
यह मन्त्र सेद्‌ से ऋग्वेद में है-म० १। १६७। ४३ । और यजुबेद, el 
५ | और भ्रीमदयानन्द्कृत संस्कारविधि, जातकर्म मै बालक के स्तन पार 
करने के विषय में आया है।॥। 
सुप्तस्‌ ११ ४ 
“१ ॥ पजन्या देवता ॥ चिष्टप छन्दः ॥ 
अन्नरक्तोपदेशः--झअस्न के रक्षा का उपदेश ॥ 
` यस्त पथ स्तंनाय त्नय ऋ ष्वा देवः के तविश्वमा भूः 
` षतीदम्‌ । मा ना बधीविं दाता देव स॒स्यं मोत बंधी 
TRIN: JAT ॥ १ ॥ | 
यः । ते । पय: । स्तनयित्नः। यः । ऋ ष्वः । देवः । केतु' 
विश्‍वस्‌ । AA इ दसू। ATI नः। a: । faga 
दुव ।सस्यस।सा।उत। aut: रशिस-सिः । gasi ugl 
. य: । उपकारी ( सुहवः ) शोभनो इवो ग्रहण यस्य सः ( gaa: ) समध 
RA उ० ४। १४६। इति ददातेः ष्टून्‌, हस्वः । सुदत्रः कल्याणदान ¢ 
१४। महादाता (येन) स्तनेन ( विश्या) सर्वाणि ( पुष्यसि ) 


( वार्याणि) बरणीयानि स्वीर्करणीयानि अंगानि (सरस्वति) ससंसिं 


` सन्ति यस्यां सा विज्ञानवती स्री घेदवाणी चा, तत्सम्बु्धौ ( तम्‌. ) कळ 
_ अस्मिन्‌ कमेणि ( धातवे ) घेर पाने--तुमथे aaa प्रत्ययः । घाठ 


5 थे x कः ) करोतेलुडि । मन्त्रे घसहर० । पा०२। ४। ८०। इति F 
ua | पा०६। १ । ६८। इति सिपो लोपः, अडभावें SALS 
Aa ; त्व योग्यं zaait ॥ ` (र 
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pali | सप्त काणडस्‌ ॥ 9 ॥ ( १४४८ ) 


जा देव ) हे जलदाता मेघ! ( यः) जो (ते) तेरा ( एथुः) ` 


बस्ती और ( यः ) जो ( ऋष्वः ) इधर उधर चल्लनेबाला घा बड़ा, ( ga) 
आकाश मे रदने घला, ( केतुः ) जताने वाला झंडा रूप ( स्तनयित्युः ) गजन 
(इदम्‌ विश्वस्‌) इस सब स्थान में ( आभूषति ) व्यापता है । (नः) हमारे 
(सस्यम्‌ ) धान्य को ( बिद्युता ) चमचमाती बिज्ञली से ( मा वधीः ) मत 
गश कर, और ( सूर्यस्य ) सूयं की ( रश्मिभिः) किरणों से (उत) भी (मा 
_ बधीः ) मत खुखा ॥ १॥ 


भावार्थ-मनुष्प अतिवृष्टि, अनोवृष्टि आदि देवी विपत्तियां को ` 


` बिचार रख फर पहिले से अन्न आदि के संचय से रक्षा का उपाय कर RINU 
gmg ९२ ॥ 
१-४ ॥ सभापतिदे वता ९ चिष्टुप्‌} २-४अनुष्टूप्‌ ॥ 
सभापति कर्तव्योचदेशः--सभापति के कर्तव्यों का उपदेश ॥ म 
स॒भा चे सा समितिश्चावतां प्रजापतेदु हितरा सवः 


दाने । येना सं गच्छा उपे मा स शिक्षाच्चारुवदानि . 


` पितर: संगतेष ॥ १.॥ 


सभा)च।सा। सस-दोतः च । शव॒तास । प ज्ञा-पतेः N . 


हितरो । सं विदाने इति सस्‌-विदाने । येन । सस्‌-गच्छ । 


नि; (ama: ) अशू थिलादि । ३० LA १५१ । ऋष गतौ 
ऐ गन्ता । महान्‌--निघ० ३। ३ ( दैवः ) RT (kwaa) सब स्थानम 


) झ० ६। १०३ । ३। ज्ञापकः । हिंसी 
भूषति वी) मा 
(अभूषति) भूष अलङ्कारे । व्याप्नोति ( नः) अस्माकस, (मा चधी*) * ह 


शा गो ५ A $ 
थीः ) मा शोषय 


Agi ( 


विद्युता ) अशन्या ( देख ) हे जलप्रद za ( सस्यम्‌ ) माडा 
९९ इति षस स्वप्ने--य । घान्यम्‌ ( उत ) अपि GA 
भिः) किरणैः ( सूर्यस्य ) सवितुः ॥ ` 
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| 


उप। सा। स: (भाच शित्‌ चाद ae । चास । वदानि। पितर: सस्‌-गतेचु ॥९ 


०४।१५।११। , 
९-( यः ) (ते ) तत्र ( एथुः ) विस्तीणे (स्तनयिव्डुः) भी ह 


or Riri aa a 


MT OST) 
भाषाय--( प्रजापतेः ) प्रजापति अर्थात्‌ जार या प्रजा 


_जानते हैं, तू ( नरिष्टा ) नरो की इष्ट देवी (बै) ही ( नाम ) माम बाली 
_भजारषाकस्य पुरुषाथेस्य ( दुहितसे ) अ०३।१०। १३। दुह T | | 


द अ०१॥२॥ १। वयं जानीमः (ते) तब (सभे) ( 
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५५० अयववेद्भाष्ये 


(SRT) पूरण करने बाली [ वा दो पुत्रियां के समान क 
दाने ) यथाषत्‌ मेल वाली ( सभा ) सभा, विद्वानों की संगति (च च) sie 
(समितिः ) एकता ( मा ) मुझे ( अवतास्‌ ) तृप्त करें । ( येन ) जिस रपे 
साथ ( संगच्छ ) में मिलू, ( सः ) ag (मा ) मुझे (उप) आदर से (शिक्षात्‌ | 
समथे करे, ( पितरः) हे पितरो, पालन करने बाले विद्वानो | (संगतेषु) समो. श 
लनो के बीच मैं ( चारु ) ठीक ठीक ( बदानि ) बोलू' ॥ १॥ | 

. भावाय--सभापति ऐसा सुशिक्षित और खुयोग्य पुरुष हो कि संग | 
की सफलता के लिये सब सभासद्‌ एकमत हो जावे, और उसके धर्मयु | 


~ 


घचन को मानकर उसके सहायक रहें || १ ॥ 
इस सूक्त का मिलान अ० का० ६। सू० ६४। से करो ॥ 


विदुम ते सभे. नाम' नरिष्टा नाम॒ वा असि । : 
ये ते के च सभासदुस्ते मे' सन्तु सबांचसः ॥ २॥ 
विद्म। ते । सभे । नाम॑ । न रिष्टा । ma वै । ससि | 
ते । के। च्‌ । सुभा-सदः । ते । से । सन्त । स-वावसत!R। | | 
भाषायं- ( सभे ) हे सभा ! (ते) तेरा (लाम) नाम ( पिद्म ) * | 


जस्र सभा ) Ao y | २१।६। विद्वद्भि ह स्त १ ) (m) । 
कक : प्रकाशमानः समाजः (च/ | 
मां सभापतिम्‌ ( समितिः ) अ० ६ | ६४। २। एकता । एकात्मता ( प्रज्ञा पते: । | 
IRRE । ga हितकारिण्यौ ( संबिदाने ) अ० २। २८। २ । लग || 
m येन ) पुरुषेण सह ( संगच्छे ) संगतो भवानि (उप) आदरे TI 
WA ( सः ) पुरुषः ( शिक्षात्‌ ) शकेः सन्नन्तात्‌ लेट्‌, । शक्तं समर्थ ॐ «| 
के ) अ० २। ५ । I मनोहरम्‌ ( चदानि ) कथयानि ( पितरः) है पा | 
AAA: ( संगतेषु ) सम्मेलनेषु ॥ E+ 
ET पररूपम्‌ । नराणामिष्टा दिता ( नाम ) नाम्ना ( | 
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२३९ ] UE (९५५९) 


(afa) हे।( च) र च) और (ये के) जो कोई (ते) तेरे समास तास (ये के) जो कोई (ते) तेरे ( सभासदः ) सभासद्‌ 
है (ते) बे सच (मे ) मेरे लिये ( सवाचसः ) एक बचन ( सन्तु ) होव ॥२॥ 

_ भावार्थ-उसी सभा से मञुष्यो का इष्ट सिद्ध होता है, जहां पर 
सभापति और सभाखद एक मन होकर धर्म का प्रचार करते हैं ॥२॥ 


एषाम हं समासौनानां वचा विज्ञानमा ददे । 

' मस्याः सवैस्याः सं सदी मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥ ३ ॥ 
एपास। अहस्‌ । सुस्‌-ञ्ासीनानास्‌ । वचेः विज्ञानस्‌। झा । दुदे ` 
अस्याः A JETT: I सुस्‌-सद (। सास्‌। इन्द्र भगिनस IEY ॥३॥ 

भाषार्थ--( अहम्‌) में [ सभापति ] ( एपाम्‌ ) इन (समासीनानाम्‌ ) 
यथावत्‌ बैठे हुये पुरुषों का ( बर्च: ) तेज और ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान (झा ददे ) _ 
अंगीकार करता हूं । ( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( माम्‌ ) मुझ को ( स्यां: )इस . 
(सर्वस्याः संसद: ) सब सभा का ( भगिनम्‌ ) ऐश्वर्यचान्‌ ( FU ) कर॥ ३॥ 
भावार्ण- जहाँ सभापति और सब सभासद एकमत होकर अपना 
ते और विज्ञान अर्थात्‌ सूदम विचार बढ़ाते हैं, वहां पर सब ऐश्वय पान 
ESIE : र 
यह वो मनः परागतं यह बहुमिह वेह का । 
र क ना ene: 
तह व्‌ झा वेर्तयामसि afa वो रमतां मनः ॥ ४ N 
Wana परौ-गतस्‌। यत्‌ । बद्धस्‌ । इह बा । ई जा 
तेत । वः। खा । दर्त थामसि। ।मयि। वः रतास्‌ । सरः ॥ 87 | 


(असि Jada चित्‌ (ते OSS oo) wm) तब ( सभासद्‌ः ) सभ्याः ( ते ) ० 
सामाजिका: DA ( बे :) समानवाक्याः ।. WA i 

st ३-( पषाम्‌ ) पुरोवर्तिनाम्‌ $ ( अहम्‌ ) सभापतिः ( समासीन ` ५ 

| आस्त ने-शानच्‌ | Saa: | पा०छश। ८३ | आकारस्य ईकारः । ia 
; विष्टानाम्‌ म्‌ ( वचे: ) तेजः । पराक्रमम्‌ (आ ददे ) स Ya 

; (ज (em: ) ( संसद ) साया; (माम्‌) ( ग मह 
| Paa (कु) कुछ ॥ ह a 


> i 0 
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 उहरजाचे॥४॥. ७ | 


 अनिश्चितवि | 
ea ( वर्तवाससि ) अभिसुख कुम (मयि ) रधाने (वः) (र | 
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` भाषार्थ- दे समालदो! ] (यत) जो (वः) तुम्हारी a भाषार्थ-[ हे सभासंदो! ].( यत्‌) जो (वः) तुम्हारा (मनः) गग | 

( परागतम्‌ ) उचट गया है, (घा) अथवा ( यत्‌) जो (इह वा z | 

' इधर डधर [ प्रतिकूल विषयां में ( बद्धम्‌ ) बंधा हुआ है। ( वतेयामसि। ` 
हम लौराते है [ जिससे ] ( वः मनः ) तुम्हारा मन (मयि) मुझ मे ( रमताम्‌] | 


i 
l 


भावार्थ--सभापति अपनी विशेष विज्ञानंता से सभासदो का भयान 
| 


_ निर्धारित बिषय पर खींच कर कार्यखिद्धि करे॥ ४॥ ` 


~ 


JAR ९३ ॥ 
१-२ ॥ खात्मा देवता N अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ः ॥ 
` शन्रुपराजयोपदेशः- शत्रु का हराने का उपदेश ॥ 


यथा सुयो नक्षेत्राणमुद्य स्तेजौस्यादु दे | 


यया । सूय; । नक्ष असि: | 
| क्षवाणास्‌ । उत्‌-यन्‌। तेजासिः। झआ-दुदै। एंव! 
स्ज्ञीणास्‌। TI पु सामू । च। ड्विषतास्‌ । बचे: । खा । दुद, ॥॥ 
; भाषाय-..( यथा ) जैसे (उद्यन्‌) उद्य होते हुये (सूयंः) gi ४, i 
(aam) नक्षत्रों के ( तेजांसि ) तेजो को ( आददे ) ले लिया है। T | 
४7( यत्‌) (वः ) युष्माकम्‌ ( मनः ) मननम्‌ ( परागतम्‌) * | 

WA (यत्‌) (बद्धम्‌) संसक्तम्‌ (इह घा इह) इर | 

षये (चा) अथवा (तत्‌) मनः (वः) युष्माकम, छ p 


रसु उपरमे । तिष्ठतु ( मनः )॥ ` 
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| ३०११ [ २८ ] सप्तमं काग्रडस्‌ ॥ 9 ॥ (wa) 


LM 
दह (द्विषताम्‌) कषी ( ख्रीणाम्‌) स्त्रियां (च चः) और (FA) 
यो का ( चेः) तेज (आ ददे ) मैंने ले लिया है॥ १॥ 


, . भावार्-मलुष्य अधर्मी वैरियौ को दवा कर ऐसा निस्तेज कर देवे 

gi के निकलने पर तारे निस्तेज हो जाते हैं॥१॥ 

गावन्तो मा सुपत्वॉनासायन्त प्रतिपश्यथ । 

ai इन सुप्तांना द्विष॒तां बच आ ददे ॥ २॥. 

` गावन्तः । मा । स-पत्नांनास्‌ । आ-यन्तेस्‌ । ग्रति-पश्यथ । उतु- 

mugla सप्तानास्‌ । द्विष॒तास्‌ । वरच! आ । दुदे ॥२॥ 
भाषार्य-( सपत्नानास्‌ ) शत्ञओं में से ( यावन्तः ) जितने लोग तुम 

` (प्रं आयन्तम्‌) सुझ आते इये को ( प्रतिपश्यथ ) निहारते हो । ( द्विषताम्‌) 


उन वैरियों का ( बच: ) तेज ( आ ददे ) मै लिये लेता g (इव ) जैसे ( उद्यन 
| पूपैः) उद्य होता हुआ सूर्य ( सुतानाम्‌) सोते इयें पुरुषो का ॥.२॥ 
` भावार्थ-ज्ञेसे सूयं के उदय होने पर सोने वाले आंलसियों का 


बेल घर जाता है। वैसे ही तेजस्वी पुरुष अपने वैरियों को पराक्रम दीन | 
' केर देवे ॥ २॥ 


इतिप्रथमोऽतवाकः | 


Saqi च (ask) तेजः ( आददे ) अहं जग्रा n z: 
| मेध्ये २--( यावन्तः ) यत्परिमाणाः (मा) ¡ माम्‌ ( सपत्नानाम ) रातू 


) असिगच्छुन्तम्‌ ( प्रतिपश्यथे ) KATA ( ड्व) z E 


) (इच ) यथा. ( सुप्तानाम्‌) स्वपतां स ( 
( बचे; ) तेज; ( आददे ) लादि रूपस्‌। हामि ॥ 
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Co À 
WE aR AI 


ST कर a ® 
अथद्वितीयोऽनुवाकः॥ 
सक्तस्‌ WN 
९-४ ॥ सविता देवता ॥ ९, २ अनुष्टुप्‌; ३,४ चिष्टप y | 
इशवरशुणोपदेशः--$श्वर के गुणो का उपदेश ॥ 
अभि त्यं दे वं सवतारसोण्याः कविक्रतुम्‌ । 
अचामि स॒त्यसंवं रत्न॒धाम॒भि धियं म॒तिम्‌ ॥ १॥ 
अभि । त्यस्‌ । दे वस्‌ । स॒वितार स्‌ । णयोः । कवि-कतुए | 
अचामि। स॒त्य-संवस्‌। रत्न-धास्‌। अभि । मरि यस्‌। afaq | 
भाषाथ--( सम्‌) उस ( देवम्‌) gaga (MAr) सूर्य भ्र | 
वृथिची के (सचितारम्‌ ) उत्पन्न करने चाले, ( कविक्रतुम्‌) सर्वश्च वुद्धि वा 
कम वाले, ( सत्यसवम्‌ ) सच्चे ऐश्वय वाले ( रत्नधाम्‌) रमणीय विज्ञानो | 
वा दौरा आदिको वा लोकों के धारण करने बाले, ( प्रियम्‌ ) प्रीति करने वाहे, 
( मतिस्‌ ) मनन करने वाले, परमेश्वर को ( अभि अभि) बहुत मले प्रकार 
( अर्चामि ) में पूजता हूं ॥ १ ॥ । 
भावाय- राजा, प्रजा और सब विद्वान्‌ लोग उस सरवंशक्तिमान एप | 


मेश्वर की स्तुति, प्राथना, उपासना करके संदा YA के अनुकूल वरत 
आनन्द भोग ॥ १॥ 
मन्त्र १, २ कुछ भेद से सामवेद में हैं--पू० ५। ८। ८ और यज्ञु० ४२ | 
i || M 4 द [१ 
१--( अभि अभि) सवंतः सर्वतः ( त्यम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( देवम्‌ )8 | 
दातारम्‌ ( सबितारम्‌ ) उत्पाद्‌कम्‌ (ओरयो ) सर्वधातुभ्य इन्‌। ड ०४ \ 
गोण अपनयने -इन्‌ । छदिकारादक्तिनः | चा० पा०.४। १।४५। १ | 
दावापथिष्यो:-निघ० ३ । ३० ( कविकत॒म्‌) कविः सर्वेक्षा ऋतुः मश | 
यस्य तम्‌ । कबि; क्रान्त दर्शनो. भवति कवतेर्वा--निरु० .१२। १३ ( | 


पूजयामि ( सत्यसबम्‌ ) सत्यैश्वर्ययुक्तम रल्नानि 
विज्ञानानि हीरकांदीनि भवनानि वा अ 


ड EA मु अवबोधने--क्तिच्‌ । मन्तोरम।« मतये। 
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। १४ [३२८ ] सप्तम काण्डस्‌ ॥ 9 ॥ ( ९५५५ ) 


__+ जाप 


De AA = ~ 
` अर्ध्वां यस्यामतिर्भा agaaa सवीमनि । 


हिरेश्यपाशिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ स्वः ॥ २॥ 


डर f m * 5 
ऊर्ष्वा। यस्य । अमतिः । भाः । अदिव्युतत्‌ । सवीमनि t 


हिरंख्य-पाणिः । ऋमिमीत । सु-कतु:। कृपात्‌ । स्व: ` २७ 
भाषार्थ--( यस्य) जिसकी ( ऊर्ध्वा ) ऊंची, ( अमतिः ) व्यापनेवाली 
(भाः) चमक ( सवीमनि ) रृष्टि के बीच. ( अद्द्य्‌.तत्‌ ) चमकी हुई है । 


| ( हिरण्यपाणिः ) अन्धकार चा दरिद्रता हरने वाले सुयं आदि और BAI रादि 


तेजो के व्यवहार वाले, ( सुक्रतुः) उत्तम वुद्धि वा कर्मवाले उस ईश्वर ने 


'( कृपात्‌ ) अपने सामर्थ्यं से ( स्वः ) स्वगं अर्थात्‌ मोच्च सुख ( अमिमीत ) 


मोक आनन्द के लिये सदा प्रयत्न करें ॥ २॥ | 
E > क ळा र याळ हणी 
| सावोहि द्व प्रथमाय प्रत्ने वष्मीणमस्मे वरिमाण- 


| Niga १ WA 
a TN 


रचा है ॥ २॥ 
` - -भावार्थ--उस जगदीश्वर की अनन्तशक्ति का विचार करके मनुष्य 


मरते । अथास्मभ्यै सवितर्वायाणि दिवोदिव आ. 
l नः 
सुवा भूरि पश्वः ॥ ३ ॥ | 
रावो: हि। देव naand । पित्रे । कर्ष्साणस्‌ । छस्सै_। 


ia ऊध्चां ) उत्कृष्टा ( यस्य ) afaa: | परमेश्वरस्य (अमतिः ) मेः r 
रतिः । उ०४।५ 8। अम गतौ-झति । व्यापनशीला ( भाः ) दीप्तिः ( अदिः 
पतत्‌ ) चुत दीतौ स्वार्थ णिजन्ताच्‌ चङि, रूपम्‌ अंदयुतत्‌ं। अदीपि | र C 
मति) जनिस्रङ्भ्यामिमनिन्‌। उ०४। १४६ | इति पूङ्‌. प्राणिश्रसवे- इस 
MAN: l सवीमनि प्रसवे-निरु०, ६ । ७। सौ ( हिरण्यपाणिः ) हिरण्यानि 


न्धकारस्य दारिद्रथस्य वा हरणशीलानि सूर्यादीनि दवाना पाची 
हारे यस्य स; ( अमिमीत ) अ० y । १२। ११ । निर्मितवान्‌ ( छवः )श 
केतु: घज्ञा, कमे व्ये--क | खसामर्थ्यात्‌ (स्वः) | 


६ हे ९ A 
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Ca | Eon 
(९५५६ ). अयवंवे द्भाष्ये Fo १४ [३२९] 


नाता पा ठा छार कलर... है| 7 
वृर्माणंस्‌ । स्मै । अय । झ॒स्मभ्यस्‌। सवितः । वाशि]. 
` दिवः-दिवः । झा । सव । भूरि । पश्वः ॥ ३ ॥ 


` भाषाथ--( देव ) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्‍वर ! तू ने (दि) ही ( प्रथ. 
माय ) हम से पहिले वर्तमान ( पित्रे ) पालन करने वाले( अस्मै ) इस [पुरुष] 
को और ( अस्मै ) इस [ दूसरे पुरुष ] को ( वर्ष्माणम्‌ ) उच्च स्थान श्र 
( वरिमाणम्‌ ) फैलाव वा उत्तमपन ( सावीः ) दिया है। ( अथ ) से (सवित) 
है सर्वप्रेरक परमेश्वर ! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( दिबोदिवः) सब दिनो (वार्याणि) 
उत्तम विज्ञान ओर धन और ( भूरि) बहुत ( पश्वः ) ag, गौ, घोड़ा, हाथी 
आदि (आ सुव ) भेजता रहे ॥ ३॥ 


भावाय--जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे पहिले उपकारी namat 


को उच्च पद्वी दी है, पैसे ही परमेश्वर की आशा मान कर हम भी सुल के 
भागी होव ॥ ३॥ 


दमू ना दे बः सविता वरण्यो दधद्‌ रत्नं दक्षं पिठभ्य 
आयू ष । पात्‌ सोमं ममदंदेनामि ष्टे परिज्मा चिव 
क्रमते अस्य ARN ॥ ४ N | ः 


. दस नाः। दे व: । सविता । वरेण्यः । दघैत्‌ । रत्न॑स्‌ । दक्ष ३ ' 


हा या > > स्स 
* रे सावीः ) षू प्रेरणे -लुड_ , अडभावः । प्रेरितवानसि (हि) विर 
A देव ) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ( प्रथमाय ) अस्मत्मथमभवाय (फि bd 
काय । उपकारिरो पुरुषाय ( वष्माणम ) ० ३। ४ । २ | | 
(अस) एकस्मै पुरुषाय (वरिमाणम्‌ 2 द ; र । उस यद्वा वर-इमतिरच, 
क ea विस्तारम्‌ । वरत्वं श्रेष्ठत्वम्‌ ( अस्मे ) अन्यस्मै ( अथ.) तस्मात्‌ ( 
डड ; | भ्यम्‌ ) ( सवित ) हे सवेप्रेरक ( वार्याणि ) वरणीयानि विज्ञानानि zi - 
2 ८ दिवोदिच ) दिवसान्‌ दिषसान्‌ ( आसूच ) अभिमुखं प्रेर्य (.भूरि ) 
आ y ga per WAA रुपम्‌ । अ० १। ३० ३ । पशुन्‌। मनप्यादिजीवानः । 
2 बाचश्‍चाव्यक्तवाचशश्‍च--निरु० ११। २६॥ | 
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A gu [ ३२८ JAR RTE N ७ ॥ ( ९५५७ ]; 


0) 


A 4 0 याया 
तपतु-भ्यंः । आय षि । पिबात्‌ । सासस्‌ । समदंत्‌ । एनस्‌ । 
` दृष्टे । परि-ञ्सा । चित्‌ । MRA । झस्य । धर्मोणि ॥ ४ u 


` भाषार्थ-( agat: ) दमनशील शान्त स्वभाव, ( देवः ) व्यवद्दार- 
कुशल, ( वरेण्यः ) स्वीकार योग्य ( सविता ) चलाने वाला पुरुष ( पितृभ्यः ) 
पालन करने वाले विद्वानों के हित के लिये ( रल्लम्‌) रमणीय धन, ( दक्षम्‌ ) 
वख और ( आयूंषि ) जीवन साधनों को ( दधत्‌) धारण करता हुआ (सोमम्‌) 
असृत का ( पिबात्‌) पान करे, और ( एनम्‌ ) इस [ परमेश्वर ] को (दष्टे ) 

` यन्न में (अमदत्‌) प्रसन्न करे, ( परिज्मा) सव ओर चलने घाला पुरुष ( चित्‌) ` 

(हौ (अस्य ) इस [ परमेश्वर ] के ( धम्मेणि ) धर्म अर्थात्‌ नियम मे ( क्रमते ) 
चला जाता है ॥४॥ नर - उ 


भावार्थ-जो aga विद्वानों की सेवा करते हैं, और सर्वत्रगति होते 
E हैं, बे ही आनन्द रस पीते हुये ईश्वर की आज्ञा का पालन करके आनन्द _ 
भोगते हें ॥४॥. T ज पुल za 
४--(वसूना:) दमेरुनसि । उ० ४ । २३५ । दसु उपशमे-उनसि, वा दीघेः । 
दमता । शान्तस्वभावः । दमूना' दममना. वो दानमना वा दान्तमना चा । 
| अथवा दम इति ग्रहनाम तन्मनाः स्यान्मनो मनोतेः-निरु० ४।४ ( देवः ) 
__ 'षहारकुशलः ( सविता ) नायकः पुरुषः (वरेण्यः) Ja: । उ० है | 6८ 
E रभ्‌ बररे-घण्य । स्वीकरणीय: ( दधत्‌) धारयन. (wa) रमणीयं धनम्‌ 
` ` म्‌) बलम्‌ (faen: ) पालकानां विदुषां हिताय (fara) लदि रुप 
रे ( सोमम्‌ ) अस्रतरसम्‌ ( ममदत्‌ ) लेडथ माद्यतेण्येन्तात्‌,० लुङि, चङि बु 
ONA मद्येत्‌। तर्पयेत्‌ ( एनम्‌) अन्तर्यामिनं जगदीश्वरम्‌ ( इष्टे ) यशे . 5 
4 i ज्मा ) श्वन्चुत्तन॒पूषन्‌० । उ० १। १४७ | अज गतिच्षेपणयो कनिन, YA 
` ५ अकारलोपः । परितोगन्ता । सर्वत्रगतिः पुरुषः ( चित्‌) फन द्रो GED. p5 
E wa पा० ३। १।.३८। दत्यात्मनेपदम। अपतिबड के za 
स्प) परमेश्वरस्य ( घर्मणि ) धारणीये नियमे ॥ हक 


T 
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( ९५४८ ) ` आथववे दभाष्यै T ९ [ ३७] 
WO AI 
सूत्तस्‌ UU ॒ 


E ॥ सविता देवता ॥ चिष्टुप्‌ डन्दः ॥ 

आचायंत्रह्मचारिकृत्यापदेशः'-आचाये और ब्रह्मचारी के कृत्य का उपदेश 
ताँ सेवितः सत्यसंवाँ सुचित्रामाहं ठुशे सुम ति विश्‍व 
वाराम्‌ । यामस्यु कण्वो अदु हत प्रपौनां सहखचारां 

महिषो भगांय ॥ १ ॥ | 
- तास्‌ । सवितः । सत्य-सवास्‌ । स-चिचास्‌ । झा। सहस 
` वणे । सु-मतिस्‌ । विशव-वारास्‌ । यास्‌ । अस्य । करव: 
अदु' हत्‌ । प्र-पीनास्‌ । सहस््त-घारास्‌ । महिष: । अर्गाय॥१। 
भाषार्थ-( सवितः ) हे सब ऐश्‍वर्य घाले आचार्य ! ( ताम्‌) उस 
( सत्यसवाम्‌ ) सत्य ऐश्वयंचाली, ( सुचित्राम्‌ ) बड़ी बिचित्र, ( विश्ववाराम्‌) 
सब से स्वीकार करने योग्य ( सुमतिम्‌ ) सुमति [ यथावत्‌ विषयवाली बुद्धि] 
को (अहम्‌ ) में (आ ) आद्रपूर्वक ( वुरे ) मांगता हृ, ( याम्‌ ) जिस (पपरी 

नाम्‌) बहुत बढ़ी हुई, ( सहस्रधाराम्‌) सहस्रां विषयां की धारण 
[ सुमति ] को ( अस्य ) इस [ जगत्‌ ] के ( भगाय ) पेशवर्य के लिये (कए) 
मेधाची, ( महिषः ) पूजनीय परमात्मा ने ( अदुहत्‌ ) परिपूर्ण किया है॥ ! | 


भावार्थ-तपस्वी ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी यागी, आपत विवा | 
से संसार के हित के लिये परमेश्वरद्त्त वेद द्वारा अपनी बुद्धि को बढ़ाते रह 
यह मन्त्र कुछ भेद्‌ से AITA है--झ० १७। ७४॥ 


१--( ताम्‌) ( सचितः ) सर्वेश्ववन्नाचार्य ( सत्यसवाम ) सत्यैश्वर्ययुर 

( सुचित्राम्‌) अमिचिमि० । ड० ४। १६४। चिञ्‌ चयने-क्तू । सुचय 
महाविचित्रविषयाम्‌ ( आ ) अङ्गीकारे ( अहम्‌) स्त्री पुरुषो वा (a) zal 
(HAA) शोभनां यथाविषयां wata ( विश्ववाराम्‌) A i 
` खुमतिम्‌ ( अस्य) प्रसिद्धस्य जगतः ( करवः) अ० २। ३२।२। a 
निघ० ३। १५ ( अदुहत्‌ ) परिपूरितचान्‌ ( प्रपीनाम्‌ ) प्यायतेः च? 2 / 
 भेडडाम्‌ ( सहस्रधाराम्‌ ) सहस्रमसंख्यानथीन्‌ धरति ताम्‌ ( AET 
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Nitin, ibs २ 


९ ॥ विश्वे देवा देवताः॥ चिष्टुप छन्दः ॥ 
राजघमोपदेशः-राजा के घम का उपदेश ॥ 


बृहस्पति समितं KIA ज्योतयेनं महुते सौभगाय १ 
संशितं चित्‌ संतरं सं शिशाधि विश्व yaad सदन्तु | 


DAN N 
हेस्पते । सवितः । वर्चयं । शमस्‌ । ज्योतय । र₹नस्‌ । 


महते NANTA । ससू-शितस्‌ । चित्‌ । -सस्‌-तरस्‌ । सस्‌ । 


शिशाधि । विश्व । एनस्‌ । न्‌ । सदन्त । दूं वा; ॥ ९ ७ 


भाषार्ण-- (बृहस्पते) हे बड़े सज्जनों के रक्षक ! ( सवितः ) विद्या ओर 
ऐशवयै से युक्त उपदेशक ! (पनम्‌ ) इस [राजा] के ( महते ) बड़े (सौभगाय) 


` उत्तम पेश्यर्य के लिये ( वधेय ) बढ़ा और ( ज्यातय ) ज्योति वाला कर. 
` (चित्‌) और ( संशितम्‌ ) तीदण चुद्धिवाले ( पनम्‌) इस [राज्ञा | को 


(सन्तरमू ) अतिशय करके ( सम्‌ ) यथावत्‌ ( शिशाधि ) शिक्षा दे, ( विश्वे ) 
सव (देवा; ) विद्वान्‌ सभ्य लोग ( एनम्‌) इस [ राजा ] के ( अनु मदन्तु ) 


` भनुकूल प्रसन्न हो ॥ १॥ 


भावार्थ--राजसभा का उपदेशक राजा आदि सज्जनो को उत्तम उत्तम | 
उपदेश द्वारा सुशीलता ग्राप्त कराके ऐश्‍वर्य वढ्ने में प्रवृत्त करे ॥ १॥ 
>-_ई मन्त्र कुछ भेद से यञ्चवेद में है-अ०२७ ।८॥ = 


(बृहस्पते ) बृहतां सञ्ज्ञनानां पालक (संबितः ) विद्येश्‍वर्ययुक्तोपदेशंक , ` 
(ak ) ड 


: निध० १] १६। ज्योतिर्वन्तं प्रतापिनं कुरु (एनम) ( महते ) विशालाय 


) समर्धय ( पनम्‌) राजानस्‌ ( ज्योतय) ज्यातते, ज्वलतिकमो- 


| गाय ) उत्तमैश्वर्यभावाय ( संशितम्‌) शो तनूकरणे-क्र । तीच्णबुद्धिष्‌ `= 


; ( चित्‌) अपि (Hata) समस्तरपि प्रत्यये । अमुचच्छन्द्खि । पा०४। ४ । १२। र 
3 शिष्य । अतिशयेन ( सम्‌) सम्यक, (शिशाधि) अ०् 8 ३१। ४ शाधि | 
Ra ( 


(देषा 


विश्वे) सबै ( एनम्‌) (ag) अनुलक्य (aTa) अन्द्य हु. 
सः सभ्याः ॥. . RESETS 
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RR 
सुत्तस्‌ ९०9 ॥ १ 


९-४ u धाता देवतो ॥ १ गायचो;२ अनुष्टुप्‌; ३,४ चिष्टप | 
ग्रहस्थछत्योपदेशः- गृहस्थ के कमे का उपदेश ॥ 


घाता दधातु नो रुयिमीशानो जगंतरुपति: । | 
स नं: पणन यच्छत्‌ ॥ १॥ | हिः 
` धाता । द्धात । नः। रयिस्‌ । ईशांनः। जगंतः। पतिः । स! 
नः। पण न । यच्छत ॥ १४ rg | 


भाषाय--( ईशानः) ऐश्वर्यवान्‌ .( जगतः . पतिः) जगत्‌ .का पाहे 


वाला, ( घाता ) धाता विधाता [ सृष्टि कर्त्ता ] ( नः) हमे ( रयिम्‌) 
(amg) देवे। ( सः ) चद्दी ( नः) हमको ( पूर्णेन ) पूर्णं बल से ( यच्छतु) | 
ऊचा करे॥ १॥ 


भावायं-शहस्थ लोग जगत्पति परमात्मा के अनुग्रह से प्रयत्न करके | 
थन और बल बढ़ाकर सुखी रहे ॥ | 
घाता दघातु दाशुषे प्रांचीं' जीवातर्मक्षतास्‌ । 
वयं देवस्य धीमहि सुसतिं faataa: ॥.२॥ 
खाता । दुधात । दाशुष । म्राचौस्‌। जीवातु स्‌ । afaa | 
वयस्‌ । ८ वस्य । घोसहि । स-सतिस । विश्व-राधसः ॥ २(| 


भाषाय--(धाता) सब का पोषण करने. वाला इश्वर ( दाइ j | 
ह को करक! भाचीम्‌ ) अच्छे प्रकार आदर योग्य ( अक्षिता उदारचित पुरुष को ( प्राचीम्‌ ) अच्छे प्रकार आदर योग्य ( अक्षिताम्‌) ^| 

१--( धाता) aka विधाता--निरु० ११। १०। सृष्टिकर्ता ( i 

. ददातु (नः) अस्मभ्यम्‌ ( रयिम्‌) धनम्‌ ( ईशानः ) 

| (पतिः) पालक ( सः ) धाता (नः) अस्मान्‌ ( qqa ) समस्तेन 


| gi | | 
डान भाता ) सबंपोषकः ( दधातु ) ददातु ( दाशुषे e al 
दानशीलाय ( प्राचीम्‌ ) भकर्षेण पूज्याम्‌ ( जीवातुम्‌ ) *” 
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ere 


[जीवातुम ) जीविका ( दधात ) देवे । ( विश्वराधसः ) adah ( देवस्य) . 
हश स्वरूप ईश्वर की (खुमतिम्‌ ) खुमति [ यथावत्‌ विषयः वाली बुद्धि] 
) को ( वयम्‌ ) देम ( धीमहि ) धारण कर ॥ २॥ 
o भावार्थ-मजुष्य परमेश्वर के धारण पोषण आदि गुणौ के चिन्तन - 
| तेवुद्धि बढ़ा कर धनी और वली होव ॥ २॥ . 
यह मन्त्र कुछ भेद से स्वामी दयानन्ब कृत संस्कारविधि, खीमन्तोन्नयनः 
शौर निरुक्त ११ । ११ । मे आया L ड 


घाता विशा बायी दधातु प्रजाकामाय दाशुष दुरोणे । 
तसै दे वा अमृतं सं व्यंयन्त विशवे दे वा अदितिःसुजाषां;३ 


धाता । विश्वा । वाथ । दधात । प्र जा-काौमाय । दाशुष ६ 
द्रोणे । तस्मे । दे वाः । अमृतंस्‌ । सस्‌ । व्यय॒न्त । विश्व ४ 
देवा; । अदितिः । g-t: ॥ ३ ॥ | 


भाषार्थ--( धाता) सब का धारण करने वाला परमेश्वर ( विश्वा.) 
सव ( वार्या ) उत्तम विज्ञान और धन ( प्रजाकामाय ) प्रजा, उत्तम सन्तान 
एथ आदि चाहने बोले ( दाशुषे ) दानशील पुरुष के ( दुरोणे ) उसके घर 
(दात ) देवे । (.चिश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग और ( देवाः ) उत्तम 
एष और ( सजोषाः ) समान प्रीतिवाली. ( अदितिः) अदीन भूमि ( तस्मै) 


A frao ११। ११ ( अक्षितास) अक्षीणाम (TTR र 


देवस्य ) प्रकाश स्घरूपस्य ( घीमंहि ) gA se 
च. पा० ३।.४। ११७। झार्धचातकत्वाच्छव न । = ; 
) गेम पा०६। ३ । ६४। आकारलोपः । दधीमहि । घरेम ( सुमतिम्‌, 


RC विशषराधस ) सर्यघनिनः॥ - | 
| |: ( घाता ) ( विश्वा ) सर्वाणि ( चार्या ) उत्तमानि विह न ; 

E NA ) megg ( प्रज्ञाकामाय ) उत्त अस्तम्‌) अमर ge 
UAE ( तस्मै.) पुरुषाय (देवा ) faia: ( प 
Wi गतो, वित्तससुत्सगे च: 


समु ( सम्‌ ) सम्यक. ( व्ययन्तु ) व्यय 
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उस पुरुष को ( अमृतम्‌ ) अशत [ पूर्ण सुख ] ( सम ) यथावत्‌ ( व्ययस्तु) 
पहुंचाव ॥ ३ ॥ 


भसावाथ-शहस्थ लोग परमेश्वर की उपासना, विद्ठानो की संगति 
उत्तम गुणो की प्राप्ति और भूगोल विद्या की उन्नति से विज्ञानपूर्वक तुस 
वृद्धि करे॥ ३॥ 


| है. ° ॥ ७६ oe न |] 
` घाता रातिः सवितेदं ज॒ षन्तां प्रज्ञापतिनि घिप॑तिनों 


za 


aR; | ag विष्णु: प्रजया संरराणो यजैभानाय | 
द्रविण दूधात ॥ ४ ॥ 


धाता । रातिः। सविता । इद्स्‌ । जषन्तास्‌। प्र जा-पतिः। | 
निधि-पति;ः । नः। झझिः। त्वष्टा । विष्णः । m-at | 
सस्‌-रराण; । यजमानाय । द्रविणस्‌ । दुधात ॥ ४ ॥ 


भाषाय--( सविता ) सघेग्रेरक, (घाता) धारण करने बाला, (राति) | 
दानाध्यक्ष, ( प्रजापतिः ) प्रजापालक, ( निधिपतिः ) निथिपति.[ कोशाध्यष ] | 
आर ( अग्निः ) अग्नि समान [ अविद्या रूपी अन्धकार का नाश करने वाला) | 
2 विद्वान्‌ पुरुष [यद सब अधिकारी ](नः) हमारे (इदम्‌) इस [ गृहस्थ कम is 
( जुषन्ताम्‌ ). सेबन करे । (विष्णु) सर्च व्यापक, ( सर रराणः ) सम्यक्‌ rei ३ 
हः स्वा ) निर्माता परमेश्वर ( प्रजया ) प्रजा फे सहित चतेमान ( यजमागाप | 
पाथी के संयोजक वियेजक घिज्ञानी को ( विणम्‌ ) बल घा थन ( qa) 
देवे मय eS RM. __-- ४॥ | ~| 
: गमयन्तु। ददतु (AR) सवे ( देवाः) उत्तमगुणाः ( अदितिं a | 
उ एथिवी ( सजोषाः ) समानप्रीतिः ॥ उदितं -ahi 
______ ४-( धाता) धारक ( रातिः ) कतरि क्विच्‌। दानाध्यक्षः | ३ | 
r नायक; ( इद्म्‌) दृश्यमानं गृहस्थकम (.प्रजापतिः.) प्रजापाल po 
CRE पति ) फाशाध्यक्ष; (न ) अस्माकम्‌ ( अग्निः ) aiaga 4 
पड हर दाहको विद्वान्‌ ( त्वष्टा) अ० २।.५। ६। सष्टिकर्ता .( विष्णुः ) होत 
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; हु" (८ [ ३३४ ] JAR काएडस्‌ ॥ 9 ॥ ( ९५६३ ) 


— दचाबार्थ--जैसे राजा राज्य की उन्नति के लिये अनेक अधिकारी रखता 
` है वैसे ही ग्रहस्थ लोग घर का प्रबन्ध करके परमेश्वर के अनुग्रह से बल : 


, और धत बढ़ावें॥ ४ ॥ 
ह मन्त्र कुछ भेद से यजुबेंद में है--झ० ८। १७॥ 


` श्त्तस्‌ ९८७ 
९-२ ॥ प्रजापतिदे वता ॥ ९ अनुष्टुप्‌; २ चिष्टुपू ४ 
दरवशित्योपदेशः--दूरदशी होने का उपदेश ॥ 
- प्रनेमस्व एथिवि agi दं दिव्य नभ: 
उद्दो दिव्यस्यं नो घात्रीशांनो वि ष्या दृतिम्‌ ॥ १॥ 


` ग्र। नभस्व । प्रथि वि । भिन्द्धि । इ दस्‌ । दिव्यस्‌ । नसः 
` हहू।। दिव्यस्यै । नः। घातः। ईशान वि। स्य gag ॥ ९७ 


भांषार्थ--( एथिवि ) हे. अन्तरिक्ष! [ वायु ] ( इदस्‌ ) शस ( RETA) 
. आकाश मे छाये हुये ( नभः) जल को ( प्र ) उत्तम रीति से ( नभस्व ) गिरा . 
4 शौर ( भिन्त) Ba भिन्न कर दे [ फैला दे ]। (ata: ) हे पोषक, सूयं ! 
` (शानः) समर्थ तू (नः ) हमारे लिये ( दिव्यस्य ) दिव्य [ उत्तम गुण वाले] 
। (उदरः) जलके ( दतिम्‌ ) पात्र [-मेघ ] के (वि ष्य ) खोल दे ॥ १॥ 


। . भावाथ--जैसे अन्तरिक्षस्थ वायु और सूर्य के स याग वियोग सामर्थ्य 
À से आकाश से जल बरस कर स सार का उपकार करता दद वैसे दी विद्वान. 

oMa उग विद्या आदि शुभ गुणों की घरसा से उपक जता आदि शुभ गुणो की बरसा से उपकार कर | १॥ ka 
| वधकर्मा-निघ० २। १8 पातव | 
` (पृथिवि ) अन्तरिक्त-निघ० १। ३ । वाये इत्यर्थ: ( मिन्दि.) न za 
` (म्‌) (दिव्यम्‌) दिव्याकाशे भवम्‌ (नमः ) उदकम्‌ निच स्व । 
d उड्‌ ) पदन्ञोमासहृन्निश०। पा० ६। ६! ६३। उदकस्य SAT | शश > j न 
` ऐमथ (चि ष्य ) षो झन्तकमःणि। विसुख ( aR) इणातेहेस्वः MIA क. : 
३ | इति द विदास्णे--ति । चर्म मय जलपाजम, ॥ डक 
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( ११६४ ) wA यववेद्भाष्ये To ९८ [ag] 
A नख्रेस्तेताप न हिमो ज॑घान प्र न॑मतां एथिवी जोर नहिमो ज घात प्र न॑भतां एथिवी जीरक्षन; 
le a यक क s 
आपंशिचदस्मे ga क्षरन्ति यत्र॒ सोमः agi 
तत्रं भद्रम्‌ ॥ २ ॥ 
न। घ्रन्‌। तताप। न। हिमः । ज॒घान॒ LN । नभतास्‌। प. 
थि वो.। जीर-दांनुः। अपः । चित्‌ । अस्मे। घतस्‌ । mi 
सरन्ति । यत्र । सोम: । सदस्‌। इत्‌ । तचै। भद्ठस ॥ २॥ 


भाषार्थ-( ( घन्‌) चमकता हुआ सूर्य ( न तताप ) न लपाचे (नः) 
न (Ra: ) शीतः ( जघान ) मारे, [ किन्तु ] ( जीरदालुः ) गति Rata 
( पृथिवी ) अन्तरिच्त [ जल को ] ( प्र) अच्छे प्रकार . ( नभताम्‌ ) गिरावे । 
( आपः) सब प्रजाये ( चित्‌ ) भी { अस्मै) इस [ जगत्‌ ] के लिये ( घृतम्‌) 
सार रस ( इत्‌) ही ( क्षरन्ति ) वरसती हैं, ( यत्र) जद्दां ( सामः ) i 
है (तत्र ) वहां ( सद्ग इत्‌ ) सदा ही ( भ्रम्‌ ) कल्याण È N २॥ क 


' भावार्थ -जैसे दूरदर्शी ऐशवर्यवान पुरुष ठीक ठीक दृष्टि से लाम उठाः 
कर अनाइष्टि, अतिवृष्टि, अतिशीत के दुःखो से बचे रहते हें । वैसी ही 
शानी पुरुष शान्त स्वभाव परमात्मा के विचार से आत्मिक कलेशं से अक 
रहकर मङ्गल मनाते. हैं ॥ २॥ STR 
TOTNES Sm --- 
(न) निषेधे ( घून) घृ भासे--शठ, अकारलोपः। घरन्‌। मासमार 
सय a तताप ) छन्द्सि लुङलङ्लिटः । पा०३। ४। ६। लिड्ये-लिद्‌। 
| (न) (हिमः) हन्तेहिंच । उ० १। १४७. इन्तेमंक्‌।' शीतलस्परश 
( व्यक ) हन्यात्‌. (प्र ) प्रकषण (-नभताम्‌ )-म० १। gg | पांतयतु गम 
वन | S Ro १ ( परथिवी ) अन्तरिक्षम्‌ ( जीरदानुः ) कोरा | > 
= १ » २। २३। यु गतौ--रक्‌, ईकारादेशः । जीरा; क्षिप्रनाम--तिर_ ` 
ह क (क नुः। ३०३ | ३२ । इति दृदातेर्नु । मतिप्रदा ( आपः ) पधत 
(च) (र) अपि (असम) जगते (घृतम्‌ )तरबरसम्‌ ( चरल्ति ) सि 


_ (यत्र) (सोम; कर at 
pee. 2 (सोमः ) पऐश्‍वर्य'म. ( सदम्‌) सवेदा ( तत्र ) ( भद्रम्‌.) कल्प > 


X o 
७ 
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go २० [ ३३५ ] सप्तम काएडस्‌ ॥ 9 ॥ ( ९४६५ ) 
सूक्तम्‌ १८ ॥ 
१॥ ग्रजापतिदे वता ॥ जगती छन्दः ॥ 
; द्विकरणोपदेशः--बढ़ती करने का उपदेश ॥ कि 
प्रजापतिज नयति प्रजा इमा घाता दधात समनस्यमान; 
_ सजानानाःसंसंनसःसयानयो मथि प॒ष्ठं पं ष्टपतिदेघातर 
प्रजा-पतिः । जनर्यात । ग्र-जाः । KAT: । धाता । दूधात । 
` स-्सनस्यसनः। सस्‌-जानानाः | सस्‌-संनसः । स-यानयः । 


सर्यि । पहुस । पष्टु-पतिः। दूधात ॥ ९७ 
भाषाय- ( प्रजापतिः ) प्रजापालक परमेश्वर ( इमाः) इन सब 
(प्रजाः) सृष्टि के जीवो को ( जनयति ) उत्पन्न करता है, वह '( छुमनस्य 
` मानः) शुभचिन्तक ( घाता ) पोषक परमात्मा [ इनका ] ( दधातु.) पोषण 
करे [ जो ] ( संजानानाः ) एक ज्ञान वाली, ( संमनसः )-एक मन वाली और 
(सयोनय; ) एक कारण वाती हैं, पुष्टपतिः.) ब्द पोषण का स्वामी [प्रजाये] 
` (मयि) भुझ में ( पुष्टम्‌ ) पोषण ( दधातु ) धारण करे ॥ १॥ 
भाषाथ--मनष्य परमेश्वर के प्रजापालकत्व आदि गुणो का विचार 
कर के प्रोतिपूवेक अपनी वृद्धि करें॥ १॥ | र 
AMA २० ॥ 
९-६ ॥ अनसतिदे वता.॥ ९, २ अनुष्टुप; ३१ चि 
६ जगती ॥ 
मनुथकत्तव्योपदेशः-मनष्यौ के कत्तव्य का उपदेश।। .. 
रजनो akaa देचेष मपल 3 नो ऽनं.सतिय ज्ञं द.वप्‌ सन्यत।स्‌ । छ 
| पादयति (रजाः) 
) पोषयतु 


2. (प्रजापतिः ) सष्ट्रिपालकः परमात्मा ( जनयति ) उत 
pi (सूची ( इमाः ) परिदृश्यमानाः ( धाता ) पोषक दता 
| ( समनस ) सनरन ( ataa ) समानकारणाः प्रजा ( मयि ) उपा 


WA 
पृष्टम्‌) पोषम्‌ ( पष्टपतिः ) पोषस्य रक्षकः ( दघात) (थस्यठ) । 
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WA UR EE 


' निरन्तर माने ( च ) और ( अग्निः ) अग्नि [ पराक्रम ] ( भम दाशुषे) मु 


. अन्विदनुमते त्वं मंसंसे शां च॑ नस्कृधि । 


` अनु । इत्‌। अन-मते। त्वस्‌ । संसंसे। शम । च । नः। कधि. 


3. नरुक्ताः पोणंमास्याविति याज्ञिको या पूर्वा पौणेमाली स 
राकेति विज्ञायते । अनुमतिरनुमननात--निरु० ११ । २&। (I 


___ पसक्रमः (च) ( हव्यंवाहनः ) हव्येऽनन्तः mga पाँ०। २।२। ६ 
O MRN ब्युट्‌। ग्राह्मपदार्थस्य प्रापकः ( भवताम. 


तल रा रका.) I — 


` अञ्चिश्चं हव्यवाहँनी भवतां दाशुषे समं॥१॥ 
` अनु अद्य । नः । अनु -सति:। यास्‌ । दे वेषु" सन्यताश। 
अझिः। च । हृव्य-वाहनः । NAATA । दाशुष । सम ॥ $॥ 


भाषाय--( अबुमतिः ) अनुमति, अनुकूल बुद्धि ( अद्य ) आज (न ) 
हमारे ( यज्ञम्‌) संगति व्यवहार का ( देवेशु ) विद्वान में ( अनु मन्यताम्‌ 


दाता के लिये ( हब्यवाहनः ) ma पदार्था का पहुंचाने चाला ( भबतम्‌) 


होवे ॥ १॥ 
सावार्थ जो मनुष्य धार्मिक व्यवहारों मे अनुकूल बुद्धियाले शोर | 
पराक्रमी होते हैं, चेही उत्तम पदार्थों को पाकर. सुखी होते हैं ॥ १॥ | 
निरुक्त ११। २६ के अनुसार ( अनुमति ) पूर्णमासी का नाम है। अर्था 
हमारा समय पौणंमासी के समान पुष्टि और हर्ष करनेवाला दो ॥ 
` यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद मे है--अ० ३४.। 8 ॥ ` 


जषस्व हुब्यमाह त प्रजां इबि ररास्व नः ॥ १॥ 


जुषस्व । हव्यस्‌। आ-इंतम्‌ । म -जास। दे घि। ररास्व। ग; ४३ 


| 
| 


१-( अभु ) निरन्तरम्‌ ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने ( नः ) अस्माकम E 
मतिः ) अ० १। १८। २। अलुकला बुद्धि; । अनुमती राङ्केति 


व्यवदारम्‌ ( देवेघु ) Rag ( मन्यताम्‌ ) जानातु | NAF पा 


छान्द्सम्‌। भवतात्‌ ( दाशुषे ) दानशीलाय़ ( सम ) चतुर्थ्याः पष्ठी । P 
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'go २० [ ३३४ ] . सप्तम काण्डस्‌ ॥७॥ (५६५) 4 
T_T T_T डी [Lama 
भाषार्थ-( agaa ) हे अनुमति | [अङुकूल बुद्धिः ] ( त्वम्‌) तू 
(इत्‌) अवश्य [ हमारी प्रार्थना ] ( अनु मंससे ) सदा मानती रहे, (च) और - 
(नः) हमारे लिये ( शम्‌) कल्याण ( कधि) कर। ( हव्यम्‌ ) ग्रहण योग्य 
(आहुतम्‌ ) यथावत्‌ दिया पदार्थं ( ज्ुपख ) स्वीकार करः, ( देवि.) हे देवी ! 
(नः) हमे ( प्रजाम्‌ ) सन्तानः भूत्य आदि ( रराख ) दे ॥२॥ 
भावाथ--मलुष्य उत्तम वुद्धि द्वारा पथ्य कुपथ्य विचार कर युक्त आहार 
विहार करके उत्तम सन्तान और मृत्य आदि पाकर सुख भोग ॥ २॥ 
इस मन्त्र का पूर्वार्ध कुछ भेद से ago में है--३७ | ८॥ 


' अन. मन्यतामनुमन्य॑मानः प्रजाव॑न्तं रयिमक्षौयमाणम्‌। 
तस्य॑ व॒यं हेडेसि मापि भूम FAN अस्य सुसती स्याम ३ - 
अनु' । सन्य॒तास्‌ । न्‌ -सन्य॑सानः। ग्रजा-वैन्तस्‌ । रयिस्‌।  - 
अक्षीयसाणस्‌ । तस्यं । वयस्‌ । हेडसि। सा । अपि । | भस्‌ । 
बु-मुडोके । अस्य । सन्मतौ । स्याम॒ ॥३॥ , 

भाषार्थ--( अनुमन्यमानः ) निरन्तर जानने वाला परमेश्वर ( प्रजा- 
न्तम्‌ ) उत्तम सन्तान, भृत्य आदि वाला, ( अक्षीयमाणम ) न घउने वाला 


( रयिम्‌ ) धन ( अजु ) अजुग्रह क॑रके ( मन्यताम्‌ ) जतावे । ( बयम्‌ ) हम 
( तस्य ) उसके ( हेडसि ) क्रोध में ( अपि ) कभी (मा भूम) न होवें, (अस्य) 


२--( अबु) निरन्तरम्‌ (इत्‌) एव ( अडुमते )-म०१ अचुकूलबुदध “यायाम या 

'( मंससे ) मन ज्ञाने अववोधने च--णेट्‌ । सिव्बइलं लेटि | पा०३।१।३४। ~ 
सिप्‌। लेटो5डाटौ । पा० ३। ४॥ &४ । इत्यद्‌ अवमन्येथाः (शम्‌) कल्याः म 

'म्‌ (च) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( जषस्व ) Sige (दव्यम्‌) आहाम (आई | 

M) समन्तात्‌ समर्पितम्‌ (AMA) सन्तानश्रृत्यांदिरूपाम्‌ ( देविं ) Ra . 

शे ( रराख) राते; शपः शलुः, आत्मने पदं च ! देहि ॥ fe | 

_ ३--( अजु ) सर्वदा ( मन्यताम्‌) ज्ञापयंत ( अजुमन्यमानः ) ००. 

YA ज्ञाता परमेश्‍वर: ( pr ) प्रशस्तसन्तानशृत्यादियुक्तम्‌ ( रयिम्‌ ) | 

अनसू ( अक्षीयमाणम_) क्षि क्षये-शानच्‌ । अक्षीणम्‌ (तस्य) इश्वरस्य (चयस) aa 
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; ( हेडसि ) क्रोधे--निघ० २। १३। ( afr ) कदापि ( मा भूम ya mi | 
; [शोभते 


. R) शोभननीतियुक्ते। सुष्ठ्मणेजि ( अनुमते.) ( अनुमतम ० al 
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Ta न 7 
( ९४६८ ) अथयववेदभाष्यै Tel 


चु 
इसके ( खुखडीके ) उत्तम खुल में और ( खुमतौ ) छुमति [ कल्याणी बुद्ध P 


.(स्याम ) वने रहे ॥ ३ ॥ RT 
भावार्थ -aga धार्मिक रीति में प्राप्त किये धन से प्रजा पालन कर) 
इश्वर की आज्ञा में सुखके साथ सदा वर्तमान रहे ॥ ३॥ ! 

a || . all B नळ है, e : ॥ 
यत्‌ ते नाम सुंहर्व सुप्रणीते$न मत अन मतं सुदान' | 
तेना नो यज्ञ पिएहि विश्ववारे इथि नेए धेहि सपनो. 

[| | 
सुवीरम्‌ ॥ ४ ॥ o 
यत्‌। ते। नासे। सु-हवस्‌। सु-प्रनौते । अ नु'-मते। झन -सतम्‌। 
सु-दान्‌। तेन । न; । यज्ञस्‌ । पिपृहि । विश्व-वारे । रबर 
नः। भे हि । सु-भगै । सु-वीरस्‌ ॥ ४ ॥ A 
| भाषार्थ-( सुधणीते ) हे उत्तम नीतिवाली ! [वा भले प्रकार चहरे 
बाली ] ( अनुमते ) saata ! [ अलुकूल बुद्धि ] (यत्‌) जो (ते), हेर 
( नाम ) नाम [ यश ] ( सुहवम्‌ ) आद्र से आवाहन योग्य, uu 
दानी ( अनुमतम्‌) निरन्तर माना गया हैं। ( विश्ववारे ) हे वरणीय पदाथ | 
- वाली | ( तेन ) उस [ अपने यश ] से ( नः) हमारे ( यज्ञस्‌) यश [ wA j 
'व्यबहार] के ( पिएहि ) पूरण कर दे, ( सुझगे ) हे बड़े ऐश्वर्य वाली ! (क) ) 
हमे ( चीरम्‌ ) अच्छे वीरो वाला ( रयिम्‌ ) धन ( धेहि ) दे ॥ ४ 000 रो दाल ( रिम ) घन (सहि) 5 | 


TSR ) सड: कीकचकडुणौ | उ० ४ २४ । इति सूड सुखने-कोकच | | 
SÈ (अस) (त रं इ (न) सब ॥ | 
` ; A atazaa. za (४ | 

४-(यत्‌) (ते) तब ( नाम.) यशः (gean) आदरेण हा | 
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2 २० ३३५ ] सप्तम काण्डस्‌ ॥9७॥  (-९५६८ ) 


+ नळ aa —— 


आवार्थ--सब aga adamda ज्ञान द्वारा धन आदि yari ma 
करके कीतिमान्‌ होचे ॥ ४ ॥ 


एमं युज्ञमनु'मतिजेगाम gA त्रतायै सुबोरताय qat 
तम्‌ । भद्रा ह्येस्याः प्रमातन्‌ भूव सेमं यज्ञसवत दे व- 
गापा॥५॥ प 


ग्रा) इ सस्‌ । यज्ञस्‌ । अन -मतिः । जगाम । इ-क्ष चर्ताय । 
स-वीरतायै । सु-जांतम्‌ । भद्रा । हि । ञ्॒स्याः । प्र-मतिः । 
बुभूव । सा.। ZAR । य॒ज्ञम्‌ । सवत । दे.व-गापा ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ --( agaf: ) agai [ अचुकूल बुद्धि ]( छुजातम्‌) बुत 
प्रसिद्ध ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) हमारे यज्ञ L संगति व्यवहार ] मे (सुक्षेत्रताये) 
अच्छी . भूमियो और ( खुवीरताये. ) साहसी .वीरों. की प्राप्ति के - लिये | 
(आ जगाम ) आई है । और ( अस्याः ) इसकी (हि) ही ( sr द | 
युद्धि ( भद्रा ) कल्याणी ( बभूव ) हुई है, ( सा ) बद्दी ( देवगोपा ) विद्वान | 
रक्षिका [ अनुमति ] ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌.) हमारे यज्ञ [ पूजनीय व्यवहार 


` को ( अवतु ) रक्षा करे ॥ ४॥ 


आयादयः आर्धधातुके वा । पा० ३। १ 
र > देय + शपू रक्षणे-- अच्‌ डाप्‌! विदुषां 


N AA 
क 
ii 


“चोरतायै ) उत्साहिनां वीराणां : लाभाय 
` ` कस्याणी ( अस्याः ) अनुमते ( प्रमतिः ) agaaa: ( ब 


र चक्रवती 
भावाय - जिस प्रकार मजुष्य वेदद्वारा सत्यज्ञान पारु 
ओर उत्साही चीरो के पराक्रम से gasa करते रहे वैसे द्दी AJA अनूकूल 


मति से ते से मतिकूल चि चोकर सदा... का बुद्धि छोड़ंकर सदा सुखी रहे ॥ ५॥ 


५--( इमम्‌ ) क्रियमाणम्‌ ( यज्ञम्‌ ) सग ना रतये (स 
कूला बुद्धिः ( आ जगाम ) राप ( GAT ) शोभनानां भूमी 


भूव) ( सा ) अतुः 


अवतु) रचत ( देवगोपा) `. 
( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌) पूजनीय wom वेकल्यिकत्वात | 


गोप्त्री रक्षित्री॥ -: : 
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(१४७० ) अ्रथववेद्भाष्ये. ` Vly ) 


अनु मतिः sifai ब॑भव यत्‌ तिष्ठेति चरंति द. ` सर्वेसिदं बभूव यत्‌ तिष्ठंति चर ति यढु' : 
_ विश्वमेजति । तस्यास्ते देवि सुम॒तौ स्यामानु'मते 
हि मंसंसे न: ॥ ६ ॥ 
अन.-मतिः । सवंस्‌। इ दस्‌। aaa यत्‌ । तिष्ठति। चरेति। 
यत्‌ । ऊ'इति । च। विश्वस्‌ । एजति तस्याँ;। ते। देवि). 
सु-स तौ । EITA । अनु. "मते । अन्‌ । हि। स'ससे। T: ॥ ई i 


JJ 


>] 


अन्‌ 
as 


भावा यं-( agafà: ) अनुमति [ अनुकूल बुद्धि ] | ( wa ) इस 
( स्म्‌) सब में ( बभूव ) व्यापी है, ( यत्‌ ) जो कुछ ( तिष्ठति ) खड़ा होता 
है, ( चरति ) धता है, ( च ) और ( विश्वम्‌) सब ( यत्‌ उ ) जो कुढ भी 
( एजति ) चेष्टा करता है [ हाथ पांच चलाता है]। ( देवि ) हे देवी ! ( तस्थोः | 
ते ) उस तेरी ( खुमतौ ) खुमति [ अनुग्रहवुद्धि ] में ( स्याम ) हम रहे, (अनु | 
मते ) हे अनुमति | तू ( हि ) ही (नः ) हमें ( अनु ) अनुग्रह से ( मंससे ) । 
जानती रहे॥ ६॥ , Sfidi wa 
भावाय-जो मनुष्य प्रतिकूलता त्यागकर प्रत्येक क्न्य मे अगु _ 
देवी का-ध्यान रखते हैं । चेही परमेश्वर के रृपापात्र होते हैं ॥ ६ ॥ 
TET २७॥ | 
| ४) विश्व देवा देवता; ॥ जगती छन्दः ॥ 
इशवराज्ञांपालनोपदेश:--$शवर की आज्ञा के पालन का उपदेश)! | 
समेत AE या पति दिव. एका विरति अ adar पतिं दिव एको विधूरतिथिजे | 
o. ६-( अ 
( इद्म्‌ ) हश्यमानम्‌ (ब Fg सकि 
UA भूच) भू प्राप्तौ । प्राप (यत्‌) जगत्‌ ( | 
क बतते ( चरति ) गच्छति (यल्‌) (उ) अपि (च) (६ । | 
सम्‌ ( एजाति ) एज फम्पने । साहसेन चेष्टते ( तस्याः ) `ता | | 
$ री सिम (मस अनुग्रहवुद्धौ ( स्याम ) भवेम (अनु) अनु RT a | 
HA) म० २ | जानीयः ( नः.) अस्मान | 5 
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wx [ ३३६ | सप्तम काणडस्‌ ॥ 9 ॥ KI 


Ie e 


नामू । स qadt नूतनमाविवांसत्‌ तं वते निरनु वा- 
वृत एकमित्‌ पुरु ॥ १॥ 
हम्‌-एते । विशवे । वच॑सा । पतिस्‌ । दिवः। एक: । वि-भूः ! 
प्रतिथिः । जनाँनासु । सः । प्ये; नृतंनस्‌ । श्रा-विवांसत्‌ । 
तम। वत निः। अन । वव॒ते । एकम । इत्‌ । पर ॥ १॥ ` 


भाषाथ--( विश्वे ) हे सब लोगो ! ( वचसा ) वचन [ सत्य वचन | | 


से ( दिवः ) सूर्य के ( पतिम्‌) स्वामी से ( समेत) आकर मिलो, ( पकः ) 
षह एक ( विभूः ) सर्वव्यापक प्रभु ( जनानाम्‌ ) सब मनुष्यों का ( अतिथिः ) 
श्रतिथि [ नित्य मिलने योग्य ] है । ( सः) वह ( पूर्व्यः) संब' का हितकारी 
ka ( नूतनम्‌ ) इस नवीन [ जगत्‌ ] को ( आविवासत्‌ ) विविध प्रकार 
निवास कराता है, ( बत निः) प्रत्येक वर्तने योग्य मार्ग ( तम्‌ एकम्‌ अनु ) उस 
एक [परमात्मा] की ओर (इत्‌ ) ही (पुरु) अनेक प्रकार से (बत्रते) घूमा हे॥१॥ 
भोवार्थ-जो परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अपने आकर्षण में रखकर 
इस नूतन जगत्‌ का [ जिसमें नित्य नये आविष्कार होते है] धारण करतां है 
लोग उसी की “उन लोग उसी की महिमा को खोजते जाते हण को खोजते जाते हैं ॥ १॥ ; 
१--( समेत ) आगत्य संगच्छुभ्वम्‌ ( विश्वे ) सर्वे जनाः (वचसा ) सत्य 
चनेन ( पतिम्‌) स्वामिनम्‌ (.दिचः ) सूर्यल्लोकस्य ( एक! ) अद्वितीयः(विभूः) 
प्रभु: ( अतिथि ) क्रतन्यब्जिवन्यञ्ज्यपिमद्यत्य० [३०.४। २ । 
रति अत्‌ सातत्यगमने-इथिन्‌ | झतिथिरभ्यतितो TET भवति । अभ्येति 
तिथिषु परकुलानीति वा, परगद्दाणीतिवा । अयमपीतरो. त्र 
निष ४। पू. अतनशील; । नित्यं प्रापणीयः | विद्वान । अभ्यागत ( a 
मनुप्याणाम्‌ ( सः ) बिभूः ( पूरव्य; )अ० ४। १। ६ । पूर्वाय न 
पतनम्‌ ) अभिनव जगत्‌ , नित्यं नवी 
+वि+ वस निवाले-णिच्‌-लद्‌.! छन्दस्युभयथा । Eo BA 
आर्धधातुकत्वात्‌ णिलोपः, इकारलोपश्च | समन्ताद्‌ निवासयति 
| (तम) ( सनि ) छुतेश्च । ड० २। १०६ Iag वतने । मागः (अनु) 
AM 
शशा । अनेकधा | 
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षबृते ) बुतु-लिट । वर्तते स्म ( एकम ) परमात्मानम्‌ (इत्‌ ) पव (पुरु) | 


ब्र॒ध्नः । समोचों: । उषसंः । सस्‌ । से रयन्‌ । अरे पशः 


कम्‌ ( इशे ) रशे विख्ये च। पा०३।४। ११ | इति इशिर--के । 


Ya र प: | अन्न:-अश्वः-निघ० १] १४। महान:-३ । ३। बन्धको निया 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(९४७४)... अथर्ववेदभाष्ये wo i 


Wa AA Au ७ 


सूक्तम २२0 कक 
९- २॥ परमेश्वरो देवता ॥९ अक्षरपङ््त्तः ; २ चिपादनष्टप। 
विज्ञानप्रांप्युपदेशः-विज्ञान की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
अयं agan नो दुशे कवीनां सृ तिज्यो ति विधं णि 0 
अयस्‌ । सहस्रस्‌। अआ । नः। दुशे । कवोनोस्‌ ! मतिः 
ज्योति: । वि=धर्माण ॥ ९७ 


भाषाय-( अयस्‌ ) यह [ परमेश्वर ] (नः कवीनाम्‌ सहस्रम्‌) हग _ 
सहस्र बुद्धिमानो मे ( आ.) व्यापकर ( दशे ).दर्शन के लिये ( विधर्मणि) 


(ज्योतिः ) ज्योतिखरूप है ॥२॥ ` 

भावाय --पथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश से बने संसार में T 
मात्मा की महिमा निहार कर विद्वान्‌ लोग विज्ञान, शिल्प आदि के नये परे 
आविष्कार करते हैं ॥१॥ 


त्र ध्न: समीचीरुषसः HATIA Sa 
अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्यमत्तमाश्चिते गोः ॥ १ 


TAN: । स्वसरे । सन्यसत्‌-तमाः । चिते । गोः । ॥ २ 


साषाय- न्र्नः ) नियम में बांधने वाले [ सूर्य रूप ] परमेश 
( समीचीः ) परस्पर मिली डा १0 पसा ) निम ल. त ( अरेपसः ) निर्मल, ( सचेतसः ) 


१-( अयम्‌ ) सर्वत्रानुभूयमानः परमेश्वरः ( आ) व्याप्य (न ) 


( कवीनांम्‌) मेधाविनाम्‌ ( मति ) चित्स्वरूपः ( ज्योतिः ) प्रकाश | J 
णि) विरुद्धवर्मबति पञ्चभूतनिर्मिते जगति ॥ 
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pa [ ३३५ | सप्तम KEQ ॥ ON. ( ९५७३ ) 


yaa वाली, ( मन्युमत्तमाः ) अत्यन्त चमकने वाली ( उषसः ) उषाओ को 
(स्वसरे) दिनमै ( गोः ) एथिवी के ('चिते ) ज्ञान के लिये ( सम्‌) यथावत्‌ 
(ऐरयन ) भेजा है ॥ २॥ 
` आवार्थ- जैसे परमेश्‍वर, सूय के आकर्षण द्वारा पृथियी के घुमाव से 
रात्रि के पश्चात्‌ , प्रकाश करता है । वैसे ही विद्वान्‌ लोग अज्ञान नाश करके 
ज्ञान के साथ प्रकाशमान होते हें MRI 
इतिद्वितीयोऽचुवाकः e 


बाड 


अथ ततीयेउनुवाकः॥ 


सूक्तम्‌ २३ ॥ 
VA मज्ञा देवताः ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द; 0 
राजधम्मोपरेशः-राजा के धर्म का उपदेश,॥ 
दौष्वप्न्यं दौजी'वित्यं रक्षा अभ्वमराण्यः 


दुर्णाग्नी: सवा दुर्वाचस्ता अस्मन्नांशायामास ॥ १ ॥ 


दौ:-स्वेप्न्यस्‌ । दौः-जीवित्यस्‌ । रक्षः । अभ्वस्‌ । सःऽ जी 
$ नास्नी: LITI दः-वाचः। ता; । आस्सत्‌ । नाशयामसि॥१॥ 
WA सुर्याद्रीनामा कर्षकः परमात्मा (समीचीः) संगता ( न ) प्रभातवेलाः 
(सम्‌ ) सम्यक्‌ ( ऐरयन ) बहुवचनं छान्दसम्‌ 
पस; ) निम ला (सचेतसः) समान AU 
a मन्युमत्तमा; ) यजिमनिशुन्धि० । उ० को ह pba E 
न्यतेदीप्तिकम'णः क्रोधकर्म णा वधकम E 
$ गो ०१०॥ २६ | अतिशयेन दीप्तयुक्ता ( चिते ) चिती संज्ञाने-किप्‌। 


æ 
क ग 
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X Co 
(९५४) - _ झअथवमेदभाष्ये T २४ [ ३३९] 


भाषायथ-( : भाषार्थ-(दौष्वष्यम्‌) नींद में बेचैनी, (वोज उ ) नीद में बेचैनी, ( दौजींवित्यस ) जीवन 
कष्ट, ( अभ्वम्‌ ) बड़े ( रक्षः ) राक्षस, ( अराय्यः ) अनेक अलच्षमियों k 
( दुणांम्नीः ) दुष्ट नाम वाली ( दुर्वाचः ) कुवाणियो, ( ताः सर्वा ) इन्‌ सव 
को ( अस्मत्‌ ) अपने से ( नाशयामसि ) हम नाश करें॥ १॥ 

भावाय-राजा की सुनीति से प्रजा गण बाहिर भीतर से निश्चित 
होकर सुख की नींद सोवें, उद्यमी होकर आनन्द भोगे, चोर डाकू आदिक से. 
निर्भय रहे, धन की बुद्धि करे और विद्या बल से कलह छोड़कर परस्पर ऊ 
करने मे लगे रहे ॥ १॥ 

यह मन्त्र आ चुका है। अ० ४। १७। ५। 


सत्तम २४ ॥ 
१॥ सविता देवता ॥ चिष्ट्प छन्दः ॥ 
ऐश्वयप्राप्युपदेशः--ए A का उपदेश ॥ | 
YA इन्द्रो अखन॒ह agfa दे वा मरुतीयवख 
का; । तदस्मभ्य सविता qaqa? प्रजापत्रिनम-. 
तिनि यच्छात्‌ ॥ १ n 


sar 
TSn: । यत्‌ सु-झर्का: । तत्‌ । झस्मभ्येस्‌ । सविता । है 
धर्मा । मजा-पंति:। अन -मतिः । नि। यच्छात्‌ ॥१॥ | 


८ भाषाथ —( यत्‌) जो [ ऐश्‍वर्य ] (नः) हमारे लिये (इन्द्र 
ह पुरुष ने और ( यत्‌ ) जो ( अग्निः ) अग्तिसमान तेजस्वी पी | 
श (पत) जो विशवे) सब Car | अखनत्‌ ) खोदा है, और (यत्‌ ) जो ( विशे ) सब ( देवाः ) व्यवहार ~ i | 


स मन्त्री व्याख्यातः--आ० ४ | १७॥४॥ | > 
(यत्‌) पेयम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्रः ) परमैश्वर्ययुक्त विशे) | 


SA (देषा ) व्यवहारकुशला ( मरुतः )' अ० १ । २०। १ | ग 
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yo २३ [ ३४० | सपतसं काण्डस्‌ ॥३॥ ( ९४७४) 


(स्वकाः ) बड़े वजूवाले (nad शूर लोगों ने [खोदा हे. ] । ( तत्‌ ) बह 
[ वैसाही ad ] ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( सत्यधम्मा ) सत्य धर्मी, (प्रजापतिः) 
प्रजापालक, ( अमतिः ) agga वुद्धिवाला ( सबिता ) सृष्टिकर्ता परमेश्वर 
(नि) नियम पूर्वक ( यच्छात्‌ ) देता रहे ॥ १॥ 

भावाथ--जिस प्रकार ऐश्वयेचान्‌, प्रतापी, व्यवहार निपुण, शूरवीर 
पुरषो ने ऐश्वयं पाया है । उसी प्रकार विज्ञानी सत्यपराक्रमी पुरुष परमेश्वर के - 
अनन्त कोश से ऐश्वर्य पाते रहे ॥ १॥ ; 

( मरुतः ) शब्द्‌ का विशेष विवरण अ० १। २० | १। में देखो॥ 

JAY २३ M 
९-२ ॥ विष्णवरुणों देवते ॥ चिष्ट्प्‌ छन्दः 0 
राजमन्त्रिणोर्ध सोपदेशः--राजा और मन्त्री के धर्म का उपदेश॥ _ 


ययोराजसा स्कमिता रजासि यौ वीर्ये वी रत॑माशरविष्ठा । 


Aa 
यौ पत्येते. अप्रतीती सङ्घासिविंष्ण मगन्‌वरुणं पूवहू तिः 
“यया; | ओज॑सा । शकभिता । रजोसि। यौ । वीयः वोर- 
तमा । शविष्ठा । यौ । पत्यते इति। अप्र ति-इतौ । सहः-भिः 


विशु स्‌ । अगन्‌ । वरुणस्‌ । TTE तिः ॥१॥ 
भाषाय-( ययाः) जिन दोनो के ( ओजसा) वल से ( रजांसि ) 
शोक लोकान्तर ( स्कभिता ) -थभे इये लोकान्तर ( स्कभिता) -यमे इवे हे, (यो) जी न“ (यौ) जो.दोनो (AR) अपने 


म्‌ ( स्वकाः ) कदाधारार्चिकलिम्यः कः। उ० ३। ४० । अचं TA 

' बस्य कः । अ्रकेःऱअन्नम-निघ० २।७। बजूः-२ । २० । अर्को देवो गुर 

यद्नमचेन्त्यको मन्त्रो भवति यदनेनाचेन्त्यकमन्न भवत्यचेति भूवान्यको दु ja 
Ha: कटुकिस्ना०-निरु० ५।४। RATA l खुबजिणः । बन 

MAU ( तत्‌) Bada (समयम्‌) ( सविता ) संध्या (सह 


Rin: । स्तमितानि । दृढ़ीकृतानि 


७ 
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(९५७६) ` अथवधेदभाष्ये VA [ ३७७] 


दोनों ( सहोभिः ) अपने बला से ( अप्रतीतौ ) न रुकने वाले होकर ( पतये 
ऐेश्‍बयेवान है, [ उन दोनों ] ( विष्णुम्‌ ) व्यापनशील- [वा खयै समान प्रताप] 
राजा और ( घरुणम्‌ ) As [ar जल समान उपकारी ] मन्त्री को ( पवः) 
सब लोगो का आवाहन ( अगन्‌) पहुंचा हे॥ १॥ 

भावार्य-जहां पर राजा और मन्त्री वलवान्‌ और धार्मिक होतेह 
वहां प्रजागण उनका सदा सन्मान करते È ॥ १॥ 
' यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्चद्‌ मे-है आ० ८। ५8। 

यस्ये दं प्रदिशि यहु विराचते -प्र चानेति Í 
शचीभिः ।. पुरा दे वस्थ Aar सहसि विष्णु ग्‌, 
- है o ° le ; ; र | 
` वरुण पूवेहू तिः ॥२॥ ` | 

यस्य । ZI | प्र-दिशि । यत्‌। वि-रोचते । प्र। च। mafai | 
, वि। चु। चष्ट। शच लिः । पुरा। दे वस्यै । घसेणा । सह: ९५ | 
विष्णु स्‌ । अगन । वरुणस्‌ | पर्व-हतिः ॥ २॥ 

cg ; 
| _ माषार्य-( यस्य) जिन (देवस्य ) व्यवदारकुशल [ राजा औए 
| ह) अच्वे शासन में ( घसरला) उनके घर का ] के ( प्रदिशि ) अच्छे शालन में (rai ) उनके धर्म ` ati | 
Es १६। (यौ) विष्णुवरुणौ' ( चीयैः ) पराक्रमेः ( बीरतसा ) अतिशये र | 
( शविष्ठा ) शवः>बलम्‌--निघ० २। & । शबस्वि--ईष्ठन्‌। विन्मतोबु रे! 
| Ya । ९५ । विनिलोपः । अतिशबिस्विनौ । बलवन्तौ (यौ) ( Wa ॥ | 
; > = । ऐश्‍वर्य प्रापुतः ( अपतीतौ ) इणू गतौ--क । 5 
शिरस्तो (सदोभिः) वलैः ( विष्णुम्‌) अ० ३।२०। ४! a d 
x YA aa राजनम्‌ ( अयन्‌) ड०२॥ E ! ३ । अगमत LAS र्हि a 
5 a १।३। ३। श्रेष्ठं वा जलसमानोपकारियं मन्त्रिणम्‌ (२ हि. 
ओ। सक समस्तानां जनानां हतिराहानम्‌॥ ह व 
ह जद ` रे-( यस्य) सुपा खुपो भवन्ति। zi पा०७। है| २६" i 

_ ÅR ALI ययो ( इदम्‌) राज्यम्‌ { प्रदिशि ) अनुशासने (ad) ह 
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piw] सप्तम कारडस्‌ ॥७५॥ ( ९५७३) 


जा सिः) पराक्रम से (इदम्‌) यह [ राज यह [ राज्य ] है, (यत्‌) जो कुछ 
(पुग ) हमारे aga ( शचीभिः) अपने कर्मा से ( विरोचते ). जगमगाता 
है, (च) और (प्र अति ) श्वास लेता है (च) और (वि चष्टे) निहारता 
है उने दोनों ] ( विष्णुम्‌) व्यापनशील राजा और (वरुणम्‌ ) थेष्ठ मन्त्री का 
(पूरवहतिः) सब का आवाहन ( अगन्‌.) पहुंचा है ॥ २.॥ 
भाषार्य - जहां राजा और मन्त्री के सुप्रवन्ध से प्रजा के सब स्थावर 
और जंगम पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, वह सव लोग प्रसक्न रद्द कर उस राज्य 
की प्रशंसा करते दें ॥ 


कल AA 

aa विष्णुदे बता ॥ ९, २, ८ चिष्टुप्‌; 3 यस्ये।रुबु 

विपत्‌ चिष्टुपू, उद... अनुष्टुपू; ४० गावची ७. 
व्यापकेश्‍वरगुणो पदेशः- ब्यापक इश्वर के गुणों का उपदेश ॥ . 

त > - Al elr Car : 
विष्णोने क॑ m वाचं वीयाणि य पार्थिवानि विममे 
Thi i यो अस्केशायदुत्तर सघस्थ विचक्रमाणख- 

 घोरुगाय: ॥ए॥ | $ a 
विष्णोः । न । कस्‌ । म । वोंचस्‌ । बोयाणि । यः । प 
वानि । बि-ससे -। रजसि । यः । अस्कभायत्‌ । उत्‌ःतर्‌\ 
सघ-स्थंस्‌ । वि-चक्रमाणः । चे धा । उरु-गाय; ॥ ९ ९ वक 

- भाषार्थ-( विष्णोः ) विष्णु व्यापक परमेश्वर के ( m क ) 

(उ) शौर (कम्‌) छल से (प्र) UA 

_ (विरोचते ) विविधं दीप्यते ( प्र ) प्रकषण (च )( zuri अनिति Ta E 

(च) (बि ) विविधम्‌ (च) (वि ) विविधम्‌ .( चे) प्यति आहतका | 

YA Rro १। २ (पुरा) अस्माकं लि देवस्य) ०१ क 

त JA विष्णो: ) sro ३।२०।४। सवेब्याप न त. WA पराक्रमान, Bi 2 

ड ` भम्‌) सुखेन (Pag) अ० २।५।५।उच्यासम (च ` | 
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fps AL 


d 
mag । विष्णू :। स्तवते । वौयोाणि। सगः। न। शीमः। 


स्थानि अन्तरिक्षस्थानि च ( विममे ) बिविध निर्मितवान, ( रजांसि ) लोक | 


हक NT (Sar) जिप्रकारेण, उत्पसिस्थितिप्रलयरूपेण ( उरुगायः 
AA बहनर्थान्‌ घेदद्वारा गायत्युपदिशति यः सः । वहपदेशकः l e 


शप [स्तते। स्तुत्यं करोति ( चीयांणि) पराक्रमान्‌ ( सगः ) या * कु 


x च्छ 
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l ११०८ ) शथववदभाष्ये To २६ [ ३४ ] 


जिसने ( पार्थिवानि ) भूमिस्थ हसने ( पार्थिवानि ) भूमिस्थ और अन्तरिक्षस्थ ( रजांखि) लोला अन्तरिक्षस्थ ( रजांसि) लोको का (विगो 
अनेक प्रकार रचा है, (यः) जिस ( उरुगायः ) बड़े उपदेशक प्रभु ने (त्तरम्‌) 
सब अवयवो के अन्त ( सधस्थम्‌ ) साथ में रहने वाले कारण को ( बिच, 
माणः ) चलाते हुये ( त्रेधा ) तीन प्रकार से [ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय रूप से ] 
_[ डन लोको को ] ( अस्कभायत्‌) थांभा है ॥ १॥ 

[ भावार्य--जो परमेश्वर परमाणु में संयोग विये शक्ति देकर 


रे अनेक लोको को बनाकर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप से घारण करता है... 


उसकी भक्ति सव मजुप्य सदा किया RX I १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१। १४४ । १। और यजुवेंद में ११८॥ 


प्र तह विष्णु स्तवते वीयाजि मगो न भीमः कुचरो 
! m~ pam ; 
` गिरिष्ठा; । प॒रावतु आ ज॑गम्यात्‌ परस्याः ॥ २॥ ` 


कुचरः! गिरि-स्थाः। परा-वतंः । अ7। अशस्यात्‌। परस्याः।२ 
` x १ a 
._ साषाय-( भीमः ) डरावने, ( कुचरः ) टेढ़े टेढ़े चलने वाले [ उचे 
नीचे दाये वाय जाने चाले ] ( गिरिष्ठाः ) पहाड़ों पर रहने वाले (77) 
'आखेट ढूंढ़ने वाले सिंह आदि के समान, (aa) वह (mu) adai | 

Aa E 2 ¢ eso F ५ 


{ यः ) विष्णुः ( पार्थिवानि ) पृथिवी, पृथिवीनाम-निघ० १। १। अन्तरिम | 
१।३। तत्र विदित इति च। पा०५।१। ४३ । इति पृथिवी-अन्‌ । ध | 


( T: ) विष्णुः ( अस्कभायत्‌ ) Jo g| १ ।४ । अस्कभ्नांत्‌ l ; | 
(उत्तरम्‌ ) उड्गततरम। सर्वांन्तावयवम्‌ ( सघस्थम्‌ ) यत्‌ सह हर: | 


तत्कारणम्‌ ( विचक्रमाणः ) विपूर्व आन्तर्गतण्यथः | 
णम्‌( * ) विपूर्वस्य क्रमतेः कोनच्‌ । अ yao | 


२ (अर) प्रकषेण ( तत्‌ ) सः ( विष्णु: ) व्यापकेश्बरः ( स्तवते ) बी. | 


तति चधाय जौवान,। सिंहादिः ( न) इव ( भीमः ) अयानकः ( 5 
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| WA न्त ( सुवनानि ) जस्ति ( विश्वा) सर्वाणि 


eo 
z > 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


P २ | ३४९ | सप्तमं काणडस्‌ ॥ ७9४ (९३४८ ) 


“^ 


द (याशि ) अपने पराऋमो को ( प्र) अच्छे प्रकार ( स्तवते ) स्तुति. 
शत्य बनाता है । वह ( परावतः ) समीप दिशा से और (परस्यां:) दूर दिशा से 
(भा जगम्यात्‌ ) आता रहे॥ २॥ 
` ` आवार्थ-जैसे सिंह का पराक्रम जंगलीय पशु में विदित होता है, 
बैसे ही सर्वव्यापी, पापियों के दरड देने वाले परमात्मा का सामथ्य निकट और 
द सब लोको में प्रसिद्ध है ॥२॥ | 
` इस मन्त्र का पूर्वभाग ऋग्वेद मे है--म० १। १५४ । २। और यज्ञु० अ०५। 
२०। (IÀ न... ...गिरिष्ठाः ) यह पाद निरुक्त १। २० में व्याख्यात है ॥ 


| हि. मळ | ~ ॥ Ca A श्‌ t 
fe नि विश्‍वा। 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वरचिक्षियन्ति भुवनानि 

उरु विष्णो वि ऋमस्वोरू क्षयाय नस्कृधि । 


घतं घृंतयोने पिब॒ प्रप्न॑ य॒ज्ञप॑तिं तिर ॥ ३ 


यस्य । sag । ag । वि-कमणेषु । अधि-क्षियन्ति । 


भुवंनानि। aati gal विष्णो इति । वि। TTT! 
उर्‌। क्षयांय । नः। aa । चतमू । घृत-योने, । पिब्‌ । मलम! 


यक्ञ-पैतिस्‌ । तिर॥३॥ | : 
भाषार्थ--( यस्य) जिसके ( उरुषु ) विस्तीण [ उत्पत्ति स्थितिप्रलय 


रुप ] ( जिघु ) तीन ( विभःमणेषु ) विविध क्रमी [ नियमों ] में ( विश्वा ) सब 


(सुवनानि ) लोक लोकान्तर ( अधिक्षियन्ति ) भले प्रकार रहते हैं। [ बही ] 


बियो) है स्वब्यापक विष्छ (रद) विस्तारले (चि ब 


Weni चरन्‌ ( गिरिष्ठाः ) पर्वेतस्थायी ( परावतः ) अ०३ | giy wN. 
Eire । अभिसुखगताया दिशायाः (आ जगम्यात्‌) शपः शड विधिलिङ्‌ । 

गच्छत्‌ ( परस्याः ) दूरदिशायाः॥ z | आ क. | 
(मशे) विविधेषु कमु नियतविधानेड (०) यथा तया विस्ता 


( विक्रमस्थ ) विक्रमी पराक्रमी भव (क्षयाय) क्षि ' निवासगतिहिंसै" 4 - 
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( १५८० ) श अथववद््‌भाण्ये स० २६ [` 
WW `| KU 
. हो, और ( नः ) हमें ( क्ञयाय ) ज्ञान वा ऐश्‍वर्य के लिये ('.उरु ) बिस्तार 
साथ ( कधि ) कर । ( घृतयोने ) हे. प्रकाश के घर! ( शृतम्‌) घत के इ ने 
aata ( पिब-पायय ) [ हमे ] पान करा और ( यशपतिम्‌ ) पूजनीय A 
रक्षक मजुष्य को (प्र प्र) अच्छे प्रकार ( तिर) पार लगा N ३॥ ia 
. .` -ावार्थ-जो सर्वव्यापक परमेश्वर सब लोक लोकान्तर: का स्वामी 
है, सब मनुष्य उसकी उपासना से ऐश्‍वर्य प्राप्त करे ॥ 

( यस्य sag ) यह पाद ऋग्वेद में है-१॥ १५४। २ । और agay 

( उरु विष्णो... ) यह मन्त्र GREKI में है--५। ३८, ४१॥ `` 


इद विष्णवि चक्रमे त्रेधा नि देखे पदा । 

॥ दै छः 

सस्‌ ठमस्थ पांसुरे Ne | 
| | 

इद्स्‌ । विष्णु: । वि। चक्र से । चेँघा। नि। दधे । पदा 

म्‌ रळ: प क ले लक नम MTR ` 
ससू-ऊ ढस्‌ । अस्य । पांसरे ॥ ४ ॥ - | 
A -2 22.” 
a भाषाय- ( विष्णुः ) विष्णु सवेव्यापी भगवान्‌ ने ( समूढम्‌) आपस. 
>. E किये इये चा. यथावत्‌ विचारने योग्य ( इदम्‌) इस जगत्‌ को (वि | 
, चक्रमे ) पराक्रमयुक्त [ शरीरचालां ] किया है, उसने ( आस्य ) इस जगत रे ट 


(पदा ) स्थिति और गति. के कर्मो' का (त्रेघा ) तीन प्रकार ( पांखुरे ) परग 


र्ण 


Ps विज्ञानस्य पेशवर्यस्य घोन्नतये (नः) अस्मान्‌ ( कृषि) पुर | 
` इतम्‌) पुतवत्तस्वरसम्‌ ( घृतयोने ) nirea निघ० ३।४। हे बृ 
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इ०२६ [ ३४९ ] सप्तम काण्डस्‌ ॥9॥ . ( ९१८९) 
हर क भा AAA AAA भिजा 


र वाले अन्तरि में (नि दधे) स्थिर किया है ॥ ४॥ | 
आवार्थ- परमेश्वर ने इस जगत्‌ को परमंणओ से रचकर उत्पत्ति, 
स्थिति प्रलय द्वारा एथिवी, अन्तरिक्ष और द्यु लोक, अर्थात्‌ नीचे, मध्यम और 
अचे स्थानों में धारण किया है॥ ४॥ ॒ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१। २२। १७; यञ्च०-५। १५, और साम० पू०३ ८ . 
३।&।, और Joni २।८। भगवान्‌ यास्क ने निर० १२। १८, १६ मे भी 
एस मन्त्र की व्याख्या की है ॥ . [ 
Ai पदा वि चंक्रमे विष्ण गोपा अदाभ्यः । 
इतो घमाणि धारयन्‌ ॥ ४॥ | 
बौणि। प॒दा । वि । य॒ से । विष्णं: । गोपाः । अद्यः 
हुतः। चसाणि । धारयन्‌ 0५ . ` न बक 
भाषार्थ--( गोपाः) सवेरक्षक (अदाभ्यः) न zaa योग्य (विष्णुः) विष्णु 
अन्तर्यांमी भगवान्‌ ने ( त्रीणि ) तीना (पदा) जानने योग्य वा पाने याम्य पदाथा 
[ कारण, सूक्षम औरं स्थूल जगत्‌ अथवा भूमि, अन्तरिक्त और यु लोक be क्ते 
(वि चक्रमे ) समर्थ [ शरीरधारी ] किया है। ( इतः ) इसी से बह (धर्माणे) 
धर्मे वा घारण करनेवाले [ एथिवी आदि ] को ( धारयन्‌) धारण करता 
इ है॥ Y- PE Si : 
भावार्थ--ज्ञो परमेश्वर नानाविध जगत्‌ फो रचकर धारण क. रहा. 
, उसी की उपासना सब मलुष्य नित्य किया कर॥५१॥ . | 
_ मन्त्र ऋेद मै है-१ । २२। एस पुणे फि या पह मन्त्र ऋग्वेद में है-३। २२ । १८; यज्गु०-३४ | ४शेऔरसाम० उ० TIR 


षो Moy ।-२।१०७। इति पांखु-रो मत्वर्थे । पांछुभी 
aa ; 


*५--( जीणि ) . त्याति पसव्यानि वा कारणस्थूल- 
i) (पदा) पदानि शातव्यानि भासन्त बि चक्रमे.) 


WANA, अथवा भूस्वन्तरिक्षयुलोकरूपाणि पदार्थजातानि ( 


अजेय P e 
° 


= चेः ( इतः ) अस्मात्कारणात्‌ ( धम्मौणि नेष 

षा è ~ पोषयन, (30 र > ada ji डू च्‌; li 

` 7 lanaa ) पोषयन्‌ । घ्थेयच. वतत इति शेषा 
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Co अ | 
(Ww). अयववेदभाष्ये . ३०२६ [ ३] 


AA . «| o 
विष्णोः कमोशि पश्यत्‌ यते त्र तानि पर्प । 
इन्द्रस्य युज्यः सां ॥ ६ ॥ ८ 

_विष्णाः। कमाणि। पश्यत । यतः । घतानि.। पर्प 


न्द्रस्य । युज्यः । सखाँ ॥ ६ ॥ | 
भाषाथ--( विष्णोः ) सर्व व्यापक विष्णु के ( कर्माणि ) कमो [ जा 
का बनाना, पालन, प्रलय आदि ] को ( पश्यत ) देखे, ( यतः) जिससे उक्तो 
' ( ब्रतानि ) बतो [सब के कत्तेव्य कर्मा ] के ( पस्पशे ) वांधा है । (यजः) 
वह योग्य [ अथवा सव से संयोग रखनेचाले दिशा, काल, आकाश आदिमं 
रहने वाला ] परमेश्वर ( इन्द्रस्य ) जीव का ( सखा ) सखा È lS 
भावाय-जिस परमेश्‍वर ने संसार रचकर सब को नियम में बांधा है. 
वही सव में रमकर सब का हितकारी है ॥ ६ | 


यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१। २२। १८; यज्ञु-६। ४, १३ । ३३; और साम 
इ०-८। २।५॥ 


तड्‌ वष्णा; परमं प॒दं संद पश्यन्ति WW: । 
Raita चक्षरातेतम्‌ ॥ ७॥ | | | 
तत्‌ । विष्णा: । परसस्‌ । पदस्‌ । सदां । पश्यन्ति । सरय' | 
दिवि-हेव । चक्ष: । खा-तेतस्‌ ॥ on र 


भाषार्थ--( सूरयः ) बुद्धिमान्‌ पण्डित लोग (विष्णोः) सर्वत्र 
( तत्‌ ) उस ( परमम्‌) अति उत्तम ( लट त) अति उत्तम (wa) पाने योग्य ) पाने योग्य स्वरूप टर | 


Ka रतना “लिए. । बद्धवान्‌। नियमितवान ( इन्द्रस्य ) 
| ) युज-क्यप्‌, योग्यः । यद्वा । युज-क्विप्‌, भवे ATI gafa g al 
सर्वान्‌ Ya ते युज़ो दिक्कालाकाशाद्यस्तत्र भवः ( सखा A 7 
७--( तत्‌) प्रसिद्धम्‌ ( विष्णोः ) व्यापकस्य ( परमम्‌) खच | 
) प्राप्तब्य स्वरूप मेष्तम्‌ (सदा ) सर्दा: -( पश्यन्ति) S ह d 
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pelam] खप्तस काणडस्‌॥०॥ (९७८३). 
छि क्क्लक काता 
(सदा ) सदा ( पश्यन्ति ) देखते हैँ( इव ) । जैसे (दिवि ) प्रकाश मे ( आत- 
तम्‌) फैला हुआ ( चक्तुः ) नेत्र [ दृश्य पद्थो' को देखता है ]॥ ७॥ 
'भावार्थ- जैसे प्राणी सूर्य आदि के प्रकाश में शुद्ध नेतरो से पदाथा का 
देखते है. वैसे ही विद्वान्‌ लोग निर्मल विज्ञान से अपने आत्मा में जगदीश्वर 
के ग्रानन्दस्वरूप मोक्ष पद को साक्षात्‌ करके आनन्द पाते है ॥७॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद मै है-१। २२ । २०; यज्ञु ०-६ । ५; साम० उ०-८। 
२।५॥ 
दिवो विष्ण उत वा एथि व्या सहो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । 
हस्तौ एणर्वाब्रहुभिर्वं सव्ये राप्रयंच्छदक्षिणादोतसुब्यात्‌ः 
द्विः । विष्णो. इति । उत । वा । प॒थिब्या संहः । विष्णो 
इति। उ रोः । अन्तरिक्षात्‌ । हस्तै । पणस्व॒ । बहु-मिः । 
NE त्‌ & 
TA: । झा-प्र । दक्षिणात्‌ । खा । उत । स॒व्यात्‌ ॥८॥ 
A q X 
भाषार्थ-(विल्णो) हे सर्वव्यापक विष्णु ! (दिव) सूर्य ल्लोक से (उत) 
और ( पृथिव्या:) पृथिवी लोक से, (वा) अथवा, ( विष्णो) हे विष्णु ! 
(महः) बड़े ( उरोः ) N ( अन्तरिक्षात्‌.) maka लोक से (बहुमिः ) 
बहुत से ( घसव्ये; ) घन समूहों से ( हस्तौ ) दोनो हातो के ( एणस्व ) भर, 


(उत ) ओर ( दक्षिणात्‌) दाहिने (उत) और ( सव्यात्‌) बाय हात से . 


(आप्रयच्छु ) अच्छे प्रकार से दान कर ॥ ८॥ 
कण (एफ परा राप शशि मरवा (RA) शाशात्कुवन्त ( सूरयः) अ० २।११।४। मेधाविनः पण्डिताः ( दिवि ) 
बिग्रे (इव) यथा (चतुः) नेत्रम्‌ । पश्यति दषयानि इति शेषः (आततम्‌ ) 
< l a र 
; विष्णो ) हे स (उत) 
(१ (वा) अथवा ( एथिव्याः) भूलोकातँ ( महः) त KI 
; उरुणः । विस्तीणात्‌ ( अन्तरिक्षात्‌) आकाशात्‌ (हस्तौ) करो (४7 
वि :) अधिकैः समयः) बसे ससे च देहि ( दयात 


UA CU ga घनानां समुहैः ( 


=-( दिः ) आक सूर्यात्‌ ( वि 


ड 
gN 
f 


4 त 
जा ANTS 
* 2 


त्‌ (आ ) चाये (उत) अपि (सब्यात) बास)? `` 
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(९९६५) maqa दभाष्ये Bo २७ [३२ 


भावाथ-मजुष्य परमेश्वर रचित सुर्य, पृथ्चि, अन्तरित आदि लो 
लोकान्तर ओर सब पदाथा से विज्ञान पूर्वक उपकार लेकर धन आदिको 
रंति से आनन्द भोगं ॥म। | 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजु० मे है-५ । १६॥ 


सूत्तस्‌ २७ ॥ 
१ ॥ इडा देवता n चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
विद्याप्राप्त्युपदेशः-विद्या प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 


glaat अनु वस्तां ब्रतेन यस्यां: पदे पुनतें देवयन्त 
चतप॑दी शक्केरी सेम॑पष्ठोप॑ युज्ञमंस्थित बैश्वदे बी ॥| | 
इडे । एव । झुस्मान्‌ । अन' । वस्तास्‌ । व्रतेनै । यस्याः! 
यदे । पनत । दे व-यन्तः। च॒त-पंदी । शक्करी । सोमं पृष्ठा। : 
_ उप। यज्ञस्‌ । सस्यित । वै शव-दे w - 


भाषार्य-( इडा एव ) वही प्रशंसनीय विद्या ( अस्मान.) हमे तेन) ` 
उत्तम कमे से ( अनु ) अनुग्रह करके ( वस्ताम्‌) ढके [ शोभायमान करे 
(यस्याः ) जिसके ( पदे ) अधिकार में ( देवयन्तः ) उत्तमगुण चाहने 
पुरुष ( पुनते ) शद्ध होते हैं। [ और जो ] ( घतपदी ) प्रकाश का अधिक" 
रखने वाली, ( शक्वरी ) समथ, ( सामपृष्ठा) ऐश्‍वर्य सींचने वाली, ( पै | 


| 


(क 


१--( इडा ) अ० ३ । १०।६। स्तुत्या विद्या । वाक्‌--निध० २१ ` | 
WAR (अस्मान्‌) सत्यकर्मणः - ( अनु) अनुग्रहेण (T | l | 
. “आच्छादने ।. आच्छादयतु। अलङ्करोतु ( बतेन ) शुभकर्मणा ( | 
_ Sm (पदे) अधिकारे ( पुनते ) शुद्धयन्ति ( देवयन्तः ) छुप arn? 
TAE # पा०३।१।८। देव क्यच्‌ , शतृः। देवानं शुभगणान्‌ आत्मन इच्छ ogl 
त पदी) घुत प्रकाशः. पदे अधिक्रारे यस्याः सा ( शक्करी ) अ० १ ya | 


m TAI सोमपा Ao दे 90००. rth ( za न्स ऱ्य | 
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prela] सप्तसं काण्डस्‌ ॥७॥ ( ९६८५५) 


पा “णच ण “टण भी फणा याच 


दा उब उत्तम पदाय से सम्बन्ध वाली होकर (यज्ञम ) ण जात 
३ (डप अस्थित ) उपस्थित हुई है ॥१॥ 
भावायं-मनुष्य वेद दारा शास्रविद्या, शस्त्रविद्या, शिव्प विद्या, वाणिज्य- 
बिद्या आदि प्राप्त करके ऐेश्वयं बढ़ाव ॥१॥ | 
सत्तम्‌ २८॥ 
१॥ विश्वे देवा देवताः u चिष्टप छन्दः ॥ 
` यज्ञकमापदेशः- यज्ञ करने का उपदेश ॥ 
बेद: स्व॒स्तितु घण: स्वस्ति: पेर शुवदिः परशुनः स्व॒स्ति। . 
हविष्कृतो यज्ञियां यज्ञकामास्ते देवासा यज्ञमिस 
जु षन्तास्‌ ॥ १ ॥ 
वेद: । स्वस्तिः । द्र-घनः। स्वस्तिः । परशुः । वेदिः 
` परश: । न: स्वस्ति । ह विः-कृतेः। यज्ञियाः । युत्ञ-कॉसा: 
ते। दे वासं: । यज्ञस्‌ । इमस्‌ । जषन्तास्‌ ॥ ९ I WA 
भाषार्थ-- kata ज्ञान ] ( स्वस्तिः ) 
( राय न । स्वस्तिः ) आक त्ये a 


a यज्चभूमि, हवनकुण्ड आदि ], ( परशुः ) फरसा 
FR, ( का (नः) न (स्वस्ति) मारी दो! (निक हमें ( स्वस्ति ) मङ्गलकारी दो. ( इविष्छतः ) देने ने य | 
i दिव्यपदार्थानां 


' अपस्थिता अभवत्‌ ( यक्षम्‌ ) पूजनीयं व्यवदार्मू ( कार 


सस्बन्धिनी ॥ ; 
विद सत्ताः 
` १-( वेदः ) हलश्च | पा० हे | है। १२१ पति ति ग्रस्थभेद्‌ः 
गम्‌, चिद्लु लासे, विद चिचारणे-घन्‌। Ta iE -ाविदुुं। पा० रे । 
| ) अ० १। ३०।२। मज्ञलकरा (ETN a aeeie 
URINE इन्‌-अप्‌ , घनादेशश्च । शा Ji 
“इति णत्वम्‌ । zaa; काष्ठमया घन | JA valaa | ३० ४१ . र 
Urei तृणादिच्छेदनी (चेदि TAAT २ 
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Ce ४ 
(Wa) अथववेदभाष्ये ३०२९ [ ३७ | 


` व्यवहार ब्यवहार करने वाले, ( यक्षियाः ) पूजनीय; ( यज्ञकामाः ) मिल्ाप ५. 7 बाले, ( यज्चियाः ) पूजनीय, ( यज्ञकामाः ) मिलांप चाहने चाहे 
(ते) वे ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( इमम्‌) इस ( यशम्‌ ) यक्ष [ पूजनीय ह 
को ] ( जुषन्ताम्‌ ) स्वीकार करे ॥ १॥ 


आवाय - मनुष्य वेदज्ञान द्वारा सब उचित सामग्री लेकर विद्वानों ३ 
सत्संग से अग्नि में हवन तथा शिल्प सम्बन्धी संयोग वियोग आदि क्रिया 
आनन्दित रहे ॥ 


KWE २८ ॥ 
१-२ ॥ अग्नाविष्ण देवते ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
विद्युत्सयंगुणगोपदेश:--बिझुली और स्य के रुणो का उपदेश ॥ 
अग्नांविष्णू महि तद्‌ वो महित्वं पाथो घतस्य गुह्यस्य 
नामं । दमेद्मे स॒प्त रत्ना द्धांनौ प्रति ai जिहा घृतमा 
' चरण्यात्‌॥१॥ . poor ea 


coms af र 
| Sl इति । H । a । वासु ॥ महि-त्वस्‌ । पाथः ॥ | 
.. तस्य । गुह्यस्य । नाम । दस-दसे। सुष्त॒ । रत्नां । दांनी | 
सति । बासु । जिहा । ag खा । चुरुण्यात्‌ ४९४ | 
बिजुली और सूर्य ! ( वाम्‌) तुम ही | 
का ( तत्‌ ) वह ( महि ) बड़ा ( महित्वम्‌ ) महत्त्व a १ वहा (सदितवस्‌ ) महत्व हे; युय ) १000 (maa): रक्षणीया | 


:२१६। इति विद श्ञाने- इन्‌ । यज्ञभूमिः । हचनकुण्डादिः । पण्डितः ( परशुः) | 

y i :। हर | ;(प | 
; कुठारः ( न; ) अस्मभ्यम्‌ ( स्वस्ति ) सुखकरः (हविष्हतः | 
~दातव्यग्राह्मव्यकहारकर्तारः ( यज्ञियाः ) आदराहाः ( यक्षकामाः ). p 
maat: (ते ) प्रसिद्धाः ( देवासः ) व्यवहारिणो विद्वांसः (IA म 


१ छ 
|! 
f i 
< 


[ | | T | TAWA ( इमम्‌) ( जुषन्ताम ) सेवन्ताम्‌ ॥ १ | 
. 7 अग्नाविष्ण्‌) देवता च । पा० ६।३।२६। aans । । 


टु न ड न डा वित्यो E महि ) महत्‌ ( तत्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( याम्‌ ). युवयोः ( | 


जम्‌, (पाथः ) पा. रक्षणे -लटू । रक्षथः ( घृतस्य) तार E 
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इ० २८ [ ३४४ ] सप्तमं काणडस्‌ ॥9॥ ( ९५८७ ) 


द (हय) ल र्ल के ( नाम ) झुकाव कौ ( पाथ ) तुम दोनो रन्ता 
करते हो। ( दमेदमे ) घर घर में [ प्रत्येक शरीर वा लोक में ] (सप्त) 
सात ( रत्ना ) रत्नो [ घातुओं अर्थात्‌ रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 
रीर वीर्य ] को ( दधानो ) धारण करने वाले हो, ( वाम्‌) तुम दोनों की 
(Rer ) जय शक्ति ( घृतम्‌) सार रस को (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से (आ). 
भले प्रकार ( चरण्यात्‌ ) बनावे ॥ १॥ 

भावाय--जाठर अग्नि वा बिद्धली अन्न को पकाकर उसके सोर रस 
से सात धातु, रख, रुधिर आदि बनाकर शरीर को पुष्ट करता है। और सूर्य 
पार्थिव जल को खींच कर मेघ बनाकर वृष्टि करके संसार का उपकार करता है॥१ 


matau महि थाम प्रियं वो वीथो. घतस्य गुह्यां 

तुषाणी । दमेदमे सुष्टुत्या वांद्धानी प्रात बां जिह, 
घतमुच्चरण्यात्‌ ॥ २ ॥ 

matsu इति । सहि । घाम । ग्रियस्‌ । वास्‌ । वीयः 

घतस्य । गुह या। जषाणौ । दम-दमे । सु-स्तत्या । वव॒धानो। 
। वास्‌ । जिहा । घतस्‌ । उत्‌ । चरण्यात्‌ ॥ २॥ 

भाषार्य- ( अग्नाविष्ण ) हे बिजुली और. सूये (बाम) तुम दोनों का. 

2 / पहा (प्रियम्‌) मीति कारणे बाळा (नाम) पर भा (महि) बड़ा ( भ्रियमू ) प्रीति करने वाला ( धाम ) धमं वा नियम है, तुम 
रिक दि क  ज 2.“ a auaa 
दस्य ) sro ३।५। ३। गोपनीयस्य । शुप्तस्य ( नाम) सवंधातुस्यो 
ARRI उ० ४ | १४५ । इति नमतेर्मनिन,,मलोपो दीर्घश्च। नमनं भाषण 
JRR ( सप्त रत्ना ) रमणीयान्‌, सप्तधातून्‌ | ताल : 
SaR maa: । इति शब्दकर्पदुम ( दधानो ) घारयन्ती (प्र ya 
म्‌ ( ब्रामू) युवयाः ( जिह्म ) शेवायहजिहा०। उ० १। it | 
गतौ "वन्‌, हुक्‌ च । जयशक्तिः ( घृतम्‌) साररसम्‌ ( आचरत A 
ह 'ेण्डवादौ--लेट्‌ । आचरेत्‌। साधयेत्‌ ai Ki : 
LA ९-( अग्नाविष्णू. ) म० १। विद्युत्यूयौ ( क 
; T) भीतिकरमू ( चीथः ) ची गतिब्यार्तिरजनकात EA 
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५, Ce 
(९९८८) ` अयववेदभाष्ये Ta ३० [३ 


दोनो (भृतस्य ) सार रस के ( गुदा ) AETR को (जो ) ठ. 


( घृतस्य ) सार रस के ( शुह्या ) सूदमतत्त्यो को न करे 
हुये (ata: ) प्राप्त होते हो । ( दमेदमे ) घर घर में ( खुष्टुत्या) वडी सु 
के साथ (aari) बुद्धि करते इये [ रते हो, ] ( वाम्‌ ) तुम दोगे क्ष 
( जिह्वा ) जयशक्ति ( घृतम्‌ ) खार रस को (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से ( त्‌] 
उत्तमता के साथ ( चरण्यात्‌ ) प्राप्त हो।। २॥ 


भावा य-विज्ञुली वा शारीरिक अग्नि और सूर्यके नियम वडे त 
हैं, बिजली अन्न के रस से शरीर को पुष्टि करती और सूर्य मेघ की जलवृ 
से संसार को बढ़ाता है ॥ २॥ | 


| | सुक्तस ३० ॥ 
१॥ विश्वे देवा देवताः ॥ झनष्टप छन्दः ॥ | 
) शुभकम करणोपदेशः-शुभ कम करने का उपदेश॥ ' ' | d 
स्वाक्त मे त्मावाएथिवी स्वाक्तं मित्रो अंकरयम्‌ ।.. 
..स्त्राक्त मे. ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्त॑ सविता करत्‌ ॥१॥ | 
 झन्म़ाक्तस्‌ । से । द्यावांपुथिवी इति । स-आक्त स्‌ । मित , 


d 
| 
J 
| 


कः । अयस्‌ । स-आक्त'स्‌ । से । ब्रह्म॑णः । पतिः । शुम 
'क्तस्‌ । सविता । करत्‌॥१॥ 


भाषाय--( द्ावापृथिवी ) सूर्य और पृथिवी ने ( मे ) मेरा p 
स्वागत [ किया है ]; ( अयम्‌ ) इस ( मित्र) मित्र [ माता वि 
( स्वाक्तम्‌ ) खागत ( आ २ 0 अह) किया है। ( महण.) घेव विधा 55 9 ) किया है। ( ब्रह्मणः ) वेद विद्या का ~ 
गच्छथः । प्राप्नुथः ( घृतस्य ) साररसस्य (शुह्या ) गुप्तानि | सदमतत्वांन e | 
पडता ) शोभनया स्तुत्या ( ववृधानौ ) वर्धमानौ (.उत्‌ ) उत्तमत्या | 
त्यूवेवत्‌--म० १.॥ | | क | 


AA उ __ १ स्वाक्तम्‌ ) छु+आङ + अब्ज SI a| 


a 


E 
( | 
> 
$ है 
) 
Sry 
t 
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०३१ [ ३४६ | सप्तसं काण्डस्‌ ॥५॥ (९५८) 


wa [ आचाये ] ( से ) मेरा ( स्वाक्तम्‌ ) स्वागत “7 जा ] (मे) मेरा ( स्थाक्तम) स्वागत, और ( सविता ) प्रजा ( सविता ) प्रज्ञा 
पक शर पुरुष ( स्वाक्तम्‌ ) स्वागत ( करत्‌ ) करे ॥१॥ 
भावार्थ-महुष्य सदा ऐसे शुभ कम करे जिससे संसार के सब 
पार्थ औरं विद्वान्‌ लोग उसके उपकारीं होव ॥१॥ 
सूक्तम्‌ ३९ ॥ 
` १॥ इन्द्रो देवता ॥ चिष्टुप्‌ ळन्दः ॥ 
राजकर्तव्योपदेशः--राजा के कत्तव्य का उपदेश ॥ 


इन्ट्रोतिमिबेह लाभिनी ag यांबच्छे,्ठाभिर्मघबन्छूर 
जिन्व । ये नो egaat सस्पदीष्ट यमु YAI 


प्राणो जहात ॥९॥ 
इन्ट्र। ऊ ति-मिः । बह लाभिः । नः। सदा यावत्‌-श्र ऽ्ठाभिः। 
सघ-वन्‌ । शर । जिन्व । य: । नः। द्वेष्टि । अधरः । सः T 


m a ० 


दोष्ट । यस्‌ । ऊ' इति. द्विष्मः । तस्‌ । ऊ इति । प्राण: 

गहातु ॥ १॥ | 
भाषार्थ--( मघचन्‌_) हे बडे धनी ! ( शर ) हे शर | (इन्द्र) दे ma 
राजन्‌ ! ( नः ) हमें ( अद्य) आज (बहुलामिः ) अनेक ( z 

प्राभिः ) यथा सम्भव श्रेष्ठ (ऊतिभिः ) रक्ाक्रियाओं से (वि 
Eila LUA (न) हमसे(क्रृष्टि ) बैरकाला ) हमसे (ai ) बैर करता दै, (स ) वद्द ( अधर 


SU करोतेलु'डि, इकारलोपे तलोपः | अकार्षीत्‌, ( अथस. ) तम वरची 
(वहाण) घेद्स्य ( पतिः) रक्षकः आचार्यः । (सविता ) धजाम 
l Wa रूपम्‌ । कुर्यात्‌ । अन्यद्‌ गतम्‌॥ ` ह 
१-( इन्द्र ) हे परमैश्वर्यवन्‌ राजन्‌ ( ऊतिभिः ) रह यत दिले 
अ०३। १४ । ६ | बहुप्रकारामिः ( नः ) अस्मान्‌) ( अद्य ) Ee प 

एभिः ) यथा सम्भव ग्रशस्यतंमोमिः ( a 
कित) जिवि भीणने । प्रसादय (यः) शत्रु (न 
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( ९५९० ) शथवव दभाण्ये _सू० ३२ [३७] 
नीचा हो कर ( पदीष्ट ) चला जावे; ( उ ) और (यम । था ( पदीष्ट ) चला जावे, ( उ ) और (यम्‌ ) जिससे ( विः ) ह 
बैर करते हैं, ( तम्‌ ) उसको (उ) भी (प्राण ) उसका प्राण ( जहा क 
छोड़ देवे ॥ १॥ | र 

भावार्थ -राजा अपने शर वीरौ सहित यथाशक्ति सब प्रकार के उप 
यों से शिष्टां का पालन और दुष्टा का निवारण करे ॥१॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--३।५३।२१॥ 


AMA ३२ N 
१॥ इन्द्रो देवता ॥ अनष्टप AFT: ॥ 
_ राजप्रजाकर्मोपदेशः-राजा और प्रजा के कर्म का उपदेश ॥ 
उप प्रियं aapi यवानमाहती वधस्‌ । 
अगन्म ।बक्ष तो नमे! दीचेमायः' कृणोत से ॥ १॥ 
उप । श्र यस्‌। पनिप्नतस्‌ ।युवांनस्‌। झाह ति-वृध॑स्‌। अगला! | 
बिभू तः । नमः । ढोचेस्‌ । आयः' । कणोत । से ॥ १॥ 


भाषाय--(नमः ) वज्र को ( विश्वतः ) धारण करते इये [ gari 
करते हुये ] हम लोग ( प्रियम्‌ ) प्रीति करने वाले, ( पनिप्नतम्‌:) अतयतत । 
बहारकुशल, ( युवानम्‌) पदार्थों' के संयोग वियेग करने वाले वा बलवा 
( आहुतिवृधम्‌ ) यथावत्‌ देने लेने याम्य क्रिया के बढ़ाने वाले राजा को (ॐ | 


(सः) शत्रु: । विसगंसकारौ सांहितिकौ (पदीष्ट ) पद गतौ आशीर्लिङि। के. 
स्युभयथा । पा० २। ४। २१७। इति सावेधातुकत्वात्ललोपः, JRA! प ' 
४। १०७। इति सुडागमः पत्सीष्ट । गम्यात्‌ ( यम्‌ ) (उ ) चाये ( द्विम 
याम ( तम्‌) (उ ) अपि ( प्राणः ) जीवनहेत ( जहातु ) ञो हाक | 
o खजतु॥ TI 

aaa) प्रीतिकरम्‌ ( पनिम्तम.) कद i 

स्तुतौ च यङ्लुकि शत्‌ । दाधतिद्धेति० । पा०७। ४। ६२।इतिस होळ | | 
पथ्य पदशनपदञ्ञाभ्यासस्य निगांगम उपधालोपश्च । अत्यन्तं व्यवर्द | 
; o (aman ) पदार्थानां संयो जकचियोजकं बलवन्तं वा ( आहतिवृधम) ` | | 
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| 
pala] सप्तम काण्डस्‌ ॥७॥ (९५१९७९) 
| 
। 


gan ) प्रात हुये है वह (मे) मेरी (आयुः) आयु को ( nia ) दोघे ` 
(कृणोतु ) करे २ ॥ | 
. भावार्थ-जिस प्रकार नीति कुशल, प्रतापी राजा अनेक विद्याओं के 
दान से प्रजा की रक्षा करे, उसी प्रकार प्रज्ञा भी उसके डपकारो को सन्मान 
पूवक ग्रहण करे ॥१॥ . न टि 
i सूक्तम्‌ ३३ ॥ 
१॥ विश्वें देवा देवता: u पड्तिश्छन्दः ॥ 
सबंसम्पत्तियर्धनेपदेशः--सब सम्पतियौ के बढ़ानेका उपदेश I 
सं मो सिञ्जुन्तु ससुतः सं पूषा सं बृहुस्पतिः। सं माय- 
afa: faga प्रजयां च धनेन च दीर्घमायु :कृणोतु मे ९ 
स्स्‌ ATI खिच्चन्त l, HTT: । सस्‌ । पुषा । सस्‌ । gE- ; 
| स्पतिः । सस्‌। सा। अयस्‌ । अग्निः। सिञ्च तु । प्र-जया । x 
भनेन। च। ढी चस्‌ । आयु: । कृणोतु । से. UU Ya 
भाषा --( मरुतः ) चायु के भोके (मा) सुभे.( सम्‌) भले प्रकार 
(सिञ्चन्तु ) सींचे, ( पूषा ) पृथिवी ( सम्‌) भले प्रकार और ( बृहस्पतिः ) 
“बड़े बड़ों का रक्षक सूये [वा मेघ ] (सम्‌) भले प्रकार [ साँचे ]। ( यम्‌) 
यह ( अझ्िः ) अग्नि [ शारीरिक अग्नि वा बल] (मा) सुझको ( प्रजया ) - 
सम्तान शत्य आदि ( च ) और ( धनेन ) धन से (सम) भले प्रकार Bar 
सोंचे (च) और ( मा) मेरी ( आयुः ) आयु को ( दीर्घम्‌) दीर्घं (aa 
२ i ‘oO ass 
'रतव्यप्राह्मक्रियाबर्धकम ( अगन्म) बयं प्राप्तवन्तः ( बिभ्रतः ) क 
भेद (मे) मम ॥ | wa 


षा ( मा ) (वसम), अग्निः) जाउया ' takata हे 
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(0 7 रयता का 


भावा थ- मतुष्य वायु आदि सब पदार्थों से उपकार लेकर शारीरिक 
आंत्मिक वल, सन्तान शत्य आदि बढ़ा कर यश प्राप्त कर ॥ १॥ 


सुप्तस्‌ ३४ N 

१॥ अरिनदे वता ॥ चिष्टप छन्दः ॥ ` 
राजराजपुरुषक्तव्योपदेशः--राजा और राजपुरुष के कतंव्य का उपदेश | 
झर्ने जातान्‌ प्र ण दा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जात 


वेदो नदस्व.। अधर्पद्‌ं कृ णष्व ये ए तन्यवोऽनाशसस्ते 


Aa w wa 


वयमदितये स्याम ॥ १॥ 

अग्न | जातान्‌। प्र। नद्‌। से । स-पल्लांन्‌ । मति। अर्जातान्‌। 
_जात-वंद;। नदुस्व। झधः-पंदस्‌ । कणष्व । ये । प॒तन्यवः 
` झनांगसः | ते। वयस्‌ । अदितये। स्याम ॥ १॥ 


भाषाथ - ( अग्ने ) हे बलवान्‌ राजन्‌ वा सेनापति ! ( मे ) मेरे 

` तान्‌) प्रसिद्ध ( सपलान ) वैरियौ को ( प्रणुद्‌ ) निकाल दे, ( जातवेदः) 
बड़े बुद्धिवाले राजन्‌ | ( अजातान्‌) अप्रसिद्ध [ शत्रुओं ] को (प्रति) इ 
(उदख ) इदा । ( ये ) जो ( पृतन्यवः ) संग्राम चाहने वाले [ विरोधी ] 
( उन्हे ) ( अधस्पदम्‌ ) अपने पांच तले (rga) करले (ते) षे (बव्‌ 
हमं लोग ( अदितये) अदीनं भूमि के लिये ( अनागसः ) निर्विम शे 
( स्याम ) रहे ॥ १॥ ` ` A | मु 


| सन्तांनभृत्यादिना ( धनेन ) वित्तेन्‌ । अन्यत्पू्वंचत्‌ ॥ 
रा अग्ने) वलवन राजन्‌ सेनापते वा ( जातान.) प्राढु 
अपसारय ( सपल्लान्‌ ) चैरिणः (प्रति) प्रतिकूलम्‌ (अजातान्‌) aa वास | 


ह At) हे प्रसिद्धंप्रश ( नुद) भेरय ( अधस्पदम्‌) अ० RISI = pr T 
. स्तात्‌ ( णुष्व ) कुरु ( ये ) शत्रवः ( पृतन्यवः ) परतना-_ वयच, रल aai 


A य, 
र्क” a pe |} 
` रट क्य '्चरपृतनस्यचि 


| नाय स भूम्यै "निच १ (दस्याः) qłalaya Collection 


बरपरतनस्यच्रि लोपः | पा० ७। ४ । ३६। इत्याकारलोपः | 


६० ३५ | ३४० | oeae areg ऽ (> ( ११८३) 


—— ल ——— ———— आच 


नावाथ--राजा आदि सव लोग गुप्त दूतो द्वारा प्रकट और गुप्त दुष्टा 
| को वश में करे जिस से धर्मात्मा लोग निविप्तता से संसार का उपकार 
करते रहे ॥१॥ हू 
इस मन्त्र का पूर्वांड कुछ भेद से यजुवद मे है-१५॥१॥ 
सूत्तस्‌ ३३ ॥ 
-३॥ जातवेदा देवता ॥ ९, चिष्टप; २ अनष्टप्‌ ॥ 
राजञप्रजाकर्तब्योपदेशः--राजा और प्रजा के कत्तव्य का उपदेश ॥ 


प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सहसा सह स्व प्रत्यर्जातान्‌ जातवेदो 
नदस्त्र । इद्‌ राष्ट्‌ पिपृहि MAMI विशव एनमन्‌ 


`~ 


'भमदन्त देवाः ॥ ९॥ 
प्र । अन्यान्‌ । स-पर्खोन्‌ । सहसा । सह स्व । प्रति aat- 
तान । जात-धै दई । नदस्व । इदस्‌ । IRA पिपहि | 

Adma । बिश्नै । एनस्‌ । अनु' । मदन्तु । देवाः ॥ १ ` 

भाषार्थ--( जातवेदः-) हे बड़े थनवाले राजन! ( A और 7 
` बल से ( अन्यान.) दूसरे लोगो. [ विरोधियों, ] के म सहख ) रा Ya 
पात्‌) अपक ( सपकान,) बैरि को (पति) उलटा २ Ra 

देन (इद्म्‌) इस ( राष्ट्रम्‌) राज्य के ( सौभगाय.) व जो (त 

` (पिएहि ) पूर्ण कर, ( विश्वे.) सब ( देवा ) व्यवहार कुशल 
- अदु) इस आप के साथ खाथ (-मदन्तु ) पसन हौ॥१॥ eS 

८. भावार्थ -रात्रा भपनी उचीत: 5 ` ` अपनी. छुत्तीति, से. बाहिर भोर E 


हसा) 
१-(ज) प्रकरण (ari) विरोधिता ( बा लो > 

` ` स्वबलेन ( सहस्व ) अभिभव । पज ठ ) (इदम्‌) 
` ` अप्रकरान्‌ ( जातवेदः ) हे प्रभूतवन छ ) सौमाग्याय (३ A i क 
_ (राष्ट्र) राज्यम्‌ ( पिपृदि ) प्य KA EA > | 


राजानम्‌ ( अनु ) ngaa (ATI 
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( ११८४.) Digitized ei. Caan Kosha yo ३५ [ 
न क्कः ` | ३०], 
__ नाश करके प्रजापालन करे। और प्रजागण उस रा | 
बढ़ा कर सदा प्रसन्नरहे॥१॥ = भाची ऐं 
इमा यास्ते शातं हिरा: सहस्रं घमनींरुत । i 
d 25२ ł m~ zA ८ “क 
तासा ते. सव|सामहमश्म॑ना बिलुमप्यंधाम्‌ ॥ २॥ ` 
इमाः । योः। ते । श॒तस्‌ । हिराः। सहखस्‌ । धमनीः | 
उत । तासांस्‌ । ते । सर्वांसास्‌ । अहस्‌ । rA । बिलंगू। ` 
_ अपि। झघास्‌ ॥ N AA 
भाषार्य-[ हे राजन्‌! ] (ते ) तेरी ( इमाः ) यह (याः) म 
; “JA १ ह्‌ (याः) जो (शत ) 
सौ [ बहुत ] ( हिराः ) सूच्म नांड़ियां ( उत ) और (सहस्रम्‌) सहस्र रे 


( धमनीः ) स्थूल नाड्यां हैं । (ते) तेरी ( तासा. र 
द म्‌) उन ( सवांसास्‌).सब | 
ह [ नाड़ियो ] के ( बिलम्‌ ) छिद्र का ( अम्‌) मैं [ प्रजागण ] ने ( अश्मनां) | 


ब्यापक [ अथवा पाषाण समान दृढ ] उपाय से न [य करके 
) अपि.) निश्चय करके 
( अघाम्‌ ) पुष्ट किया है॥ २॥ . > ` 


८ 6 . ° | 
` भावाय--प्रजागण राजा की शारीरिक और ' आत्मिक शक्ति बढ़ा कर 


उसे सदा प्रसन्न रक्खे ।। २ ॥ « | 
परं. याने रवर ते क्रणोरि RE 
S याने रबर ते कृणोमि मा त्वा प्रजाभि भून्मोत _ 
सनः . अस्वे bs ३ roz z | 
| ag ; । अस्त १ त्वाप्न जसं कृणोम्यश्मोन ते अपि 


r रि) नत r Ent: ( याः ) ( ते ) त्वदीयाः (शतम्‌ ) बहुसंख्याकाः | 
Bo १।.१७। २। स्थूः ` | खुदम नाड्यः (eraa) अनेकाः ( घमनी'). 
= ( सबालाम्‌) नाडी यः (उत) अपि ( तासाम्‌ ) (ते) AR | 
__ नोपायेन। नः म्‌ ( अहम्‌ ) प्रजागणः (अश्मना) अ० १।२।२। व्यापके I ॒ 

l षाण्वद्दढोपायेन १०७९१ ( ; बिलम्‌) | दिल ; मेदने-क | बिलं भर | 


+) 


__ भवति बिभत्त:-ति 

UA २। १७। छिद्र घाम" 
RA, ०। विटे ( अपि ) निश्चयेन ( भाम्‌) था 
व . zi Ne 0७-१६ स्मि [|| : र्‌ं ® रछ 
4 र gi FE > ९ दर ; पा 3 > os ११०१” 
` fo | हिया. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 


~ 
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0३६ [३११]: सप्तमं काण्डस्‌ ॥ O ॥ ( १५९५ ) 


~ SET ESD मा 


एसम्‌ । योनेः । अवरस्‌ । ते । कुणोमि । मा। त्वा । प्र-जा ! 
प्रभि।भत्‌। सा । उत। सूनुः । META । त्वा । अम्रजसस्‌ । 
a । अश्मौनस्‌ । ते. । अपि-घानस्‌ । कणोसि ॥ ३ ॥ 
_ भाषाथ-] हे राजन! ] (ते) तेरे ( योनेः) घर के ( परम्‌) शत्र 
को (अवरम्‌ ) नीच ( कृणोमि ) बनाता हूं, ( त्वा ) तुझको (मा) न तो (प्रजा) 
प्रजा भृत्य आदि ( उत ) और (मा)न (सूनुः) पुत्र (असि भूत्‌) 
| तिरस्कार करे I ( त्वा ) तुझको ( अस्वम्‌ ) बुद्धिमान और ( अप्रजसम ) अ- 
` ताइनीय पुरुष ( कृणोमि ) में करता हृ. और (ते) तेरे ( अपिधानम्‌) 
ग्रोहने [कवच] को ( अश्मानम्‌ ) पत्थर समान दृढ (कृणोमि) में बनाता हूं ॥३॥ . | 
भावाय- बुद्धिमान्‌, बलवान, दढृस्वभाव राज्ञा ऐसी सुनीति का 
प्रचार करे कि उससे उसकी प्रज्ञा और सन्तान में फूट न पड़े, किन्तु सब 


| प्रीति पूवक रहे ॥ ३॥ . 


सूक्तस्‌ ३६ ॥ 
१॥ मिच्ने देवते ॥ अनष्टप छन्द; ॥ 
परस्पर मित्रत्वोपदेशः--परस्पर मित्रता का उपदेश॥ ` 


भक्ष्यो नो मध'संकाशे अनीक नौ समझ नम्‌। ` | 
। शस्तः क्र ग॒ष्व मां हृदि सन इन्नो सहासंति ॥ १७ |, 
सेष्यौ' । नौ । सध'संकाशे इति सध -संकाथे । अनीकस्‌ । | 
| | अञ्चनस्‌ । अन्त कणुष्व साय ७ 4 सम-झझेनस्‌ । झन्तः । कणष्व । सास्‌ । हृदि । मन: ।_ 


YA परम्‌ ) शञ्जम्‌ (W: ) गृहस्य ( अवरम्‌) अधमम्‌ (ते) तव 
) करोमि ( मा ) निषेधे ( त्वा) राजानम्‌ ( प्रजा ) भृत्यादिः ( अभि 

अभिभवेत्‌ । तिरस्कुर्यात ( मा) निषेधे (डत) अपि (तुः) इः 

j > ) असु-अशे आद्यच्‌ । असु प्रज्ञा--निघ हे । ६! प्रज्ञावन्तम्‌ ( ता इयर ) 

क अपजसम्‌ ) जसु हिंसायां ताडने च--पचाद्यच i 

| भर. ( झणोमि ) (अश्मानम्‌) पाषाणवद EA 

व णम) कचचम्‌ः॥ 2 
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(ते) तव (अपिघा- * “2 न ; 


(इव्‌) एव (नो) आवयोः ( सह ) परस्परमित्रितम्‌ ( असति ) र 


( ११ cg ) अथवधेदभाण्ये To ३७ [ ३५२ ] 
" -भाषार्थ-( नौ) हमे दोनों की ( अच्यौ ) दोनों आखे ( मधुसंकाशे | | 
ज्ञान की प्रकाश करने घाली और (नौ) हम दोनों का ( अनीकम्‌) पुष | 
( समञ्जनम्‌) यथावत्‌ विकाश वाला [होवे] । ( माम्‌) सुसको ( हृदि अन्तः) 
अपने हृद्य के भीतर ( कृणुष्व ) कर ले, ( नो ) हम दोनो का ( मनः) 

( इत्‌) भी ( सह ) एकमेल ( असति ) दोवे ॥१॥ 


`. भावार्य-मनप्य आपस में प्रीतियुक्त रद्द कर खदा धर्मयुक्त व्यवहार | 
करके प्रसन्न रहे ॥१॥ ` ; | 


सुप्तस्‌ ३9॥ 
. १) दस्पतो द्वते ॥ अनुष्टुप छन्दः n | 
,विवाहप्रतिज्ञोपदेश:--विवाह मे प्रतिज्ञा का उपदेश ॥ 

अभि त्वा मनुजातेनु qata aa वासंसा । “ | 
यथासो मम केवले! नान्यासा कोंतेयांशचून ॥१॥ | 
अभि। त्वा । मन -जातेन । दर्धांमि। सम । वाससा। aali ; 
गसः ममं); केवल:.। न । अन्यासास्‌ । कोत्या: । चन ४ [ 
| भाषाय--[ दे स्वामिन! ] ( मनुजातेन ) मननशील मनुष्यों मै | म 


(मम घाससा ) अपने वस्न से ( त्वा ) तुझे ( अभि.दधामि ) मै बाफ 
(यथा ) जिससे तू ( केवलः ) केवल (an) मेरा ( अस; ) होते, a 
ओर ( अन्यासाम्‌) अल्य स्त्रियों आका (adm चु न त ( न कीतेयाः ) तू न ध्यान करे। a र Al 


2—( अच्यो) Fo १ । २७। १। अक्षिणी ( नौं ) वयोः इ 


० | | 
` काश दीप्तौ-अचू। ज्ञानप्रकाशिके ( अनीकम्‌ ).-अनिहषिभ्यां किञ्च! | 


९० अन जीवने-ईैकन्‌ । मुखप्रदेशः ( समञ्जतम्‌ः) सम्यगव्यक्तिक e बि 
( अस्तः ) मध्ये ( णुष्व ) कुछ (माम्‌) मित्रम्‌ ( दि ) दये (मन) £ 


o ona An) ` पतिम्‌ (agma) मननशीलेषु मठ 
_ (अभिद्थामि) अमिपूवो द्घातिर्बन्धने । बघामि. (वाससां) : 
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ह १८ [ ३५३ ] सप्तमं कारडस्‌ WSN ( १५८७ ) 


ह 0 a oS 


| भावाय- चिचाइ में विद्वानों के बीच वर का गठिबत्धन. करके वघू 
गौर बर दढप्रतिज्ञा करें किः पत्नी पतित्रता और पति पत्तीबत होकर गृहस्थ 
रमे को प्रीति पूर्वक निबाहे ॥१॥ 
| सुत्तस्‌. ३८ ॥ 
१-५॥ दस्पतो दवते ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ F - 
' ` ` विवाइप्रतिश्ञोपदेराः--विघाइ मै प्रतिज्ञा का उपदेश ॥ | 
हुई खनामि भेषजं माँपश्यम भिरोरुदम्‌। 


` परायते! निवतनमायतः प्रांतिनन्दनसू ॥ १ ॥ 


इद्म्‌ । खनामि । भे षजस्‌ । सा#-पश्यस्‌ । झंभि-रोरुदस्‌ । 
_ परा-यतः । -agag । आ-यंतः । ग्र ति-नन्दनस्‌ ७२९१७ 


| भाषार्थ- [| हे खामिन्‌ ! में वधू ]  मांपश्यम्‌ ) लद्दमी के देखने z 
` [खोजने वाले ], ( अभिरोरुदम्‌ ) परस्पर संगति देने चाले; ( Tn ) ; 
' जाने बाले के ( निवर्तनम्‌ ) लौटाने वाले, ( आयत ) आने चाले के ( प्र a 
. नम्‌) खागत करने वाले ( इदम्‌) इस [ प्रतिज्ञा रूप ] ( सेषज्ञम्‌) भय 

रक कषध को ( खनामि ) खेदती है [मठ क नए को ( खनाभि ) खेदती हुँ [ प्रकट करती ह Juzu ः 


` चेन प्रकारेण ( असः ) असेलेटिं, अडागमः । भवेः (मम) ( केवलः ) असा. . 
धारणः (न ) निषेधे ( अन्यासाम्‌) अन्यखीणाम ( कीतेयाः ) कु 


यांच। पा०८। २ - 

कुर्याः (चन) TÀ ॥ 

बणेन प्राप्नोमि 
मा-असर्‌? 


Mai maa सा मा” ars प 

za । पाघाध्मा० । qro ७। ३ । ७5 | zai पश्यत्‌ वि 
०६३ १४। इति छ्लिनीयाया अलुक्‌ । मा १०१। इति रुङ्‌.गतिरेषएः 
रद) अभि क रोइ दम । सीपीम्याँ रः (3१४ l (परायतः ) पस x 
योर, दा--क । अभि गतेः परस्परसंगतेः प्रदम 3 DE 
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7 ' c = 7 ० ga ; | : 
- ( ११८८ ) “ आयववदभाष्ये सण ३८ [ ३३ | 


कार वेच उत्तम झोषधि को खेद डाका भावार्थ-जिस प्रकार वैद्य उत्तम ओषधि को खाद कर उपकार हेग | 
है । इसी प्रकार वधू वर प्रतिज्ञा करके परस्पर खुख बढ़ाये ॥१॥ | 


येना निचुक्र आंसुरीन्द्रं दे वेभ्यस्परि । | | 
तेना a pA त्वामहं यथा तेऽसौनि सप्रिया ॥ २॥ | 
येन । नि-चक्छ । आसरी । इन्द्रस्‌ । दे वेभ्यः परि। तेन । नि। | 
` कुव_। त्वास्‌ । अहस्‌ । यथा । ते । असाँनि । सु-मिया॥३।| 


भाषाय--( येन) जिस [ उपाय ] से ( थासुरी ) वुद्धिमानो वा वह 
बानी के हित करने वाली वुद्धि ने (इन्द्रम्‌) बड़े ऐश्वयवाले aga को (देवेग्य) | | 
उत्तम गुणों के लिये ( परि) सब ओर से ( निचक्र ) नियत किया था| | 
( तेन ) डसी [ उपाय ] से (अहम्‌ ) मैं ( त्वम्‌ ) तुझको ( नि कुर्वे) तिपत | 
करती हुं, (यथा) जिस से में (ते ) तेरी ( सुप्रिया ) बड़ी प्रीति करने बाही ह, 
(असानि) रहू ॥२॥ ) 


भावाथ-जिस प्रकार मनुष्य पूर्वकाल में बुद्धि और बल द्वारा उत्तम 


` शुण प्राप्त करते रहें हैं, उसी प्रकार दम्पती प्रयत्न करके परस्पर प्रीति के सा 
उत्तम गुण प्राप्त करे ॥ २॥ 


प्रतीची से।मंमसि प्रतीच्यत सूर्यम। | 
KAA विश्वान्‌ दे वान्‌ तां त्वाच्छाबंदामसि ॥ ३॥ | 


EAREN गतौ-शत्‌ । दूरगच्छतः पुरुषस्य (Fada) पतर | 

“ कारणम्‌ ( आयत: ) आगच्छुत पत्युः ( प्रतिनन्दनम्‌) खागतकरम्‌॥ | 
२--( येन ) उपायेन ( निचक्रे ) नियतं कृतवती (आखरी ) अ? 

१. असुः प्रज्ञा पाणो वा-रोमत्वर्थीय agi प्रशावत्त्वं वानवत्त्वं वा. | 

१० | ३४। मायायामण्‌ | पा०.४। ४। १२४ | अखर-अणू । प्रश्ावत, शी, 

चा हिता माया प्रज्ञा-निघ० ३। &। ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्ययुक्तं नरम. 

$ उत्तमगुणानां प्राप्तये ( परिः) सचेत ( तेन ) उपायेन ( नि) RAA zai 


_ कर ऐमि में ( त्वाम्‌ ) बरम्‌ ( अहम्‌ तात ) 
(सुप्रिया) सुपीतिकरा॥ ) वधूः (यथा) (ते) सब ( 
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op [. ३५३ |” क सप्तसं REJ \ 90 ( ९५८९ ) 


Doo हकक. i; 
प्रतीची । ससस । अस । प्रतीची | उत । सूयेस्‌ । ग्रतोचो । 
विश्वान्‌ । दे वान्‌ । तास्‌ । त्वा । अच्छ-मावंदामसि॥३॥. 

` भाषार्थ-[ हे बघू ! ] ( प्रतीची ) निश्चित ज्ञानवाली तू ( सोमम्‌) 
चन्द्रमा को, ( उत ) . और ( प्रतीची ) प्रतिक्षांपूवेक मार्गवाली तू (TAA) 
gi को, और (प्रतीची) प्रतिष्ठा पूर्वक उपायबाली तू ( विश्वान्‌ ) सव (देवान) 
उत्तम गुणों को ( असि -अससि ) प्राप्त होती है, ( ताम्‌ त्वा ) उस TAR 
(ग्रच्छावदामसि ) हम स्वागत करके बुलाते हैं ॥३॥ 
` भावार्थ--सव स्त्री पुरुष चन्द्रसमान शान्त खभाव, सूर्येसमान तेजः 
सिनी और सवेणुणवती वधू का यथाघत्‌ आदर करे ॥ R 


अहं व॑दामि नेत्‌ तवं सभायामह त्वं बद्‌ । 
` ममेदसस्त्जे केवेलो नान्यासौ कीतयाश्च॒न ॥ ४ ॥ 
 भहृस्‌। वदासि । न। इत्‌। त्वस । स॒भायांस्‌। अह । cag ।वदः। ` 
WI इत्‌। अस: । त्वस्‌ । केव॑लः । न ।अन्यासांस्‌ । कीर्त याः च न॥४ 
साषायं--( अहम्‌ ) मैं ( न इत्‌) अभी ( वदामि ) बोल रही हूं, (त्वम्‌ 


` षम्‌) तू तू ( अह ) भी ( सभायाम्‌) सभा में ( वद ) बोल । (त्वम्‌) तू 
) केवल ( मम इत्‌) मेरा ही र ग केवळ ( मम इत) मेरा दी (मस) दा :) होवे, (चन), और ( अन्यासाम्‌) 


- ३-( अतीची ) प्रति + अञ्जु गतौ-किन। गअङचतेश्चोपसं ख्यानम्‌ । 
वो पा० ४।१। ६। ङीप्‌। अचः । पा० ६। ४ । १३८। अकारलोपः | चौ! हा 
_ ९१॥४॥ २२२] पूर्वपद्स्य दोघे; । प्रति निश्चयेन' गतिमती ज्ञानवती ( सोमस्‌ ) 
| महर चन्द्रतुस्यशान्तखभोबम्‌ ( असि ) अससि स्थाने असि रुपः कर 

। ॥ गतो च-लट्‌ । गच्छसि । प्राप्नोषि ( प्रतीची ) प्रतिज्ञया गातिसंती म 
| ७) अपि. च ( सूर्यम्‌ ) सूर्य तुल्यप्रतापम्‌ ( प्रतीची ) प्रति प्रतिष्ठया रति... 
ड | ii . भती ( विश्वान्‌ ) सर्वान्‌ ( देवान.) दिव्यणुणान ( ताम्‌.) तथासूतास्‌ a x 
; गो . "म्‌ ( अच्छाबदामसि ) अ० ६। ९8) ३ । अच्छ pm २ 
(इत्‌) ¬ (गम ) ng (बदामि) प्रतिजानामि (न) सम्म SE 
AUA | wi i 


१० 
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{ १६००) . झथववबेदभाष्ये Ppi | 
MSE... 
- झुसरी खियौ का ( न कीर्तयां ) तू न ध्यान करे॥४॥ 
' भावार्थ--वधू और चर पंचो के सन्सुख दृढ़प्रतिज्ञा करके सदाचारं | 
रह कर धर्म पर चलते रहे ॥४॥ 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध भेद से MJA है-झ० ७। ३७ । १॥ 
यदि nfa तिरोजन यदि वा नद्या स्तर: 
इयं ह मह्यं त्वासाषचिब ठवे व ग्यानंयत्‌ ॥ ५॥ 
यदि। वा । ससि । तिरः-ज नस्‌ । यदि । वा । नद्यः! त्रिः। इय्‌ | 
'हृ॥ महयंश्‌। त्वास्‌। ओषधिः । बद्ध वा-इ'व । नि-आनयतू॥ | 
भाषार्थ--[ हे पति ! ] तू ( यदि वा ) चाहे ( तिरोजनम्‌) मडुष्योसे | 
अदृष्ट स्थान में ( असि ) है, ( यदि वा) चाहे ( नद्यः ) नदियां (तिर) बच | 
में है । ( इयम्‌) यह [ प्रतिज्ञारूप ] ( ओषधिः ) ओषधि ( महाम्‌) मेरे हे | 
(ह) ही ( त्वाम्‌) तुझको (बध्वा इव) बांध कर जैसे (न्यानयत्‌.) AAM 
भाषार्थ-मजुष्य वाणिज्य, ga आदि के लिये दूर परदेशो में अश | 
अपने देश को लोटा करे ॥ ५॥ : `` | 
इति तृतियोऽचुचाकः ॥ 


अथ चतुथौञनुवाकः ॥ ` 


_ सुक्तम ३८ ॥ oi | 
वि वरण शभ वा देवता ॥ जिष्ट्प छा अ ॥ सुपणः शूर्यो वा देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः  _ 


' एव (वद) प्रतिजानीहि (मम) ( इत्‌) एव । अन्यत्पूर्चवत्‌ अ०७ । यार प | 
ana) अथवा ( असि) भघसि ( तिरोजनम्‌) f ` za aja 
akin <दष्टो जनो यरिमन्स्थाने तस्मिन. ( यदि बा) | 
a , स॒रितः (तिरः) तिरोभूत्वा व्यवधानेन वर्तन्ते (इयम्‌ ) प्रतिश्ञारूपा द्वी 
रं (मह्यम्‌) मदर्थम्‌ ( त्वाम्‌) पतिम्‌ ( ओषधिः) (बूवा ) निग ` 


८ न्यानयद्‌) नसलेले, अड, तितने 
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३०३९ १९] सप्तमं RTE ॥ ७0 - (९६०९) 


` विद्वद्‌यणोपदेशा --विद्वानों के गुणो का उपदेश ॥ 
सु'पर्ण पंय॒सं बहन्तमपां गर्भे छृषभसोषधीनाम्‌ । 


migi वष्ट्या तपेयन्तमा ना गोष्ठे राया wata- 


थाति ॥ ९७ 
feag । स-पंणंस्‌ । पयसस्‌ । बहन्तस्‌ । अपास्‌ AT । 
` वृषभस्‌ । ओष॑घीनास्‌ । झभोपतः। वृष्ट्या तपयन्तस्‌। भा । 


| नः। गो-स्थे । रयि-स्थास्‌ । स्थापयति ७९७ 

भाषार्थ--( दिव्यम्‌ ) दिव्य गुणवाले, ( पयसम्‌ ) गतिषाले, (TE 
| न्तम्‌.) विशाल, ( अपाम्‌) waka के ( गर्भम्‌ ) गर्मेसमांन बीच में रहने . 
बाले, ( ओषधीनाम्‌) अन्न आदि ओषधियों के ( दृषमम्‌) वरसाने वाले; 
. (अमीपतः) सब ओर जल वाले मेघ से ( दृष्ट्या ) qaa ( तपेयन्तम्‌ ) 
| तृप्त करने वाले, ( रयिष्ठाम्‌ ). धन के वीच ठहरने वाले, ( uda) सुन्दर 
किरणो वाले सूर्य के समान विद्वान: पुरुष को ( नः ) हमारे ( गोष्डे ) वा 
| वार्तालाप स्थान मै( आ) लाकर ( स्थापयाति ) [ यह पुरुष] स्थान < E 
भाव।थ--जैसे सूर्य सब लोको के बीच ठहर कर भूगोल आदि i 
AT वृष्टि आदि से सुखी करता है, वैसेही जो Raar शान र उ 
से सब जनों को आनन्दित करे, उसका सब लोग आदर करे | १ ॥ 


। -___ यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में l o मन्त्र कुछ भेद से gàg मं है--१ । १६७ | ५२॥ = F 
१--( दिव्यम्‌) दिव्यगुणम्‌ ( खुपणेम्‌ रषिमयुक्तसूर्यतुल्य 


(पयसम्‌ ) पय गतौ--अछुन, अशे आद्यच्‌ ya ह महान्तम्‌ 
अपाम्‌ ) अन्तरिक्षस्य--निघ० १। है | ( TÅR! ben en 


3 ( WA) वर्षयितार चर्घयितारम्‌ ( भोषधीनाम्‌ ) का दघन्तरुपसगेभ्येऽप 

Ua । पा०५। ४। ७४ । अमि + अप IS भितः सर्वत आपो यस्मि 

हः त्‌ । पा०६।३।३७। अकारस्य इत्वम्‌ pee ) दर्षयन्तम्‌ 

लाद मेघात्‌ ( वटा ) अलप जे (hwa) 

नीय ( a ( गोष्ठे ) a PS 
िष्ठस्तस्‌ ( स्थापयाति ) लेटि रूपम्‌। स्थाप | 
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Ce 
६० श भाष्ये ` sue 
( ९६०२ ) यववदभा सू० ४० [३५]; | 


AWA ४० ॥ ` 


९-३ ॥ सरस्वान्‌ देवता ॥ चिष्टुप छन्द; ॥ 
डेशवरोपासनोपदेशः- ईश्वर के उपासना का उपदेश ॥ E 

यस्य व्रतं प॒शवो यन्ति सर्वे यस्यं व्रत उपतिष्ठन्त 
आप: । यस्यं व्रते प'ष्टपतिनिविष्टस्तं स र॑स्वन्तमव॑रे 

हवामहे॥१॥ ` | Ra 
asa । ब्रतस्‌ । पशव:। यन्ति । सर्वे । यस्ये । व्र॒ते । उप-- | 
तिष्ठन्ते । झाप: । यस्यं । ब्रते । पष्ट-पतिः । नि-विष्टः। 
. तस्‌ । सरस्वन्तस्‌ । अवसे । हवामहे ॥ १ ॥ 
_ भाषाथ-( यस्य ) जिसके ( बतम्‌ ) सुन्दर नियम पर (सब) सव | 
( पशबः ) पशु अर्थात्‌ प्राणी ( यन्ति ) चलते हैं, (यस्य) जिसके ( बते.) नियम । 
मे ( आपः ) जल ( उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित रहते हैं । ( यस्य ) जिसके ( रते) | 
नियम मै (पुष्टपतिः) पोषण. का स्वामी पूषा सूर्य ( निविष्ट प्रवेश क्वि | 


इये है, ( तम्‌ ) उस ( सरस्वन्तम्‌) वड़े विज्ञान वाले परमेश्वर I 
अपनी रक्षाक लिये ( हवामहे ) हम बुलाते हँ ॥१॥ : न 


भावांथ-जैसे परमेश्‍वर के नियम से यह सब लेक लोकान्तर परस्पर 
आकर्षण में रह कर एक दूसरे का सहाय करते हैं,उसी प्रकार मनुष्य परमे | 
की महिमा बिचार कर परस्पर उपकार करें ॥ १॥ 


१--( यस्य ) सरस्वतः ( नतम्‌ ) घरणीयं नियमम्‌ ( पशवः ) s | 
२६। १। पशवः =व्यक्तवाचश्चाव्यंक्तवाचश्च--निरु० ११ । २& । सवै जहा 
( यन्ति ) गच्छन्ति ( ब्रते ) शासने (उपतिष्ठन्ते) अंकर्मकाच्च | d 
र जा । २६ । इत्यात्मनेपदम्‌ । उपस्थिताः सन्ति (आपः ) जलानि ( षपति a | 
भषणस्य स्वामी । पूषा सूर्यं: ( तम्‌ ) तांडशम्‌ ( सरस्वन्तम्‌) ७ r 
विज्ञानानि सन्ति यस्मिस्तं परमेशवरम्‌ (अवसे) रक्षणाय (हुवावे) 
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40४१ [ ३१६ ] सप्तमं काण्डम्‌ ॥७॥ ' ( ९६०३ ) 


ष्ठाम्‌ । र EM MARA aatar इह gan सदनं. 
रयीणाम्‌ ॥ २ 0 i 

रा। प्रत्यञ्च'स्‌ । दाशुष.। दाएवंसस्‌। सरस्वन्तस्‌ । पुष्टः 
पतिस्‌। रायि-स्थास्‌। रायः। पोष स्‌। खवस्युस्‌। ब॒साना:। zai 


हवे म । सदनस्‌ । रयीणास्‌ ॥ २.॥ | 
भाषार्थ--( प्रत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्षव्यापक, ( दाशुषे ) आत्मदान करने वाले 
[भक्त ] को ( दाश्वंसम्‌ ) सुख देने वाले ( पुष्टपतिम्‌ ) पे।षण के स्वामी 
(रयिष्ठाम्‌ ) धन में स्थिति वाले, ( राय) धन के ( पोषम्‌ ) बढ़ाने वाले 
(श्रवस्युम्‌) खुनने वाले, ( रयीणाम्‌) अनेक ya के ( सदनम्‌). भण्डार 
` (सरस्वन्तम्‌) बड़े ज्ञानवान्‌ परमेश्वर को ( वसानाः ) स्वीकार करते हुये 
` हम लोग ( इह ) यहां पर ( आ ) सब प्रकार ( हुवेम ) JTA ॥ २॥ 
3 भावाथं--मजुष्य प्रयत्न पूर्वक परमेश्वर के अनन्त भण्डार से : अनेक 
प्रकार के धन प्राप्त करके सुखी रहे ॥ २॥ | 
| सूक्तम्‌ ४९॥ ` 
९-२ ॥ श्येना देवता ॥ चिष्टुपूछनद:। ` 
| ऐेश्वयंप्राप््यंपदेशः--पेशवर्यं पाने का उपदेश ॥ हि 
अति चन्वान्यत्यपरतंतर्द १ये.नो नचक्षां अवसानदु शे. । | 


Fr Rd 


२--( झा ) समन्तात्‌ (-अत्यञ्चम्‌ ) प्रत्यक्षव्यापकम्‌ ( AA ) अ०४। 


l 

d 

| म्‌ । सुखस्य 
| \। १ | आत्मान' दत्तवते ( दाशवंसम्‌ ) छान्दसा हस्त. ह पोष्रणस्य 
| 


O Ta (सरस्वन्तम्‌ )-म० १ । पूर्यविश्ञानव* "- = पुष्टौ पचाचच । 
| पे मिनम्‌ (रयिष्ठम्‌ ) घने स्थितम्‌ (रायः) ATE (गो) 


(चसाता ) वस 
कम्‌ ( श्वस्युम्‌ ) आ० ९॥&८ । सासा ह) अस SA | (छे) 


l लिङ्याशिष्यङ्‌ । पा० ३। १। ८६ । ई (सदनम्‌) TA 
Wa Tio ६ । १ ।३३। सम्प्रसारणम्‌. | gaH || आहयेम NS: 
सीणम्‌ ) धनानाम्‌॥.  . 
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( ९६०४ ) ` अथववेदभाष्ये ` TOR [ ३,६ | 


त्रन्‌ विश्‍वान्यव॑रा रजांसोन्द्रण सख्यां शिव आज | 
म्यात्‌ ॥ १ ॥ | | 
` अति । घन्वाँनि | अति । अपः। ततर्द । शये नः। न-चर्ता:| | 
अवसान-दशः। तरन्‌। विश्वानि। अवरा । रजाँसि । इन्द्रण। 
सख्यां । शिवः। जा । ज॒गस्यात्‌ N ९॥ क: 


` भाषांथ-( नचक्षाः ) मनुष्यों को देखने वाले, ( अवसानदर्शः ) अनत 
के देखने घाले, ( श्येनः) ज्ञानवान्‌ परमात्मा ने .( धन्वानि ) निर्जल देशो के | 
(अति ) अत्यन्त करके और ( अपः ) जला को ( अति ) अत्यन्त करके (aa | 
पीड़ित [.वशीभूत ] किया है । ( शिचः) महुलकारी परमेश्वर ( अवरा) 
अत्यन्त श्रेष्ठ ( विश्वानि ) सब ( रजांसि ) लोको को ( तरन्‌) तराता हुआ | 
(सख्या ) मित्ररूप ( इन्द्रेण ) ऐश्‍वर्य के साथ ( आ जगम्यात्‌) आवे॥ | 


` - भावार्थ-जिस परमेश्वर के आधीन दृष्टि, अनावृष्टि, मजुष्या केँ 
के फल और श्रेष्ठौ को मुक्ति दान आदि हैं। उस परमात्मा की भक्ति कर | 
ATA ऐश्वय प्राप्त करे ॥१॥ 


- श्येनो नचक्षा दिव्य; स'पर्ण: सहखपाच्छतर्यातिव | 
योधाः । सनो नि यच्छादु वस यत्‌ qatana 
१--( अति ) अत्यन्तम्‌ ( धन्वानि ) धन्व गतौ-कनिन | कि न न्न 

( अति ) ( अपः ) जलानि (ततद्‌) तदे हिंसायाम्‌ । पीडितवान | 
( श्येनः) अ० ३ । ३। ३ । शयेन आत्मा भवति श्यायतेर्शानकम णभ 


` १३। ज्ञानवान परमात्मा ( TARN: ) अ० ४। १६। ७। मञुष्याणा ॐ 2 
सानदशेः) षो अन्तकमांणि-ल्युट्‌ + हशिर्‌ दर्शने-अच । सीमादशकः ( Ca ी ; 


) e à 


 अष्ठम्‌। अवराणि । अत्यत्तश्रेष्ठानि ( स्जांसि.) लोकान ( इन्द्रेण 
z हर ; ॥ म (सख्या ) मित्रभूतेन ( शिवः.) -मङ्गलकोरी (आ जगम्यात्‌) भ० ७ | s ६ 
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| pR [ ३५9 ] TAA काण्डस्‌ won '( १६०५) 


प्रस्त पिठषु स्वघावत ॥ २॥ 
gan a-a: । दिव्य: । स-पणः । सहस्र-पात्‌ । VA- 
भनि; । वयः-घाः ।स्‌। नः । नि । यच्छात्‌ । वसु । यत्‌ । 
' परा-भृतस्‌ । झस्माकस्‌ । अस्तु । पितृषु । स्वधा-वत्‌ NU 
भाषार्थ -(नुचक्ताः) मनुष्यों को देखने वाला, ( दिभ्यः ) दिव्य स्वरूप, 
` (पणः) बड़ी पालन शक्ति चाला, ( सहस्नपात्‌ ) सहस्रो. असीम पाद्‌ अर्थात्‌ 
' गति शक्ति घाला, [ मन से अधिक वेग वाला -यञ्च९ ४०.। ४ ] ( शतयोनिः ) 
| ' सैकडो [ अगणित ] लोको का घर, ( चये।धाः ) अन्नदाता ( श्येनः ) शानवान्‌ 
` परमात्मा है। ( खः ) वह (नः) हमें (बछु) बह धन (नि) निरन्तर ( यच्छात्‌ ) 
| दवे, (यत्‌ ) जो . ( पराभृतम्‌ ) पराक्रम से धारण किया गया अस्माकम्‌) 
` हमारे ( पितृषु) पितरो [ बड़े बूढो ] के बीच ( स्वधावत्‌) आत्मधारण राति 
_ पाला ( अस्तु ) होवे ॥ २॥ 
i भाोवाथ--मनष्य परमेश्वर के अनन्त सामथ्यी-का विचांरकर अनेक 
उद्योगी के साथ विद्वानों का पालन करंके सदा आनन्द भोग ॥२॥ 


| सूक्तम्‌ ४२ ॥ 
१-२॥ सामारुद्रो देवते ॥ चिष्टप छन्द; ७ 
राजवबैद्ययागशापदेशः- राजा और वैद्य के गुणो का उपदेश ॥ 


“१. 0% कै? पेटी ब, री 


३ ( २--( श्येनः) म० १ | जञानवान. परमात्मा (TIT ) Tac 
(दिव्य ) अद्दमुतस्वरूपः ( सुपर्णः ) अ० १। २४ । १ | शोभनपालन [१ 
` प्‌) पद गतौ- घञ्‌ । संख्यासुपूर्वस्य ! पां० ५। ९ ` १४०। s ea 
सारि अपरिमितः पादा गतिशक्तयो यस्य सः । मनसे! KUA | 


। इति भते: (शतयानिः) यानिग ह -z Rep? . अस्म 

(वयोधाः) अ० ५।.११। ११। अन्नस्थ 5 की qagan) 
Ta ( अस्माकम्‌) ( अस्त ) m | Aa 
ऱ्ह ; द) अ ३ RE । ९०० आलास 


a Maha Vidyalaya Collection 


मोडे... 


र Te ae RI १७ | y | पराङ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 


( ९६०६ D) l अयवंवेदभाध्ये ` सू० ४३ | w] | 
ज्ञामारुद्रा वि दहतं विष'चीमसोंबा यानो उ चि दृ हतं विषूचीममीवा या नो मयत | 
AAT । बाचथां दूरं AR i पराचेः कतं चिन, ' 
प्र स॒सक्तमर्मत्‌ ॥१॥ | | 
सेमारुद्रा । वि । वहतस्‌ । विष-चीस्‌ । अमीवा। या ।!न; | pi 
wag । अा-विवश ।_ बाधयास्‌ । द्रस्‌ । नि:-क fagi 
प्राचै; । कृतस्‌ । चित्‌ । रुन॑:। प्र। ससक्त स । MERT ॥॥ 


भाषाय--( सोमारुद्रा ) हे सूर्य॑ और मेघ [ के समान सखदायर 
राजा और चेच ! ] तुम दोनो ( विषूचीम्‌ ) विसूचिका, [ इलकी आदि ] न 
( विहतम्‌) छिन्न भिन्न कर दो (या झमीचा) जो रोग (नः गयम्‌) 
हमारे घर वा सन्तान में आविवेश ) प्रवेश कर गया है | ( निऋ तिम्‌) दुख. | 
दायिनी कुनीति को (परांचे ) आधे मुह करके ( दूरम्‌ ) दूर ( वाधेथाम ) | 
हटाओ, और ( कृतम्‌ ) उसके किये हुये (एनः ) दुःख को ( चित्‌) भी (# | 
स्मत्‌) हम से ( प्र मुमुक्तम्‌ ) छुड़ा दो ॥शा | 
भावाय--जो राजा और वैद्य कारणो को समझ कर कुनीति sk | 
। प्रतिकार करते हैं, वहां प्रजागण Ta से छूटकर सुखी रहते ६! | 


a मन्त्र १, २ कुछ-भेद से ऋग्वेद मे है--६। ७४।२, ३। इनका माघ | 
हेपि द्यानन्द्‌ के आश्रय पर किया गया है ॥ | 


रोग क 


सोमारुद्रा ) साम सूर्य: प्रसबनात्‌-निरु १४! RI | 
(वि UA मध्यस्थानो मेघः । सूर्यमेघवत्‌ सुखप्रदौ या | 
ररक ) बृहद उद्यमने । छेदयतम्‌ ( विधूचीम्‌ ) अ० १। २&। ९ p f 
Me विषूचिकादिरोगम्‌ ( अमीवा ) इणूशीभ्यां व a) 
(नः) नानी अम रोगे पीड़ने च-वन, ईडागमः, टापू! रोग 
हम ( गयम्‌ ) ग्रहमपत्य'चा ( आविवेश ) 
arran ( दूरम्‌ ) ( निऋतिम्‌ ) gangi कुनीतिम्‌ ( 
मुखीं कृत्या ( कृतम्‌) तया सम्पादितम्‌ (एन प क 


ja. सुसुक्तम्‌ ) मोच 
st CC-0, Panini हु रू मत्‌) झस्मत्त ॥ 


अहि त 


१। १५२। इति 
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० १३ [ ३९८] सप्तस काण्डम्‌ ॥ ७ ॥ ( १६०७ ) 


T= 
रद्रा युवमे तान्यस्मदु विश्वा त॒नूषु भेषजानि धत्तम्‌। 
ga ainga यव््गो असत्‌ त॒नूषु बहुं कतमेन अस्मत्‌ ९ 


~ cS 


शेमारुद्रा । यवस्‌ qafa झस्मत्‌ । विश्वा । तनषु । 
भेषजानि । UAR । अव । स्यतस । सञ्चतस । यत्‌ । नः। 


WI तनषु" । बद्धस्‌ । कतम्‌ । एनः । NERT ॥२॥ 
भाषायं--( सोमारुद्वा ) हे सूर्य और मेघ [ के समान उपकारी राजा 
और वेद्य ! ] ( युवम्‌) तुम दोनो (-पतानि विश्वा भेषजानि) इन सब 
` झैषधौ को ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तनूषु ) शरीरो मै.( धत्तम्‌) रक्खो। ( यत्‌ ) 
जो ( नः ) हमारे ( तनूघु ) शरीरो में ( वद्धम्‌) .लगा हय़ा आग (Faq) 
. किया हुआ ( एनः ) दोष ( असत्‌) होवे, [ उसे ] ( अस्मत्‌) हमसे ( अव 
स्यतम्‌ ) नष्ट करो और ( मुञ्चतम्‌.) gE ॥२॥ 
_ भावार्थ-राजा और वैद्य वैद्यक विद्या के प्रचार से प्रजा को कुपथ्य 
: आदि दोषों से वचाकर नीरोग और पुरुषाथी वनाकर सुखी रक्खे॥१। . . 
AMA ४३ ॥ pa 
, ९७% वाचो देवता; ॥ चिष्टुपू छन्दः ॥ 
ह - . कल्याण्या वाचः प्रचारोपदेशः- कल्याणी वाणी के प्रचार का उपदेश ॥ 
` शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सवा बिभाषे सुमनः | 
- स्यमानः। तिखो वाचो निहिता अन्तररास्मन्‌ तासामे 


का वि पंपातान चोष॑म्‌.॥ १ ॥ 


[oo si 
२--( सामारुद्रा ) ao १ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ GA | तनूषु) शरीरेषु 


| 
| | अस्मत्‌ ) षष्ठ्या लुक्‌ । अस्माकम्‌ ( विश्वा ) खर्वाणि 


( अव स्यतम्‌) षो 
नाति (चच gir यत्‌) दुःखम्‌ ( नः) अस्माकस, | 


) (ati) कुपथ्यादिदोषम्‌ 


| (अ. गशयतम्‌ ( सुञ्चतम्‌) चियोजयतम 
| ( R) 'स्यात्‌ ( बद्धम्‌ ) लग्नम्‌ ( कृतम्‌ 
| ) अस्मत्तः ॥ ` zA 
CC-0, Panini Kanya AA Vidyalaya Collection १ 0 हद zA हि त 
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(१६०८ ) खथववेदभाष्ये स्‌० ४४ [३९] | 
सिवा: । ते । एका: । अवाः । ते । एका: | सपा, | 
बिभि । स-सनसस्‍्येसौनः । तिः । वाच: । नि-हिता; rin | 
आस्सिन्‌। तासास्‌ । एकां) वि । पपात । अनु । ATEN 


आषार्य- [हे पुरुष ! ] (ते) तेरी ( एकांः ) कोई [ चाचायें ] (शिवा) 
कल्याणी हे. और ( ते) तेरी (-पकाः ) कोइ ( अशिवाः ) अकल्याणी हैं [ श्रौ 
कोई माध्यमिका हैं], ( सर्वाः ) इन सव को ( सुमनस्यमानः ) अच्छे प्रकार 
मनन करता हुआ तू ( चिभपिं ) धारण करता है । ( तिस्रः ) यह तीन 
( बाचः ) वाचाये ( अस्मिन्‌ अन्त ) इस [ आत्मा ] के “भीतर ( निहिताः) 
रक्खी रहती हैं, ( तासाम्‌ ) उनमें से ( एकाः ) एक [ कल्याणी वाणी ] 
*( घोषम्‌ अलु ) उच्चारण के साथ साथ ( वि ) विशेष करके ( पपात ) ऐस । 
- वती हुई है ॥ 
भावार्थ - जो मनुष्य अपने हृद्य में हित, अहित और उदासीनता का 
विचार करके एक हित ही बोलते हैं, वही ऐश्ययवांन पुरुष संसार को ऐप 
घान्‌ करते हें ॥१॥ 


KWA ४४ ॥ 

१ ॥ इन्द्राविष्ण देवते ॥ चिष्ट्प छन्द: ॥ al 
सभासेनेशकर्मापदेशः--सभा और सेना के स्वामी के कम कार । 
उभा जिग्यथने परा जयेथे न परां जिग्ये कत्रा 


वि 


नया: । इन्द्र शंच विष्णो [ह रिदा ` La A 


१-( शिवाः) छल्याण्यः । वेद्वाचः (ते) तव (एका) 


` ( अशिवाः ) अकल्याएयः। अहिताः (ते) ( पकाः ) ( aat: ) 
“माध्यमिका वाचश्च ( बिभि) धरसि ( सुमनस्यमानः ) F ) बा 
. शोभनं ध्यायन्‌ । सुमननशीलः ( तिस्रः ) त्रिसंख्याका ( TA SALI | 
Aua ) अवस्थिताः ( अन्तः ) मध्ये ( अस्मिन.) आत्मनि! ही 
`` खाम ) वाचां मध्ये ( एका ) शिवा चाकः ( वि ) चिशेषेण ( पंपात ) 

-  लिट्‌ | इश्वरी बभूव ( अनु ) agaa ( घोषम्‌ ) उच्चारण 
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ह [३१०] UU २ 


fo AAA 
तदैरयेथाम्‌ ॥ ९ 0 e | 5 
उभा। Rra: न । परा । जये ये इति। न। परां । जिग्ये । 
कतर! । चन a सुनयोः | न्द्रः । च । विष्णो afa | यत्‌। अप- 
giaa । चचा । सहस्त्रस । वि। तत्‌ । रे रये याम्‌ ॥ १७ 
भाषार्थ--( विष्णे ) दे बिज्जुली [ के समान व्याप्त होने पाले सभा: . 
E पति! ] (च) और (इन्द्रः ) हे वायु [ के समान daa सेनापति [ ] 
| (उभा तुम दोनो ने [ शत्रुओं को] ( जिग्यथुः ) जीता है, और तुम दोनों 
॥ त ) कभी नहीं ( परा जयेथे ) हारते हो, ( एनयोः ) इन [ तुम ] दोनो में से 
(कतरः चन) कोई भी (न) नहीं (परा Rra) हारा है। (यत्‌) Ya 
( अपस्पृधेथाम्‌) तुम दोनों खलकारे हो, ( तत्‌ ) तब (सहस्रम्‌) असंख्य 
[शत्रु सेनादल ] को ( नेथा ) तीन विधि पर [ ऊंचे, तीचे और मध्य स्थान 
पे] (चि) विविध प्रकार से ( ऐस्येथाम्‌ ) तुम दोनो ने निकाल दिया है py 
3 भावार्थ--जहां पर सभापति और सेनापति पराक्रमी, प्रतापी और 
बीतिमान्‌ होते है, वहां शत्रु लोग नहीं य TOES | 
यह्‌ मन्त्र से ऋग्वेद में है-६। १8। ८! 
` इसका pae महर्षि दयानन्द के आशय पर किया गया है ॥ 


१--( उभा) इन्द्राविष्णु। सभासेनेशौ ( जिग्य ) लिटि रूपम्‌ उ दध उ लमा शि युवां 
( एनयो ) अनयोम भ्ये (इन्द्रः) परमैश्वय वान, wore | 
कारेण, उच्चनीचमध्यस्था नेन 
र) असंख्य शजुसैन्यम्‌ ( वि) विश 


AMA ४५ ॥, 
o Ru भेषजं देवता ॥ अनुष्टुप्‌ न्दः AA 
पराजय ।" थः 
तन्तौ शत्रून, ( न ) निषेधे ( परा जयेथे ) लद aooo 
| (न) ( पराजिग्ये ) पराजितो बभूव ( कतरः ) वाम 
| ष यदा ( अपस्पृधेथाम्‌) अप- _ 
g (विर ) विद्युद्धदृव्यापनशील सभापते (यत्‌) TT T ता सम्प्रसारणं च । 
| असच सेषेथामानुचुरा० । पा० ६। १।३६। स्पर्धतेलेडि दि थानेन ( सह. 
WA शत्रसिः ज्रिप्र Aag) te 
धा भि सह (मा) (0 पता 
A पहिष्क्ृतबस्ता |, parini kena Maha Tas Collection. . 


रे pe 
7. यी 


f 


aal विश्वजनीनांत्‌ सिन्धतरुपयाँस्‌'तम्‌ । 


` गम्मौरस्वभावात्‌ ( परि ) सवत (agag) हस्य भः ME 


S तिस्‌ ( इष्यायाः ) झ० ६। १८। १ । परोत्कर्षासदनतायाः (नास 
ya ( भेषजम्‌ ) भयनिवारकमौषधं ज्ञानमित्यर्थः; ॥ 
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( ९६९० ) ; सू० ४५ [३६] | 


ईर्ष्यादोषनिवारणोपदेशः--ईर्ष्या दोष के निवारण का उपदेश | 


दुरात्‌ त्वां सन्य sgy तसीष्योया नास, मेषजम्‌ ॥१॥ 
जनात्‌ । विश्व-जनोनात्‌ । शिन्धुतः परि। आ-भृ'तस्‌। दुरात्‌। । 
त्वा । सन्यै । उत्‌-भृ'तस्‌ । ई छर्यायां: । नाम । से षजस्‌॥॥ | 
भाषाथ-] हे भयनिवोरक ज्ञान ! ] ( सिन्धुतः ) समुद्र [ के समार 
गम्भीर स्वभाव वाले ( विश्वजनीनात्‌ ) सब जनो के हितकारी ( जनात्‌ ) | 
जनके पास से ( दूरात्‌) दूर देश से ( परि ) सब प्रकार ( ऑँमृतम्‌) हाये. 
हुये और ( उद्भृतम्‌) उत्तमता से पुष्ट किये हुये ( त्वा ) तुमका ( Tak) 
दाइ का (नाम) प्रसिद्ध ( भेषजम्‌) भयनिवारक औषध (मन्ये) मै मानता हे॥ 
भावार्थ-जैसे मनुष्य बहुमूल्य उत्तम औषध को दूर देश से लाते ह 
वैसे ही विद्वान्‌ लोग सच हितकारी विद्वांनौ से ज्ञान प्राप्त करक षा छोई । 
कर दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समभे ॥१॥ 


अग्नेरिवास्य दह॑तो दावस्य दहतः VAF । 

' एतामे तस्मे च्योसद्नाग्निमिव शमय ॥२॥ | 
अग्ने:-इव । NETI दहतः । दावस्य । दहतः । पृथक्‌ > | 
रतास्‌ । एतस्य । ई saig sgat । अग्निस्‌-इव । gar" 
__ TTH) इस ( दहतः) जलती हुई (E अस्य ) इस ( दहतः ) जलती हुई ( अग्नेः इव ) अलि 


१-( जनात्‌) लोकात्‌' ( विश्वजनीनात. ) आस्मतविशवजनसोग | 
पदात्‌ खः। पा० ५। १। 8। इति ख । सर्वेजनहितात्‌ ( सिन्घुत ) हुरात) 


LRI ( त्वा ) त्वां भेषजम्‌ (-मन्ये ) जानामि ( उद्भृतम्‌) ॐ | 


९--( SR: ) पावकस्य ( इच ) यथा ( अस्य ) पुरोबतिंतं ; WA 
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९०.४६ [ ३६९ ] सप्तमं काण्डस ॥ ७॥ (WR) 


तमान, ( पृथक्‌) अथवा ( दहतः ) जलती हुई (दावस्य) वन अग्नि के [समान] 
[एतस्य ) इस पुरुष की ( पाताम्‌ ) इस ( प्यम्‌) इभ्या को ( शमय ) शान्त 
| हदे ( इब ) जैसे ( उद्ना ) जल से ( अझिम्‌) आग को।श॥ | 
भावार्थ-ईप्यालु अर्थात्‌ दूसरे के अभ्युदय को न सहने वाला मबुष्य 
आग के समान भीतर ही भीतर ज़ल कर राख के समान नाश हो जाता है, 
` (ससे वह ईर्ष्या दोष को पेसा शान्त रखे जैसे अभि को जल से ॥२। - 
सुप्तस्‌ ४६ ॥ 
` , ९-३॥ सिनीवाली देवता ॥ ९, २ अनुष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ ` 
siui गुणोपदेशः- faat के गुणों का उपदेश ॥ 
सिनीवालि एथ ष्टुके या दे वानामेसि स्वसा । _ 
_ जषस्वे हव्यमाह तं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः ॥९॥ 
| i २ © ) zil i 
_ सिनीवालि पृथु-स्तुके । या ! दे वानांस्‌। असि। स्वर्सा । 
` जुषस्व। हुव्यस्‌ । आ-हुँतस्‌। प्र-जास। दे वि। दिदिङ्डि।नः१ 
= ` भाषार्थ-( एथष्डुके) दे बहुत स्तुतिवाली ! (सिनीवालि) धर 
` बाली [ वा प्रेमयुक्त बल करने वाली ] एदपल्ली ! (यो)जोतू( ng 
o दिव्यगुणों को ( खसा ) अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली वा ग्रहण 
| (असि) है। सो तू ( हव्यम्‌) Stia (पण्यः); भर नकल जम करने योग्य, ( आडुतम्‌) सब प्रक 


DNS °F 
~ 


; ; JARI, 
Saa: ( दावस्य ) टु दु उपतापे-घञ्‌। घनाझेः ( दहतः ) WA ७ के ) 
अथवा ( एताम्‌ ) (एतस्य) ईर्ष्यालोः पुरुषस्य ( kala) मत्संरबुद्धिम्‌ (उड्न 


| कुरु ॥ ३ ॥ 

अ०३। १२। ४ । उदकेन ( अंझिम्‌) ( इव ) (रामय ) शात्ता अ ' 
5 डीपू+ बल 
१--( सिनीवालि ) mo २। २६।२। विज बन्धने-नक्‌.;  . ' 


: जीवने दाने च- अण, झोपू | हे अकन्नवति- निरु० ११ पुष्य ३१। यद्वा. सिनी ग्रमः 


. पया चासौ बलकारिणी च तत्लस्बुदौ ( एथ्द AA (देवानाम) दिल्य- 

३० ३। ४१ । इति ष्टुञ्‌ स्तुतौ--कक्‌। बहुस्तुतियुक्ते (या ) KA a 
__ सानम (दरे) सवसि ( ला ) अ० ५।४। ९। छ) a | 
` अर चु दीपयत्री महीन वा (खो सेवख च -- 


CC-0, Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. 


` Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
७ za X - | 
( १६१२) शअघववद्भाष To ४६ [३६९] | 


र किये ब्यवहार का (जुपख ) सेवन कर और ( देवि ) हे दाने | 
देवी | ( नः ) हमारे लिये ( प्रजाम्‌ ) सन्तान ( दिदिड्ढि ) दे ॥ १॥ 
भावार्थ-जिस: घर में. अन्नवती, “क व्यवद्दार कुशल ' खिया. 
होती हैं, वहीं उत्तम सन्तान उत्पन्न होते हैं ॥१॥ “ह 
` यह मन्त्र ऋग्वेद में दै--२। RI ६। और यजु्ेद्‌--३४। १०। तथा- | 
निरु० ११। ३२। में व्याख्यात है ॥ | g 
या सु'बाहुः स्वङ्गरिः सुषूर्मा बहुसूवरी । 
'तस्यै विशपत्न्यं हुविः सिनीवाल्यै जु होतन ॥ २॥ ` 
या । सु-बाहुः । सु-अड्गुरिः । सु-सूसा । बहु-घूवरी । 
तस्यै । विश्पत्न्यै । हृविः । सिनीवाल्ये । जुहोतन ॥ २॥ 
भाषाथ--( या) जो ( सुबाहुः ) शुमकमे में सुजा रखने वाली, (सः \ 
gi: ) सुन्दर व्यवद्दारी में अङ्शुरी रखने वाली, ( सुघूमा ) भली भांति भगे | 
चलने वाली, और ( बहुसूवरी ) बहुत प्रकार से बीरों की उत्पन्न करने पाली, 
. माता है ]। ( तस्यै ) उस ( विएपल्यै ) प्रजाओ की पालने वाली, ( सगौ _ 
वाल्ये:) बहुत अन्न वाली [ गृहपत्नी ] को ( चिः ) देने योग्य पदार्थ का (६ _ 
होतन ) दान करो ॥ २॥ . बक कृ WA 
भावार्थ--जो खयां गृहकार्य में चतुर वीर सन्तान उत्पन्न करने है | 
है, उनका सत्कार सब मनुष्यो को सदा करना चाहिये॥ २॥ | | 
क स शा ७॥ ४ मन्त्र ऋग्वेद में है--२। ३२।७॥ छ 
समन्तात्‌ खीकृतं व्यवहारम्‌ ( प्रजाम्‌) सुसन्तानरूपाम्‌ ( देवि ) का | 
बिडुषि (दिदिड्ढि) दिश दांने-लोटि, शपःश्लु। दिशा । देहि (नः)! रसमय À | 
oo २-(या) पल्ली ( सुबाहुः) gerig बांहु यस्याः सा (खक | 
शोभनेषु seg अङ्गुरयो यस्याः सा ( सुषूमा ) इषियुधीन्थि० । zA > | 
! Aa II भेरणे-मक्‌ ) टापू । सुप्रेरयित्री। खुनेत्री ( बहुसूवरी ) अत | 
AUT च। पा० ४। १।७। Aaa बहुविधं बीराणा ‰ 4 | 
ui पालयिभ्ये ( हविः ) दातव्यं पदाय ` &। | 
L a A १। अन्नवत्यै ( जुद्दोतन ) तपनसनथनाएच । पा० ७ | *.... | 
कं 83003 खोरि तस्य mq । ga । दत्त-॥ Kua 
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Ea ४9 | ३६२ | सप्तम ATEJ ॥ 9 ॥ ( ९६१३ ) 
27 9 9 NN 
या विश्पत्नीन्द्र मास प्र॒तीची सहखस्तुकाभियन्ती दे वो। 
gar पत्नि तुभ्यं राता ga पतिं देवि राधसे 
 चौदथस्व ॥ ३ - 
त! विश्पत्नी । इन्द्र॑स्‌ । आसि । ग्रतोची । सहस्र -स्तुका । 
` ज्रभि-यम्तीः । दे वी । विष्णा; ।. पत्नि । तुभ्यंस्‌ । राता । 
` हृबोंषि । पतिस्‌ । दे वि । राधसे । चोद्यस्य ॥ ३॥ 
| भाषार्थ- ( या ) जो ( विश्पल्ली) सन्तानो की पालने वाली, (प्रतीची) 
। निश्चित ज्ञानबाली, ( सहख्स्तुका ) सहस्रौ स्तुतिवाली, ( अभियन्ती ) चारो 
`= और चलती हुई ( देवी ) देवी तू इन्द्रम्‌) पेश्वये को ( असि-अससि AI 
- करती है । (विष्णोः पत्नि) हे कामौ में ड्यापक-घीर पुरुष की पत्नी ! ( तुभ्यम्‌) 
` तरे लिये ( हथोंषि ) देने योग्य पदार्थ ( राता) दिये गये है, ( देवि ) हे देवी ! 
(पतिम्‌ ) अपने पति को-(राधसे) सम्पत्ति के लिये (चोदयस्व) आगे बढ़ा ॥३॥ 
भावार्थ--स्त्रियां गृहकार्य मे. चतुर रह कर अपने पतियों द्वारा धन . 
संचय कराकर सन्तान पालन आदि कार्य करती RUU 
| | AWA ४9 ॥ 
` १-२॥ कूहूदे वताः चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ | 
स्रीणां गुणोपदेशः--स्त्रियाँ के गुण का उपदेश N ra i 
T दे वों सुछृते विदमनापंसमस्मिन्‌ यज्ञे हन न 
वीमि । सा नो रथिं faalt नि म ह 


कटक असि) ` 
| क (मा) ( विशी) प्रज्ञानां पालयित्री Ta wata! ; पिक 
पे असलि ढा (गतीची) ०७ र क पला आरो 
ga ) म० १। ष्टुञ्‌-कक्‌। असंख्य टी क त्युः (पलि). 
. चकती ( देवी ) व्यवहारकुशला ( विष्णो i बल्न ( पतिम्‌.) खामिनस्‌ 
भ्‌) ( राता ) दत्तानि ( दृवीषि ) दम ` प्रेरयल सयो | 
; | i ( द्वि ) ( राधसे ) अ्नाय-निघ० ० | १० (चोद्य ) के 23520 - | ग > द्‌ f 
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बोरं शतदांयमक्‍्थ्यंमू ॥ १ ॥ 
कुहस्‌ । देवीस्‌ ॥ स-कृतस्‌ | विद्यना-अपसस्‌ L श स्मिन्‌ | 
य॒ज्ञे । सु-हवाँ । जोह वरस्‌ । सा । नः । रयिस्‌। विश्व-व- 
रस्‌ । नि । यच्छ्ात्‌। galg । वोरस्‌ । शत-दायस्‌ । उक्य्यम्‌॥ | 
k उ | 
m भाषाय--( सुकृतम्‌ ) खुन्दर काम करने घाली, ( विद्मनापसम्‌ ) | 
Rasat को जानने वाली, ( देवीम्‌ ) दिव्यगुणवाली ( कुद्दम्‌ ) कुट्ट, श्यात्‌ 
: अद्भुत स्वभाव वाली खरी को (अस्मिन्‌ ) इस (यज्ञे ) यज्ञ में ( सुहचा ) विनीत | 
बुलावे के साथ ( जोह॑वीमि ) मैं बुलाता इं। ( खा ) चह ( नः ) हमे (Ra | 
चारम्‌ ) सब उत्तम व्यवहार वाले ( रयिम्‌) धन को ( नि ) नित्य ( यच्छात) 
देती रहे और ( शतदायम्‌ ) असंख्य धनवाला, (उषध्यम्‌ ) प्रशंसनीय (वीरम्‌) 
' चौर सन्तान ( द्दातु ) देवे ॥ १॥ | व | न 
E भावायं-गुणवती, समभार स्त्री गृहकार्य में परिमितव्यय कर धर 
. सती होकर अपने सन्तानो को उत्तम वीर बनाचें R ॥ 
यह मन्त्र कुकु भेद से-निरु० ११ । ३३ । में व्याख्यात है॥ | | 
-Ñ ॥ ॥ s E A f 
) छुहूद्‌ वानाममृतस्यपरनी हृव्यां ना अर्य हुविषों जुषेत! 
. ९०५ SEA) सुगयवाद्यश्च । उ० १।.३७। कुद्द विस्मापने-कु, अक E 


+ 


| 


सिनीवाली ङुहूरिति देचपत्न्यौ-निरु० ११। ३१। कुहगूंहतेः क्यासूदिति ¶ . 
कव सती हयत इति बा। क्वाहुतं हविर्जहोतीति वा-निरु० १ (-३२!४ | 
. पद्नाम-निघ० ५ ॥५ | विस्मापनशीलाम्‌ | अद्धतस्वभावां खियम्‌ ( zia) | | 
दिव्यगुणाम्‌ ( सुकृतम्‌) खकर्माणम्‌ ( विद्मनापसम्‌ ) इषियुधीन्थि० | ब 
१४५। इति विद्‌ श्ाने-मक्‌ । विद्मो वेदनम्‌, तद्वत्‌ विञ्मनम्‌, maasi , 
छ त्यस) अपः कर्म । विद्नानि विदितान्यपांसि कर्माणि यस्यास्ताम्‌। बि | 
* करमाखम्‌-_निरु० ११ । ३३ ( अस्मिन्‌) (ag ) पूजनीये कर्मणि ( छ) 
` 'विभक्तेराकारः । gea । शोभनाह्वानेन ( जोहवीमि ) | खरामाहयामि ( ह 

कुट्टः (नः) अस्मभ्यम्‌ ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( विश्ववारम्‌) सर्वरी 


न ४2 


ga त (नि) नित्यम्‌ ( यच्छात्‌ ).दृद्यात्‌ ( ददातु ) ( चीरम्‌ ) वी 


2 Re A 
p CA 


श्र CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


qo ४८ TAA | संप्तमं 'काण्डस्‌ं ॥ 9 ॥ ( १६९५ ) 


कि० ~] (0) एच) 
जोत'यज्ञस'श तीने अत्मरायस्पेष चिकितुषीद्धातु २ 


हूं! । द वानस । असतस्य । पत्नी । हव्या । न; । अस्य । 
हविष: । जुषेत । शणोतु । यज्ञस्‌। उशती । नः। सदा । 
` तायः। पोष॑स्‌ । चिकितुषी । दुधात ॥ २॥ - 


: कशाव uo देवानाम्‌) विद्वानौके बीच ( अखुतस्य ) अमर [पुरुषार्था] 
| पुरुष की ( पत्नी ) पत्नी (हव्या ) घुलाने योग्य घा. स्वीकार करने योग्य, | 
( कुहुः) कुष्ट अर्थात्‌ विचित्र स्सोषचाली ख ( नः) हमारे ( अस्य ) इसर 
(afu: ) ग्रहण योग्य कर्म का ( जुषेत ) सेवन करे । ( यज्ञम्‌) सत्संग | 
( शती ) इच्छा करती हुई ( चिकितुषी ) विज्ञानघती घह ( अद्य ) ya न 
इमे (णोत) खुने और (रायः) धन की (पोषम्‌) बृद्धि को (दधातु) पुष्ट RIRI 
o भावार्थ -जिस घर में यशस्वी पुरुष की पत्नी सब घरवालों की A 
रखने घाली और परिमित ब्ययवाली दोती È । बहां वह घन बढ़ाकर स 
आनन्द देती है ॥ २॥ | 


| T | gmg ४८.॥ 

._- ९-२॥ राका दवता ॥ जगतो न्दः ॥ 

| स्रीणां कतेब्योपदेशः--स्त्रिया के कर्तव्यों का उपदेश ॥ छ ni 
राकासह' सुहवां सुष्टरती हुवे शुणोतु नः डी 


भतु रसना । सीव्यत्वप सच्याच्छिद्यमानया ददातु वीर 


ua एज मध्ये (अस 
२--( कुटः ) म०१ । घिचित्रस्वमावा ( m pe म लि 
तस्य ) अमरस्य । पुरुषार्थिनः पुरुषस्य ( ù) jr ह. 
स्वीकरणीया चा(न ) अस्माकम, ( kaya 
केम णः ( जुवेत ' सेवनं gaia (US i > Tam) a) 
उशती ) चश कान्तौ--शत । कामयमाना WA T 
Me) न पेषम ) बद्धम्‌ (चिकितुषी) अ० ४ । ३०२ 


CC-0, Panini Kanya Maha YA Collection. 
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PE NAATA zia 
( ९६९६). अथववेदभाष्ये qo WI OO ला [३७] | 
शा तदायमुक्थ्यंम्‌ ॥ १ U म : पळी 
TIATA । अहस्‌ । स-हर्वा. । स-रूत > x 
k l NR वः g स्ततो हार, 'शुणोतु. । नु;। । 
gant । बोधतु । त्सनाँ । सोव्यतु । पं :। सख्या च्छि 
ध्यमानया । ददातु । वौरस्‌ । शत-दायस्‌ । SFAT ॥ १॥ 


` भाषार्य-( राकाम्‌ ) राका, अर्थात्‌ सुख देनेधाली षा पूरंमासी .ऐ ! 
समान शोभायमान पत्नी को ( छुदवा ) खुन्दर घुलाये से और ( agh) 
घड़ी स्तुति से (. अहम्‌ ) में ( हुवे ) घुलाता हूं, ( gam) घह सौभाग्यवती 
[ बड़े ऐश्‍वयेवांली ] ( नः ) हमे (श्वणोतु ) सुने और ( त्मना ) अपने 
आत्मा से ( बोधतु ) समझे । और ( झच्छिद्यमानया ) न gadt हुई (सूच्या) | 
खुद से ( अपः ) कर्म [ uren कर्तव्य ] को ( सीष्यतु ) सीये, और (. शतः ` 
दायम्‌ ) Ant घनघाला, ( उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय ( घीरम चीर सन्तान 
( ददातु ) देघे॥ १॥ व त 


) ..... सावार्थ-पुरुष छुखवायिनी, अनेक शुभशुणो से शोभायमान पूर्णमाती 
के समान पत्नी को झाद्र से बुलावे और घह ध्यान देकर पति के लस्मतिसे | 
TE कतंव्य को लगातार प्रयत्न से करती हुई बीर पुरुषार्थी सन्तान उत्पन | 

करे, जैसे अच्छी हढू शुई से सीकर घख को पा उ. थे सीकर वर को खुन्द्र बनाते है ॥ १॥ _.__ बनाते हैं ॥ १॥ . | 


नर ६--( राकाम्‌ ) ददाधाराचिकलिश्यः कः | उ० ३ । ४० । रा दामे i 
£ लीन राकेति देवपत्न्याविति नैरुक्ताः पौर्णुमास्याविति याक्षिका याँ | 
पूवा पोणेमासी ह ति सा राकेति विज्ञायते-निरु० ११।२६। रा | 
हि T पोळी “-/ नरु० ११। ३० | राका पद्नास--लिघ० ४ । १ । gt 
Si n । पौर् मासौम्‌ । 'पौणमासीसमानशोभायमानाम्‌ (दहम्‌ ) पतिः (इहव | 
( YA । `| शुभाहानेन ( सुष्डुती ) शोभनया स्तुत्या ( डुबे ) आहया d a 

a क्यो a नः ) अस्मान्‌ ( सुभगा ) शोभनैश्वय॑युक्ता ( बोधत ) जा 
a ( सूच्या ) त्त्य ( सीब्यतु ) Rg तर्तुलन्ताने । सन्तनोंठु (T) 
हि स्वनामख्या 23 Es । ड० ४। 8३ | इत्ति षि तन्तुसन्ताने चद्‌, 
Re RRRA ( अच्छिद्यमानया नँया । अन्यद 
क त जी ह पागा WA ai 


ya > अल Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| ३0 ४८ [ ३६३] सप्तसं काण्डस्‌ ॥७॥ _ ( १६९३) 
| “एप (२ कक भेद से ऋग्वेद मै हैं-- २।३२।४, ५। और महर्षि दया 


| za कृत संस्कार विधि, सीमस्तोक्षयन प्रकरण मै हैं। झर मन्त्र एक--निरु० 
` ११।३१। मे ब्याख्यात है ॥ ; 

आस्ते राके सुमतय संपेशसो यामिददासि दाशुषे 
EGE तासिनी अद्य सुमना उपागहि सहखापीष 
| दुगे रराणा ॥ २॥ | 5 

गाः । ते । राके । स-सतये:) सु-पेशंसः । याभिः। ददसि. 

` दाशषे। बस नि । तासिः। नः । अदा । सु-सर्नाः । उपु-आगहि । 
. सहस -पोषस्‌ । स-भगे । रराणा ॥२ N | 

| भाषाय--( राके ) हे सुखदायिनी ! वा पूणमासी समान सा 
पत्नी | (याः ) जो (ते) तेरी ( खुमतयः ) खुमतिय ( सुपेशसः ) a | र 
` दाल है, ( यासिः ) जिनसे तू ( दाशुषे ) धन देने वाले [ सुक प | 
; लुमगे) हे सौभाग्यवती ! (तामि ४५ 
 (षसूनि ) अनेक घन ( ददासि ) देती दै। ( WA 

| इत [छुमतियों ] खे (नः) इमे (सहजपोषम) सहन ह) 

i SN रराणा ) देती gë, ( सुमनाः ) प्रसन्न मन होकर ( अद्य ) अ 
समीप अआ. ॥ २॥ . 


। सावार्थ-विदुषी, सुलक्षणा, विचारशील मलन र z 

l सकी राजा और बढ़ती करती इ... म ताल की रक्षा और बढ़ती फरती हुई पतिभिया होकर ध 6 

जी पूर्णमासीखमशोभाय- | 

` ' २-( या) (ते) तब ( राके )म० १! छ d Saal 
( सुमतयः) कल्यांणबुद्धयः (सुपेशसः ) पिश वकत (यासि) 

क ३0 रि 

( दासि) ( दाशुषे ) धनस्य qa पत्ये ( वसूनि ) समीपमागच्च ( 

à (अद्य ) (qam: ) प्रसन्नचित्ता ( 

न wa) असंख्यपुष्टिम, ( सुभगे ) सौभाग्य 


॥ प्रयच्छुन्ती | 5: क 
क | CC-0, Panini.Kanya-Maha Vidyalaya Collection Sis l 5 क 20 ya पछ 
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ta 
र ९६९८ ) EM . श्थववदभाष्ये ELCT 
स्‌क्तस्‌ ४५ ॥ 


१-२! द्वेवपत्न्यो देवताः ॥ ९ जगती; २ पर्डाक्त; ॥ 
र N 
'राजवद्राज्ञीन्यायापदेश!--राजञा के समान रानी को न्यायका उपदेश ॥' 
` देवानां पत्नोंरुश तीरवन्तु नः प्रावेन्तु नस्तुजये बाज. ' 
सातये। याः पार्थिवासो यां अपामपि ब्रते ता नो 
देवीः सुहवाः शर्म यच्छन्लु ॥ १ ॥ | 
दे वानांस्‌। पत्नों:। उ शतीः । अवन्त। नः। प्र । अवन्त त. 
3 Bi 2 ~ = >> 
तुजव । वाज-सातये। या: । पार्थि वास: । AT: । झपास्‌। अपि _ 
ब्रते । ताः। न॒ः। दे वोः । grat: । YA । यच्छुन्त ॥ १४ | | 
आषार्य-( याः.) जो ( उशतीः ) [ उपकार की ) इच्छा करती हुए ' 
| ( देवानाम्‌ ) विद्वानों वा राजाओं की ( पत्नीः ) पत्नियां ( नः ) हमें ( अवस्तु) 
| दृप्त कर ओर ( तुजये ) बल वा स्थान के लिये और ( वाजसातये ) अन्त- देने | 
वाले Sem [ जीतने ] के लिये ( नः) हमारी (प्र ) अच्छे प्रकार ( अवरत ) l 
रक्षा कर । और ( अपि) भी ( याः ) जो ( पार्थिवाः ) और जो पृथिवी s १ 
रानियां (अपाम) जलो के ( नते) खभाव में [ उपकारवाली ] हैं; ( त) बे । 
जब ( सुहवाः ) सुन्द्र ai योग्य ( देवीः ) देवियां (-नः ) हमें ( शम ) ४९ 
रा सुख ( यच्छन्तु ) देवं ॥ १॥ 


९--( देवानास्‌ ) विदुषा राजञां वा ( पत्नीः ) पत्यः ( उशतीः ) ब 
_ उपकार कामयमानाः ( अवन्तु ) तर्पयन्तु ( नः ) अस्मान्‌ (प्र) aa 
az ) र्क्ष्न्तु ( नः ) अस्मांन ( तुजये ) इगुपघात्‌ कित्‌ | ड०४। १२० | है 4 


Ri 5 दाननिकेतनेघु-इन्‌ । बलाय । निवासाय ( वाजसातये ) ह 
"त° । पा० ३। ३ । २७ । षणु दाने-क्रिन्‌। वाजोऽन्नं दीयते येन तस्मे `= । 


ब्‌"! Eir ; x 
A 
804820 > 
० «क 


s 


ह ) शोभनाह्वानाः ( शमः ) हेल गर Vega. 
ह लि प) धिस व| मुच्च) पर 


$ 
t 


EA YA g b > 
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[ १६४] सप्तमं काण्डस्‌ ॥३॥ (९६९८) 


हि? रा ooo र 
भावार्थ- बिद्वान्‌ और राजा लोगो के समान उनकी स्त्रियां भी उपकार 
इरके प्रजा पासन कर ॥ १॥ | 
| ` मन्त्र १, २ कुछ भेद से ऋग्वेद मे हे-५॥४६॥७, ८; और निरुक्त में भी 
aana है-१२ । ४५, ४६९ ॥ 
' उतग्ना व्यन्त दे वपत्नीरिन्द्रा ण्य १ ग्नाय्यश्विनो राठ 


भा रादंसी वरुणानी शा णात व्यन्त दे वीयं ऋ तजे 

नीनास्‌ ॥ २ N 

उत। ग्नाः । व्यन्त । दे व-प॑त्नौः। इन्द्राणी । झग्नायी । 
` प्रश्विनों राट्‌ । आ। रोदसी । वरुणानो । शणोत । व्यन्तु । 


| देवी; । य; । ऋ तु: । जनौनास्‌ ॥ २ ॥ 


| भाषार्य-( उत ) और भी (देवपत्वीः ) विद्वानों घा राजाओं की | 
` पलियां, [ अर्थात्‌ ] ( रार्‌ ) पेशवरयंचाली; ( इन्द्रांसी ) बड़े ' पेश्वयंवाले पुरुष 
को पत्नी, ( अग्नायी ) अग्नि सदश तेजस्वी पुरुष कौ खी, ( अश्विनी) शीघू- 

` गामी पुरुष की स्त्री [ प्रजा की ] (ग्नाः ) वाणियों को (व्यन्तु) च्यात ह । 

` (शा) और ( रोदसी ) रुदर, ज्ञानवान्‌ पुरुष की खी अथबा ( बरुणानी ) थेष्ठ 
अर की पत्नी [ बाणियो को ] (ज्णोत ) छुने और (यः) जो (जनीनाम्‌) 

| AA 


ki 
मा गमन्मदापा देवपत्न्यों चा-निरु० १०। ४७। ग्नो वाक १ | TEE 
.. गण; (व्यन्तु) aaa निल ग. को ः 
पा पत्न्यः ( इन्द्राणी ) इन्द्रस्य परमैश्‍वयेयुक्तस्य प तै 


° पा० ४। १। ३७ । पेकारादेशण डीप च. Rao २। | 
` ज पलो ( अश्विनी ) आद्यगामिनः खी (रार | 


S Tgi ऐश्वयंवती ( आ ) सम्ुञ्चये ( p १ WA है "उन कक > 
र 8 IIGS] रुधिर आवरणे-अखुन. द्‌ प जा 


U 
क्क ; | ङीप्‌ Í रोधनशोत्ता saN निरु० १९, Collection. ~ “ 
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(९६२०)  : अथववेदभाष्ये ३७ [४ 
स्त्रियों का [ न्याय का ] ( ऋतुः ) काल रियो का [ न्याय का] ( ऋतः ) काल है, ( देवीः ) यह सब देद्य ए यह सब देषिया [से 

( व्यन्तु ) चाहना कर ॥ २॥_ ] 
भावाथ-ख्त्रियां ख्रियो को अपनी न्याय सभा के अधिकारी बनाकर 


घर और बाहिर फे झगड़ा को उचित समय पर निर्णय करें, और बालकों फे 
भी चैसी शिक्षा दें॥ २॥ | 


| PE स्त्क्तस्‌ ५० ॥, 

९-४ ॥ इन्द्र आत्मा वा देवता ॥ ९, २) ७ ८, ९ झनुष्टुपू 
३, ५, ६, o fega ` हि 
. भडष्यकतंव्योपदेशः-मचुष्या के कत व्य का उपदेश ॥ 
यथा वक्षमशानिवि श्‍वाहा हन्त्य॑प्रति । _ 
yanaq कितवानुक्ेबेध्यासमग्रति ॥ १ ॥ 
ययाँ । वृक्षस्‌ । झशनिः। विश्वाह । हन्ति! अस्ति T | 
झहस्‌ । त्य । कितवान्‌ । अक्ष; । बध्यासस्‌ । शग्नति॥॥ | 

साषाथे (यथा) जैसे ( अशनिः ) बिज्चुली ( विश्वाहा ह r 5 न 

( अप्रति ) बे रोक होकर ( वृच्तम्‌ ) पेड़ को ( दन्ति )गिरा देती है । (द 
बैसे ही ( अहस्‌ ) मैं ( झद्य ) आज (अप्रति) बे रोक होकर ( अदैः). पय । 
( कितवान्‌) ज्ञान नाश करने वाले, जुआ खेलने घालों के ( बध्यासम) | 
FEUM . ` e । 
; “ तुर ] 

भावार्थ -मडुष्या को येग्य[है।कि जुआरी|लुटेरे आदिको p F | 


2 CC-0,PaniniKanya Maka Vidyalaya Collection. | <= 
po ४ 
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ea सप्तमं काण्डस्‌ ॥५॥ (९६२९) 


हाय मक 
तराणासतु राख विशासवर्जषीणाम्‌ । ` 


Ii 


' समैतु विश्वतो भगा अन्तहु स्तं कतं मम ॥२॥ 


| तराणास्‌ । अतु राणास्‌ । विशास्‌ । अवज षीणास्‌ । सस्‌- 
शतु । विश्वतः । भगः । झन्तः-हर्तंस्‌ । कतस्‌ । सम ॥२॥ 


| भाषाय- तुराणाम्‌) शीघृफारी, ( अतुराणाम ) ANIR ( अ 
| ava) [ शत्रुओं को ] न रोक सकने वाली ( विशाम्‌) प्रज्ञाओं का 

' (सगः) धन ( विश्वतः ) सब प्रकार (मम ) मेरे ( अन्तह॑स्तम्‌) हाथमे . - 
ञे हुये ( कृतम्‌ ) कमः को ( समैतु ) यथावत्‌ प्राप्त दो ॥ २॥ 

| भावाय -बलवान राजा सब प्रकार प्रजा फे धन का अपने वश में 

. रखकर रक्षा करे ॥ २॥ 


इइ अञ्चि स्वावंस' नमाभिरि हं प्रसक्तो वि चयत्‌कत न: । 
Wa प्र भरे वाजय॑हिः प्रदक्षिणं सरुता स्तोम॑मृध्याम्‌३ 
र 
Fi TRAJ । स्व-वसुस्‌ । नमः-भिः । इह । सुन्‍्ठक्तः । 

र दव । प्र । भरे । वाजयत्‌-, ` 
| वि) चयत्‌ । कृतस्‌ । न । रथः-इव । T 


कि 


hu ग्र-दक्षिणस्‌ । सरुतांस्‌ । स्तोमस्‌ । क ध्यास्‌ ॥ ३॥ 
भाषार्थ-( स्ववञ्चुम्‌) घन्घुओ के घन देने वाले (अर्तिम्‌) विदत 
बाको ( नमोभि ) सत्कारो के साथ. (ईडे) मैं ggat हँ, ( प्रसक्तः ) 
| _ पथ बह ( इह ) (हद) यहां पर (नु), हमार | न ( नः) हमारे (कृतम्‌) कमे का (चि चयत्‌ ) 
तल ( अतुराणाम्‌ ) 
we स्य ल ( अवज्ञ पीणाम्‌) पुनहिकलिभ्य 
र उ० ४७५] नञू+ वृजी वर्जने--उषच्‌ ङीप्‌ । ७ 

) सस्यक्‌ प्राप्नोतु ( विश्वतः ) सवतः (भगः ) घनम्‌ ( अन्तर्हस्तम्‌ 
मु गतम्‌ ( कृतम्‌ ) कमे (मम yui 
y 9 के शडे ) अन्विच्छामि । 


पूजा कमा घा--निरु० ७। 


म्‌) विद्वांस राजानम्‌ ( स्ववसुम) स्तेभ्यो बन्धुभ्यो धन E e 
न इद) अत्र ( प्रसक्त ) षञ्ञ सहे- क सत्त र: 
० टि 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ५ ; 


% पर 


`  ध्यानिना वा ( व्रतम्‌ ) चुणोतेः--किवप. । आवरक शत्रुम्‌ ( 
अनज्जनविभागमू 


फ्याट कक 
विवेचन करे । (प्रदक्षिणम्‌) उसकी प्रदक्तिणा [आदर से पूज्य को दाहिनी ओर 


aa) शीघ्र चलने चाले ( रथैः) रथो से, [ जिससे ] ( महता) 


` छुष्शयौ रुज ॥ ४॥ 


` यत्‌.) विचिनुयात्‌। चिवेकेन प्राप्नुयात्‌ ( कृतम्‌) कम (ना) 
' (थैः) ( इव ) यथा (प्र) प्रकर्षण ( भरे ) धरामि. वाजयङ्िः) व afa 


aliua) अधेयेयम्‌ । वधेयेयम्‌ ॥ 
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( ९६२२ ) जरयववेदभाष्ये ` ० [१ | 


रखकर घूमना] ( प्र ) अच्छे प्रकार (भरे ) मैं धारण करता हूं (स) 


शुरचोरो में ( स्तोमम्‌.) स्तुति का ( ऋध्याम्‌) मे बढ़ाऊं ॥ ३॥ 
भावाथ--अजागण विद्वानो के सत्कार करने चाले विवेकी राजा३ : 

अधीन रह कर आदरपूर्वक उसकी आज्ञा मानकर शूरवीरो में अपना यश 

बढ़ाव ॥ ३॥ 
यहः मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद भें है--५। ६० । १॥ 


व॒यं जयेम्‌ स्वयां युजा ततसम स्माकसंशमुदेवा मरभरे। 
अस्मभ्यसिन्द्र वरीयः सगं कृ घि प्र शत्र शां मघवन्‌ 


वयस्‌ । जये म। त्वयाँ । यजा । वृतस्‌ । अस्माकस्‌ । अशय _ 
उत्‌ । शव । भर-भरें । ्॒स्मभ्य॑स्‌॥ इन्द्र । वरीयः । शुः | 
कृधि । म। शक्त णास्‌ । सघ-वन्‌ । वृष्ण्यां । रुजु ॥४॥ . 


“» भोषार्य- (इन्द्र हे सम्पूर्ण ऐश्‍वर्ययुक्त इन्द्र राजन | (त्यय E 
(युजा ) सहायक वा ध्यानी के साथ ( वयम्‌ ) दम लोग ( वृतम्‌ ) 
शत्र, को (जयेम) जीत लेवें, ( अस्मांकम ) हमारे ( अंशम्‌) भाग छ) र्हि 
रक संग्राम मे ( उत्‌ ) उत्तमता से ( अच ) a (असम संग्राम में ( उत्‌ ) उत्तमता से ( अव ) रख । ५ अस्मभ्यम ॥ 


EE 
१६5 A 


करोत्यर्थे णिच्‌ । वाज वेग कुर्वद्धि; ( प्रदक्षिणम ) विड्या 
Mo २। १। १७। इत्यव्ययीमावसमासः। प्रगतं दक्षिणमिति 
पूज्यसुद्दिश्य भ्रमणम्‌ ( मरुताम्‌ ) शराणां मध्ये अ० १। ९° 


) (युजा) त, 
सर्वस 


रवि {> 
he, 
द्वि ANS 
( स्तो pai 
१ 

है 

१९८ 

Q 


_४-( बयम्‌ ) योद्धारः ( जयेम ) अभिभवेम ( त्वया 


Cc ( उत ) उत्कपेंण ( कुक, Sli, भरेभरे ) 
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| 


| zo yo [ ३६१ ] सुप्तं काएडस्‌ ॥ 3 ॥ (१६२३ ) 


द) वित्तीय देश के ( गम ) सुगम (HA) कर दे, ( मघवन्‌ ) हे 

। बडे घनी ! ( शञूणाम्‌ ) शत्रुओं के (वृष्णंया) खाँइसो का (प्र रुज) तोड़ दें ॥४॥ 

भावार्य-सव योधा लोग सेनापति की सहायता लेकर अपने धनं 

जन आदि. की रक्षा करके शत्रुओं को जीते ॥ ४॥ | । 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में दै--१। १०२।४॥ 


asi त्वा संलिखितमजैषसुत सं रुघम्‌ ।. 

भतिं दको यथा मथदे वा मंथ्नासि ते कृतम्‌ ॥ ५ N 
wa । त्वा । सस्‌-शिखितस्‌ aig । उत । सस्‌-दघंस्‌। 
अविस्‌। वृकः। यथा । मय त्‌। सव । सथनासि । ते कतस्‌ एप. 


>». नाषाय-[ दे शत्र, ! ] ( संलिखितम ) यथावत्‌ लिखे हुये (त्वा )- 
. तुमका ( अजैषम्‌) मैंने जीत लिया है, ( उत) और ( संरुधम ) रोक डालने 
| पाले को ( अजैषम्‌ ) मैंने जीत लिया दै। ( यथा ) जैसे ( डकः ) a - 
न (अविम्‌ ) बकरी के ( मथत्‌ ) मथ डालता है, (एव) वैसे ही (ते) 


. (शतम्‌) कमः को (मथ्नामि ) में मथ डालू ॥४॥ 
| राजकीय पुस्तकों -में जिला दो, 


मिलना चाहिये ॥४॥ . 
बच्ची वि चिनोति ` 


_ भावार्थ -जिस दुष्ट जन का नाम 
भौर वडा चिघ्रकारी ही उसके यथावत्‌ दुएड 


शत हुत पहामतिदीवा जयति कुसि जयति कृतमिव श 


| (छ) हे परमेश्‍वर्यवन राजन, ( वरीय iaga | व 
ua ( छुगम्‌ ) छुगमम्‌ (EM) ॐ oE 
र R बहुधनवन्‌ (awa ) बृष्णि भवानि । (क) वट p 0 
॥ लिखितम. <) म) 
शत्रम KESI 
५-_( अजैषम.) आहं जितवालस्मि (त्या) त्या ह रचय) 
q क्विप्‌ । निरोधकम्‌। विप्नकारिएम, 2. शयामि 
ह. त (यथा ) ( मथत्‌ ) मथ्नाति ( एव ) 


RR इतम्‌ | ) कस 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya lo 


` अन को [शभ काम में] (न ) नहीं ( रुणद्धि ) रोकता है, (राय; ) अंगेक घत्‌ 


१%, 
eF, 
< 


(९६२४) 'अथर्वचे दभाष्ये यू० ३० ३ 


स'जति स्वघाभिः ॥ ६ ॥ 


.. पाइलकातू इन्तेविट्‌ । विड्वनोरचुनासिकस्यात्‌ । पा० ६। ४ | ४९ ` ja 


E ; ( जयति ) ( रुतम्‌ ) कमं ( इव ) अवधारणे ( एवन्नी ) अ० ४! हट (य | 
>> ह “तो ( ht चिनोति ) विवेकेन भ्राभोति ( काले ) ७. | 


S K è ~ra 
ia 


~ 
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छाले । यो दे बकौमो न धनं रुणद्धि समित्‌ तं राय: 


उत। ग्र-हास्‌। अति-दीवा । जयति । कृतस्‌-इ व । श्व-प्नी। | 
वि । चिर्नोत | काले । य; । दे व-काँसः । न । धनम्‌। 
रुर्शाद्ध । सस्‌ । इत्‌ । तस्‌ । रायः । सजति । स्व॒धाभिः ॥॥ | 


भाषाथ र (उत) ओर (अतिदीचा) बड़ा व्यवहारकुशल पुरुष .(प्रहाम) 
उपत्र्वी शत्र का ( जयति ) जीत लेता है, (श्वप्नी) धन नाश करनेवाला ZA 
(काले) [हार के] समयपर (इव) ही ( कतम्‌) श्रपने-काम का (वि चिनोति) 
विवेक करता है-। ( यः ) जो ( देवकामः ) शुभशुणौ का चाहनेवाला ( धम्‌) | 


(तम्‌) ,उसको ( इत्‌) .ही (स्वधाभिः ) आत्म धारण शक्तियों के साथ 
(सम्‌ सृजति ) मिलते हैं॥ ६॥ १ 
भावाथ -प्रतापी पुरुष दुष्ट को जीतकर उसे उसके दोष का विश्व. 


करा देता है, शुभगुण चाहनेवाज्ञा उदारचित्त aga अनेक धनं और भाल za 
TENN ÈN AN | | 


मन्त्र ६, ७ कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१० | ४२। 8, १०॥ | 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यत्रेन वा झं पुरुहूत _गौभिष्टर्‌मामेति दुरेवां येन वा खुं पुस थि. 
R 

६--( उत ) कपि च ( प्रहाम्‌ ) जनसनखन० | पा० २३ । २। “दछ | | | 
त्वम्‌ । प्रहन्तारम्‌ । उपद्रविशंम्‌ ( अतिदीवा:)'कनिन' aaa S | 
“४६ । Ra करौडाब्यचदारादिघु -कनिन्‌, दीर्घश्च । अतिषय के | 


मः ) शुभगुणान्‌ कामयमांनः ( न) निषेधे ( धनम्‌) ( 
क. ) एव (aq देवकामम्‌ ( रायः) घनानि (सम. 
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७० [ ३६५ ] सप्तम काण्डस्‌ won ( ९६२५) 


INSTT ee 
za राजस प्रथ॒मा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिँजयेम ॥9॥ 
Afa तरे स ।-खस तिस्‌ । दुः-एवास्‌ । यवनः। वा। झुधस्‌। 
करुःहतः। विश्वे । aag । राज-सु.। ग्रंथ'मा; । धनौनि । 
' प्ररिष्टासः। वजनीनिः । जयै स-॥ 9 ॥ 
| भाषाथ--( पुरुहूत ) हे बहुत बुलाये गये राजन | ( विश्वे) हमं संब 
an (गोभिः) विद्या से ( दुरेवाम्‌ ) दुगेतिवोली ( अमतिम्‌) कुमति को 
` (तरेम ) राचे, (वा ) जैसे (यवेन) जव आदि अन्न से ( चुधम्‌) भूल को। 
` (बयम्‌) हम लोग (राजसु ) राजाओं केः बीच ( प्रथमाः ) पहिलें. औंर 
` (भरिष्टासः ) अजेय होकर ( बुज्जनींभिः ) अनेकः वजन शक्तियों से. ( अनानिं ) 
` अनेक धनो: के ( जयेम-) जीते ॥ ७॥ . | 
. ` भावार्थ-मलुष्य विद्या द्वारां कुमति दाकर प्रशंसनीय गुण मतः 
` रके अनेक घन प्राप्त करें ॥ ७. “`: 
कृतं मे दक्षिणे हस्त जयो म सुय > 5 
 गोजिद मू'यासम्‌श्वजिदु YAFA हिर 
; ॥ से । azı Ni faa è 
तस्‌ । से । दक्षणे । हस्त । जयः न: 
NR जिव । धनस्‌ जयः हिरण्य 
७ जितू ।सयास स्‌। आश्व- जित्‌ च 
E दक्षसे) दाहिने ( हस्ते) हा.” 
*_ 'सोवार्य-(तम च्य (१. AI में ) मेरे ( | 


भाषाणे--( कृतम्‌ ) कमं 


| t: ` (गोभिः). Ra । विद्यामि 

(डुरेवाम:) इणूशीभ्यां वन.। उ? १।१ 

र ) यवादिना ( FTAL) TITI ya y watii 
aT) ma REl o _ड० ३।=९। दुजी. पने 

Tigana रियो) nes” एसे) पायौ (जक). 
AS छतम्‌ ) विरहित कर्मा (के) गिरी, (व. Collection. __ क S 


Ns 
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(२६९६) aaa ३० ७ [६४] 
जोर (जयः ) जीत (मे) मेरे ( खब्ये ) बायें दाय में (आदि) ट मे ) मेरे ( सब्ये ) बाये ata में (आहितः ) स्थित है 

में ( गोजित्‌) भूमि जीतनेवाला, ( अश्वजित्‌ ) घोड़े जीतनेवाला, ( धनंजयः) 

धन जतीचेवाला-और ( हिरण्यजित्‌ ) छवणं जीतनेवाल्ला (भूयासम्‌ ) रहूं॥८॥ 
 -आवार्थ-मजुष्य पराक्रमी दोकर सब प्रकार की सम्पत्ति परापत इर | 

सुखी होवे ॥ N पा की 

> age फलव्ती तळवे दत्त गां क्षीरिणोंमिव । | 


सं मौ कतस्य घारया धनः स्वाव्नव नह्यत ॥ € ॥ 


श्क्षा: । फले-वतीम्‌ । द्यावेस । दत्त । गास्‌। क्षीरिणीम्‌-इव। ' 
. सम सा। कतस्यं। धारया। धन :। स्नाद्‌नां-इव । नहृय॒त ॥( 


भाषाय-( अन्ताः) हे व्यवहारकुशल पुरुषो} (ARNA ) बड़ी | 
दुधेल ( गाम्‌ इव ) गऊ के समान ( फलचतीम्‌) उत्तम फलवाली (T) 
व्यवहार शक्ति ( दत्त) दानकरो । ( कृतस्य) कमः की (धारया) धात | 
[प्रवाह ] से ( मा) सुको (सम्‌ नह्यत) यथावत्‌ बांधो (इव) जैसे. (लाज). 
डोरी से ( धनुः ) धनुष को [ वांधते हैं ]॥ 5॥ | 


भावा्थे--मनुष्य विद्वानों से अनेक विद्याये प्राप्त करके -अपना a 
SUI i कविता EE FENE . ` | A 


उत्कर्ष, (मे) ( सब्ये ) वामे ( आदितः) स्थापितः ( गोजित ) 
सम्‌ ) ( अश्वजित्‌ ) अश्वानां जेता (धनञ्जयः) अ० ३। १४।२। 
. . ` ( हिरण्यजित्‌ ) aa 
<-( अक्षा: ) अक्त--अर्श आद्यच्‌ । व्यवहारकुशलः ( 
,लयुक्तामू ( चुवम्‌ ) दौव्यतेर्भावै-क्विपू। च्छवो 
 ६।४। १६। इत्यूदअमि उचङादेशः । ।व्यबद्दारशक्तिम्‌ ( दच m ? 
LIA गग | (गाम्‌) ह ( क्ीरिणीम्‌) बहुद्दोग्भोम्‌ ( इव ) यथा (मा) माम 


| 
रन 
qaaa (र... 
at 
गम्‌) रच, 
की. alw | 


2 । स्ता शौचे-वनिप्‌। घायुवादिन्या नाड्या का घा 
मितया मोन्या aa ean | | 
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-— शकाः 


३९ [ सद] एण्तस कार्डस ॥७॥ (९६३७) | 


| ` सूक्तस्‌ ५१ N 
, १॥ इन्द्रो देवता ॥ चिष्टुपू न्दः ॥ ` 
पराक्मकरणोपदेशः--पराक्रम करने का उपदेश LA | 
बृहस्पति : परि पातु परचादुतोत्तरस्मा दघेरादघायो; । 


न्द्रः पुरस्तादुत म च्युतो नुः सखा सखिभ्यो ada 


कृणोतु ॥ ९ ॥ e मर 
waa । न; । पार । पातु । पश्चात्‌ । उत । उत्‌-तरः 


स्मात्‌ + अधरात्‌ । अघ॒-याः। इन्द्रः ' परस्तात्‌ । उत । 
मध्यतः । न: । सखौ । सखि-थ्यः । वरीयः । कंणोत ४१ ७ 


भाषार्थ-( बृहस्पतिः ) बड़े शुरों का रक्षक सेनापति न e 
(पश्चात्‌) पीछे, ( उत्तरस्मात्‌) ऊपर (उत ) और ( मा बन. 
( अघायोः ) बुरा चीतनेवाले शत्रु से (परि पाठु ) क की 
बड़े पेश्वय बाला राजा ( परस्तात्‌) आगे से (उत) ते 
(नः) हमारे लिये ( चरीयः ) बिस्तीण त न कृणोतु ) 
मित्र के लिये [ करता : 

त! बक WA जीर मै मदाबीर और प्रताषियोम महाप्रतापी दोकर 
दुशैसे प्रजा की सर्वथा रक्षा करे॥ ९॥ _ | हन 
| यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है ॥ १० | ४९ । 
० वा ती इति चतुथोऽनुवाकः 


प्रालक सेनापति 
) ऊर्ध्वाल्लोकात 


१--( बृहस्पतिः ) wasi शरार्णा प ; -i रत्‌) 
ज (पश्चात्‌) (उत) अधि च (उत २] न इ 
अधस्तनाइल्लोकात्‌ ( झघायाः ) A ua ) ET T) | ( Iy ) मध्यात 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` (ईरः) o अथर्ववेदभाष्ये [० ९२ [३४] 
अथ पञ्चसोञनवाक्ः ॥ 
ATY ५२ ॥ 


९-२ ॥ प्रजापतिदे वता ॥ ९ अनष्टप्‌; २ चिष्टप ॥ 
परस्परैकमत्योपदेशः-आपस में एकता का उपदेश ॥ 


सं ज्ञानं नः स्वेझिः सं ज्ञानमरंखेभिः । 
सं ज्ञानंमश्विना qafa हास्मास नि य॑च्छतम्‌ ॥ १॥ 


ating ।नः। स्वेभिः सस्‌-ज्ञान॑स्‌। अरणेभिः। स॒सू-ज्ञान्‌। 
| अशिव्ना । यवस्‌ । इह । स्मासु । नि । यच्छतस्‌ ॥ १॥ 
o साषाय--( स्वेभिः) अपनों के साथ ( नः ) हमारा ( संश्ञानम्‌) एक 
मत और ( अररोभिः ) बाहिर बालों केलाथ (संज्ञानम्‌) एकमत हौं। (अश्विन) 


हे माता पिताः! ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( इह) यहां फर ( अह्माखुः )हम लोगो 
( संश्वानम्‌ः) एक मत्त ( नि ) निरन्तर ( यच्छुतम्‌ ) दानः करों॥ १॥ 


भावाय मनुष्य माता पिता आदिको से शिक्षा पाकर वेद दांग संसार | | 
_ में एकता फैलाव ॥ १॥ | 


जानामहै मनसा संचिकित्वा मा य'ष्महि मन॑सा 
, मा घोषा उत्‌ स्थ'बंहुले विनिईते मेष पन्नदिन्द्र स्म 
» न्यागते॥२॥ 
` उसू । जानामहे + मन॑सः । सस्‌ । चिकित्वा। मा । ष्य 
>> मनसा । देव्येन मा । E 07 Asada agt 0 । उतू। स्यः। बहुले ; दि 


स PEN सानम्‌ ) संगतं शानम्‌ । ऐकमत्यम (नः ) अस्माकम ( 


` N पुरुषे; ( अरणेभि:) अ० १। १४।. ३.। विचत चा e 
BORITI LÈ मार मर्न 


e (अस्मास ) ( नि ) निरा Lo 


MUGS को का 
rs को हे SN 
Ya $ 7 
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१ [३६८] सप्तमं काएडस्‌॥ ७ ॥ . (९६२९) 


द्ा। इषुः । पप्तत्‌ । इन्द्रस्य । अहनि। अ-गते ॥ २॥ 
,भाचार्य-( मनसा ) आत्मबल के साथ (सम जानामहै ) हम मिले 
र. ( चिकित्वा ) ज्ञान के साथ ( सम॒ ) मिले रहे, ( दैव्येन ) विद्वानों के दित 
कारी ( मनसा ) विज्ञान से ( मा युष्मदि )हेम अलग न होवें । ( बहुले ) बहुत 
(RRR) विविध बधः के कारण युद्ध होने पर ( घोषाः) कोलाहलं ( मा उत्‌ 
स्युः) न उठे, ( इन्द्रस्य ) वड़े ऐश्वयंवान्‌ राज्ञा का ( इषुः ) बाण (अद्दनि) दिन 
| [न्यायं दिन ] ( आगते ) आने पर [ हम पर ] (मा qaa.) न गिरे ॥२॥ । 
भावायथ--मल्ुष्य पूर्ण पुरुषार्थं से एकमत रहने का प्रयत्न करे, और 
ऐसा काम न करें जिससे आपस में युद्ध दोघे और पाप के कारण राजा के. 
TA R N | WA 
| | o ARN 
.. ९-9॥ ९-३ अग्निः; ४-६ त्राणापानौ; o सुर्यो देवता ॥ ` 


.. = q || | 
९-३ चिष्टप; ४ आर्तारपङ्भ्तिः} ५-9 अनुष्ठ ५५ ०७ 


चिदुषां कत्तव्यो पदेशः विद्वानों के कक्तेब्य का उपदेश a | 
MIHATETA ag यमस्य बृहंस्पतेरमिशस्तेरमुझ्! । - 
जा N- 
` प्रत्याहतामश्विनां मत्युमस्मद देवानाम विष 


| H: ॥ ९ ॥ 


उ Au ia अकरावा AA YS Ya YA 


anaa ar ने 


२--( सम्‌ जानामहै ) समानशाता भवा | ३। २।७५.। कित शाने 


o सेंजानामहे (चिकित्या ) अन्येभ्योऽपि YA 
' 'षनिप्‌। छान्दस faa, ठृतीयाया S 
> ) यु मिश्रणामिश्रणयेः , माङि छा 
.. मनसा) विज्ञानेन ( दैब्येन ) देवहितेन ह र ( विनिहते ) विविध, 
` भाडि लुङि रूपम्‌। उस्थिता मा भूषन्‌ uu 
i निमिते ( इषुः) बाण (a mh गते ) 9 ME 2 
| एद ) पश्वयंचर्ती राहि अहनि), दिते) गय (05000 A 


_ २९३ । AAAren Roa २।१। 
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(९६३०) - .-' ` ` शथर्वषेदभाष्ये ३० ५३ [३६६ | 


झमच-प्तूयांत्‌ । अधि । यत्‌ । य॒सस्यं । TEA: नि 
श्तेः ! अमञ्च : । मति । ्रौहतास्‌ । अशिवना । मत्युस्‌। 


DT” कळ 


अस्मत्‌ । दे वानाँस्‌ । अग्ने । शिषजां। शर्चीसि: ॥ १॥ ` 


भाषाय-( अग्ने ) हे सर्वं व्यापक परमेश्‍वर! ( यत्‌) जिस कारण पे. 
( अपुत्रभूयात्‌ ) परलोक में होनेवाले भय से और (बृहस्पतेः) बड़ के रत्र 
(यमस्य) नियम कतो राजा के [ सम्बन्धी ] (अभिशस्तेः) अपराध से (अधि) ` 
_ अधिकारपूर्वक ( अमुञ्चः ) तू ने छुड़ाया है। ( देवानाम्‌ ) विद्वानो मे ( मिप- 
` . जा) वैद्यरूप ( अश्विना) माता पिता [ वा अध्यापक, उपदेशक ] ने (सुय 
. मृत्यु मरण के कारण दुःख ] को ( अस्मत्‌.) हम से ( शचीभिः ) कर्मो दवार 
- (प्रति) प्रतिकूल ( औहताम ) हराया है ॥ १॥ | 
भावाय - परमेश्वर ने वेदद्वारा बताया है कि aga गुप्त मानसिक 
कुविचार छोड़कर परलोक में नरक पतन से, और प्रकट शारीरिक पाप बरो 
कर राजा के दरड से बचकर झानन्दित रहें॥ १॥ _ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवंद में है-२७ &॥ : 


स क्रांमतं मा जहीत्‌ शरीरं प्राणापानो त स॒युजा दि 
स्ताम्‌ । शत जोब श रदो वघमानोऽद्चिष्ट गोपा अधिप 
वसिष्ठ: ॥ २॥ A 


.सस्‌। ऋ सतस्‌ । सा त. ना सहसस्‌ । बारोरस l आ । शरीरस्‌ । arara 


१ ( अमुत्रभूयात्‌ ) भुवो भावे । पा० ३। १॥ १०७ | अमुत्र + Po 
परजन्मनि भाविनो भयात्‌। प्रलोकगमनान्मरणाद्‌ वा (अधि ) wa 
` यत्‌) यस्मात्कारणात्‌ (airen ) नियन्वू era: (शहस्पतेः) मतौ 7) | 
( हम ) अपराधात्‌ ( अमुञ्चः) लङि रूपम्‌ । m 
3 पितसै IR ५ औहताम्‌ ) उहिर्‌ अदने--लडछः । नाशितवन्तो ( अश्विनी १ 
ma è YA l अध्यापकोपदेशको ( TUT) मरणकारणम्‌ ( अस्मत्‌) $ 
( देवानाम्‌) चिडुपां.मध्ये ( अग्ने ) हे सर्वव्यापक परमेश्‍वर ( मिष 
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yo १३ [ ३६८ ] सप्तमं काण्डस्‌ ॥७३॥ (९६१) 
ते. । स-युजा । इह । स्तास्‌ । श॒तस्‌ । जीव । शरद: । 
asara: । अग्नि: । ते । गोपाः । अधि-पाः । वासष्ठः ॥२॥ ` 
, भाषाय-( प्राणापानौ ) दे प्राण और अपान | तुम दोनों ( सं क्रामः 

तम्‌) मिलकर चलो, ( शरीरम्‌ ) इसके शरीर को ( मा जहीतम्‌) मत छोड़ो । 
[हे मदुष्य ] ] घे दोनो (ते तेरे लिये ( सयुजौ ) मिले हुये ( इष्द ) यहां 

पर ( स्ताम्‌ ) रहै, ( शतम्‌ शरदः ) सौ वरस तर्क ( वर्धमानः) बढ़ता हुआ 
(ज्ञीब ) तू जीता रहें, ( अग्निः ) सर्व व्यापक परमेश्वर [वा जाठराग्नि] (ते) - 
तेरा ( योपाः ) रक्षक, ( अधिपाः ) अधिक पालन करने वाला और ( वसिष्ठः ) 
अत्यन्त भे है ॥ २॥ 

भाषार्थ-मडुष्य परमेश्‍वर का आश्रय लेकर प्राण, अपान और जाठ 

aka को सम रख सब प्रकार बलवान दोकर पूर्ण आयु भोग URI 


mada ते अतिहितं पराचैरपानः ग्राणः पुन॒रा ताः 
बिताम्‌। अ्यिष्टदाहानिक्र तेर पस्थात तदात्मनि 


पंनरा चंशयामि ते ॥ ३ ऐ ती 
agi । यत्‌ । ते| अति-हितंस्‌ । पुराचः । अपा प्राण; 
पुने। झा । तौ । इतास्‌ । अग्नि तत्‌ जा शद निः-चा तै 


_ छप-स्योत्‌ । तत्‌। झात्मनि। पुनः आ । प wata | ta 
| भाषायं-- हे मंडष्य!] (पद). ज्यात हे मडुष्य ! ] (यत्‌) जो ( ते) तेरा ( आयु 
` '२-(संक्रामतम्‌ )संगती भवतम्‌ (मां जहीतम्‌) क ny 
व्यजतम्‌ प्राणापानौ ) मालिक म? 
बेब वि सपो बा 
ततौ (ते ) तभ्यम्‌ ( सयुजौ ) संयुक्तो (इदः) अस्मिन्‌ sr कता) ब 
(शतम्‌) ( जीव ) ग्राणान्‌ धारय (शद ) केः र ; 
Ce अपिर २३ । ३ झतिभ्रेष्ठ: 0 : 
रक्षक: ( अधिपाः ) अधिकं पालक i . 
स hi p (यंत) (तै) तब (भतिधिवप ) ५ za = 
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( ९६३२ ) अथववेदभाष्ये ` VR [ Xe] 


त्ता WA. Oaa 


सामर्थ्य.( पराचैः ) पराङ्‌सुख होकर ( अतिहितम्‌) घट गया है; (तौ); 
दोनों ( प्राणः) माण और ( अपानः ) अपान (पुनः) फिर ( आ इताम्‌ ) ह| 
( अग्निः )-वैद्य वा शरीराग्नि ( तत्‌ ) उस [आयु ] के (निऋ तेः) महा विपति 
के ( उपस्थात्‌) पास से ( आ अहाः ) लाया है, ( तत्‌) उसको (ते ja 
( आत्मनि ) शरीर में ( पुनः ) फिर ( आ वेशयामि ) प्रविष्ट करता हूं ॥१॥ 
भावाय--जो रोग आदि के कारण शरीरबल मे हानि हो जावे, मनुष्य 
बैद्यौ की सम्मति से जाठराग्नि की समता से स्वस्थ रहे ॥ २.॥ 


मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो 5वहाय परां गात्‌। सु ai 
भ्ये एनं. परि ददामि त YA स्वस्ति जरस वहन्तु ॥॥ 
सा ३ इसस्‌ । मरा णः । हासीत्‌ । सो इति । अपानः । शरव 
हाये । परा । गात्‌ । सप्तर्षि-भ्यं: । एनस्‌ । परि । ददामि 
. ते। एनस्‌ । स्वस्ति । जरस । वहन्त ॥ ४ ॥ 


भाषाय--( प्राणः ) प्राण ( इमम्‌ ) इस [ प्राणी ] को (मा सीत्‌) 

न छोड़े, ( मो ) और न ( अपानः ) अपान वायु ( अवहाय ) छोड़ कर (प 
- गात्‌ ) चला जावे। ( णनम्‌) इस पुरुष को ( सप्तषिंभ्यः) सात 

या दर्शनशीलो [ अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, .मन ओर बुद्धि] f 


हानि गतम्‌ ( पराचैः ) पराङ्मुखम्‌ ( अपानः )-म० २ ( प्राणः ) ( पुन ) 
{.आ.इताम्‌) इण. गतौ--लोट्‌ । आगच्छताम्‌ ( अग्निः ) वैद्यः शर 
{तत्‌ ) आयुः ( आ अद्दाः) अ० ६। १०३।२। हरतेलुँङ्‌। 
नीतवान्‌ ( निञ्च तेः) अ० २। १०। १। अलद्दम्याः । रुछापत्ते प्र 
समीपात्‌ ( तत्‌) आयुः ( आत्मनि ) शरीरे ( पुनः) ( > 
o यामि(ते)तव॥ | य 
| (इमम्‌) प्राणिनम्‌ ( माणः) श्वासः ( मा दासीत्‌) ची > ati 
` झुङ्‌। मा त्यजतु ( मो ) नेव ( अपान ) प्रश्वासः ( अवहाय ) A क, प r 
अत्यज्य (परा गात्‌) दूरे गछेत्‌ (सप्त वेभ्यः) अ० ४ । १६.४. 
` अतिदिताः . शरीरे-यजु० .३७। ५५ aa र za 
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40 ५३ [ ३६८ ] सप्तमं काण्डस्‌ ॥ ॥ ( ९६३३ ) 


(परि ददामि ) मैं समर्पण करता हूं, (ते) बे ( पनम्‌) इसको [( स्वस्ति ) 
आनन्द के साथ ( I ) स्तुति के लिये ( वहन्तु ) ले चले ॥४॥ 

भावाथ - मनुष्य शारीरिक इन्द्रियां. के! प्राणायाम, व्यायाम आदि से 
लास्ये रख कर धर्म में प्रवृत्त रहे ॥४॥ | 


प्र विशतं प्राणापानावनुड़ाहाविव व्रजम्‌ । 
` अयं ज॑रिम्णः शेव॒धिररिष्ट इह TANAN ५ ॥ 
प्र। विशतस्‌ । पाणापानौ । अनड्वाहा-इव । व्रजस्‌ । झयस्‌ । 
. जञरिस्णः। शे व-घि; । अरिष्टः । इह । वध तास्‌ ॥ ५॥ . 


भाषार्थ--( प्राणापानौ ) दे प्राण और अपान ! तुम दोनो (भर विशतम्‌) 
' प्रवेश करते रहो, (इव) जैसे ( अनड्वांदौ ) रथं ले चलने चाले दो बैल( वजम ) 
गोशाला में । ( अयम्‌) यंह जीव ( जरिम्णः ) स्तुति का ( शेवधिः ) निधि, 
(रिष्टः ) दुभ्खरहित होकर ( इदद ) यहां पर ( घर्थेतामू ) बढ़ती करे ॥ ५॥ 
भावार्थ-मलुष्य शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाकर संसार # 
उन्नति करे ॥ ५.॥ 


आ ते प्राणं सु वामसि प्रा यदम सुबामि ते। .. ` 


आय नो विश्वता दूधठ यम॒द्मिवैरण्यः ugi Sa 
manm ga जल । ते। NTU । संवामसि । परा । यहमस्‌ । सुवासि। ते । 
स्वस्ति 
._( एनम्‌ ) जीवम्‌ ( परि ददामि ) समर्पयामि o s (स्वस्ति) 
My (ma) अ० १ ।३०.।२ जट kadi 
स्तुतिकम ण॒ु६--निरू० go l ८। स्तुतये g > सौ ( अतः 
|, ` ५ न लिलत) ate अनसोडश्च । शकर ` 
| ` द्वाहौ ) अ० ४। ११। १। अ: rae) अपन) जीव; e ) 
` सहनशक्ती बलीवदी (इव ) य sqi fiae १० । ८ । जरतेशा 
। | YA य वा चिः) अ० ५.२२ । १७। निधिशनिरु० र. 
ह सरि भ अहिंसिता (इद) ARARE ( mim noe 
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UA ( रोहन्तः ) आऊूढ़ाः सन्त (नाकम्‌ ) दुःखरहितं araga ( इर i 
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( १६३४) ` अथवबेदभाष्ये ` सू० ३३ [ ३६: ] 


— व 

आयु: । नः। विशवतः। दघत्‌ । अयम्‌ । झ ग्थिः । TEW: 

भाषाय- [दे मजुष्य! ] ( ते ) तेरे ( प्राणम्‌) प्राण को (था खुवा 

मसि ) हम अच्छे प्रकार आगे बढ़ाते हैं, और ( ते ) तेरे (यच्मम्‌) राजरोए हो 

( परा खुवामि ) में दूर निकालता इं । ( अयम ) ag ( ala: ) स्वीकरणीय 

. (अग्नि: ) जाठराग्नि (नः) हमारे ( आयुः) आयु को ( विश्वतः ) सब 

_ प्रकार ( दधत्‌) पुए करे ॥६॥ | 

भावा थ--मनुष्य पुरुषार्थ पूर्वक निर्षलता आदि रोगों को नाश करके 

अपना जीवन सव प्रकार सुफल करे IN ६॥ 


उद्‌ वर्यं तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमस्‌। . 
दे वं देवत्रा सूये मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ०॥ ` 
उतू । वयस्‌ । तमसः । परि.। रोहःन्तः। नाकस्‌ । उत्‌-तमस्‌। 


दे वस्‌ । दे घ-चा। सूयस्‌ । अगन्स । ज्योति उत्‌-त॒मस्‌ ॥ 

साषाथ--( तमसः ) अन्धकार से ( परि ) पृथक्‌ होकर ( उत्तम्‌ 

उत्तम ( नाकम्‌) सुख में ( उदू रोहन्तः ) ऊपर चढते. इये ( बयम्‌) हमने 

( देवत्रा ) प्रकाशमानों में ( देवम्‌) प्रकाशमान, ( उत्तमम्‌ ) उत्तम (ज्योति) 

ज्यातिस्वरूप, ( सूर्यम्‌) सव के प्रेरक सूये जगदीश्वर. को (अगन्म) पाया दश 

AA सय जगत्‌ रचर, क 22 2277: 


६-( या ) समन्तात्‌ ( ते ) {तच ( प्राणम्‌) जीवनसामथ्यंम्‌ ( gnai 
पू प्रेरणे | बयं प्रेरयामः ( पर ) दूरे ( यद्मम्‌) राजरोगम्‌ ( सुवामि ya 
यामि (ते) तव (आयुः) जीघनम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( विश्वतः ) Ji 
( दधत्‌) दधातेलेटि, अडागमः | पोषयेत्‌ ( अयम्‌) - ( अग्निः ) 

( वरेण्यः ) अ० ७ । १४। ४ | स्वीकरणीयः । सम्मजनीयः-॥ 


७--( Tai ) THAT ( वयम्‌ ) येगिल ( aaa ) झन्धकारात ( परि) 


पू | 
सर्वोत्कृषएम्‌ ( द्वम्‌) प्रकाशमानम्‌ ( देवत्रा ) देघमलुष्पपुरुषपुरु० | कोर 


__ 3 ५६। सप्तस्यथे-ञा । प्रकाशमानेषु ( सूर्य॑म्‌) ० १ ३ ।४ । maai vai 


za . (उत्तमम्‌)॥ 


परमात्मानम्‌ ( झगन्म ) चयं प्राप्तचन्तः ( ज्योतिः) ज्योतीरूपं ` Ror 
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` ३०७७ [ ३६९] | सप्तम काणडस्‌ ॥ 9 ॥ (१६३५ ) 


— 


bo TN 
भावार्थ--विद्धान्‌ यागीजन विद्या के प्रकाश से मुक्ति सुख को भागते 
` हुये ज्योतिस्वरूप परमात्मा में निरन्तर विचरते हैं॥ 
यद्द मन्त्र कुछ भेद से यजुवेंद मै है-२०। २१; २७ । १०; ३५।१४; RERA = 
स्‌क्तस्‌ ४४ ॥ १ 
१-२ ॥ शचौपतिदे वता ॥ NIE छन्दः ॥ ` 
वेदविद्याग्रहणोपदेशः- बेद विद्या के ग्रहण का उपदेश ॥ 
ogi साम' यजामहे याभ्यां कमाणि कुवते । ` 


| एते सदस राजतो यज्ञं दे वेषु यच्छतः ॥ १॥ | 


_ AAY । सास । यजामहे । याभ्यांस्‌ । कमाणि । कुवत । 


` इते इति । सदंसि | राजतः । यज्ञस्‌ । दे वष । यच्छतः ॥९॥ 
भाषार्थ--( ऋचम्‌) स्तुति विद्या [ ईश्वर से लेकर द 
' हे ज्ञान ], ( खाम) दुःख नाशक मोक्ष विद्या का ( mo m JS 
है, (याम्याम्‌ ) जिन दो के द्वारा ( कर्माणि ) को अ oh LA 
. प्राणी ] करते हैं। ( एते ) यह दोनों ( सदसि ) Re hse 
' (राजतः) चिराजते हैं और (देषु) विद्वानों र 
, (यच्छुतः ) दान करते ÈN R 
| | भावार्थ-सब ag वेद 
| Wwa १॥ 


द्वारा विद्या प्राप्त करके संसार में प्रतिष्ठित 


०:१॥ ११। ऋगः 
Sal T Gai Si 
_ 0200000 
| ' सातिभ्यां मनिन्सनिणो । 3०.४। Wua । फों अन्तकर्मणि | 5 | - र खनाशिकां हा. e = 
aaa रक 
ह N याभ्यां ) छवः | संखाररूपे | ; R (a) k 
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( ९६३६ ) अयववेद्भाष्यै सु०३३ [३४०] 

जलत FEE E HA 
ga सास यद॒प्राक्षं हु विरोजो यजबेलम्‌ । : 
एष मा तस्मान्मा हिसोद बेद: पष्टः शचीपते ॥२। 
ऋचस्‌ । सास । यत्‌ । अमाक्षस्‌ । हविः । ओज: । यज्ञ; | 
बल॑स्‌ । एषः । सा । तस्मात्‌ । सा । हिं सोत । बेद: । पह। 
. शचो-पते URN 

. भाषांथ--( यत्‌) जिस लिये (ऋचस्‌) पदार्थों को स्तुतिविधा, 
( साम ) दुःखनाशक मोक्षविद्या और (ag: ) विद्वानों के सत्कार, विद्यादात 
और पदाथों के सङ्गति करण द्वारा ( हविः ) भ्राह्मझम , ( ओजः ) मानसिक 
बल और ( बलम्‌) शारीरिक बल को .( अप्राक्षम ) मैंने पूंछा है [विचारा है]! 
( तस्मात्‌ ) इसलिये, (शचीपते) हे वाणी वा कर्म वा बुद्धि के रक्षक आचाय | 


(एष;) यह ( पृष्टः ) पूछा हुआ (a: ) वेद्‌ ( मा ) सुभको ( मा हिंसीत्‌) 
न दुःख देवे ॥२॥ 


भावार्य--मजुष्य विचार पूर्वक वेदों का अध्ययन करके उत्तम कम से 
मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाकर आनन्दित हावे॥२ . : 


सूक्तम्‌ ४श९॥  . ` 
१७ वसुद वता ॥ विराडष्णिक: छन्दः ॥ | 


२--( ऋचम्‌) म० १। पदार्थस्तुतिविद्याम्‌ ( खाम) म० १। डु 


माशिकां मोक्षविद्याम्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्कारणात्‌ ( अभ्राक्तम्‌ प्रच्छ 
लुङ, द्विकम कः। प्रश्‍नेन विचारितवानस्मि (हविः) ma कम 
मानसं बलम्‌ ( यज्ञः) अतिंपृवपियजि० | ड० २। ११७॥ इति बज 
सङ्गतिकरणदानेघु--उसि । यज्ञुर्यजतेः- निरु० ७। १२। चिदुषां at 
'दानं पदार्थसङ्गतिकरणं a ( बलम्‌) शरीरबलम्‌ ( एषः ) प्रसिद्ध pael 


( जः) 
देवपूर्जा 
बिधा 


Ma) मा दुःखयेत्‌ ( तस्मात ) कारणात (मा ) माम्‌ ( वेदः ) बी 
१ । इश्वरोक्तज्ञानम्‌ ( पृष्ठ: ) विचारितः । अघीतः ( शचीपते ) १ वाहक 
_ निघ०१। ११; कर्म २। १; प्रशा ३। & हे बा कर्म सः पक्षाय ˆ | 
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` ज०१६ [ ३०१ ] सप्तमं RE ॥.9 ॥ ( ९६३७ ) 

वेदमरगंग्रदणापदेशः-वेदमागं के ग्रहण का उपदेश ॥ 
चरेते पन्थानोऽवं दिवो येशिविश्वभेरयः 


तेभिः सम्न॒या घहि ना वसो ॥ १॥ 


grg । पन्यानः। अव । द्विः । येभिः । विश्वस्‌ । शेरय 
. तेभिः। ससन-या । आ । घे हि. । नः। वसो इति॥९॥ 
भाषार्थ--( वसो ) दें भ्रेष्ट परमात्मर्‌ | (ये ) जो (ते ) तेरे ( दिचः ) 
` प्रकाश के ( पन्थानः ) मार्ग ( अब ) निश्चय करके हैं, ( येभिः) जिनके द्वारा 
( विश्वम्‌) संसार को ( ऐरयः ) तूने चलाया है । (तेभिः) उनसे ही (छम्नया) 
सुख के साथ ( नः) हमे ( आ घेहि ) सब ओर से पुष्कर ॥ १॥ 
भावार्थ-महुष्य परमेश्वर के घेद्माग पर चलकर शारीरिक, आत्मिक 
. और सामाजिक पुष्टि करे ॥ (0. | 
| | सूक्तम्‌ N 
YA Wa श झोषधिदे वता १ ९-३," अनुष्टुप्‌; ४ हृहृतौ ॥ 


-~ 


विषहरणोपदेशः--विंष नाश का उपदेशः ॥ 
_तिरेरिचराजेरसितात्‌ एदौकोः. परि सम तस्‌ । 

तत्‌ कङ्कपेवेणा विषमिय वीरुद॑नीनशत्‌ ॥ १ ॥ 
gatat: । परि सस्‌-भू तस्‌ । 


तिर्रेप्रिच-राजे; । असितात्‌ ! हक 


। Dte e काका asa gati विषस्‌ । ई यस्‌। वीइत्‌। : 
९--( ये) (ते) तब ( पत्यानः) li ) पी त्र क्ल 
| - “मकाशास्य (येभिः ) यैः ( बिश्बम्‌ ) WAA Lato ३। RIARI 
a ( नया हब 

| | = (तेमिः) ते bE याँजादेशः । छर्न सुख: (aÑ) दे 

ह सन केस (आ) सम्यक (aR) पोषय (त) 5 छ. 
> aq 2 Ed A र | 
 तएपरमास्मन्‌॥ [ | हः 
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( ९६३८ ) RR इ० ४६ | ३१] 
— pe NRPS o & jo RN 
भाषार्थ-( इयम्‌ )*इस ( बीरुत्‌ ) जड़ी बूटी ने ( तिरश्‍चिराज ) 
तिरछी रेखाद्यो बाले, ( अखितात्‌) कृष्णवर्ण घाले, ( कङ्कपर्षणः ) काढ ह 
चिल्ह पक्षी के समान जोड़ घाले ( पृदाकोः ) फुलकारते इये सांप से ( सम्भ 
तम्‌ ) पाये हुये ( तत्‌.) उस ( विषम्‌ ) विष को ( परि ) सब प्रकार (नी 
शत्‌) नाश कर दिया है॥१॥ ` 
सावार्य-जैसे वैद्य ओषधि द्वारा सर्प आदि के विष को नाश करता 
है, वैसे ही विद्वान विद्या द्वारा मानसिक दोषो का नाश करे ॥ १॥ 


इ यं वीरुून्मंच जाता मंधश्चन्मचला सथः । 

< स्ट Ox y > ५ = र AA 

Aa $ SIT 
सा विह तस्य. AUAA मशंकजम्भनी ॥ २॥ 
द्वयस्‌ \ ataa ॥ सच -ATAT I HUTI । RUAT | मध! 
सा । वि-हू तस्य । सै षजी । अयो इति । मशक-जस्भनो ॥२ 


, भाषाथ--(इ्यम्‌) यह [ब्रह्मविद्या] (घीरुत्‌) जड़ी बूटी (मघुजाता) मुए 
पन से उत्पन्न हुईं, ( मधुश्चुत्‌ ) मधुरपन टपकानेघाली ( मधुला ) मधुरपन देन 
वाली और ( मधूः) मधुर स्वर्भाव याली है । ( सा) घदी ( विह.तस्य ) 

_ कुटिल विष की ( भेषजी) ओषधि - ( अथो ) और (.मशकञ्जम्भनी ) 


१--( तिरञ्चिराजञेः ) अ०३. २७। २। तियेग्रेखायुक्तात्‌ ( असिताद) 
अ० ३। २७॥ १। इष्णवर्णात्‌ ( पृदाकोः) mo ३ २७। ३ | कुत्सित 
कारिणः सपात्‌. (परि) सर्वतः ( सम्भूतम्‌ ) प्राप्तम ( तत्‌) ( 
ककि गतौ-अच्‌ + पृ पालनपूरणयोः-वनिप्‌ । लोंहपृष्ठस्तु कङ्कः स्यात: 
१५॥ १६। कङ्कपक्षिसहशपर्वाणि सन्धयो यस्य तस्मात्‌ ( विषम्‌) 


- za ( इयम्‌ ) ( बौरुत्‌ ) औषधि ( अनीनशत्‌ )अ० १॥२४॥२॥ नाशितवती Ja za 


२-( इयम्‌) बह्मविद्या ( वीरुत्‌) ओपषधिः ( मघुजाता ) माधुयं द 


| Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha j 


३०५६ [ ३७९ ] सप्तसं कारडस्‌ ॥9॥ (९६३८) 


$$$ कान 
` [मच्छर के समान गुणो ] की नाश करमेवाली है ॥ २॥ 

भावाथ--जैसे उत्तम ओषधि से बड़े बड़े विष और क्लेश नाश होते 
: हें, बैसेही aga अर्म विद्या द्वारा अपने दोषों का नाश करे ॥ २ ॥ 
 ग्रता दुष्टं यता धीतं ततस्ते. निह यामसि । 
aa तुपद्‌ं शिना सशकस्यारसं विषम्‌ ॥ ३.॥ 
| गते: । दृष्टस्‌ । यतः । घीतस्‌ । ततः ते। निः। हृ याससि। 
` अर्भस्य । तप्न-दं शिन; । सशकस्य । सरसस्‌ । विषस्‌ ॥३॥ ` 
. . साष र्य-[ हे मजुष्य | ] ( यतः ) जहां पर ( वृष्टम्‌ ) काटा गया है 
` शर (यतः) जहां पर ( धीतस्‌ ) [रुघिर] पिया गया है, (ते ) तेरे ( ततः ) 
उसी [अङ्ग] खे ( अर्भस्य) छोटे ( तुप्रदेशिनः ) . तीव्र कारनेवाले ( मश 
' कस्य) मच्छर के ( अरसम्‌ ) Rda [ किये इये ] ( विषम्‌ ) विष को (निः) 


| _ निकालकर ( हृयामसि ) हम वचन देते है ॥४॥ 
| भावार्थ -मतुप्य खुपरीक्षित ओषधियों से प्रयल पूर्वक विष आदि 


रोग नाश करें ॥ ३॥ - 

भ॒यं यो वक्रो fada ad इगो मर्खानि वक्रा व जिना 
कृणोषि । तानि त्वं ग्रंह़्णस्पत इबीकामिवु संन मः (९ 
' भ्यस्‌ । यः । वक्र;। वि-पंरः। विज ङग. सुखानि । वक्रा। 
ज्ञिना। कणो । तानि त्व॒स्‌ । IET: ! पते, । इवी- क 


-दव । MA e । नम) ॥ ४ ॥ 


SATII AT SY SSSR 


ह mwagia ed (यतः) २. 
` ३--( यतः) सप्तम्यर्थे तसिः। देशे (ATA Wa ` 
` पङ ( घीतम्‌ a an बिं पतम्‌ त शला) 

_ (तिः) निःखाये ( हृयामसि ) कथयामः ( अर्भस्व ) अल्पस्य WI 
A रप संदीपने प्रीणने च--रंक्‌ + वंश दंशने यिनि निर्बल तम्‌ (विषम) WA हि 
` फैस्य) मश *वनो कापे च-घुन्‌, l ( ) br Wa 


CC-0, Panini Kanya tha Vidyalaya Collection. ~“ 


(९६४७०)... अथववेद भाष्यस्‌ ` ३० ४६ [ ३७ 

UA II 

भाषार्थ-( अयम्‌ यः) यह ज्ञो [विषरोगी] ( वर्हः ) ठ शरोरवात 

( विपदः ) बिकृत जोड़ो बाला ( व्यज्ञः) ढीले अङ्गो [ दाथ पैरों ] 

चाला ( सुखानि ) अपने सुख फे अवयवो [ दांत नाक नेत्र आदि ] को ( वक्रा) 

रेढ़ा और ( बुर्जिना ) पडे मरोड़े (इराषि = णाति) करता है । ( प्रह्मणः पते) 
हे वड़े ज्ञान के स्वामी [ वैद्यराज ! ] ( त्वम्‌) सू (तानि) उन[अङ्ञो] को 

नमः ) मिलाकर ठीक करदे ( इच ) जैसे (इषीकाम्‌ ) कांस था मू जको [रंसरी 


के सिये] ॥ ४ ॥ 
..' जावा्थ--पैद्य लोग विषः रोगी के औषध आदि से शीघ्र स्वस्थ RI 


अरंसस्ये शकटस्य नीचीन॑स्यापसपंतः । 
विषं हां? स्यांदिष्यथा एनमजीजभम्‌ ॥ ४ ॥ | 
अर सस्ये। श्र्कोटंस्य । नीचीन॑रूय। उप-सपेतः। विषस्‌ । हि! 
HETI आ-अदिषि ॥ अयो afa । स्‌ नस्‌ । ख़जोजसस्‌ ॥१॥ 
भाषाय -(अस्य) इस (अरंसंस्थ) निर्बल [तुच्छ वा काटनेवाले] (नीची 
नस्य) नीचे पड़े हुये, ( उपसर्पतः ) रंगते हुये, ( शकॉटस्य ) कोटकर येह. 
: देनेवाले [बा आदि] के ( विषम ) विष को (हि) निश्चय करके (म करके (आ-अरिरि) 
४--( aan) ( यः) विषरोगी (am: ) कुंटिखावयवः ( विप ) p 
च्टपवों विकृतसन्धि (व्यङ्गः ) विछताईः ( सुखानि ) झुखावयवान. o 
कुटिलानि ( दृजिना ) अ० ₹। १० । ३ । क्किष्टानि ( कृणोंषि ) प्रथम | 
पुरुष: | कृणोति । करोति (तानि). अङ्गानि (त्वम) ( ai 
. ज्ञानस्य रक्षक वैद्यराज ( इषीकाम्‌ ) इपेः किह धस्वश्च । 3? BIE 
R सुने--ईकन्‌ राप्‌ । काशं सुञ्जं चा ( इव ) यथा (सम्‌ 0 
एम प्रह्वे शब्दे च-लेटि, अडागमः । सं नमय । | ऋचकुर॥ ` 


g 


za! 


५--( अरसस्य ) निर्बलस्य तुच्छुस्य । यद्वा। अत्यविच र 
A ११७। ऋ हिंसायाम-असच्‌ । हिंसकस्य. ( शर्कोटस्य ) P ji सब 
-  पा०३। २।७५। शु हिसायां-विच्‌न- कुट कौडिल्ये- घन, । * त) वसै a 
ooo ia ( नीचीनस्य ) नोच--ख। नींचदेशे भवस्य ह. ङी 
Ya टर i > Ta ( विषम ) (डि ) अच इयम्‌ ( आ -अदिषि द = र wa 


का 
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० ९६ [ ३०९ ] सप्तम: काण्डस्‌ ॥ 9 ॥ ( १६४१) 


0 M 
` जभम्‌) मैंने कुचिल डाला हे॥५॥ . 


भावाय -वीछू आदि के विष का हराकर उस विपेले जन्तु का भी मार 
डाले जिससे वह ओरो को न सताबे॥ ५. ॥ 


न. त बाहोबलमस्त न शीषे नोत मध्य॒तः 
अथ कि पापयामुया पुच्छ बभष्यभ्‌ क्स्‌ ॥ ६॥ | 
न।ते। बाहो: बलस्‌ । अस्ति न। शीषे। न। उत। मध्य॒तः, 


ma'i किस्‌। पाप्या । असया । पुच्छ । बिअर्षि । अर्स कस्‌ ॥६ 


भाषार्थ-[ हे बीछू ! ] (न) न तो (ते) तेरे ( बाहोः ) दोनो भुजा 
औं मै (aan) बल ( अहित ) है, (( न ) न (शीषे) शिर में (डत) और 
(न) न (मध्यतः ) बीच में है। ( अथ ) फिर ( किम.) क्यों (अप्तुया पापया) 


` मारता है, मनुष्यों को ऐसो कुटिता .छो 


तू रखता È l ६॥ 


भावार्थ-जैसे बीळू सामने से निविंष होता है और पीछे से चष्ट डंक 


इं कर सर्वथा सरल खभाष होना 


चाहिये ॥ ६॥ 


त दलित maa पिपोलिकार 0 | । त्वा । पिपीलिकाः। विः वश्चन्ति । AIA: । 
पद्‌ छान्दसम्‌ | ada खरिंडतवानस्मि ( अथो ) झपि च ( पुचम्‌ ) जन्तुम 


अदन्ति त्वा पिपीलिका वि दे रचन्ति मयूर्थ। 
YA भल ब्रवाथ MERTE विषम्‌ ॥ SN o 


( अजीजभम्‌ ) जसि हिंसने | अनीनशम्‌॥ - . सामर्थ्यम्‌ 
(बलम्‌) साम 
६-( न ) निषेघे (ते) तव ( बाही ( = ( मध्यतः) सपम्यथे 


"(अस्तिः ) (न) (शीषे) शिरसि (न) पया ) पापिष्ठया 
वेसिः। मध्ये । कटिसागे ( अथ ) पुनः ( YR ) 


अच्‌ .लाइले ( 
देशय प्रमादे-अच्‌। ल 
WA an e ३. म. अदपाथे कन, अत्यद्प॑ विषम, 0 
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र | O लाहुलेन ( आस्येन ) सुखेन (च च ) ससुच्ये ( आस्ये ) मुखे ( 
ह E र a) PN ( विषम्‌) ( किम्‌ असत्‌) कि स्यात्‌, न भ 
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| Ta ष्ये रड f * s 
( ९६४२ ) अयववदभा To ६६ [ ३७] 
- ज्र “~. 


सब । भल । ब्रवाथ । शाक्ताटस्‌ । अएसस्‌ । विषभू ॥ ३0 
भाषायं-[ हे बीछू वा सपं ! ] ( त्वा ) ठुकके ( पिपीलिकाः) चिड 
रिय ( अदन्ति) खा जाती हैं और ( मयूर्यः) मेरनिय ( वि वृश्चन्ति) 
काट डालती हैं । [ दे मडुष्या ! ] ( सर्वे ) तुम सब ( शाकोरम्‌ ) बीछू घा सपं 
के ( विषम्‌) विष के ( अरसम्‌) निल (भल) भली भांति (व्रवाथ) बतलाओ॥ 
भोवार्य-जैसे चिड'टी, मोर मारनी आदि विषैले जीवो का आहार 
कर जाते हैं, वेसेही मलुष्य ओषधि द्वारा विष को. निर्यल करके हटावे ॥७॥ 


य उभाभ्या प्रहरास UTIA चास्यन चं । 
आस्ये नत विषं किस ते पच्छचावसत्‌ ॥ ६॥ 
यः। उभाभ्यौस्‌। ग्र -हर सि। प॒च्छन। च॒ । अ्ास्यन। च। झाल्या 


न । ते) विषस्‌ । किस्‌ । ऊ_इति। ते। प॒च्छ-धौ । असत्‌॥॥ 

' भाषाथ --] हे बीछू ! |] (यः) जो तू ( उभाभ्याम्‌) दोनो ( पुच्छेन ) 

पूंछ से (च च) और ( आस्येन ) मुख से ( प्रहरखि ) चोट मारता है। है) 

तेरे ( आस्ये ) मुख में ( विषम ) विष (न) नहीं है, (उ) तौ, (ते) (पचध) 
पूछ की थैली में ( किम्‌) क्या ( छि फो थली मे ( किम्‌) क्या (असत्‌) दोवे॥ ८ ` 2 होवे ॥ ८॥ 


७--(अद्न्ति) भक्षयन्ति (त्वा) त्वां बृश्चिक सर्प चा ( पिपीलिका Jali 
+a रोधने-ण्बुल्‌, अल्लोपः, टापि, अत इत्वम्‌ । पिपीलिका 

` कमेणः-निरु०७॥ १३। चद्रजन्तुविशेषा (चि) विशेषेण -( La 
` (मयूर्यः ) मीनातेरूरन्‌। उ० १। ६७। मीञ्‌ हिंसायामू-ऊरन, sii 
` स्त्रियः (सर्वे ) यूयं सर्वे विषनिहारकाः । (aa) भल परि शकटि” | 
दानेषु--पचाद्यच । साध (Aaa) लेटि आडागमः । बूत ( mata) ada 
_म०५, अण्‌ । शकोटस्य वृश्‍्चिकस्य सर्पस्य घा सम्बन्धि ( अरसम्‌) 
( विषम्‌) ॥ 


= ( यः ) ( उभाभ्याम्‌) द्वोभ्याम्‌ ( प्रहरसि ) बाधसे ( पुच्छेत तिप 
(वै) 


) gå! 


Aa क ) उच्छ 0 SAIDI Kanya Maha SANIR ॥ 
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३० ५७ [ ३२ ] सप्तमं कारडम.॥ 9 ॥ ( ९६४३ ) 


जाद के सुख में तौ विष नही होता, उसकी पूंछ के विष का 
| शी विद्वान, लोग ओषधि द्वारा नाश करे ॥ ८॥ 
सक्तस्‌ ४७ ॥ ` 
| १-२ ॥ सरस्वती देवता ॥ जगतो छन्दः ॥ 
गृहस्थघमोपदेशः ग्रहस्थ धमं का उपदेश ॥ 
यदाशसा बढते! मे विचक्षसे यदु याचमानस्य चरतो 


जर्ना अन' । यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती 


तदा ए णदू घतेन ॥ ९० | 
yat i वद॑तः। KUTAFTA यत्‌ । याचमानस्य ॥ 


यत्‌ । स | 
:। से । 
` चरतः। जनांन्‌ । अन्‌, । यत्‌ । आत्मनि । तन्व | 


वि-रिष्टस्‌ । सरस्वती । तत्‌ । जा पृण्र | qia e 
(आशसा ) किसी दि'सा से | iz 
( जनान्‌ अजु ) ag के पास याचमापु 
वाले का ( यत्‌) जो [ मन ब्याकुल दोगया है] ! a कह हैं ( सरस्वती ) 
हरर ,के ( आत्मनि ) भएर (पा प्रकाशं चां सारतत्त्व से (आ) 
विज्ञानयुक्त विद्या ( तत्‌) उसको ( घृतेन ) Do o i 
; mann aa (uga) भर देवे ॥१॥ 


१-( यत्‌) मनः (माशा) ण A (जे) विशेषेण चित 
4 भङ्गेन( aaa: ) भाषमाणस्य ( ७ ध्थ (मे) 
ua याचमानस्य ) akaa (FT) शा डक 
. अनु) जनान प्रति ( यत्‌) (अनि । विशेषेण S 
भिम ( विरिडम्‌) रिट दि आयाम. वली विद्या OLOTE 
(खत) ए प्रीणने-सैटिं/ अर्ण ` 
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( १६४४ ) अथववदभाष्ये Wa १३ | 


— र” 000 z ३१३ ] 


द्वारा मांश कर ॥ l 
सप्त क्षरन्ति uda म॒रुत्व॑ते पित्रे पुत्रासो solia. 
तन्न तानि । उभे इद्स्योभे आस्य राजत उसे यतेते 
0 || l 
उसे अस्य पुष्यतः | २ ॥ 
सुप्त। क्षरन्ति । शिशवे । सरत्वंते । पित्रे पाह; अपि। 
$ k: > í : 
adaa छू तानि। उभे इति । इतू। स्यु ।-उ से इति। अस्य 
< जतः उ भे इति । य॒ते ते इति । उभे इति । reri पष्यतः३ 
A < _ 
` `` आषाय--( सप्त ) सात [ इन्द्रियां अर्थात्‌ दों कान, दो नंथुने दो 
r सुख] (मरुत्वते) सुवणे वाले (शिशवे) डुःखनाशक बौलक [वा प्रशंस: 
कक जा उदार विद्वान्‌] फे लिये [ सुख से ] ( रन्ति ) बरखती हैं, (अपि) 
| a उनासाः) पुत्रों [ पुत्र समान हंतकारी पुरुषों ] ने ( पित्र): उसं पिता 
m माननीय ] के लिये . ( ऋतानि ): सत्य ,थर्मों को (अवीदतन) 
हे या है। (उभे) दोनों [ वर्तमान और भविष्यत जन्म वा: अवस्था ] 
=¬ (ऽ) इस [ विद्वान] के होते हैं, ( अस्य ) इसके (उने) दोग ) ही ( अस्य ) इस [ विद्वान ] के होते हैं, ( अस्य ) इसके (उसे) दोग 


 रे(सप्त ) सप्त भूषय ण ७। ११। &। कः सप्त खानि वित 
शीर्षणि कर्णोविमौ नासिके चक्षणी HALI झ० । १०।३। ६। Mii 


क ) सुख वर्षन्ति ( शिशवे ) शः कित्‌ सन्वंच । gol | 
कर्मण:-निरु० १० | न्न । शिशुः शंसनीयो भवति शिशीतेर्वा स्याहु दान 2. 
ER A a X “० | दुःखस्य अल्पीकर्जे नाशयित्रे बालकाय दात्रे p | 

__ .ननीयाय विदुषे आ Wah १। २ gala ( पित्रे ) (वी र 

ह काहा? उपयक पुरुषा: (अधि) | 
जन डभ.पूरणे-क i जले ङ्क रूपम्‌ । प्रचति aqa ( ऋतानि ) सत्यधर्माणि ( र र, 
ANA ada सखुब्धौ भचतः निर ४४. उसे निपालि जन्मती दोव 
= उच्च” वियती जन्मनी अवस्थे वा (इत्‌ ) एव (अस्य) शिशो 
O SCAR) (अस्य) ( राजत; ) राजतिई-प्टे-निध०२.! Ree 


Wa 
FT- ०७ ० 
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TIES ] सप्तसं aeg no n ( १६४४ ) 


——— u I क 


वि पा बा येते 
' (राजतः ) पेश्वयंतान्‌ होते हैं, ( उभे ) दोनों (यतेते) प्रयत्नशाल्री होते हैं, 
| (उभे ) दोनो ( अस्य ) इसका ( पुष्यतः ) पोषण करते है ॥ २॥ . 
भावार्थ--धनी, परोपकारी, विद्वान पुरुष इस जन्म और परजन्म और 
` वर्तमान और भविष्यत्‌ काल भरै पूणे सुख भोगते हैं॥२॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में कुछ भेद से दै--१०। १३।५। 
i | KMA ९८ ॥ 

९-३ ॥ इन्द्रावरूणी देवते ॥ ९ जगती; २ चिष्टुपू ॥ : 
राजप्रजाजनकत्तव्योपदेशः--राजा और प्रजा जन के कत्तव्य का उपदेश È |I 
० ~ a d 
` हन्द्रांवरुणां सुतपाविमं सुतं सोमं MAA JIA । 


e ॥ ॥ "० ०३ 
यवो रथ अच्चरोदे वर्बीतये प्रातुस्वसरसुप याउ पीतय 
DE चामे ®. र 


। सतस्‌ । सोमस्‌ ।. पितस्‌ । 


0000 चक 


RS, - ssn 


इन्द्रवरुण AMA । इमस्‌ 


 .सदांस्‌। अत-ग्रती । यवोः। रय: । अध्वरः । देवः ata 
; । चुत-ब्दा । | छ | 
वः पीतय ॥ १'॥ 


. .. भोषार्थ--( खुतपौ ) दे पुत्र के रक्षा "करने बो E 
उत्तम कमों' के धारण करने चाले | (इन्द्रावरुणा Da सम) नन्दः 
सतम्‌) इस पुत्र को ( मधम्‌ थि 
बडी ओषधियौ का रस ] ( पिबतम= 

प दोनो का ( झध्वरः ) मागे बताने _ 
qaiit .की प्राप्ति के 


। 
ग्रति । स्वसेरस्‌ ।'उप । यातु । 


. _ इन्रपालको ( इमम्‌) त्यचम्‌ ब ar 
' रसं चा ( पिबतम्‌) अन्त R YA ma 

__ भुना TEE no (प्रति) चीप्ला एम 
रा दाने-क । मार्गप्रदः ( aað ) YA 
O ( स्वसरम्‌) दिनम--निघ० AA 
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| ( ९६४६ ) | शथघववेदभाष्ये ० १ [ ३७ KI AAA. षी 


लिये और (पवे) दृदि के लिये (मति स्वसरम्‌) रिन थ पर 
z र्‌ 


(उपयातु) आया करे॥ १॥ 
भावाय-राजा और प्रजागणों को चाहिये कि.परस्पर रर. 
परस्पर उन्नति करे ॥१॥ ` i be 
Ho १,२ कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं--६। ६८। १०,११॥ 
इन्द्रावरुणा मधु मत्तमस्य॒ ष्णुः सम॑स्य वृषणा 
दषेथाम्‌ । इदं वामन्धः परिषिक्तमासत्मा स्मिन्‌ 
बहिषि मादयेथाम्‌ ॥ २॥ | | 
इन्द्रावरुणा । सध मत्‌-तमस्य । वृष्ण॑ः । Irda । वृष॒णा। 
2 वर्ष यस्‌ इद्‌ | : वास्‌ । अन्ध; । परि-सिक्तस्‌ Ey 
सद्य । अस्मिन्‌ । बहिषि । सादये था स्‌ ॥ २॥ 
_ भाषाय (बृषणा ) हे बलिष्ठ ! ( इन्द्रावरुणा ) बिजुली और वाये 
समान राजा और प्रजाजनो तुम ( मधुमत्तमस्य ) अत्यन्तशानयुक्त, (TU) 
_ बल करने वाले ( सोमस्य ) ऐश्वर्य की ( बृघेथाम ) बरखा करो । (वाम) 
. "तुम दोनो का ( इदम्‌ ) यह ( परिषिक्तम) सब प्रकार खींचा हुआ ( अन्य!) 
अन्न है, ( अस्मिन ) इस ( बदि ) बृद्धि कमः में (maa) बैठकर (मार 
येथाम्‌ ) आनन्दित करो ॥ २॥ पस जक "जहा 
ब भावाय-जो राजा और प्रजागण सब की उन्नति के लिये पुर 
करते हैं, वे ही सत्कार योग्य हातें ह ॥ २॥ | 
YA पीतये ) ध्याप्योः सम्प्रसारणं च । उ० ४ | ११९ इति बाई. 
` लकात प्येङ्‌ बृद्धो-क्तिनि ;। पा० ६।४.२। र 
दीष । बृद्धये॥ . aa SA क है अप 
`= य) विसुदुायुचदुवर्तसानी राजानौ (म 
= (ष्णा) प कषानयुक्रस्य (षणः) बलकरस्य ( सोमस्य ) प 
(अन्धः) अन्नस. (TWA) वर्षण कुरुतम्‌ ( इदम्‌) (वाम, 
.  -डपचिश्य (: अम्‌ -निध० २। ७। (-परिषिक्तम्‌.) सर्वतः सितम्‌ 
 , (अस्मिन्‌) ( बहिंषि ) बृद्धिकर्मणि ( मादयेथाम) आम 


-~ 


za} CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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i ४० ॥ ३१५ ] सप्तमं काण्डस्‌ ॥3॥ ( १६७३ | ) 
सुप्तम्‌ ५८ ॥ 


९ ॥ शपथो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
कुवचनत्यागोपदेशः-कुवचन के त्याग का उपदेश ॥ 
यो नः शपादश॑पत्‌ः शपतो यश्च नः शपांत्‌ । 
वक्ष इव विद्यु ता हत आ मूलादनु शु,ष्यतु ॥ १॥ 
बः । नः। शपात्‌ । अशेपतः । शपतः । यः । चु। नः। शपात्‌ । 
Taa । वि-द्युतां । हत: । आ । मलात्‌ । अन्‌,। शुष्यतु ॥१॥ 
साषार्य--( यः ) जो ( अशपतः ) न शाप देने दाले ( नः) हम लोगों 
को ( शपात्‌ ) शाप देवे, (च ) और ( यः) जो ( शपतः ) शाप देने चाले (नः). 
हम लोगो को ( शपात्‌ ) शाप देवे । ( विद्य ता ) बिजुली से ( हतः ) मारे गये 
` (बृच्तः इव ) बुक्त के समान वह (आ सूल्ात्‌ ) जड़ से लेकर (अड ) नि- 


रन्तर ( शुष्यतु ) सूख जावे ॥ १॥ | < ja 
भावार्थ-जो दुष्ट धर्मात्माओं में दोष लगावे, राजा लकी यथोचित 
दरड देवे ॥ १॥ we 


` इस मन्त्र का gaid आचुका है--अ० ६।३७। ३॥ 
इति qas gT: ॥ 
PBA 
रोऽनवाकः॥ - ` 
नप्रय षष्ठोऽनुवाकः । 
नट Ss t 
_ ९०५० गुहुपंतिदेवता a यी ९-७ Wu गृहपतिदे वता ॥ ९ पङ्क्ति २०१ शनुष्ट प्‌ के. र 
ड ` ३-(यः) डुष्ट (नः ) अस्माद ण | we 
अशापिनः ( शपतः ) शापक्रारिणः ( यः ) (आ मूलात्‌) सूलमारस्य 


(इच )( Raa ) अशन्या ( हृतः ) | | 
(wa) निरन्तरम्‌ ( थुप्पतु ) शुष्को ATI 
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ना सुनरक्षिमथाम्‌। पा० ३ । २। २७। चु + चन सम्भक्तो-इन्‌ । च 


o अभयानकेन ( चसुषा ) नेत्रेण पश्यन्ति शेषः | मित्रियेण ) अ० Wasi 


e = । मित्रसस्वन्धिना ( गृहान्‌ ) गरददस्थांन्‌ घुरुषान्‌ ( ऐमि) YA 


माशु ( मत) मत्त 
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( १६६८ y अथववेदभाष्ये T ६० [ ३५५] 
HR सल र र 


ग्ृहस्थधर्मोपदेश:--ग्रहस्थ धर्म का उपदेश ॥ 

Wa हि 3 ०७३ `: 
ऊजं बिश् दु वसुर्वानः सुमे चा अघारेण चक्ष'षा मि. 
त्रियंण । गहानैमि सुमना वन्दमानो रमध्वं मा थि- 
भोत मत्‌ ॥ १ 


0 


KA । बिश्वत्‌ । वस-वर्नि: । स-से धाः। अच रेण । चक्षैषा। 


भित्रियण । गहान । सरा) CR स-भनाः । वन्दमानः 
रसध्वस्‌ । मा। बिभीत । सत्‌ ॥९॥ . 


- भाषाय- ( ऊर्ज॑म्‌ ) पराक्रम (Aaa) धारण करता हुथ,(घसुवति) 
धन ऊपाजेन करने चाला, ( छुमेधाः ) उत्तम बुद्धि घाला, ( अघोरेण) ` 
अभयानक, ( मित्रियेण ) मित्र के ( चक्षुषा ) नेत्र से [देखता हुआ] (लुमता) 
सुन्दर मन वाला, ( वन्दमानः ) [ तुम्हारे ] गुण बखानता हुआ में (TA) 
घर के लोगो मे ( आ पमि ) आता हूं। ( रभध्वम्‌) तुम प्रसन्न होओ, (मत्‌) 
सुझ से ( मा विभीत ) भय मत करो ॥१॥ 

भवाय -खी पुरुष शरीर और आत्मा का बल और धन आदि पदार्थ 
माप करके बड़ी प्रीति से प्रसन्नचित्त रह कर शहस्थाश्रम को सिंद्ध करे NA 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में हे-झ० ३। ४१॥ | 


इमे गहा AANA ऊजस्वन्तः yaara: । 
यणां वामेन ।तष्ठन्त्र्ते ना जानन्त्वाय॒तः ॥ २ 5 j: 


_ १-( ऊर्जम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( विश्वत्‌ ) घारयन्‌ ( बसुवनिः ) FTC छ 


सम्भक्ता, उपाजेकः ( सुमेधाः) soyi ११। ११। खुबुडियुक्ता (^ 


मना ) शोभनज्ञानः ( चन्द्मान; ) युष्मान. स्तुघन्‌ ( मा बि 
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| हमे । गहाः । सयः-भुवः । ऊजस्वन्तः । पयस्वन्त; । पर्णा: । 
| बामेने । तिष्ठन्तः । ते । नः । जानन्तु । झा-यतः ॥२॥ . 
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| ० ६० [ ३०५ ] सप्तम काण्डम्‌ ॥७॥ (९६४८) 


ME 22”... 


, भाषार्थ-( इमे) यह ( ग्रहाः ) घर के लोग ( मयासुवः ) आनन्द 


| देने वाले, ( ऊर्जेस्वन्तः ) बड़े पराक्रमी, ( पयस्वन्तः ) उत्तम जल, दुग्ध आदि 
Q (aa ) उत्तम घन से ( पूंणाः ) भरपूर ( तिष्ठन्तः ) खड़े हुये हैं । (ते) 
ama (आयतः) आते हुये (नः) हमको ( जानन्तु ) जाने ॥ २॥ 


® 


भावायं-घर के लोग वाहिर से आये हुये: गृहस्थो और अतिथियों | 


द्वा यथावत्‌ सत्कार करे ॥२॥ 
` येषामध्येति maga येषु सौमन॒सो बह 


गहानप॑ gnag ते ना जानन्त्वाय॒तः N ३ N 


| ata ।झधि-झति । प्रु-वसन्‌ । येवु । सोसनुसः । बहुः । 


. गहान । उप । हवयामहे ।ते 


._ अधिक ( सौमनसः) प्रीतिभाव है, (T 


` फर्मणि। पा० ३। २। ५२। इति 
 श्तरे बसन पुरुषः ( 
र भाषः (agi ) अधिकः ( युदा) i 
हु आहृयामः । अन्यत्‌ पूर्व za 


br ? : 


। नः। जानन्त! आा-य॒तः ॥३॥ 


भाषार्थ--( प्रवसन्‌.) - परदेश वसता 


में ( बुः) 
| गृहस्थो ] का ( अध्येति ) स्मरण करता है और (3g) जिन मे ( बडु 


) उने, घर घाला को: (उप हग्रामदे) 


हमको 
हम प्रीति से बुलाते हैं, ( ते ) वे लोग ( आयतः) आते इये (१) 


(जानन्तु) जने॥ ३॥ पा हास्य जानन्तु ) जाने ॥ ३॥ 
` २--( इमे) ( गुहा 


( पयस्वन्त, ) 


गृहस्था 
` भाषयितारः ( ऊर्जस्वन्तः ) अश हे । १९ हु ; ya प्रशस्येत धनेन । चो ke 
उत्तमजलडुर्धादिससुद्धाः ( पूर्णा ga: (MF ) अवबुध्य 


प्रशस्य;--निघ० ३।८ (तिष्ठन्तं (ते) 
( आयत ) इण्‌ गतो-शत्‌ । आगच्छ gi ) इक्‌ क 
३--( येषाम्‌) TE हिल, करोति (प्रचलन ) ५ 


ag) गुदे (सौ 
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ya १।५। १ सुखस्य 


सता हुआ aga (येषाम्‌) जिन. 
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( ९६४० ) अथबंवैदभाष्ये . T ६० [ ३५] 


वक Mme २ क 
® 2 भावाथ--जिस प्रकार परदेश गया हुआ पुरुष प्रीति से घर वालो का 
स्मरण करता रहता है, वैसे ही घर वाले प्रीति से उसका स्मरण रक्स ॥३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यज्ञ॒वेंद में दै-२। ४२ और संस्कारविधि गृह. 
श्रम प्रकरण में भी आया है॥ | [ ॒ 
उप॑हूता भूरिधनाः सखायः स्थादुसंसुद: । 
she: क “ ga 
अक्षुष्या अतृष्या स्तः गृहा ateng बिभीतन ॥ 9॥ 
उप-हूताः । भूरि-धनाः । सखायः । स्वादु-संसुदः । अघुध्या;। ` 
अतुष्याः । स्त । गृहाः । सा । अस्मत्‌ । बिभीतन ॥ ४॥ ` 
भाषार्थ-( भूरिधनाः ) बड़े धनी, ( engiga: ) स्वादिष्ठ पदाथा 
से आनन्द करने वाले ( खखायः ) मित्र लोग ( उपहताः ) खागत किये गये 
है। ( ग्रहाः ) हे घर के लोगो ! ( अजुष्याः, अतृष्याः, स्त ) तुम भूले प्याते 
मत रहो, ( अस्मत्‌) हम से ( मा बिभीतन ) मत भय करो ॥४॥ 


भावार्थ-वाहिर से आये इये और घर घाले सब पुरुष प्रसन्न हो कर 
परस्पर आनन्द करे ॥ ४॥ . | दह IA 


| उपेहूता इह गाव उपंह ता अजावये: । 
| - अशो अन्नेस्य कीलालं उपंहतो गह घ॑ नः ॥ ४१ 
j उप-हृताः ॥ इह। गावः । जा l. झज-झवय: । अयो, 
इति । अन्नस्य । कीलालं: । EEE शशाः लंपन्दुता गुहेत 0.१ । गृहेषु । नः ॥ ४॥ A 


= (उपहताः) सत्कारेण प्राथिताः ( भूरिधनाः ) प्रभूतधना (सखाय ) | 
ji सुहृद: ( खादुसंसुदः ) खादुभी रोचकेः पदाथैः संमोदमानाः ( ggal ) a ; 
YA ERI पा० ५। १। ६३। इत्ये । दुस व वाटे णा १ m ' 


हत! खच जुखुचामहेन्तीति yan, न खुच्या get । छुचारदित साई 
पी हड ) पूर्ववत्‌ तृरष्‌--य अत्ययः । तृष्णारहिताः ( स्त ) भवत ( क TE 
NNR =|. : Ya यी 


l r 22 _ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - ° ; 


काक 
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६० [३०१ | सप्तम कारडस्‌ | ( १६५९ ) 
pea 


भाषार्य-( इह ) यहां पर (a) हमारे (Ry) घरो मे ( गावः ) 
| यि (उपहताः) आद्र से zari गयीं, और (अजावयः) भेड़ बकरी ( उप 
ताः) पास में चुलांयी गयीं होवे । ( अथो ) और-भी (- अन्नस्य ) अन्न का 
| YA ) सखीला पदार्थं ( उपहृतः ) पास लाया गया हो॥५॥ 
भावायं-मञुष्य दूध चाले गौ आदि पशु और भोजन के उत्तप्र पदार्थ 
आग्रह करके परस्पर रक्षा करे ॥४॥ 
|. यह मन्त्र यजुवेद में है-३। ४३ । और संस्कार विधि ग्रह्मभम प्रकरण 
मै भी आया है॥ 


qatara: स भगा इरांवन्तो हसामुदाः 
मतच्या Kasa रत गृहा. मास्मद्‌ बिभीतन ॥ ६ ॥ 
mabara । स-भगाः । इरा-वन्तः । हसामुदा: १ अतष्या:। 
 शक्षध्या: | स्त । ग्रहाः । सा । श्रुमत्‌ । बिभोतन ॥ ६ ॥ 
भाषाथ--( सूनुताचन्तः) प्रिय सत्य घचन बाले; ( सुभगाः ) बड़े 
ऐं वाले, ( इरावन्तः ) उत्तम भोजन -वाले, ( हसामुदा ) हंस हस कर 
प्रसन्न करने वाले, ( ग्रहाः ) हे घर के लोगो! तुम ( अतृष्याः अखुन्या स्त ) 
'यासे भूखे मत रहो, ( अस्मत्‌) हम से (मा विसी) E 
सावाय-जो मजुष्य परस्पर सत्यभाषी, मा होते 
बढ़ाकर सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ ६९॥ - 
इहैव स्त॒ मान' ma fasat gufu पष्यत । 


१-(उपहूताः) सत्कारेण समीपे वा मासा (इह.) य सके शमत सालको 
| (उपहूताः) ( गअजारचयः) अजाश्च a 
अपि ( अन्नस्य) भोजनस्य (कीलालं ) आ० gl ११। १ 
| रपत) (Ry ) गेहेषु (-नः ) अस्माकम्‌: 
; द- सूनुतावन्तः ) अ० हे १२।२। सत्यप्रि 
$ शोमनेशवर्यवन्तः (reaa) aaae २ माना: । अन्यत्‌ 
० ४॥ | j 


CC-0, Panini Kanya MahaVidyalaya Collection N 


` (अबत) ( मया ) पनरागतेन ॥ 


SOS NN HSIN Sle ७४७ SD क रका 
Wadi N x HRM AVEC OTF है 27 | 
१ 2000 I 03 


(तपः) पेश्वये 


र त स बड CC, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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( १६५२ ) l श्रथववद्भाष्ये Ro ६१ | क कप] । 
£ 9 ] 


ऐष्यांमि झद्रेणा सह भूयासो भवता सयां ॥ ७ | 


इह! युव । स्त।मा। आन्‌,। गात। विश्‍वां । रूपाणि। पचः 
| 


शा । शष्यात्ति। AFT । सह । भयोस; , भवत । मर्या qoy 
भाषाय--(इह एव ) यहां ही ( स्त) रहो. (अनु) N 
गांत ) मत चलो, ( विश्वा ) सब ( रूपाणि ) रूप चाली वस्तुओं न 


' पुष्ट करो । ( भद्वेण सह ) कुशल के साथ ( आ एष्यामि ) मैं आऊ गा; [फिर] 


( मया ) मेरे साथ ( भूयांसः ) अधिक अधिक होकर ( भवत ) रहो ॥७॥। 
सावाय-मयुष्य परदेश जाने पर प्रतिज्ञा करके 
चिन्ता रक्खे ॥ ७॥ T 


क्तस्‌ ६९ ॥ 
१-२ ॥ अग्निदे वता ॥ झनष्टप ळन्दः ॥ 
चेद्विद्याप्राप्युपदेशः--वेद्‌ विद्या प्राप्ति का उपदेश ॥ 
ad तपसा तप उपतप्यामंह तप: । 


प्रियो शतस्य भयास्माय प्मन्तः सुमे थसः ॥ १॥ | 
यत्‌ । रने । तपसा । तप: । उप-तप्यासंहे । तप: । मिया 
LAET । भयासम । आयु ष्सन्त : । g- धसः ॥ १ ॥ ः 
भाषाय--( अग्ने ) हे विद्वन्‌ आचार्य | (यत्‌) जिस कारण से (तपसा) 
तप [शीत उष्ण,सुख दुःख आदि इन्द्रौ के सहन] से (तप”)'ऐश्वयं के हेत (तप) 
| न भ का ७--( इह ) अत्र (एच ) (स्त ) भवतं ( अनु ) मम पश्चात्‌ (मा गात) | 
इस्‌ गतो--माडि लुङि रूपस्‌ । मा गच्छत ( विश्वा ) सर्वाणि ( रूपाणि jd 
निरुप्यमाणानि वा पुन्रादीनि धस्तूनि ( पुष्यत ) समर्धयत ( 
आगमिष्यामि ( भद्रेण ) कुशलेन ( सह ) सहितः ( भूयांसः) 


१--( यत्‌) यस्मात्‌ कारणांत्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ । आचार्य (2 
WAA च-अख्ुन्‌ । श्रमेण । शीतोष्णसुखढुःखा। 
° "कारणम्‌ ( उपतप्यामद्दे ) यथावद्जुतिष्ठामः ( तपः 
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go ६२ [ 399 ] स्त स काण्डस्‌ WSN ( ९६५३ ) 


NEN ज 


[सीसे]. हम (शतस्य) वेदशास्त्र के (म्रियाः) प्रीति करने वाले, (-आयुष्मन्तः,) 
' अनीय आयु वाले और ( खुमेधसः ) तीवबुद्धि ( भुयास्म ) दोजावं ॥१॥ ` 
O > भावार्थ-मडुष्य तप अर्थात्‌ इग्द्वो का सहन और पूणं ब्रह्मचये कां 
सेवत से वेद विद्या प्राप्त करके यशस्वी और तीत्र्चुद्धि;होकर,:संसार का 
उपकार कर ॥ १ ॥ 

wa तपंस्तप्यामह उप तप्यामहे. तपः | 
श्र तानि yaad a यमायु ष्मन्तः सुमे घसः ॥ २ ॥ | 


र्न । तपः। तप्यामहे । उप। तप्यामहे। तपः । aaf । 


NEFT: । वयस्‌ । आयु ष्मन्तः । स-से चस: URU 

' ाषार्य-( अग्ने) हे चिद्न्‌ आशखायं ! हम ( तपः) तप [aa सहन] 
(तप्यामहे ) करते हैँ, और ( तप; ) ब्रह्मचर्यादि व्रत ( उप तप्यामहे ) यथा 
वत्‌ साधते हैं । ( तानि.) वेद्शाखौ को ( श्टरवन्तः) खुनते हुये ( चयम ) 
हम ( आयुष्मन्तः ) उत्तम जीवन घाले और ( खमेथस ) तीब्र घुद्धि वाले 
[हो जावं ] ॥ २॥ 

` - ` भावार्थ-मञुष्य दवन्द्र सदन और प्रह्मचय सेवन से वेदौ का श्रवण, 
मनन्‌ और निदिध्यासन करके संसार में कौ त्तिमाम्‌ होवे ॥ २॥ 


: सूक्तस्‌ ९२ ७ 
` १॥ अग्निदे वता ॥ जगती AFR: 0७ 
सेनापतिलच्षणोपदेशः--सेनापति के लक्षण का उपदेश. N च 
Wa: aqad gai रथीव पत्तीनजयत पु 


हः नामा एथिव्यां निहितों UA । नाभां फाथव्या निहितो ACE तदचघस्पद À 


६ ) श्षेष्ठजीवनयुक्काः ( खुमेघसः ) छ वाता) 0 
> ama) साधयामः ( भूतानि ) agorai (श्च टि बु 
न स्वीकुवेन्त; URAR qaaa Ao १॥ 
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(९६७४७) अथववेदः भाष्यस्‌ To ६३[ ४ Wa री. शी 
syai ये एतन्यवः ॥ १॥ 
अयस्‌ । AI $ सत्‌-पतिः | वद्ध-वुष्णः । र यो-इंव १ पत्तीन 
अजयत्‌ । पुर:-हितः । नाभा । पृथिव्यास्‌ । नि-ितः | 
TA । शधः-पदस्‌ । कणुतास्‌ । थे । पृतन्यव॑: ॥ १४ 

भाषार्थ-( अयम्‌ ) इस. ( सत्पतिः) श्रष्ठों के रक्षक, ( TETT) 
वड़े बल बाले, ( पुरोहितः ) सब के अगुआ ( अग्निः) अग्नि समान तेजस्वी 
सेनापति ने ( रथी इव ) रथ वाले योधा के समान (पत्तीन्‌) [शत्रु की] सेनाओं 
का ( अजयत्‌) जीत लिया है। ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर (नाभा) वागि 
में ( निहितः ) स्थापित किया हुआ ( दविद्युतत्‌) अत्यन्त प्रकाशमान वह 
[ उनको ] ( अधस्पदम्‌ ) पांव के तले ( कृणुताम्‌ ) कर लेवे, ( ये ) जो (T 
न्यवः ) सेना चढ़ाने चाले हैं॥ १॥ 

भावाथ-जो शरचीर पुरुष सब शत्र ओं को जीत कर सज्जनोंकी 


र्दी करे, बदी गोलाकार पृथिवी के बीच में सब ओर से चक्रवर्ती राजा होकर 
संसार में उपकारी बने ॥ १। ` । 


यम त... 

१ ॥ अग्निदेवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ , 
ž सेनापतिकत्तव्योदेश+-सेनापति के कर्तव्य का उपदेश i | 
Mm. ॥ 2. ~ s f 
qaaa, सहमानसथ्विमुक्यैहँवामहे UTATA ०5 Ka ह १-० छ 


न १--( अयम्‌ ) प्रसिद्धः ( अग्निः ) अग्निवत्तेजस्वी सेनापतिः (साति | 
_ सता सज्जनानां पालक; (बृद्धवृष्णः) इणसिजूजि०। उ०३॥ २। बडु से 

RINAT TIET: ( रथी) रथ--इनि। रथवान. योद्धा ( e l 
यथा ( पत्तीन्‌) पदिभथिभ्यां नित्‌ । उ० ४ । १८३। पद गतौ AA i 
रातुसेना; ( अजयत्‌ ) जितवान्‌ (पुरो दितः) अ० ३ । १६ । १ अग्रगामी ' द्वि z 


नाभौ मध्यदशे ( पृथिव्याम्‌ ) भूमौ ( निहितः ) स्थापितः । अभिषिक्तः Da 


~ 


द्‌ 


ás 
lg 


| | ` 0) रासि | पा० ७। ४। ६५ qa दीप्ती यङि य) 
ह शत्रचः ( पृतन्यथ ( अधस्पदम्‌ ) पादस्याधो देशे ( कृण॒ताम ). प 


क्ररोठ y |! टु ल्क 
~ ate कू 


यव: ) Ho ७। ३४ । १ । संग्रामेच्छ ञ्छुवः ॥ 
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७७ [३७] सप्तमं काएङभ्‌ ॥:०॥ (६६३१) 


aa । स नः'पषे qia दुर्गाणि विश्वा क्षामंद दे.वोऽति 
दुरितान्य स E -. 5 E 
प्रतरना-जितस्‌ । सह सानस्‌ । शशिस्‌ । उक्य;। हवासहे । 
परमात्‌ । सखघ-स्थाँत्‌ । सः। न॒ः। पष त्‌ अति। दः-गौनि। 
विश्वा । क्षासंतू । दे वः। अति । दुः-इुतानि i: ॥ ९४. 
` भाषा्थ--( पूवनाजितम ) संग्रांम जीतने वाले, ( सहमानम्‌) विजयी, 
(अग्निम्‌ ) अग्नि समान तेजस्वी सेनापति को ( उक्थैः) स्तुतियों के साथ 
[उसके ] ( परमात्‌ ) aga ऊ चे ( सधस्थात्‌ ) निवास स्थान से ( हवामहे ) 
हम बुलाते हें. । ( सः ) ag ( देवः.) व्यवहार कुशल ( अग्निः) तेजस्वी सेना 
` ति ( विश्वा ) सब (दुर्गाणि) दुगा को (अति) उर्लाघ कर और ( दुरितानि ) 
िप्नो को ( अति ) हटाकर ( नः ) हमे ( पर्षेत्‌ ) पार ama, ओर ( WAA) । 
_ समर्थ करे ॥ १॥ 
... भावार्य-जो शर सेनापति शत्रुओं के गढ़ तोड कर विजय पाता दै 
पह्दी प्रजापालन मै समर्थ होता है ॥१॥ 
सूत्तस्‌ ६४ N 
९-२ ॥ ९ खापः; २ अग्निदं वता ॥ अनुष्टुप चन्द: t 
शत्रुभ्यो रक्षोपदेशः--शत्रओ से रक्षा का उपदेश ॥ 
YA य॑त्‌ कष्ण: श्राकनिरभिनिष्पतब्नपीपतत्‌ । 


भाषा मा asata adeng दुरिताद, पान्त्वह सः NA 


ल्ट प. १--( पृतनाजितस्‌ ) संग्रामजेतारम्‌' ( सदानः 
को धातु; । अभिसवन्तम्‌ । विजयिनम्‌ ( अग्निम ) 


सेन मः (परमात्‌) | 
` ऐपतिम्‌ ( उक्थैः ) चक्तव्येः स्तोत्रौः ( हवामहे ) sa ymw 


त्‌ ( सधस्थात्‌ ) निवासात्‌ ( सः ) (T) TINEA 
WIRI पारयेत्‌ ( अति ) उल्ल च्य ( दुर्गाणि) om IS येत समर्थयेत्‌ | 
8 HAS 
„~प ( कामत ) क्षमूष्‌ सहने णिचि, लेटि ता नि) विज्ञान (अग्निः) 


५ कः) ब्यवह्ारकुशलः ( अति) वीत्य ( 
ह पति ॥ 


| 
3 
| 
; 
र 
f 
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__ पतत्‌) पत्लू अधः पतने--णित्ि लुङि रूपम्‌। पांतितवान | आषा पा ji 
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Ga O aAA o ३] 


. MOSES र रुरु N o 3 A . कक — 
` ` दुद्‌ । यत्‌ । gi झुभि-निष्पतंत्‌ । अपीपतत्‌ 


[| €} ~ $ न 
आपः सा। RERI I सवस्मातू। दु :-इ तातू । पान्त । हसः 


मावःर्थ--( HU: ) कोवे वा (agfa: ) चिल्ल के समान kiza 
उपद्रष ने (अभिनिष्पतन्‌) सन्मुख आते हुये ( इदम्‌ यत्‌ ) यह जो कष्ट ( भी 


` पतत्‌) गिराया है। (आपः) उत्तम कमः, (AT) सुसको ( तस्मात्‌ ) उ 


(सर्वस्मात्‌) सब (दुरितात्‌) कठिन (अंहसः) कष्ट से (पान्तु) 
ATI ॥ १॥ ; | 


o भावाथ मनुष्य प्रयत्न करके सब वादिरी और भीतरी विपत्तियो ते 
बच ॥१॥ 


इदंयत्‌ कष्ण: शकुनिरवासु'क्षत्नित्रर ते ते. सुखेन । 
अञ्चिमो तस्माईनसो गाहँपत्यः प्र सु जतु ७२॥. 
“इदभ्‌ । यत्‌ । कृष्णः। शकुनि: । अव-अञचु'क्षत्‌ । AR 
ते । सुखेन. । अग्नि; । सा । तस्मात्‌ । श्नः । गाहे-पत्यः। 
पायत ३॥ | 2 


भाषार्थ-( निऋते ) है कठिन आपत्ति | ( ते ) तेरे ( सुखेन ) मुख ; 
सद्दित ( कृष्णः ) कोवे अथवा ( शकुनिः ) चिल्ल के समान. निन्वित उपर द 
रस्‌) वह (पत्‌) जो कुछ कष्ट (ama) एकत्र किया है E इद्म्‌ ) यह ( य्त्‌ ) जो कुछ कष्ट ( अंवासक्तत्‌) TET किया. है । (गा 
| कुत्सायाम तिर 


१-( इदम्‌) ( यत्‌ ) कष्टम्‌ ( कृष्णः ) श्वाकाक इति कुत 
३। १८ । काळू इव निन्दित saga: । शक्रेशनोन्तोन्त्युनयः | उ० हे | थे 
शक्तो- उनि । चिह्न इव निन्दितः ( अभिनिष्पतन्‌ ) अभिशुलमा गषव ji हे | 


( ६।९१।३। उत्तमानि कर्माणि ( AT ) सासू ( तस्मात्‌ ) (स्‌ ७5 
९ तात्‌) डुगंतात्‌। कठिनात्‌ ( पान्तु) cara ( अदसः ) कत at 
` २-( इदम्‌) ( यत्‌) कष्टस्‌ ( कृष्णः ) o: काक इव लड्‌ दी 


R) हे कृच्छापत्ते (ते) तव ( सुखेन) ( अरि 
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pi [ ३८० ] - सप्तस काण्डस्‌ NON ( १६५७ ) 


का 


गृहपति [आत्मा ] से खंयुक्त ( या] से संयुक्त ( अग्निः ) पराक्रम ( ) पराक्रम ( तस्मात्‌) उस ( एनसः ) 
। छ से (मा ) सुम को (म gag ) छुड़ा देवे ॥ २॥ 
| भावांय-मडुप्य आत्म पराक्रम करके विघ्नो को इरा कर सुखी रर्हे॥२॥ . 
° KWE ६३ ७ 
९-३ ॥ सपासार्गो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ TER: ॥ 
वैद्यकर्मापदेशः--बैद्य के कम का उपदेश ॥ 


` प्तीचीन॑फलो. हि aati रुरोहिय । 

| सवान्‌ सच्छपर्था अधि वरीयो यावया इतः ॥ १॥ 

` ब्रतीचीनें-फल:। हि । त्वस्‌ । अर्पामार्ग । सुरोहिय । सवान 
aaa । अथि । घरीय; । यवया; । इतः ॥ ९ ॥ 


| भाषार्थ--(झअपामार्ग) हे ud संशोधक वैंच ! [वा अपामार्ग औषध |] . 
` (त्वम्‌) तू (हि ) निश्चय करके (म्रंतीचीनफलः ) प्रतिक्रूलगतिंवालेः E . 
` नाश करने वाला (रुरोहिथ) उत्पन्न हुआ है । (इतः मत्‌ ) इस मुझसे (स्वान!) | 
` सव ( शपथान्‌) शापो [ दोषौ ] को ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( वरीयः) अति 
| R (aaar: ) तू हटाता देवे ॥ १ ॥ 
Oo भांवार्थ-जैसे बैद्य अपामागं आदि औषध से रोगो को दूर करता è 
ही विद्वान्‌ अपने आत्मिक और शारीरिक दोषों को हरावे कर 
rai औषध विशेष है जिंसंसे कफ बंचासीर, खुजिली, mag ( 
और विव रोग, का नाश होता दै वेला ४० जातात रोग का माश होता है- देखो झ० ४। १७। ६॥ क$ 
Ea )झ० ४। 
.. पराक्रमः (मा) माम्‌ ( तस्मात्‌) ( एनसः ) कष्टात्‌ ( गाईपत्य 


geag ) मोंचयतु ॥ 


i १--( प्रतीचीनफलः ) आ० ५ । २४ हर 
` विदारक ( हि) निश्चयेन (त्वम्‌ ) (amani) के 


दु र Mina (ada ) sara अति दूसम्‌ ( 
yA इयाः (इतः \ 
“दे; आडायमः, सांहितिको दीर्घ TA as 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection कर -ii An 


| ४।६। ६ मालिन्यम्‌ ( यद्‌ वा ) अथवा ( चेरिम ) चर nfa Aa 


E दट Te l अतिद्रद्‌शिन्‌ (झपामागे ) म० १ । सव 
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( ९६१८ ) अथ्ववेदभाष्ये To ६ [ ३७] 


यदु ag दु प्कृत यच्छम॑लं यंह वां-चेरिम पाफ्यो। यच्छम॑लं यह्‌ वा-चेरिभ पापच । 
| a KS 8 HS 
त्वया ag kaa मुज्महे ॥ २॥ 
z U 
यत्‌ । दु:-कतसु । यत्‌। शसलस्‌ । यत्‌। था। चे रिस। पाएयौँ। 
त्वया । तत्‌ । विश्वतः-सख । अपासागं । षं । सज्महे Ny 
भाषार्थ-( यत्‌) जो कुछ (FT) gera ( यह्‌ वा) अथवा 

( यत्‌ ) जो कुछ ( शमलम्‌ ) मलिन कम ( पापया ) पाप बुद्धि से ( खेरिम) 
हमने किया है । ( विश्वतोमुंख ) हे सब ओर मुख रखने वाले !. [अतिदूरबर्णी] 
( अपामार्ग ) हे सव था संशोधक ! ( त्वया ) तेरे साथ ,( तत्‌ ) उसको (a 
ख्रज्महे ) हम शोधते हैं ॥२॥ - 

_ भावाय-सञ्ष्य दुष्कम और मलिनकम' से उत्पन्न रोगों को सहैद 


की सस्मति से औषध दारा नियूरा R? ॥२॥ 
3 है m~ ०० , à i 
श्यावद्‌ ता कुनखिनाँ बण्डेन यत्‌ सहासिम। . 


अपांमार्श स्वयां वयं सर्वे agd Jsa ॥ ३॥ 
श्याव-दंता । कुनखिनां mGA । यत्‌ । सह । mT! 
matari i त्वया । वयस्‌ । सबैस्‌ । तत्‌ । अपे । सज्महे M 
za 22 N Vea Rr 
भाषाय--( श्याइदता) काले दांत वाले, .( कुनखिना ) दूषित | 
वाले ( बण्डेन ) बण्डे [ रेडे मेढे अङ्ग बाले रोगो ] के ( सह ) साथ ( mi) 
जो ( आसिम ) रहे हैं। ( अपामार्ग ) हे सर्वंथा संशोधक ! [वैद्य वा सिम) रहे हैं। ( अपामार्ग ) हे सर्वथा संशोधक | [विद पा भ 


AR) यत्‌ किस्चित्‌ ( प्तम्‌) wwa (यत) (मम 


चयं कृतवन्तः ( पापया) mama ( ह : जम्मं घा (विर, 
बुद्ध्या ( त्वया) ( तत्‌ ) डुष्छृत सशो 


प।४। दुरि 


; शयावपदादुत्तर Wa ; र iea रस्य ao za इत्यादेश > कुनखिना | ) है. ya 
aaa a A ; | कष्णदन्तयुक्तेन (कुन ge (al 
"FS य Kiida (.घणडेन ) i af? x f za क F d लाईन ° 
Me च ताय ) चडि विभाजने AA विका ना 


copa 
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g ६६ [ ३८१ ] सप्तम काण्डस्‌ ॥ 3 N (.१६१८ ) 


| या] (लो तेरे साथ ( बयम्‌) इम ( तत्‌ संच॑म्‌ ) उल सब को ( अप 

तमह ) शोधते दै NAE N 
भावार्थ--यदि रोग की व्याकुलता से शरीर अङ्गभङ्ग दो .ज्ञावे, उसे 

| ग्रोषधि दवारा स्वस्थ कर IRI 

AMA ६६ ॥ 

१ ॥ ब्राह्मणं देवता ॥ चिष्टुप छन्दः ॥ 

| घेद्विशानब्याप्त्युपदेशः--बेद्‌ विशान की ब्याप्ति का उपदेश ॥ 


. यद्य न्तरिक्षे यदि वात आस॒ यदि वक्षेष यंदि वोलपेष । 
 यदश्न वन्‌ पशव उद्यमान तह ब्राह्मण पुनरस्मानुपतु ॥१ 
गदे । अन्तरिक्षे । यदि । वाते । ञास । यदि। वक्षेषु' यदि। 
` वा। उलपेषु। यत्‌ NA वन्‌ । पशवः । उद्यसाँनस्‌ । तत्‌। 
ब्राह्मणस्‌ । पुनः। झस्मान्‌ । JT- UUU .. 
| भाषाथ--( afaa ) जो [ ब्रह्मज्ञान ] (zaka) शा 
| (यदि) जो ( बाते ) वायु मै ( यदि ) जो (बच) बच्चों मे, ( DA T 
` (यदि) ओ ( डलपेखु ) कोमल दणि [ अक्ष आदि ] में (आस) aa 
` (यत्‌) जिस ( उद्यमानम्‌) उच्चारण किये हुये का ( पशव 

= असा 
(सह॑) ( आसिम) अस शुवि-लडः, इत्ब छात्द्सम्‌। आस्म । 


। Taa स्पष्टम्‌ ॥ 0) ( बाते ) 


| १--( यदि ) यत्‌ । maya ( अन्तरिक्षे ) 

` बायो ( आस ) अस गतिदीप्त्यादानेषु--लिद a ja. jr 
| तखघु ( यदि ).( चा ) अवधार ! संवरणे -कपप्रत्यय a 
ह । ड०३। १४५ । बल सुत `` =) iid त्यस 


मद्या दिप्राशिनः ( उद्यमानम्‌) 


| | | 
` हु व्यक्तायां बाचि कमणि शानच्‌, यक्‌, ar r Ce 
A उच्चायेमाणम्‌ ( तत्‌) ( ब्राह्मणम ) तस्येदम्‌। पा 
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O कण अन्‌। पा० ६।४। १६७ | नंदिलोपः । महा! परमेश्वरस्य 


r AWA 
ga 
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( १६६० ) : शथवबदभाष्ये स० ६७ | ३२ ] 


जियो ने ( अभवन.) सुना है; ( तत्‌ बह ( आहाणम.) बेद सिह 7० तत्‌ ) बह ( ्ाझमणम्‌ ) वेद 


र द्‌ विज्ञान ( पुनः ) 
बारंबार [ अथवा परजन्म में ] ( अस्मान्‌) दमे ( उपैतु ) प्राप्त होचे॥ १॥ 


भावार्थ -ईश्वर ज्ञान सब पदाथा में, और सब पदार्थ ईश्वर ज्ञान मे 
है, मनुष्य उस ईश्वर शान को नित्य और जन्म जन्म में. प्राप्त करके मोप 
भागी RA ॥ १॥- 


सुत्त ६9 ॥ 
९ ॥ सन्नोक्तदेवताः॥ बृहती छन्दः ॥ 
सुकम करणायोपदेशः-सुकमः करने का उपदेश ॥ 
Ar टि a कर AA ° ° 
पुनम त्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राम्ह'णं च । 
है ~ न ~ 
पुनर॒ग्नयो awa यथास्थाम कंलपयन्तामिंहैव ॥॥ 
L] 5 टं WA 
पुन: । सा। आ। एत । दुल्द्रियस्‌ । पुनः । जात्सा। द्वविणर। 
है : A 
ˆ  आह्णस्‌ । च। पुन;। wga: धिष्ण्याः ।: य॒ था-स्थामं ' 
कुल्प॒यन्तास्‌ । इ ह । एव ॥ ९७ ” 
"FA न 
भाषाय--( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रत्व [ परम ऐश्वय ] ( मा) युझको (इतः 
अवश्य [ वा फिर जन्म मे ], ( आत्मा) आत्मबल, ( द्रविणम्‌ ) घन (च ) 
à और ( ब्राह्मणम्‌ घेद्विज्ञान ( पुनः ) अवश्य [ar परअन्ममे ] ( आ एव) 
| शाप्त होवे ( घिष्एयाः ) बोलने में चतुर ( झग्नयः) विद्वान्‌ लोग. (यथास्पामी 
यथास्थान [ कम अनुसार मुझको ] ( इह ) यहाँ ( एव ) ही. (पुनः) शरी 
WA । वेद्विज्ञानम्‌ ( पुनः ) वारं चारम्‌ । परजन्मनि वा ( असन) 
कान उपैतु) उप + आ + पतु । प्राप्नोतु ॥ ` हि pe 


z 
Aa a 


K ॥ १०। ( पुनः) ( आत्मा) आत्मबत्म्‌ ( द्रविणम्‌) घनम्‌ (शर्ण 

` 4० ७। ३६। १। घेद्विज्ञानम्‌ ( च ) ( पुनः ) ( अग्नयः ) अ० २। टी हट 
क. हता पदधा ( घिष्ण्याः ) sro २। ३५ । १। घिष शब्दे-एय । Jasi” हट की. 
ह (यथास्थाम ) आतोमनिन्‌०। पा० ३ । २। ७४ । तिछठतेम॑निन.। यथा: ` 
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११६८ [ १८३] सप्तम काणडस्‌ ॥७७ (९६६१) 
anaa में ] ( कहपयन्ताम्‌ ) समर्थ करे॥ १॥ क 
भावार्थ-मनुष्य सदा खुकर्मी होकर इस लोक और परलोक को 


आनन्द प्राप्त करे ॥ १॥ | 
० यह मन्त्र ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, पुनर्जन्म विषय, पृष्ठ २०३ में 


| भी व्याख्यात है ॥ 


AMA ६८ N | 
१३॥ सरस्वती देवता ॥ ९ अनुष्टुप्‌; २ चिष्टुप्‌}३ गायचो ॥ 
सरस्वत्याराधनेपदेशः--सरस्वती की आराधना का उपदेश ॥ 
सर॑स्वति व्रतेषु' ते दिव्येष, देवि धामसु । 
_जषस्वे हव्यसाहु तं प्र॒जां देधि ररास्व न: ॥ ९७ . 
; = NI za ः i 
aR mag । ते। दिव्येषु। दे । धास-सु। जुपस्व । 
` इष्ययू । जा-हुंतस्‌ । म-जाम्‌ । दे वि । ररास्व । नः ॥ ६ ७ 
| भाषार्थ-( देवि ) हे देवी ( सरस्वति ) सरस्वती | [ Bee 
_ विद्या] (ते) अपने ( दिव्येषु ) दिव्य (mag) वतो [ नियम! ] nA 
(g) धर्मों [ धारण शक्तियों ] में [हमारे] ( आइतम्‌) | क 
` (इव्यम्‌) आह्य कर्म को ( जुषस्व ) स्वीकार कर, ( देवि) हे देवी | (न! / 
हम ( प्रजाम्‌ ) [ उत्तम ] प्रजा ( ररास्व ) दे ॥ १॥ | ह i 
` ` भावार्ये-मजुष्य जह्मचये आदि ` नियमा से उत्तम बिद्या श्राप, क 
| धव प्रज्ञा प्राणीमात्र को उत्तम बनाबे ॥ १॥ FR हः 
Raga त हव्य pia sii मत सरस्वतीदं पितृ णा है 
पा पक [सारे (एवं ) दि॥ 
| "याकमेफलम्‌ ( कल्पयन्ताम) समथंयन्तु ( इद ) अस्मिन संसारे ( 
| 


(सरस्वति) विक्षानवति (AS) नियमेषु (ते) तव । za | p न 
| | g (देवि ) दिव्यगुणे ( धामखु ) घारणसामथ्यंखु । धम डो ल 
= (इ द्यस्‌) pae आहो. करम mene तती. 
| याद (देबि) ( र्रास्व ) रा दाने, शपः शक branes -: 7 


St 
Dri 
s 

WA 
YA 


su 


~ १ 
विरास्य ९ 
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( ९६६२ ) अयववेदभाष्ये T ६८ [ ३७३] 
यत्‌। इमानि त उदिता शंत॑मानि तेभिवे यं मध - 
मन्तः स्याम ॥ २॥ ल 
द दस । ते | इव्यंस्‌ । चेत-वत्‌ । सरस्वति । इ दस्‌। पित्‌ 


शास्‌ । हविः । झास्यस्‌ । यत्‌ । इ सानि । ते । उदिता । 
शस्‌-तसानि। तेभिः। वयस्‌ । मधे -मन्तः । ह्यास ॥ २॥ 

भाषाय--( सरस्वति ) हे सरस्वती ! ( इद्म्‌) यद्व (यत्‌) जो (ते ) 

तेरा ( घृतवत्‌ ) प्रकाशयुक्त ( व्यम्‌ ) ग्राह्य कर्म है, और ( इद्म्‌) यह [जो] 
( पितृणाम्‌) पिता समान माननीय विद्धानों के (आस्यम्‌ ) सुख पर रहनेवाहा 
( हविः ) ग्राह्य पदार्थ है। और [ जो ] ( ते ) तेरे ( इमानि ) यद सब (शंत 
मानि ) अत्यन्त शान्ति देनेवाले. ( उदिता ) qaa हैं, ( तेभिः) उनसे 

( वयम्‌ ) हम ( मधुमन्तः ) उत्तम शानवाले ( स्याम ) होव ॥ २॥ 

भावाय--जिस वेदविद्या का प्रकाश सारे संसार भर में फेलरहा 


है, और विद्वान्‌ लोग जिसका अभ्यास करके उपदेश करते हैं, उस विद्यासे . 
सब मनुष्य लाभ उठावे' ॥ R N 


UNA श तमा भव समृडीका स॑रस्वति । 
मा त युयोम सं दश': | ३॥ 


शिवा । । नः। शास्‌-तमा । भव॒ । स-मडीका । सरस्वति, | 
मा । ते । ययोम। सस्‌-हृशः ॥ ३ ॥ ` 


- २-( इद्म्‌ ) मत्यक्षम्‌ ( ते) तथ ( हव्यम्‌) ग्राह्यं ज्ञानम्‌ ( दब) 
_ आण कम( सरस्वति ) famata विये (इदम्‌ (पितृणाम्‌) पिद |. 
शार विदुषाम्‌ ( दविः ) आह्य' कम ( आस्यम्‌ ) आस्य यत, 

= सखे मवम्‌ । विधिवदभ्यस्तम्‌ ( यत्‌) (इमानि ) (ते) तब (अवित). 
क n, र माल वाधि-क्त यज्ञादित्वात्‌ सप्रसारणम्‌ । उक्तानि वाजतात o हि 3 
f e 'कराणि (तेभिः) ( तैः) बचनेः ( मधमन्तः ) उत्तर 
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pelz] सप्तम कारडस्‌ ॥ ७ ॥ ( ९६६३ ) 
å 


ai, नाराका लामाका 
भाषाथं--( सरस्वति ) हे सरस्वती | तू ( नः ) हमारे लिये (शिवा) 
इत्याणी, ( शंतमा ) अत्यन्त शान्ति देनेवांली और ( खुमृडीका ) अत्यन्त ga 
_ हवाली ( भव ) हो । हम लोग (ते ) तेरे ( संडशः ) यथावत्‌ दर्शन [ यथार्थ 
तवरूप के ज्ञान ] से ( मा युयोम ) कभी अलग न द्दोचं ॥ ३॥ | ः 
आवार्ण- मञ्ुष्य नित्य अभ्यास से विद्या का.ठोक ठीक स्वरूप जान 
कर आत्मा को सदा शान्त रके ॥ ३॥ 


सत्तस ६० ॥ 
a ॥ वातादयो देवताः ॥ पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
सुखाय प्रयत्नोपदेशः- खुख के लिये प्रयत्न का उपदेश ॥ . 
श' नो वाता वात था न॑स्तपतु सूर्यः । अहानि. श 
` भैबन्तु नः श॑ रात्री प्रति धीयतां शमुषा नो व्यु च्छतु ॥९॥ 
` शस्‌। नः। वात': । वात्‌, । शंस्‌ । नः। तपत, । ga: । 
` ्हौनि। शस भवुन्त्‌ । न शस्‌ । रात्री प्रति । धौयतास्‌ । 
. शस । उषाः । लः। वि । उच्छतु, ॥ १७ सिको 
शाषार्थ - ( शम्‌) खुखकांरी ( वातः) वायु ( नः) हमारे लिये (वातु) 
` चले, ( शम) सुखकारी ( सूयः ) सूयं (चः ) हमारे लिये ( शम्‌) ९ कक 
` तप। ( हानि ) दिन ( नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारी ( Ya ) 2 
(रात्री ) ७ पनी ) राभि (शस्‌ प्रति) सुक रि का (शम्‌ प्रति ) सुख के लिये ( धीयताम्‌, ) घारण की जावे ( राम 
३--( शिवा ) कल्याणी ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( शंतमा ) m Pek 
(भव ) ( सुस'डीका ) अत्यन्तं सुखदा ( सरस्वति ) ( माव. i 
| य्‌ याम ) यौतेलोरि शपः श्लुः । पृथग्भूता मा भवेम ( संश ) ` ‘N 
` भेमीचीनाद्‌ दर्शनात । यथार्थस्वरुपज्ञानात्‌ ॥ ' (बह के 
ऱ्ह न ब क :) चायुः (वातु) संचरत 
“ १--(शस्‌) सुखकरः ( नः) अस्मभ्यम्‌, (वात $ 
(शम) ( नः) ( तपतु ) तापंकरोतु (Hi) ( हानि ) ४82. न za 
TOR Gang) (नः) (राम्‌) gaa (पौ) (मति) के 
H . “ ८5 ५ 
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( १६६४ ) A wagi भाष्ये | | झू ३० [ ३= 


gar (उषाः) उषा [ प्रभात दाः) उचा प्रभात बेला ] (नः) हमारे हि ठे हय ] (नः) हमारे लिये (चि ) विविध 
'अकार ( उच्छतु) चमके I १॥ 

भावाय-मञुष्य ईश्वर और आप्त विद्वानों की शिक्षा से ऐसे काम कई 
जिसमे वायु, सूयं आदि पदार्था से प्रतिक्षणं सुख मिलता रहे ॥ १॥ : . 


RF ७० ॥ 
९-५ ॥इन्द्राऽग्निर्वा देवता ॥ १,२चिष्टपृ्‌; ३-५ अनष्टप ॥ 
शत्रुद्मने पदेशः--शज्चु के दमन का उपदेश ॥ | 

यत्‌ किं चासौ मन॑सा यच्च॑ वाचा यझैजे होति हविषा 
यज षा । तन्म॒त्यना निऋ तिः संविदाना. पुरा सुत्यां 
दाह त हनत्वस्य ॥ १॥ za 
यत्‌ । किस्‌ । च । असौ । भनसा । यत्‌ । च) वाचा । यच 
जुहोति। हविषा । यजु षा। तत्‌ । सत्युनौ । निः-ऋ तिः सस 
) विदाना । परा । सत्यात्‌ । आ-हु तिस्‌ । हन्ते । अस्य ॥१ ॥ 


भाषार्थ-( असो ) वह [ शत्र ) ( यत्‌ क्रिम्‌) जो कछ (मनसा) 
. मन खे,'( चच ) और ( यत्‌) जो कुछ ( वाचा ) वाणी से, ( यशेः ) 
कमा से, ( हंविषा ) भोजन से और ( यजुषा ) दान से (FAR) * 


करता है । ( मृत्युना ) मृत्यु के साथ ( संविदाना )मिली हुई ( निति] 
AA 


FANI धारंणपोषणयेः--कर्मणि लोर । Raam ( शम्‌) सखप्रदा YE ) 
प्रभातवेला, (नः ) अस्मभ्यम्‌-( चि ) विविधम्‌ ( उच्छठ ) उच्छी 
विवासिता प्रकाशिता भवतु ॥ 
` डन १--( यत्‌ किम्‌ ) यत्‌ किञ्चित्‌ ( च.) ( असो) शत्र्‌ (मनसा a d 
.> करणेत (यत्‌) (च) ( वाचा ) वाण्या '( यज्ञैः ) agara भि. (४. ५ | 
uu ( दिपा ) भोजनेन ( यञ्जुषा ) दानेन (तत्‌) ते वला ताम्‌ CES 
 (निञऋतिः) अ० २। १०। १ । कृच्छापत्तिः । द्रिद्रतादिः (सव ` 
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go ७० [ ३८४ ] सप्तमं काण्डसू ॥७॥ (९६६५) 


om राम 
बिश्व ति, दरिद्रता आदि अलच्मी (सत्यात्‌ पुरा ) सफलंता से पहिले ( अस्य) 
(सकी (तत्‌) उस ( MERR) आहुति के ( इन्तु ) नाश करे ॥१॥ 
' - भावार्थ-जों शत्रु मन, घचन और कर्म से प्रजा को सताने का उपाय 
इरे, निपुण सेनापति शीघ्र दी उसे धनहरण आदि दरड देकर रोक देवे ॥ १.॥ 
e~ E है 
बातघाना निऋ तिरादु WA अस्य घन्त्वन्तेन 
०, `œ ` 
सत्यम्‌ । इन्द्रेषिता दे वा आज्यंमस्य मथ्नन्तु मा तत्‌ 
संपादि यदुसी जहीति ॥२॥ 
ya e है 
` यात-घानाः । नि:-ऋतिः। आत्‌ । ऊ इति । रक्षः । तै । 
प्रस्य । ज्ञ न्त । अनु'तेन । सत्यस्‌ । इन्द्र-इविताः १ देवाः । 
ho र 0 उ 
न्त । तत्‌ । सस्‌ । पर्षद्‌ । 

magi अस्य । सयनन्तु। सा। तत्‌। सयू । उ 
यत्‌ । असौ । जुहोत NRU | व 

भाषार्थ--( निऋतिः ) अलदमी ( आत उ) और भी (ते) वे ge 
( यातुधानाः) दुःखदायी (W: ) WT ( अस्य ) इस [ शत्रु] क. 
सफलता को ( अनुतेन ) मिथ्या आचरण के कारण ( भन्तु ) नाश आयान 
hai) ya, परम देवया वाले सेनांपति के मेजे इये (देवा!) सिज 
( अस्य ) इसके ( आज्यम्‌) घृत L तस्वपदाथ ]. को ( मथ्नन्तु प लि. 
(असौ ) बह [ शत्रु ] (.यत्‌) जो- कुछ ( जुदोति) आहुति ३, १५ ` 
Fi “मा सम्‌ पावि ) सम्पन्न [ सफल | नए VV सम्‌ पादि ) सम्पन्न [ सफल | न होवे ॥ २॥ 5.2: 


| १। र८ । २। स'गच्छुमाना ( पुरा ) ५ 
) दोमक्रियाम्‌ ( हन्तु ) mwaa ( अस्य ) ait: U 


; त) आज्यम्‌ ) घृतम्‌ । mer 
` पत्‌) (मा सम्‌ पादि ) पद्‌ गती स आहुति करोति ॥ 
A - cco, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( १६६६ ) शथवव दभाष्ये Ta ७ [३५] 


भावाथ-सेना पति की नीति निपुणता से शन्ञओं में निर्धेनता और 
परस्पर फूट पड़ जाने से शत्रु लोग निर्वेल होकर आधीन हो जावे ॥ २ 


. अजिराचिराजी श्येनो संपातिनांविव । आज्यै . 
एतन्य॒तो हेताँ यो नः कश्चांभ्यचायति ॥ ३॥ 
अजिर-अधिराजौ । शये नौ । सं पातिना-इव । झाज्येस्‌ । 
पतन्यतः । हुतास्‌ ।यः। नः! कः । च्‌। अभि-अघायति ॥३॥ 

भाषाथ--( अजिराधिराजौ ) शीघ्रगामी दोनों बड़े राजा. [ दरिद्रता ] 
ओर खृत्यु-म० १] ( सम्पातिनौ ) कपट मारने वाले ( श्येनौ इव ) दो श्येन 
वा चाज पक्षी के समान ( पृतन्यतः ) उस चढ़ाई करने वाले शत्रु के (आज्यम) 
Ja [ तस्वपदोर्थं ] को ( इताम्‌) नाश करे' ( यः कः च ) जो कोई (नः) हम 
से ( अभ्यघायति ) दुष्ट आचरण करे ॥ ३॥ 

भावाय-दुःखदायी शत्रुओं के नाश करने में राजा शीघ्रता करे ॥१॥ 


अपांडची त उभी बाहू अपि नह्याभ्यास्य॑म्‌ । 
अग्नेद वस्थे सन्य॒ना तेन॑ Asafa हुविः ॥ 9 ॥ 
अपाञ्चौ । ते । उभौ। बाहू इति । अपि । नह यासि। आस्यस्‌ । 
' अझ ः। द्‌ वस्य। सन्युनां। तेन। ते। अवधिषस्‌। ह॒विः ॥ ४! 
भाषाथे-] हे श्रु ! (ते) तेरे ( अपाञ्चौ ) पीछे को घढ़ाये गये 


३--( अजिराधिराजौ ) अजिरशिशिरशिथिल्ल० । उ० १४ ५३। अर्ज 


गतिक्षेपणयोः--किरच्‌ | अजिरः शीघ्रगामी । अधिराजः । राजाह atari 
To ५। ४। &१ । इति टच्‌ । अधिको राजा | तौ निक्मःतिसत्यू (AT / 
ने | ३। ३। पक्षिविशेषो ( सम्पातिनो ) निष्पतनशीलौ ( इव ) यथा मा | 


चतम्‌ । तत्वपदार्थम्‌ ( पृतन्यतं Mo १।२१।२। सङ्ग्रासेच्छो q0 
चाशयताम्‌ ( यः ) ( नः) अस्मान (कः च ) कश्चित्‌ ( अभ्यघायति ) 
9॥ ६। &। पापं कतमिच्छुति ॥ | 
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[० ०९ [ ३८६ ] . सण्तसं काण्डस्‌ ॥ ७ n | (१६६०). 


द) दोनों (बाइ) सुजाओ व शुजाश्रौ को ( अपि ) और (mean) सुखको ( नह्यामि ) 

नै बांधता हूँ । ( देवस्य) विजयो ( अग्नेः ) तेजस्वी सेनापति के ( तेन. 

` इन्थुना) उस क्रोध खे ( ते ) तेरे ( हविः ) भोजन आदि. ग्राह्मपदार्थ को ( अव- 
रिषम्‌) मैं ने नष्ट कर दिया है ॥ ४॥ | 

सावाय-राजा डुराचारियों को दरड देकर कारागार में रखकर 


प्रजा की रक्षा करे ॥ ४ ॥ | के 4? 
अपि नह्यामि ते बाहू अपि नहूयास्यास्यम्‌ । 
अग्नेचौरस्यं मन्यना तेन तेऽवधिषं हावः ॥ ३ 0 
> ias oe D ; 
प्रपि। नहयासि। ते | बाहू इति। अपि। नहयासि। आस्यस्‌ । 
अग्रे: । चोरस्य॑। मन्युनां। तेन । ते । अवधिषस्‌ । ह॒विः ७ ५॥ 
भाषार्थ-[हे शत्र ! ] ( ते ) तेरी ( बाहू ) दोनों भुजाऔ- को (अपि) 
नह्यामि ) बाँधे देता है और (आस्यम्‌) सुख को ( अपि ) 7 ( ii 
करता हुँ । ( घोरस्य ) भयंकर ( झर्नेः ) तेजस्वी सेनापति र वि 
उस क्रोध से?( ते ) तेरै ( हविः) भोजनादि E पदार्थ को ( अरव परम्‌, 
मैने नष्ट कर दि्याहै॥ ५॥ _ | १ 
भावाये-मन्त्र चार के समान ॥ ४॥ 
| सुक्तस्‌ ७९॥ 
९ ॥ अग्निदेवता 0 अनुष्टुप्‌ छन्दः N 
सेनापतिगुणापदेशः- सेनापति गुणो का ya. । दु क 
` परि त्वाम्ने पुरै वय विम्रँ सहस्य AA 


WA रै भङ्ग तः ॥ ९ ७ 
पुण दिवेदिवे हुन्तार म 


wama : ) तेजस्विनः 
W ( अपि ) एव ( नह्यामि ) बध्तामि ( आस्यम) बक बया ते) तव 
सेनापते ( देवस्य) विजयमानस्य तअ । ग्राह्यं दव्यम्‌ 
` ` (अवधिषम्‌ ) इन्त । नाशितवानस्मि ( ह 2 अनि 
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"(१६६८ ) अयववेदभाष्ये RR [३७] 


प्रि । त्वा । अग्ने। पुरस्‌ । वयस्‌ । विप्रस्‌। सहस्य । घोसहि। 
धषत्‌-वण्‌ं स्‌ । दिवे-दिवे । हन्तारस्‌। भङ्गर-चतः'॥ ९॥ 

_ 'भाषाथ--(सहस्य) दै वल के हितकारी ! (अग्ने) तेजखो सेनापति! 
(पुरम्‌) ढुगेरूप, (विग्रम्‌ ) बुद्धिमान, (Mgala) अभयखभाव, (war 
घतः ) नाश करने घाले कम से. युक्त [ कएटी ] फे ( हन्तारम्‌) नाश करने 
वाले ( त्वा) तुझ (दिवे दिवे ) प्रति दिन ( वयम्‌) इम (परि धीमहि) 
परिधी बनाते हैं ॥ 

भावाय --प्रजागण शूर चीर सेनापति पर विश्‍वास करके शत्रओं फे 
नाश करने में उससे सहायता लेवे ॥ १॥ 
यद्द मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं--१० । ८9। २२॥ ` 
ARN 
 १-३॥ इन्द्रोदेवता ॥ ९ जनुष्टुप;र, ३ चिष्टुप्‌ ॥ 
पुरुषार्थकरणोपदेशः- पुरुषार्थ करने का उपदेश ॥ 
उत्‌ तिष्ठताब पश्यतेन्द्रस्य भागम त्विय॑स्‌ । : 
यदि श्रातं जहोतन agati समन ॥ १॥ 
_ उतू। तिष्ठत। जवे । पश्यत । इन्द्रस्य । भागस्‌। ऋत्विय 
| यदि । आतस । जहोतेन । यदि. mataa । समत्तन ॥१॥ 
भाषाय-[ हे मनुष्यो ] ( उत्‌ तिष्ठत ) खडे हो जाओ) (नरस 
१--( परिधीमहि ) अ० ७। १७। २ । परिधिरूपेण घारयेम ( सका ळग ला तब म? 
त्वाम्‌ ( अग्ने ) तेजखिन्‌ सेनापते ( पुरम्‌) ढुर्गरूपम्‌ ( बयम्‌) (इ 
( विरम्‌ ) मेधाविनम्‌ ( सहस्य ) अ० ४।५।१। सहसे बलाय 
दरणम्‌ ) धर्षकरूपम्‌ ( दिवे दिवे) प्रति दिनम्‌ ( न्तारम्‌, ) ना 
(भङ्शुरवतः ) भञ्जभासमिदो घुरच्‌। पा० ३।२। १ ६९ | मच q 


WA घुरच्‌ । चजोः कु धिएणयतोः पा० ७। ३। YRI कुत्वम्‌ । 


१ F उत्तिष्ठत ) ऊष्व' तिष्ठत। पौरुषं (aa) 
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qo a [309] सप्तस काण्डस्‌ ॥ 9 N ,( ९६६८ ) 


बड़े ऐेश्‍वये चाले aga के ( ऋत्वियम ) सब काल में मिलनेवाले ( भागम्‌) 
ऐेश्वय ससू का ( अव पश्यत ) खो जो । ( यदि ) जो ( ओतम्‌ ) द्द परिप ` 
[ निश्चित ] है, (gaa ) प्रहण करो, ( यदि ) जो ।( अधातम्‌ ) । अपरिपक्क 
[ अनिश्चित ] दै, [ उसे पक्का, निश्चित करके ] ( ममत्तन) तृप्त [ भरपूर ] 
करो ॥ १॥ 

॥वार्थ-मजुष्य बड़े मनुष्यों के समान निश्चित ऐश्वये प्राप्त करे, 
और झनिश्चितकर्म को विवेक पूवेक निश्चित करके समाप्त कर ॥ १॥ 


. मन्त्र १-३ कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं--१०। १७६ | १-३ I | 
शातं हविरो सविन्द्र प्र यौहि 'जगांम सूरो a ` 
वि aqa । परि त्वासते निधिभि; aata: कुलपा 
न त्राजपतिं चरन्तम्‌॥२॥ | 
aag । हविः! झो इति । सु । इन्द्र म। याहि । जगाम ॥ 
छुर अध्व॑नः। चि । सध्यंस्‌ । परि। त्वा । शासते.। निधिभिः । 
सखाँय; । कुल-पा; । न । व्राज«पतिस्‌र। चर/न्तस्‌ ॥ २॥ 


== 


भाषार्य-( इन्द्र ) हे परम ऐश्वर्यवान्‌ ATA | ( आतम्‌ ) परिपक्क 
[ निश्चित ]:( हचिः ) ग्राह्मकम` को (ओ) अवश्य (सु) सले प्रकार से 
( प्र याहि ) प्राप्त (अ याहि ) प्राप्त हो, [ जैसे ] (सूरः A ( अ्वनः)अपने माग = $ [ जैसे ] ( सूरः ).खूयं ( अध्वनः) अपने मागे के (मध्यम्‌) 

. धम्‌ ( इन्द्रस्य ) परमैश्वर्यवंतो मंचुष्यस्य . ( भागस्‌ ) भग--अ समूहे। 
ऐश्वयेससूदम्‌ ( ऋत्वियम्‌) अ० ३।२०। १ सवेषु HIS FRI भवम्‌, 
(यदि ) सम्भावनायाम (mal) MTU 'पाके-क्त । अपस्यधेथामाउचुः० । 
पा० ६। १। ३६ rRe: । प॒क्वम्‌ । निश्चितम्‌ ( छद्दोतन ) इ दानाः 
दांनादनेषु । लोडितस्य तनपू, ज्हंत । गृहूणीत ( afa) (TA) महत, । 

$ अनिश्चितम्‌ ( ममत्तन ) मद्‌ तृप्तये । लोटि शपः श्लु सवयच l तपेयत l 

 समाधत्त॥ . rania AR a 

२--( तम्‌) म० १ । पक्वम्‌। निश्चितम. (af: ias NI (ओ ) । 
अचश्यम्‌ (छु) खुष्ठ ( अ वाहि ) प्राप्चुहिः( जगाम ) प्राप ('सूरः ) अ०४। 
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मध्य ह करक (जनान) भत इक ही ७ को (वि) विशेष करके ( जगाम ) प्राप्त हुआ है। ( सखायः) सब 
मित्र ( निधिभिः ) अनेक निधियों के साथ (त्वा ) तेरे ( परि आस्ते) चारो 
ओर बैठते हैं, (न) जैसे ( कुलपाः) कुल रक्षक लोग (चरन्तम्‌) चलते 
फिरते ( व्राजपतिम्‌ ) घर के स्वामी को॥ २॥ . 
भावार्थ-मलुष्य डुपहर के खये के समान तेजस्वी होकर अपने 
कर्तव्य को पूरा कर, पुरुषार्थी मनुष्य के ही अन्य सब लोग सहायक होते हैं [र| 
श्रातं सन्य ऊधनि श्त्रा तसञ्ची सुश तं मन्ये तदृतं 
ह 203 
_ नवोंयः । माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य gA: पिबेन्द्र वजिन्‌ 
र 
पुरुक्ृज्ज घाणः ॥ ३ ॥ 
ग्रा तस्‌ । सन्ये । ऊधनि । ग्रा तस्‌ । आद्यौ । सु-श, तस्‌ । 
सन्ये । तत्‌ । क्‌ तस्‌ । नवीयः । साध्येन्दिनस्य । सवनस्य । 
am । पिव । इन्द्र । वज्रिन्‌ । पर्‌-कृत्‌ । जषाणः ॥१॥ 
Sr ~ कळ a वळ ३७" ० NN : 
भाषाय--( ऊधनि ) [ दूसरी को] चलाने घा सींचने में ( आतस्‌) 
परिपक्वता [ निश्चय पन ], ( अग्नौ ) अग्नि अर्थात्‌ पराक्रम में (आतम्‌) 


परिपकता (मन्ये) मैं मानता ह, [ जो ] ( नहतम्‌ ) सत्य धर्म है, (त) 
उसके ( नवीयः ) अधिक स्तुतियोग्य, (gaang) खुपरिपक्त [ सुनिश्चित 


र US लोकप्रेरकः सूर्यः (अध्वनः ) अ० १। ७। १। मार्गस्य ( वि) विशेषेश 
मध्यम्‌ ) मध्याहकालम्‌ ( परिः) व्याप्य ( त्वा ) इन्द्रम्‌ ( आसते ) उप 
( निधिभिः ) घनकोषे; ( सखायः ) सुहृद: ( कुलयाः ) चंशरक्षकाः (a ) s 
€ नाजपतिम्‌ ) बज़ःगतौ- घञ्‌ । युहस्वामिनं प्रधानम्‌ ( चरन्तम्‌ ya त 
उद्योगिनस्‌ ॥ 5 पछ a 
R ( भातम्‌) --म० १। भावे-क्त । .परिपचनम्‌ सुनिश्वयम ( a 
अह जाने (ऊधनि ) अ० ४। ११। ४। श्वेः सम्प्रसारणं च l उ० ४ a १६१ हट. i 
AAN- असुन] यद्वा । उन्दी कलेद्ने--अखुन्‌, इति ऊधस्‌.. ९ aal 
छुन्द्स्यपि हश्यते । पा०७। १। ७६। ऊधस्‌ शब्दस्यापि gag #६ 0 
ऊधसोऽनङ्‌ । To ५ । ४। १३१ । समासे विधीयमानो5नङ्‌, बलि द 
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pale] सप्तमं कार्डस ॥७॥ (१६०७९ ) 


वि RSET “यः 
कम] ( मन्ये ) में मानता हूं । ( चजिन्‌ ) है बजूधारी ! ( पुरुकत्‌ ) हे अनेक 
क करनेघाले ( इन्द्र) बड़े ऐेश्वयंवाले मजुष्य! (gaq: ) प्रसन्न होकर ` 


( माध्यन्दिनस्य ) मध्य दिन के ( सवनस्य) काल वा स्थान की ( दक्षः) 
धारण शक्ति का ( पिब ) पान कर ॥ ३॥ 


भावाय-मजुन्य सत्य वैदिक धर्म में पूणं निष्ठा रखकर परोपकार 
और पराक्रम करके सूयं के समान तेजस्वी हो ॥ ३॥ 


सूक्तम्‌ ०३ ॥ 
१-९१ ॥ १-५ अश्विनौ} ६,१ सविता; ८, ११ जच्न्या; ८) 
१० अग्निदे वता ॥ ९,४ जगती; २ दृहती;३, ४-११ चिष्टुप्‌॥ 
ATAKA ब्योपदेशः--मंजुष्प के कतव्य का उपदेश ॥ 
समिद्ो अग्निद्षणा रथो दिवस्तप्ती घमा दुह्मते वा- ` 
मिषे सघं । ad हि वो पुरूदर्मांसो अश्विना हवामहे. 
सघमादेष कारवे: ॥ १॥ 
सम्‌-इद्धः । अघिः । वषणा। रथो । दिवः । तस्तः । घुमः । 


EST 
दपि । ऊधसि । बहने नयने । सेचने ( भ्रातम्‌ ) ( अग्नौ ) पराक्रमे ( खुशुतम्‌) . 

शृतं पाके । पा० ६। १ । २७। था पाके- क्त । परिपक्वम्‌। निश्चितम्‌ ( मन्ये ) 
(तत्‌) ( Ha) यत्सत्यं धर्म ( नवीय ) खु स्तुतौ-अप्‌ + इयसुन्‌ । स्तुत्य े 
VA ( माध्यन्दिनस्य ) अन्तः पूर्वपदात्‌ ठञ्‌ । पा० ४ । ३। ६० । मध्यो i 
चारमात्‌ । इति घातिकम | मध्य दिनणुप्रत्ययः । मध ये भवस्य । ja 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ । पा०४। १। ८६। मध्यन्द्नि-अझ | मध्यदिने भवस्य न 
प्रेरणे- ल्युट । सघनानि स्थानानि-निरु० ५। २१ Ta क र 

(दघ) भाषायां araga I वा०पा० ३।२। १७१। इ थाञ्‌ धा वेक 
फे वदा सद्य इत Se ४ । १९ चद (सिव) पाने कप लोडर 
Mo ७। १ poy | इत्यनड'। धारणस्य । अख 5 
(ea ) सलल पे ( वजन्‌) वज धारक ( पुरुकत्‌ ) हे.बहुकमेन्‌ 


जुषाणः ) प्रीयमाणः ॥ १8 
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९ ९६७२ ) ` ऋअथववेद्भाष्ये सू० ७३ [३५ j 
AA... 


——— 


wa 


दहंयत । वास्‌ । इ षं । सघ । व॒यस्‌ । हि! वास्‌ । परु 


gata: । अश्विना । हवामहे । सध-सादबु । कारवः ॥१॥ 
आषार्थ- ( दृषणा ) हे दोनो पराक्रमियो ! (समिद्धः) प्रदीप्त (शरन) 
अग्नि [ के समान तेजस्वी ], ( दिवः ) आकाश के [ मध्य] ( रथी) रथवाहा 
(aa: ) ऐश्वययुक्त ( घमेः ) प्रकाशमान [ आचाये वत मान है]; (वाम्‌) 
तुम दोनों की ( इषे ) इच्छापूति के लिये ( मघु ) ज्ञान ( दुह्यते ) परि पूर 
किया जाता है। ( पुरुद्मासः ) बड़े दमनशील, ( कारवः) काम करने वाहे 
( चयम्‌) हम लोग ( वाम्‌) तुम दोनो को ( दि ) ही, ( अश्विना ) हे चतुर 
स्त्री पुरुष ! ( सधमादेषु ) अपने उत्सवो पर ( इचामहे ) बुलाते हैं ॥ १॥ 
भावार्थ--सब स्त्री पुरुष विज्ञानी शिक्षको से विविध विद्याय प्राप्त 
करे' | और सब लोग ऐसे विठान स्त्री पुरुषो के सत्संग से लाभ उठावे ॥१॥ 


सभिठ्ठो अशि्रिश्विना तपो बा चमे आ गतम्‌ । 
दहन्ते ननं व षणे ह थे नवो दरा मदन्ति, वे घसं॥र। 
सस्‌-दइद्धः । ATI । अश्विना । तप्त: । वास्‌ । आस । शा 
गतस्‌ । दहयन्त । AAR । वषणा । इ ह । चन.) gati 
' सदन्ति । वें घसः ॥ २॥ 
साषाय-( अश्विना ) हे चतुर स्त्री पुरुषो ! ( aa) तुम दोतौ बै 


. १-( समिद्धः ) sata: (अग्नि; ) अग्निरिव तेजखी ( बृषणा ) क ला नतर लारा WA ॒ 
मिरी ( रथी ) रथ-इनि । रथिकः ( दिवः) आकाशस्य मध्ये (तर | 
_ पेश्यये--क्त । ऐश्वयंयुक्तः ( घमः ) अ० ४ । १ । २ । प्रकाशमात श 
( दहते ) प्रपूर्यते ( बाम युवयोः ( इये ) इच्छापूर्लये (मधु ) हान be 
( दि) अबधारणे ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( पुरुदमासः ) अ छुगागमः | बहुद ह A 
( अश्विना ) अ० २। २६। ६। कमेछु व्यापकौ gige (वामदे ५ 


. | २-( आ गतम्‌) आगच्छतम्‌ ( शमते ) प्रपर्यन्ते (च 
(इद) अस्मिन्‌ amà ( घेनवः) अ” ३। १०। १ । सेड 
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gale] सप्तमं काण्डस्‌॥9॥ (९१६३३) 
R 


= 9 कलाका? र —, 
युक्त, ( घमः ) प्रकाशमान [ आचाये घत मान है], (आ गतम्‌) तुम दतो 
आवो । ( वृषणा ) हे दोनों पराक्रमियो ! आर ( दस्रा ) दे दर्शनयो घा रोग: 
नाशको ! ( धेनवः ) वेदवाणियां ( नूनम्‌ ) अवश्य ( इह ) यहां पर ( दुह्यन्ते ) 
बुद्दी जाती है, और (वेधसः) बुद्धिमान्‌ लोग (मदन्ति ) आनन्द पाते हैं ॥२॥ 
। भआवार्थ--जो स्री पुरुष वैद चिद्या दवारा विज्ञानी होकर कीति मान्‌ 
होते है, बुद्धिमान्‌ उनसे उपदेश पाकर लाभ उठाते है ॥ २॥ i 
| Coa l ~ 3 sandt दे 
` स्वाहाकृतः qa वेषु य॒ज्ञो यो झश्विनारर 4 > 
टि ` गन्धवस्य 
aad: । तम्‌, विश्व agat जुषाणा eaae 
प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥३७ ` 
€ बाहौ-कृतः ॥ शुचः \ दे बेषु । यज्ञः । यः È म श्विनाः १ 
चससः । देव-पान: । तस्‌ । ऊ इति । विश्व । अमुतास; t 
[ चरा \ गन्धर्वस्य । प्रति। अर्ता । रिहन्ति ॥ ३७ 
e भाषार्थ-(देवेषु ) उत्तम गुणों में वतमान; ( T RT ES 
स्त्री पुरुषों का (यः ) जो ( स्वाहाकतः ) ` छन्दरवाणी j EN न न 
( शुचिः ) पवित्र ( देवपानः ) विद्वानों से रा योग्य पकी व व्यवहार 
(चमसः ) मेघ [ के समान उपकारी ] है। (तमू उ) उ वर नि 
aae ] सेवन कर्ते इथे (सि) AI करतें हुये ( विशवे) संब (अखतासा 7 र 
tai ० २ । १३ 
| १। ११ | तपैथित्रयो बेदबाचः ( दस!) सस न शोर (मदन्ति) 
maja दर्शने-रक_। रोगनिबारको। य । मेधाविनः निघ 
_ यन्ति विघसः ) अ १। ११ १॥ pt Wa | 
ANW U WAL UA > a ।१ grai निष्पश्चः = ) g 
a eaaa: अ e) Na व्यवहार ९ अश्विनो 
ss: १( यज्ञः) पूजन ( > 
र ड ne om ६। ४७ दे | मेघ pa 5 = 
चोपकारी (दे दपा ) विद्वद्भिः पानं रक्षण यर >> कर न । प्रीय- 
S दी ति ) अमराः । निरलसा* ६ जुषाणः) 
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(६७४) > अयववेदभाष्ये wa 


न EA II | 
खसी ] सरोग ( गन्धर्वस्य ) एथिवी रक्षक सूर्य के ( आस्ना ) ] 
महा 


तेजस्वी होकर ] (प्रति ) प्रत्यक्ष ( रिहस्ति ) यूजते हैँ y ३॥ 


भावाये-विद्वान खी पुरुषो के उत्तम व्यवहार 
॥ का अइुकरर 
पुरुषार्थी लोग उनको सराहते हैं ॥ ३ ॥ DI 


यदुखियास्वाहु तं YA पयोज्यं स बाँमशिवना भाग | आ 
गतम्‌ । माध्वों घतारा विदथस्य सत्पती तप्प चमं 
पिबतं रोच॒ने दिव: | 9 ॥ ह... 

यत्‌ । उख्ियांसु । आ-हुतस्‌ । चतस्‌ । पय; । अयसू । सः। | 
वास्‌ । प्रश्ना । भागः। खा । गतस । साध्यौ इति । धर्तारा 
जिदुयस्य । श्प इति सत्‌-पती । त॒प्तस्‌ । घर्मस्‌ । पिबता 
रोचने । दिवः ॥ ४ ॥ ह ही 


भाषार्थ--( यत्‌) जैसे. ( उस्रियासु) Aat में (qaq) घृत भौर 

। प्रयः ) दूध ( आहुतम्‌ ) दिया गया है, ( अश्विना ) दे चतुर | 
गा Sa / आवो, ( अयस्‌ सः ) बही ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( भागः) मा 
ir नो ]है। ( माध्वी ) हे मधुविद्या [ बेद विद्या ] के जानने. 
l B "इनस्य ) जानने योग्य कर्म के ( धर्तारा ) धारण करने घाले, (T 
2) सुते के सा करने वाले! तम दोनो ( दिवः ) सर्व के (रोके) 


' साणा; ( गन्धवंस्य ) अ०२।१। २। भूमिधारकस्य सूर्येस्य ( प्रति ) परत र 
"( आस्न ) सुखेन । प्रकाशेनेत्यरथ: ( Refa ) झर्चन्ति-निध०३। १४॥ 

a e यत्‌ यथा ( उस्नियाछु) So ४। २६। ५ । गोषु ( आहुतम्‌) सम्प 
ह दा (प्यः ) डुग्धम्‌ ( अयम्‌) ( खः ) (mq ) युवयोः ( श्विता 
a र 3 ( | भाग; ) सेवनीयो व्यवहार: ( आ गतम्‌ ) masia म र की 
नवी agi गतौ-क्विप्‌ : छान्द्सो दोर्घ:। gi सुलुकरवसवण | 
= मावत. हे दु । इति विभक्त पूवेसवणंदीर्धेः । ag agai aafia व i 
२ । ९ तो म्यौ मधुविदयावैदितारी ( धर्तारा ) घारकौ ( विदथस्य! _. 


 २१। १३।४। जात K न्या A 
ओ। ma) सज्जनानां पालकौ ( तप्त. 


न सिड CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By अक eGangotri हाती Kosha 

| ३००३ [ ३८८] सप्तमं काणंडस्‌ n on ( १६५५ ) 
| प्रकाश में (तप्तम्‌ ) ऐएबयेयुक्त ( घर्मेम्‌ ) प्रकाशमान [ धर्म ] का ( kada) 
पान करो ॥ ४ ॥ 


भावाय--जैसे गो से घत दुग्ध आदि खार पदार्थ लिया-जाता है, वैसे 
_ ही विद्वान्‌ री पुदष संसार के सव पदाथों से तत्त्व ज्ञान प्राप्त करे, और जैसे. 
| पूर्य के प्रकाश में सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वैसे ही ब्रह्म विधा का प्रकाश 


. करके आनन्दित होच ॥ ४॥ 
| तप्तो YA नक्षत स्वहांता प्र वॉमध्वयेश्चरतु 


| पय॑स्वान्‌ aAa ग्वस्याश्विना तुनायां वीतं पातं 
| पयस gaalan: u y ॥ 


' तप्तः। वास्‌ YA । नक्षत । स्व-हाता । स । बासू) 
| अ्रध्वयु; । चरत । पयस्वान्‌ । मधाः। दुग्घस्य ३ अश्विना । 


| तुनायाँः । वोतस्‌ vrag । पय॑सः । उ स्तियायाः ॥ ५ पै 
. भाषार्थ-( अश्विना) हे चतुर खी पुरुषो! ६ वाम्‌ ) तुम दोनों को za 
aa ) धन देनेवाला, (तप्तः) ऐेश्‍वर्ययुक्त ( घेः) प्रकाशमान 
| धम ( नक्षतु ) व्याप्त AA, ( पयस्वान्‌) ज्ञानवांन्‌ ( अध्वसु ) अहिंसा कम. 
` चाहनेवाला [ ag धर्म ] ( घाम्‌) तुम दोनो के लिये (प्रचरत्‌) प्रचरित होवे। 
देम दोनो ( उ रोतो ( समायाः ) उपकारी विदा क" a ) उपकारी विद्या के ( डुग्धस्य ) परिपूर्ण ( मधोः ) मधु 


| ऐशषयेयुक्तम्‌ (ada) प्रकाशमान धमम्‌ ( पिबतम्‌) खीकुरुतस्‌ ( रोचने ) 


(Ra: ) सूर्यस्य ॥ » प्रकाशमानो धमाः 
५--( तप्तः) - पेशवर्ययुक्तः ( वाम्‌ ) युवाम (म) YA 


॥ | (aag) ब्याभोतु--निध० २। १८। ( स्वदोता) धनदाता (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ ` 


-कु। 
El अध्वयु go १, २७ । अध्वर या mE 
s यु} ) सुगय्वादयश्च । च्‌ । क्याच्दुन्दुखि | पा० 


“प्चरतु ) प्रचरितो भवति ,(पयस्वार) ज्ञानवान्‌ (मधोः) मधुनः । mafra 
_\ दस्य) प्रपूरितस्य (अश्विना) दे उठ 


हे 
ह - (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


: विस्तारे, तन उपकारे--पचाद्यच्‌ , टाप्‌ । उपकारिकाया बिंद्याया 


... विद्यादोइकः ( ओषम्‌ ) उष दाहे--घञ. । अन्धकारदाइक भ्य 
._, समन्तात्‌ ( घर्मे ) प्रकाशमाने यक्षे-निघ० ३ । १७ ( सिञ्च 
_ दुग्धम्‌ ( उस्चियायाः ) गोः ( नाकम्‌ ) Iragan, ( वि ई 
' ,मरकथने--लुङ्‌। अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो ऽङ्‌ । पा०-३। १। ४२ पि £ y d 
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(९६४६) झथेववेदभाष्ये T [३९] 


बिदा [ ईश्वरज्ान ] की aa) प्राप्ति करो और ( पातम oa करो और ( पातम्‌ ) रच्चाकरो [जेते 
. ( उद्नियायांः ) गऊ के ( पयसः ) दूध की [प्राप्ति ओर रक्षा करते हैं] nya 


भावाय-खी पुरुषों का योग्य है कि घे धंम' निष्ठ हो कर विद्या प्राण 


“करके सर्वेहिंतकारी कामा में सदा प्रवृत्त रहे ॥ N 
JA द्रव पयसा गोघगोषमा YA fag पये उसिया 


याः । [व नाकमख्यत्‌ सावता वरण्योञ्नप्रयाणंसषमो. 
वि रांजति॥६॥ 
उप । द्रव । पयसा । गो-घक्‌ । ञोषस्‌। झा । घ॒मे । सिंजूषा 
पयः । उख्ियाँयाः। वि। नाकस्‌ । अख्यत्‌ । स॒बिता। 
RR EECA ॥ 
वरण्यः । झन-प्रयानस्‌ । उषस: । वि। राजति ॥ ६॥ 
भाषाय--( गोधुक्‌) हे विद्या के दोहने वाले विद्वान! (पयसा) विश 
से ( ओषम्‌ ) अन्धकार दाहक,व्ववहार को ( घमे* ) प्रकाशमान यज्ञ के 
(उप) आदर से (द्रव ) प्राप्त हो, और .( आ) सब ओर. से (हिय) 
सोच [ जेसे ] ( उस्नियायाः) गऊ के ( पयः) दूध .फो | ( बरेण्यः) शे | 
(सबिता) सब के चलानेवाले परमेश्वर ने (नाकम्‌) माक सुख का (वि 
व्याख्यान किया है, वही ( उषसः ) अन्धकार नाशक उषा के ( अड 


निरन्तर गमन T ENAS UAT करके (राजति) राजा त ता 0 त (वि) विशेष करके (राजति) राजा होता है ॥ २॥ 
(च 


प्राप्ति कुरुतम्‌ ( पातम्‌ ) रक्षा कुरुतम्‌ (पयसः) TAA ( i ;) 4 


६-( उप ) सादरम्‌ ( दव ) गच्छ । maafa ( पयला) 
) adi ( | 
aa) za ji 


व्याख्योर्तवान्‌ ( सविता): सर्वप्रेरकः परमेश्वरः ( ) भारी f 


- प्रयाणम ) निरन्तरप्रगमनस्‌ ( उषसः ) अत्धकारदाहकस्य 0004 
(बि) विशेषेण ( राजति ) राज्ञयति। शास्ति ॥ YA 
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pala]  रुप्तसं कापडस्‌ ॥७॥ (९६०३) 


“सावा -महुष्य गऊ के गऊ के दूध के समान तत्त्वज्ञान को प्राप्त करके 
aa प्रकाश करे. जैसे सूये का प्रकाश लगातार सब देशों पर चला 
ग्रता है, उसी प्रकार परमात्मा ने सब के लिये मोच का उपदेश चेद द्वारा 


बियाहै॥६॥ Mt | 
` उपे हुये सुदुचा चे नुमे तां सुहस्ता गोघुगुत दाहदेनाम्‌। 
| जे |, १ 
pagitan साविषकोमीद्ठीचम स्तदु YA वाचत" 
| उप। हुये । सु-दुर्चास्‌। धे गुस्‌ ।  एतास्‌ । सु-हस्तः ।. गो- 
पक उत । दोहत्‌ । एनास्‌-। श्रेष्ठेस gag । सविता | 
साविषत्‌ । न; । AREG: । चर्म: । तत्‌ । ऊ दूति । सु । 
प्र। वोचत्‌ ॥ ७॥ 2 6 pg 
| भाषार्थ--( खुदुघाम ) अच्छ प्रकार कामनाये पूरी करनेवाली (एताम्‌) ` 


इस. घेडुस्‌ ) विद्या के ( उप हये ) मैं स्वीकार करता हुँ, ( उत्‌) aad 


को दोहने वाला [ विद्वान ] 
(ga) हस्तक्रिया में चतुर ( गोधुक..) विद्या ह e 


p एनाम्‌) इस [ विद्या ] को ( दोहत्‌ ) ढुद्दै । ( सविता ) pr 
| ॒ YA YA ( za ) शव्यं को (नः) हमारे लिये WA 

` RI ( अभौद्धः) सब ओर प्रकाशमान-(घम १) ही कि: र, 
` उस सब को। (g) अच्छे प्रकार (म वोचत्‌ ) उपदेश किग करके पेशवये- 

| भांवार्थ-सव मञुप्य कल्याणी वेदवाणी का पटत जी मन” 

' प्राप्त करें । जिस प्रकार परमेश्वर ने उसका उपदेश किया है ॥ ७॥ 

_ mmni Oooo भेद से ऋग्वेद मै ८१ ११४।२३। __. म 
. ` ` ७--( उप ) सादरम्‌ ( हये ) स्वीकरोमि ( gema DA 
_पा०३।२।७०।. खुन दुह प्रपूरणे-कप्‌ , हस्य घः | सुष्ठु काम: & 
(Aza ) वाचम्‌। बिद्याम्‌-म० २ एताम्‌) ( 2 s 
* कुशल: ( गोधुक्‌) erdes: ( उत्‌) (A जेन 
& वाचम्‌ ( श्रेष्ठम्‌) ( सवम्‌ ) won de प्यम्‌ ( अभीय ) ada: 
तत्‌) पूवोक्त सैम, (ड)(खु) 
। उपदिष्टवान ॥ 


MPS अका कक नीलो तनी ~ FT 


| 


,पिषत्‌ [)-आ० ६॥ १।३। उत्पाद्येत्‌ $ 
 ' दीप्तः ( म; ) प्रकाशमानः परमेश्वरः ( a 
E (प्र ) ( बोचत्‌ ) ब्रज - सुड) agang 
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( १६३८ ) आअथववद्‌ भाष्ये 
AA वसूना बरा ७] 
SEE iga agai वत्ससिच्छन्ती मने 
न्यागन्‌ । दुहाम श्विभ्यां पयो झच्न्येडं सा h 
हते सौभगाय ॥ ८१४ . | हः 
YA र 
| e | जय यातना । बसू नाख्‌ । वत्सस्‌ । इच्छन्ती । 
सनसा। नि-आगंनू । दुहास्‌ । अश्वि-स्वा द्‌ । पय॑ः । सन्या 
इयस्‌। सा। वर्ष तास्‌ । सहते । सौभ॑गाय ॥ ८॥ 
भाषाथे--( amad) गति वा वृद्धि करगे बाली, (ag) 
धत कौ रक्षा करने वाली, ( वसूनाम्‌ ) श्रेष्ठां के यीच ( वत्शम्‌) उपदेशक 
पुरुष को (इच्छन्ती ) चाहने वाळी [ वेदवाणी ] ( मनसा ) विज्ञान के साथ 
( न्यागन, ) निश्चय करके प्राप्त हुई है। (इयम्‌) बह ( अध्न्या ) हिंसा ग 
न करने वाली विद्या ( अश्विभ्याम्‌ ) दोनों चतुर स्री पुरुषों के लिये, ( पया) 
विज्ञान को ( डुद्दाम्‌ ) परिपूर्ण करे, ( सा ) चहदी [ विद्या ] ( महते ) ग्रस्त 
( सौभाग्य ) सुन्दर ऐश्वर्य के लिये ( वर्धताम ) बढ़े ॥ ८॥ ; 
ः भावार्थ--यह जो वेदवाणी संखार का उपकार करती है, उसको सब | 
स्री पुरुष प्राप्त "होकर यथावत्‌ वृद्धि कर ॥ ८॥ ८ 
यह्‌ मन कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१। १६७ । २७॥ `| | 
YA दमू ना अंतिथिदु रोण ga नो य॒ज्ञमुप याहि 


पत्नी) हिङ्छरवती ) हि गतिवुद्धयो:--डि । गतिं बुद्धि वा कुवेती bi 
A) नां पालिका ( वसूनाम्‌ ) ठाना मध्ये ( वत्सम्‌ ) अब रै। (| 
a उपदेशकम्‌ ( इच्छुम्ती ) कामयमाना ( मनसा ) र i 
त्मने ददम ) गमेलु डि रूपम्‌ । निश्चयेनागतवती (G) "| 
(पयोः दस, न IMT: । दुग्धाम्‌ । प्रपूरयेत्‌ ( HATENA) स्त्रीपुरुषयो व ` 
. ५ पयः ) विशानम ( अघ्न्या ) अ० ३ । ३०। १ । अहिंसिका वेदवि मार 


प्र सिद्ध ; ( a eo ; aa 
A ) ( वर्धताम्‌) समृद्धा भवतु (महते ) भूताय (सम. 
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हु० 3३ [ ३८८] सप्तमं ameg ॥ o u ( १६३८.) 


~ ललल ललससलललाललसललससललल: 


विद्वान्‌ । विश्वां अझ अभिषुजा faga शत्रूयतामा 
भेरा भोजनानि N € ॥ 


जुष्टः । दसू'नाः । अतिथिः। दुरोणे । इमस्‌ । नः। यज्ञस्‌। 


` उप । याहि । विद्वान्‌ । विश्वाः । अग्ने । अभि-युजः। वि- 


इत्यं । शच-यतास्‌ । झा । भर | भोजनानि ॥ ८ ॥ 


भाषाय--( अग्ने ) हे बिजुली सडश उत्तम गुण बाले राजन्‌ ! (जुष्टः) 
सेवा किया गया वा प्रसन्न किया. गया, (aga) शम दम आदि से 


| युक्त, ( अतिथिः) सदा गतिशील [ महापुरुषार्थी ], ( विद्वान्‌) विद्वान्‌ त्‌ - 


(नः) हमारे ( दुरोणे ) घर मै वर्तमान ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌) उत्तम दान 
को ( उप याहि ) सादर प्राप्त हो । और ( शत्रुयताम्‌ ) शत्रू, समान आचरण 
करने चाले की ( विश्वाः ) सव ( अभियुजः ) चढ़ाई करतीहुई सेनाओं के 


( विहत्य ) अनेक प्रकार से मार कर ( भोजनानि ) पालन साधनो को ( आ ) . 


सव ओर से ( भर ) धारण कर ॥ &॥ 

भावार्थ-सब प्रजागंण धर्मात्मा पराक्रमी राजा को सदा प्रसन्न 
रक्खे, जिससे वह शत्र ओ को जीत कर प्रजापालन करता रहे ॥ 8 ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे हे-५। ४।५ ॥ 


अये शध महते सौभगाय तंव दय म्नान्य॒ सार्न सन्त। 
सं जास्पत्यं सयममा कृणष्च्र शत्रयतासभि तिष्ठा मः 


हेस ॥ १०॥ 


. &--( g: ) सेवितः ग्रीतो वा ( द्सूनाः ) अ० ७।१४।४। शमदम 

Ram: ( अतिथिः ) अ० ७ । २१। १ । अतनशील्लः । मद्दापुरुषार्थौ ( दुरोणे ) 

. अ० ५। २।६। ग्रहे वर्तमानम्‌ ( इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( यज्ञम्‌ ) 

` उत्तमपदार्थदानम्‌ ( उप.) ( याहि ) ( विद्वान्‌) ( विश्वाः ) समग्राः ( अग्ने ) 

विद्युदिव थभगुणाढय राजन्‌ -( अभियुजः ) अभियोक्तीः परसेनाः ( विहत्य ) 
हत्वा ( शत्रुयताम्‌ ) अ० ३। १।३। शन्नवदाचरताम्‌ः( आ) समन्तात 

( भर ) घर ( भोज्ञनानि ) पालनसाधनातति॥ 

CC-0, Panini Maha Vidyalaya Collection. 2 
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(९६८०) `  अथवर्वेदसाष्ये ३० ५ [३०] 


>> 
र > 
~ 


7, AA । अभि [सि ) तेज़ 
RT NA ; न | NA तभव महांखि ATRL बलानि | 


88e | पा०.३ । ३। १२६ | इति खल्‌ । जितेन्त्रिय्वादिनियम >] ति 


सर्ने १ गाज महत सोमगाय । तप e | ATA १ सौभगाय | तवं Eaj स्नान | इत्‌ 
; 
e ॥ Hak Ko । 
तमानि । सुन्तु । सस्‌ । जाः-प॒त्यम्‌। सु-यमंस्‌ । झा | षष 
शत्र-यतास्‌ । अभि । तिष्ठ॒ । सहसि ॥ ९०॥ | 
भाषार्य-( शधे ) हे बलवान ( अग्ने ) विद्वान राजन्‌! (महते) 
हमारे बड़े ( सौभगाय ) सुन्दर ऐश्‍वर्य के लिये ( तव ) तेरे ( द्युम्नानि ) यश 
चा धन ( उत्तमानि ) अति ऊंचे ( सन्तु ) होथें | ( जास्पत्यम्‌ ) [हमारे] पत्नी- 
पंतिधम [ गृहस्थ आश्रम ] को ( सुयमम्‌ ) सुन्द्र नियम युक्त ( सम्‌) 
बहुत ही भले प्रकार ( कृणुष्व ) कर, ( शत्रुयताम्‌ ) शत्रु समान आचरण करने 
वालों के ( महांसि ) बलो को ( अभि तिष्ठ ) परास्त कुर दे ॥ १०॥ | 
सावाय-संयमी पुरुषार्थो खी पुरुष बड़ा ऐश्वर्य, कोतिं, बल प्रात 
करके शत्रुओं को जीत कर पजा पालन करें ॥ १०॥ 
यह मन्त्र षेद में है--५ I २८। ३ | और यजु७--३३। १२॥ 
न | a E $ 
सयवसाद भगवती हि भूया अधां वयं मगंवन्त;स्याम । 
~ है न 
आहु टणमध्न्ये विशव॒दानींपिबं शुंद्ठमु'दकमाचरन्ती!! 
2 EST $) | 
अयवस-झत्‌ । भग-वती । हि । भयाः । अध । वयस्‌ । भ 
S 
चन्तः। स्याम॒ । झद्धि । तृसांस्‌ ।.झचून्ये a 
= | र: च्य 
पिष । शुद्धम्‌ । उद्‌ कस्‌ । झा-चर॑न्ती ¬= $९ च| उदृकस्‌। शा-चरन्ती.॥ रर. | LEE 0 


०-६ अग्ने ) चिदवन्‌ राजन्‌ ( श्थे ) शघु उन्दे उत्साहे बापा य 
MAI श्धे:-वलम्‌--निघ० २। 8 | ( महते ) प्रभूताय (HATI k डा. 
नशवर्याय ( तव ) ( चुस्नानि ) अ० ६। ३५ । ३ । धनानि यशांसि bi j 
गि) डड्गततमानि | उच्चततमानि (सन्तु ) ( सम्‌) सम्यक (अ त. 
पत्यन्तपुरोहिताद्स्यो यक्‌] पा० YI १ । १२८ । जायापति- पह” | 
याशब्इपोखः gemga । जायापत्यम्‌ । पत्लीपतिधम ( खुयमम्‌ ) (a) 


WAA ( कणुष्व ) कुरु (शत्रुयताम्‌) शन्रुबदाचरताम e 
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gjat] सप्तमं काण्डस UON . ( १६८१ ) 


Soone 

_ भावार्थ दे प्रजा, सब स्त्री पुरषो ! ] ( सुयवसात्‌ ) खुन्दर अक्ष 
आदि भोगने वाली आर ( भगवती ) बहुत ऐश्वर्य वाली ( हि ) हीं ( भूयाः ) 
हो, ( अध ) फिर ( वयम्‌) हमलोग ( भगवन्तः ) बड़े ऐश्वय वाले ( स्याम ) 
होवे। ( अधून्ये ) दे हिंसा न करने वाली भजा | ( विश्वदानीम्‌) समस्त दानो 


की क्रिया का ( आचरन्ती ) आचरण करती हुई तू [ हिंसा न करने वाली गौ _ 


के समान ] ( त॒णम्‌) घासः [ अल्प मूल्य पदार्थ ] को ( अदि ) खा और 
( शुद्धम्‌ ) शुद्ध ( उदकम्‌ ) जल को (पिव) पी ॥ ११॥ 
भावार्थ--जैसे गौ अल्प मूल्य घास खाकर और शुद्ध जल पीकर 
दूध घी आदि देकर उपकार करती है, वैसे ही AA थोड़े व्यय से शुद्ध 
आहार विहार करके संसार का सदा उपकार करे॥ ११॥ . 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में R I १६४ । ४० ॥ 
इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
AY TAS . 
अथ सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
भूक्तसू ७४ ॥ 
९-४ ॥ ९, २ वेद्यः; ३ त्वष्टा; ४ जातवेदा देवता ॥ ९-३ 
अनष्टण्‌$ ४ चिष्टुप्‌; ॥ j 
ह 5 _सेरिकमानसिकरोगनिवारणोपदेशः -शारोरिक और मानसिक रोग 
हटाने का उपदेश ॥ नक. 
अपचितां लोहिनोर्ना कुष्णा Agan सुन मातेति शुश्न म। सुनट_ 
~ — 


भक्षणे 
११--(छुयवसात ) अदोऽनन्ने । पा० ३। २। दै८ । उयवस +अद्‌ः 


चिद्‌ । शोभनानि यवसांनि अन्नादीनि अदन्ती प्रजा ( भगवती ) pi 
युक्ता (हि) अवधारणे (भूयाः) ( अध ) अथ। अनन्तरम्‌ ( pn 
वह इवर्थयुक्त ( स्यामः) भवेम ( अद्धि ) अशाच (ITI i m hp Mr 
अहिसिके ( विश्वदानीम्‌) दानीं a पो० y ३। १८। विश्च दः प्रत्ययः 


सप्तम्यर्थे । चिश्वदानीम्‌= सवेदा निरु० ११।४४ ' 30 क | 
यस्यास्तां क्रियाम्‌, यथां दयानन्द्भाष्ये ऋक० १ । १९४ । ४० । ( पिच ) 


ER जलम्‌ आचरन्ती ERG अनुतिष्ठर wa ; 
(IZA) पवित्रम, ( उदकम्‌) ज॑ ( आचरन्ती ) तत्‌ 
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_ चिदारयामि ( ता; ) अपचितः ( अहम्‌ ) वैद्य ॥ ` पकी 
सिया) तां मध्ये 
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( ९६८२ ) ` अथववदभाष्ये e [ ; | 
—— भिती ३५६ ] 


s a . Q e~ m~ 
gibi भूलन सवा TAINH ता अहम्‌ ॥ १॥ 
अप-चितांस्‌। लोहिनीनास्‌। कुष्णा । माता । इति । श्म 
= | 
VS 


Ss 


सुनः । दू वस्य । मूलन । सवाः। विध्यामि। ताः। अहस्‌ ॥॥ 


भाषायं- लोहिनीनाम ) रक्तव सिताम्‌ नै 

रोगों की (माता ) माता ( उ 3 बाली है (एज 
हमने खुना है । ( अहम्‌ ) मैं ( सुने) मननशील ( देवस्य ) विद्वान्‌ वैद्य फे 
( घूलेन ) मूल ग्रन्थ से ( ताः सर्वाः) उन सव को ( विध्यामि ) केता ई n 
` भावार्थ “गणडमाला आदि चमे रोगों में पहिले काले धब्बे पडते, फिर 
रक्त वर्ण होजाते हैं, सद्वैद्य बड़े बड़े वैद्यो के सूल घ्रन्थों से कारण सममकर 


' उनका छेदन आदि करे, इसी ग्रकार मनुष्य आत्म दोघा को हटावे ॥ १ ॥ 


( सूल ) ओषधि विशेष भी है जिसे पीपलासूल कहते हैं ॥ 
इस सूक्त का मिलान अ० सू० ६। ८३ से करो ॥ 


विध्यांम्यासां प्रथमां विध्याम्यत संध्यमास्‌। इदं 
है £ ~ ~ 
जघन्यांमासामा चिछनव्यि स्तुकांमिव ॥ २॥. 


विध्योमि । झासास्‌। म॒यमास्‌। विध्यांसि। उत। सध्यमास्‌। | 


ड दसू। जघन्यास्‌ । अआसास्‌ NT छिनद्मि । egatga a 


भाषार्य-( आसाम्‌ ) इन [गण्डमालाओ] मं से( प्रथमास्‌ ) 0 १ री में... कमल 


१--( अपचिताम्‌ ) अ्र० ६। ८३। १। गएडमालादिरोगाणांम्‌ | ( लोहित aa 
` नामू) वणादचुदात्तात्तोपधात्तो नः। पा० ४। १। ३8। ल्ोह्रित-ङीपू T ब 
| च न; । रोहिणीनां रक्तवणानाम्‌ (कृष्णा) कृष्णवर्णा ( माता) जननी । उत्प 


यित्री ( इति ) एवम्‌ ( शुभुम ) लिरि रूपमू । वयं श्रुतवन्तः (सुनेः) सं मि 


तसि, Aaaa) अपचि 


५ 
सक 


ew a 
it ल डर १ A 
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३०» [३८८] (aa 


को ( विध्यामि ) छेदता ह', (उत) और (मध्यमाम्‌) बीचवाली को (विध्यामि) 
तोड़ता हु । ( आसाम्‌ ) इनमें से ( जघन्याम्‌ ) नीचे वाली को ( इद्म्‌ ) अभी 
(आ,) सब ओर ( छिनझि ) मैं दिन्न भिन्न करता g (इव ) जेसे ( स्तुकाम्‌ ) 
उनके बाल को ॥ २ ॥ SigA 
भावाथ-मनुष्य रोगों के नाश करने में बहुत शीघूता करें॥ २॥ 


त्वाष्ट णाहं वच॑सा बि तं इ ध्याम॑मीमद्म्‌। अथो 

यो agg पते तमु' ते शमयामसि ॥ ३॥ 

AT । अहस्‌ । वच॑सा । वि। ते । ई ष्याम्‌ । अमौसद स्‌ 
भयो इति । यः । मन्युः। ते । पते । तस्‌ । ऊ_ इति । ते । 
शगसयामसि n ३॥ , ॒ 


भाषार्य- [ हे मडुष्य ! ] त्वाष्टेण ) सब के वनानेषाले परमेश्वर के 
(षचसा ) वचन से ( अहम्‌ ) मैंने (ते ) तेरी ( ईव्याम्‌ ) ईप्या को ( वि अमी- 
मदम्‌ ) मद्‌ रदित करदिया है ( अथो ) और ( पते ) हे स्वामिन्‌ | [ परमे- 
रवर | ] ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( मन्युः ) क्रोध है, ( ते ) तेरे ( तम्‌ ) उसको 
(३ ) अवश्य ( शमयामसि ) दम शान्त करते हैं ॥ ३॥ 

भावार्य-जैसे वैद्य द्वारा शारीरिक रोगो की चिकित्सा की जाती हे, 
वैसे ही वेदादि शास्त्रों द्वारा मानसिक रोगों की निवृत्ति करनी चाहिये, 

_जिससे परमेश्वर कभी क्रोध न परमेश्‍वर कभी कोय न तर, a ॥ २॥ : ळक 


TA) सुख्याम्‌ '( विध्यामि ) ( उत) (mama) ( इदम्‌ ) इदानीम्‌ 

अधन्याम्‌ ) हन यङ, लुक-अच्‌ । पृष्पोदरादिरूपम्‌ यद्ढा। जघेन-यत्‌ , इवाथ्‌ । 

` अधमाम्‌ ( आसाम्‌) ( आ ) समन्तात्‌ -( छिनझि ) भिनझि ( स्तुकाम्‌) ष्टुच 
Mma, रापू , कुत्वम्‌ । ऊर्णंस्तुकाम्‌। रोमस्ताकमात्राम्‌ (इव) यथा॥ | 

E a २~( त्वाष्रेण ) अ० २। ५। ६। त्वष्टू-अण । सर्वनिर्मातुः परमेश्वरस्य 

ऐस्वन्घिना ( अहम्‌ ) जीवः ( वचसा ) वचनेन ( ते ) तव (kataja ६। 

3 । १। परसस्थत्त्यसंहनम,_। मत्सरम. ( वि अमीमदम,) चिगतमदां कृतवा- 
स्मि ( अथो) अपिः च ( यः ) ( मन्युः ) क्रोधः (ते) तव ( पते ) स्वामिन्‌ [ 
अरम्‌) (ड) अवधारणे (ते) (शमयामसि) शमयामः । शान्तं कुर्म | 


SA 
a 
YA 


५ (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(दछ)  अथवंवेदभाष्ये सू ७१ [ ३७ ] 


व्रतेन त्वं KALI सक्तो aaa i तपते, सम॑क्तो बिश्वाहां सुमन दोदिहोह। 
तंत्वा बयं जांतबेद:साभठुं प्र जावन्त उप सदेम सव y 
AAA त्वस्‌ । त्रत-पतै । ससू-अक्तः । विशवा हाँ । g-t 
दीदिहि । इह । तस्‌ । त्वा । वयस्‌ । जात-व द: । Tg- 
r प्रजा-वैन्त;ः । उप । सुद्‌ स॒ । सव ॥ ४॥ 


भाषार्थ - ( बतपते ) हे उत्तम नियमा के रक्षक परमेश्वर ! [वा बि 
द्वान्‌ ! ] ( त्वम्‌) तू ( व्रतेन ) उत्तम नियम से ( समक्तः ) संगति करता हुआ 
(gam: ) प्रसन्नःचित्त होकर ( विश्वाहा ) सब दिन ( इद ).यहां पर (दी 
दिहि ) प्रकाशमान हो । ( जातवेदः ) हे. प्रसिद्ध बुद्धि वा धन वाले | (प्रजा 
बन्तः ) उत्तम प्रजाओ वाले ( सर्वे चथम्‌) हम सब लोग ( समिद्धम्‌) अच्ची 
भांति प्रकाशमान ( तम्‌ त्वा ) उस JRR ( उप सदेम ) पूजा करते रहे ॥ ४॥ 
. भावायं-मजुष्य परमेश्वर और विद्वानों के वेदोक्त घमो पर Ham 
सामाजिक उन्नति करके सदा प्रसन्न रहे ॥ ४॥ 


KMA 9५ ॥ 
qi 
९-२ ॥ प्रजा देवताः ॥ ९ चिष्टप; २ मध्ये ज्यातिसित्रष्दु | 
सामाजिकोन्नत्युपदेश:--सामाकि उन्नति का उपदेश॥ । _ | 


amai: सूयव से रुशन्तो AA अपः सु'प्रपागी |. 


४--( वतेन ) अ० २। ३० । २ चरणीयेन नियमेन (FA A ु | 
` सत्कमेणा पालक परमेश्‍वर विद्वन्‌ वा ( समक्तः ) अञ्जु aia ai - 
 गतिषु-क्त। संगत: ( विश्वाहा ) सर्वाणि दिनानि.( समन: ) AA बर 
( दीदिवि) अ० २।६। १ । लोपो व्योर्वलि । पा० ६ । १। ३६ । ) श्र" 
Qaa ( इद ) अस्माक मध्ये ( तम्‌ ) ( त्वा ) (aaa) ( जातवेद कळ, 
_ ७। २। हे प्रसिद्धप्रश | प्रसिद्धधन ( समिद्धम्‌) सम्यगदीप्त कि g 
pi प्रशस्तपुत्रपोत्रभृत्यादिसद्िता: ( उप सदेम ) षदुळ विशरणगल, i 
_ शिष्यङ। पा०८३.4. ९५ uana l परिचर्या 
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y 9५ [ ३९० ] सप्तमं काण्डम्‌ ॥ ७9 ॥ (१६८५) 


न्ती: । मा व॑ स्तेन इशत aada: परि वो रुद्रस्य 
हे तिढणक्त uga 
प्र जा-वती;। स-यवसे। रुशन्तो: i VZT । अपः । स-प्र पाने । 
पिबेन्ती; । सा । वः। स्ते नः। ई शत । ATI अघ-शसः । 
परि । वः। रुद्रस्य । हेतिः | वणक्त ॥ ९॥ 

भाषार्थ [ हे मजुष्य जाओ ! ] ( प्रजावतीः ) उत्तम सन्तान वाली 
( छुयवसे ) खुन्दर यव आदि अन्न घाले [ घर ] में [अन्न] ( रुशन्तीः ) खाती 
हई, और ( सुप्रपाणे ) सुन्दर जलस्थान में ( शुद्धाः ) शद्ध (.अपः ) जलो को 
(पिबन्तीः ) पीती हुई ( वः ) तुमका ( स्तेनः) चोर (मा इशत ) वश मे न 
करे, और (मा) न ( अघशंसः ) चुरा चीतने वाला, डाकू उचक्का आदि [ चश 
में करे], ( रुद्रस्य ) पीड़ानाशक परमेश्वर की ( हेतिः ) हनन शक्ति ( वः ) 
तुमको ( परि ) सब ओर से ( IUR, ) त्यागे रहे॥ १॥ 
` भावार्य-मच्चष्यःविद्यायं उपाजन करके अपनी . सन्तानो को उत्तम 
शिक्षा देते हुये और अन्न जल आदि का सुप्रबन्ध करते हुये सदा ढृए पुष्ट बुद्धि 
मान्‌ और धर्मिष्ठ रहे, जिससे उन्हे न चोर आदि सता सके भौर न परमेश्वर 
द्रड देखे ॥११ N ब्र 

यह मन्त्र आ चुका है--अ०४॥ २१-। ७॥ 


पदज्ञा स्थ रम॑तयुःसंहिता विश्‍वनांम्नो। उप॑ मा देवीदे_ 
वेभिरेते । इ मं गोष्ठमिदं सदा घतेनास्मान्त्ससु क्षत ॥२ ` 
TT-IT । स्य । रमंतय: । सस्‌ । हिताः । विश्व-नाँस्नी; । 
उप। सा। देवीः द वेमि! झा । इत । इसस्‌ । गो-स्थस्‌ । 
` इ दस्‌ । सद: । घतेन । अस्मान्‌ । सस्‌ । उक्षत ॥ २॥ . 
भाषार्य-[ हे प्रजाओ ! तुम ] (पदज्ञा ) पगदंडो. [वा अपने पद] को 


१-- शष्दाथो यथा, अ० ४। २१। ७ ।। | 
२--( azat: ) पद्चिह्वस्य स्थानस्य वा NEN ( स्थ) सवथ ( रम- 
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a ; | . ARSA ) समन्तात्‌ ( gag: ) खु + स्र पतमे--क्विए E 
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(et) ` AATNI] To ७६ [ ३१ ] 


जानने चाली, ( रमतयः ) कीडा करने वाली, (संहिताः ) यथावत्‌ हित करने 


“घाली वां परस्पर मिली हुई और (विश्वनास्नीः) व्याप्तना मवाली (स्थ) 
( देवीः) हे दिव्य गुण वाली देवियो! | ( देवेभिः ) उत्तम गुणों के साथ (मा 
मुझ का ( उप ) समीप से ( आ इत) प्राप्त होचो । ( इमम्‌ ) इस (गोष्टम्‌) 


. वाचनालय को, ( इद्म्‌) इस ( सद्‌; ) बैठक को और ( अस्मान्‌ ) हमको 


(घृतेन) प्रकाश से ( सम्‌) यथावत्‌ (उक्षत) बढ़ाओ॥ २॥ 
भावाय — aga परमेश्वर और विद्वानों के मार्ग और अपनी स्थिति 
को जान कर परस्पर हित करके सामाजिक उन्नति करे ॥ १॥ 
| सुप्तस्‌ ७६ 
९-६ ॥ १-५ वदाः; ६ इन्द्रो देवता ॥ १,३-५ अनष्ट 
२ द्विपदा जगती; ६ चिथ्टप ॥ 
१-५ रोगनाशस्य, ६ मञुष्यधम स्योप देशः । १-५ रोग नाश और ¦ 
ATA धम का उपदेश ॥ 
आ सुखसः सुखसो असंतीभ्यो अस'त्तरा: । सेहाररस 
तेरा लव॒णाठु विक्लदीयसीः ॥१॥. 
या । सु-स्रसः। स-खस: । असंतीभ्यः । असंत्‌-तराः । पेढी! । 


अरस-तरा: । लवणात्‌ । वि-क्क द्रीयसीः ॥ १ ॥ 
भाषाय--(आ) सब ओर से ( —— l आरसे ( खुल्नलः) बडुत बढन ) बहुत बद्दनेवाले पदार्थ से 


तय; ) अ० ६। ७३ । २। रमयित्रय (संहिताः) सम्‌+ था घारणी घा हि गतौ" 

क्त | सम्यक्‌ हितं प्रतिपाद्यं यासा ताः परस्परसंगता था ( mama) 

वा च्छुन्दसि। पा० ६। १। १०६ । इति जंसः पूर्वसवणँदी छः । agranit 
माम्‌ (देवीः ) देव्यः । दिव्यशुणाः ( देवेभिः) उ 

पाया 

र सद्‌; ) सद्नम्‌ ( घृतेन ) प्रकाशेन ( अस्मान्‌) मबु” 
तत ) उक्षित म--निघ० ३।३। उत्तण उदा ' 

निरु० १२। &। वर्धयत ॥ 
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go ७६ [ ३८१] सप्तम काण्डस्‌ ॥ ७ ॥ ( ९६८७ ) 


७0) aa जल कर काला 
(gaa: ) बहुत बहनेवाली आर (aada: ) बहुत बुरी [ पीड़ाओं ] 


ते ( असत्त राः ) अधिक बुरी, ( सेहोः) Ag [ नीरख वस्तु विशेष ] से 
(अरसतराः ) नीरस [ शुष्कस्वभाव ] और ( लवणात्‌ ) लवण से ( विक्ले- 
दीयसौः)अधिक गल जानेवाली [गएडमालाओ]के [नष्ट करदिया है--म०३]॥१ 

भावाथ- मन्त्र १ तथा २ का सम्बन्ध ( Fral: ) “नष्ट करदिया ह” 
क्रिया मन्त्र ३ के साथ है । जैसे गंडमालायें कभी सूख जाती, कभी हरी हो 
जाती हैं, ऐसी ही कुचासनाये कभी निर्वल और कभी सवल हो जाती हैं॥१॥ 


या झैव्या अपचितोऽथो या उपपढ्याँ;। विजाम्नि था 


अपचितेः स्वयं खस: ॥ N 


याः । Fert: । झप-चित:। अथो इति । या: । उप-प्याँ; | 


; 2 [| 
'वि-जाझिन । याः। अप-चितं; । स्वर्यस्‌-खसः ॥ २७ 


भाषार्य-( याः ) जो ( Asan: ) गले पर ( गयो.) और car ) जो 
(उपपच्याः ) पक्खो [कन्धों] के जोड़ों पर (अपचितः) गएडमालाय [फुड्यां] 


है। और ( याः) जो ( स्वयंस्थसः ) झपने आप बहने वाली ( झपचितः ) 
RR aM 


हल उपधाया ङ्किति । पा०६। ४ ।२४। इति नलोपः । अतिस्रवणशीलात्पदाथात्‌ . 


(gaa: ) अत्यर्थं ्रचणशीलाः (असतीभ्यः) gE ( असत्तराः ) झधिक- | 
इष्टाः (AA) श्रमृशीङ्‌० (To १।७। बिजू बन्धने-उ;इागमः । सेहुनामनिः- 


सारपदार्थैविशेपात्‌ (अरसतराः ) अधिकशुष्काः (लवणात्‌ ) नन्दिग्नहिपचादि० | है 


पा०३। १। १३४ । लुज्‌ छेदने-ल्यु । सैन्धवादिक्षाररसभेदात्‌ ( MI 
दीयसीः ) क्लिदू आद्वीमावे-घञ., विविधः ल्केदो यासां ता विक्लेदाः l | 


श्यसुन, डीप्‌ । शसि रूपम्‌ । अधिकरवणशीलाः॥ - 


_ उपपक्ष-यत्‌ । उपपक्ष स्कन्धसन 
_ बिज्ञामा। अन्योभ्योऽपि इश्यन्ते। पा० ३। २ 
 मनिन्‌। चिड्वनोरडुनासिकस्यात्‌। पा० ६। ५ ' ४१ । आत्वम्‌ ` TR 


२-(याः) (अव्याः) अ०६। WI RI आवासु गलप्रदेशेषु सबा 


me: ( अपचितः ) अ० ६। ८२९ १। गंडमालादिपीडाः ( याः ) (FAITH ) 


A भवाः (विज्ञास्नि) विविध जायते 
। ७५॥ वित जनी mai 
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१०३ से सये. 


+ 
Se 


( पशुणाति ) प्रच्छिनत्ति ( तलीयम्‌) हसृरदि० । sot Ian तल 


(हाः) अप 


Ao ३। ४ 
; र (उमज | शिरसि ( न्त्रः) आद्रसिथित ॥ 
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( ९६८८ ) अथववद्भाष्ये ` i ३५ | 


कु सियां ( विंजाम्नि) शुह्य स्थान पर हैं [ उनको नष्ट दिया है... [7 ( चिजास्नि ) स्थान पर हँ [ उनका नए द्या हे--म० ३]॥ RI 


भावाथ--दुःखदायी रोगो को वैद्य लोग नष्ट करें ॥ R 


यः कोकसा: aqata acia nafas fa । 


निहांस्त ad जायान्यं यः कश्चं ककुदि थितः॥३। 
यः। कोकशाः। मु-शणाति। त॒सीद्य स्‌ । अव-तिष्टेति। निः 


हाः तस्‌। सवस्‌। जायान्यंस्‌ । थः। कः। च । ककुदि । {ग्रतः 


भाषार्थ-( यः.) जो [ क्षय रोग | ( कीकसाः ) हंसली की हड्डियों 
को ( प्रश्‍टणाति ) ताड देता है और ( तल्रीद्यम्‌ ) हथेली और तलवे के चम 
पर ( अचतिष्टति ) जम जाता है । (च ) और ( यः) जो ( कः) को$ (ककुदि) 
शिर मे ( श्रितः ) ठहरा हुआ है, ( तम्‌) उस (ada) सब ( जायान्यम्‌) 
क्षय रोग को [ उस चैद्य ने ] ( निः ) निरन्तर ( हाः ) नष्ट कर दिया है॥३। 
भावार्थ-वैद्य रोगो के लक्षण जान कर उचित चिकित्सा करे॥२॥ 


पक्षी जायान्य: पतति सआ विशति पूरूंषम्‌ । तदशि 


तस्य भेष॒जसभयोः सुक्ष॑तस्य च ॥ 9 ॥ E 
पक्षी । ज्ञायान्यंः। पतति । सः। झा । विरात्‌ । पुरुष । 
तत्‌ । अक्षितस्य । भे षजस्‌ । उभयोः । सु-क्षेतस्य TU E 


(याः ) (अपचितः ) ( स्वयंस्रस )--म० १। व्रणरूपेण खय arde 
३-(यः) जायान्यः ( कीकसाः ) अ० २ । ३३। २। SAT 


शी 
याम्‌ इतिप्रत्यय;, दीर्घश्छान्द्सः। भवे ४४ मी 
छुत्द्सि । पा० विर d 

तलिति तले करतलपदतले भवं चम (अवतिष्ठति) आश्रयति (नि | पत र j 
RI १०३ । २। हृञ्‌ नाशने--लुङ्‌ । अहाः। अदार्षीत | ३० ॥ 
शेषः (79) ( सर्वम्‌) ( जायान्यम्‌) R क्रि 


स वैद्य ङ्‌ R 
मान्य aa । राजरोगम (यः) (कः ) (च) | 
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ao ७६ [ १८९] सप्तमं ATIE ७ 9 ॥ ( ९६८९ ) 
OO — 


भांषाथ--( पत्ती) पंख वाला [ उड़ाऊ ] ( जायान्यः ) क्षयरोग 
(पतति ) उड़ता है, ( सः ) वह (WT) zari (आ विशति ) प्रवेश कर 
जाता है। ( तत्‌) यह ( अक्षितस्य ) भीतर व्यापे हुये ( च ) और ( सुक्षतस्य ) 
बहुत फोड़ों चाले, ( उभया: ) दोनो प्रकार के L क्षयरोग ] की (RTIA) 
ओषधि है ॥ ४ ॥ 

भनावार्थे--सद्धैद्य भीतरी और बाहिरी लक्षणों से रोग की | पहिचान 
कर निवृत्ति करे ॥ ४॥ 


: यसे 
विद्म वै ते जायान्य॒ जॉन. यता जायान्य जायसे । 
कथं हु तत्र. त्वं हनो यस्यं कृण्मो ह विशां हे ॥ १ प 
वदा । वे । ते. । जायान्य जानस्‌। यतेः । जायान्य । जोयसे । 
: कणम्‌ । ह॥ तच | त्वस्‌। इनः । यस्यं । कुएमः । हृविः A 3 
3 . भाषार्थ-(जायान्य) हे क्षयरोग ] (चै ) निश्चय करके ( ते) 
( जानम्‌) जन्मस्थान ( विज्ञ ) हम जानते हैं, (यतः) जदां से, .( T 
है कृयरोग ! ( ज्ञायसे ) तू उत्पन्न होता है । ( त्वम्‌ ) त्त ( WA = 
( कथम्‌ ह) किस प्रकार से दी [ मनुष्य su ] ( हनः) मार p A 
जिसके (m) घर में ( हविः ) ग्राह्य कम को ( S ) स ८ 

भावार्थ-जो मजप्यं रोगो का कारण जान कर पथ्य का सेवन आर 
इपथ्य का त्यागं करते दै, वे सदा स्वस्थ र्ये > एज का त्याग करते हैं, वे लदा स्वस्थ रहते है ॥५॥ | 
४--( पक्ती ) पच्चवान। शीघूगतिः ( जायान्यः ) म० ३-।- क्षयरोगः 


( पतति) शीघ'गच्छति ( सः ) ( se be 
म्‌ | za पडी 

शरीरम्‌ ( तत्‌) (अक्षितस्म) अक्ष, ग ` 
( भेषजस्‌ ) औषधम्‌ ( उभयो ) अक्तितखुक्ततयेः ( खुक्ततस्य ) च्छु हि. z 
.- णयुक्तस्य ॥ di 

, —क्त। NA नत चै) अवश्यम्‌ ( ते) तव ( T p 
हे पा जल ) ज़न--घञ. । जन्मस्थानम्‌ ( यतः ) य अ) 
( जायसे ) उत्पद्यसे (कथम्‌) केन प्रकारेण ( ह ) अवश्यम, KA 

*( हनः ) हन्तेलेटि अडागमः। दन्याः TAA (यस्य ) पुरु ह 

कुमे; ( हचिः ) ग्राहं पथ्यं कम ( गृहे ) ॥ | 
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-( १६८० aa 
( १६८० ) यववेदभाष्ये . T ३७ [३५ CO शा 


नामू । माध्यन्दिनि सव॑न आ दृ'षस्व रथिष्ठाने र. 
यिसस्मासु ugn . Eoo 
धुषत्‌ । पिब । कलशे । सोम॑स्‌ । इन्द्र । वच-हा । शर । 
aqa? । वसू'नास्‌ । साध्येन्दिने । सव॑ने । झा । क | 
र॒यि-स्थान: । रयिस्‌ । aeng । धे हि ॥६॥ - 


भाषार्थ-( धृषत्‌ ) हे निर्मय ! (` शूर ) हे शूर ! (इन्द्र ) हे परम ऐश: 
घान्‌ मजुष्य | ( वसूनाम्‌) धनौ के निमित्त ( समरे ) युद्ध में ( वृत्रहा ) शत्र; 
. नाशक हो कर ( कलशे ) [ संसाररुप ] कलस में [ वतमान ] :( सोमम्‌) 
असत रस के ( पिब ) पी । ( माध्यन्दिने ) मध्य दिन के ( सवने ) कालवा 
. स्थान में ( आ दुषस्व ) सब प्रकार वली हो, ( रयिस्थानः ) धनौ का स्थात दू 
(रयिम्‌ ) धन को ( अस्माउ ) हम लोगो में ( घेहि ) धारण कर ॥ ६४ 
भावार्थ--मजुष्य बरह्मचर्यं आदि पथ्य कमी से स्वस्थ, बलवान भौर 
मध्याह सूये के समान तेजस्वी होकर विद्या धन और सुबर्ण आदि धन संचय 
करके सव को सुखी रक्खे ॥६॥ | ; 
सद मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--६ । ७७ । ६॥ 


सूक्तम्‌ 99॥ = „ उ 
१-३ ॥ सरतो देवताः ॥ ९ गायची; २, ३'चिष्टुप एक 
वीराणां पा र क्तव्योपदेश बीसौं के कर्तव्य का उपदेश _____ के कत्तव्य का उपदेश॥ za 


६--( धुषत्‌ ) Rrrr प्रागर्भ्ये- शत्‌, छान्दसः शः | हे मगर g 

zi J ४ सः अंग तरसम्‌ 
कलशे ) अ०३। १२। ७। संसाररूपे घरे वर्तमानम्‌ ( सोमम्‌) । समर] 
( इन्द्र ) हे परमैश्वय चन जीव ( वृत्रहा ) शत्रुनाशकः ( शूर ) वी zai 
रणे ( वसूनाम्‌) धनानां निमित्त ( माध्यन्दिने ) अ० ७! ७२। * F 


१ ७ 
4२ BA > 


_ सेवे (सवने) आ० ७ | ७२। ३। काले स्थाने वा (आ) स्वत `, 


(ही भव (रयिस्थानः ) रायो घनानि तिष्ठन्ति यस्मित्त्सः (E 
2 न | ( RAG ) ( I) Rani kanya Maha Vidyalaya Collection. i S हि 
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सु० 99 [ ३८२ ] - सप्तमं काण्डस्‌ n on ( १६८९ ) 


सांतं पना इदं हविमंरूंतर्तज्जु जुष्टन। अस्माकोती रि- 


शाद्सः ॥१॥ 
सासू-तंपनाः । इदस्‌ । हविः। मरुतः । तत्‌ । जजुष्टुन । 
अस्माकं । कती । रिशादसः ॥ ९ ॥ | 

i भाषाथ-( सांतपनाः ) हे बड़े ऐश्वय में रहने वाले ! ( रिशादसः ) 
हे हिंसको के मांरने वाले ( मरुतः ) शूर विद्वान्‌ मचुष्यो ! ( अस्माक ) हमारी 
(ऊती ) रक्षा के लिये ( इदम्‌) इल और (तत्‌) उस ( हविः) अर हणयोग्य. 
योग्य कमे का ( जुजुष्टन ) स्वीकार करो ॥ १॥ 

| भावार्थ--पराक्रमी विद्वान, मनुष्य प्रजा की पुकार का सब प्रकार 
` सुनकर रक्षा कर ॥१॥ 
म इख सूक्त का मिलान अ० १। २० १। से करो॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-७। ५8 | & | 

ये नो मदौ मस्ते! दुह णायुस्त्रिश्चित्तानि वसवो. 


e स्तौ WA > 2. 
जिघौसति । द्रुहः पाशान्‌ प्रति मुञ्चतां सस्तपिष्ठेन | 


तप॑सा हन्तनो तम्‌, ॥ २ ॥ | 
यः । नः । सते: मरुतः । दुः-हुणायुः । तिरः। चित्तानि । 
i ~ ६3, हू ; PA ; Fr f तास्‌ i 
` बसव: । जिघासति.। द्रुह॑ः । पाशान्‌ । अति । मुंजचतास 
सः । तपिष्ठेन । तपसा । Tontina cadar (क U । तस्‌ ॥२॥ 


यं तत्र सवः। पा० ४। ३। ४३ । 
१--(सांतपनाः) सम्‌+ तप ऐश्वयें-ल्युद | तत्र म: ee पव) 
` अण। संतपने giaa भवा घतेमानाः ( इदम्‌) लसी | छ 
कमे ( मरुतः ) अ० १ । २० । १ | शराः। बिल क WA 
( तत्‌) दूरस्थम्‌ ( ञ्च्य ) gÈ: शपः शु तस्य त aa 
( अस्माक ) अस्माकम्‌ ( ऊती ) agai: पूर्वेसवरणदीघेः । ऊतये रक्षार्थम 
( रिशादसः ) so २। २८। २। हिंसकानां हिसका: N > 
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(९६८२) ` : अथव वेदभाष्ये Fo ७० | ३९२ 


भाषाय--( घसबः ) हे वसाने वाले ( मरुतः ) शरो | (य ) जो 
(.डुद्वणायुः ) अत्यन्तं क्रोध को प्राप्त हुआ ( मतेः ) aga ( चित्तानि ) हमारे 
चित्तो के ( तिरः ) आड़े दो कर ( नः ) इमे ( जिघांसति ) मारना चाहता.है। 
( सः ) वह [ हमारे लिये ] (gE: ) द्रोह [ अनिष्ट ] के ( पाशान्‌ ) फन्दा को 
(प्रति ) प्रत्यक्ष ( मुज्चताम्‌ ) छोड़ देवे, ( तम्‌) उसे ( तपिष्ठेन ) असन्त 
. तपाने वाले (तपसा) ऐश्वये वा तुपक आदि हथियार से (हन्तन) MERR 
भावार्थ श्र वीर पुरुष दुष्टो का नाश करके श्रेष्ठी का पालन करे॥२॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-७। ५६।८॥ 


सं बत्सरोणा म रुतः स्त्र को JENA सगणा मानु“ 
बास:। ते अस्मत्‌ पाश न्‌ प्र स॒ ज्ुन्त्वेनसः सांतप॒ना 
स त्सरा मादयिष्णवः: ॥ ३ 0 

स्‌-वत्सरीणाः। सेशतः। स-झर्का: । उरु-&्षंयाः । स-गणाः । 
मानु'षासः । ते । आस्सत्‌ । पाशान्‌। म । सजूचन्तु । रप 
सास्‌-तपनाः । सत्सराः । साद यिष्णवः ॥ ३ ॥ 


माषाय--( संबत्लरीणाः ) पूरे निवास काल तक [जीवन 
किये गये प ञो वाले (उर्चायाः) बडे च. स्वकः) चड़े बञ्जौ वाले ( saqar: ) बड़े घरो घाले, 


२--( यः ) (नः ) अस्मान्‌. ( मर्तः.) aga: ( मर्तं ) देख | 
(zema: ) हृणीयते क्रष्यतिकमा-निघ० RI १२। हृणीङ्‌ € | 
च-क | छुन्द्सीणः । उ० १। २॥ हुए + इण गतो-जुण | डत का ! 
गतः। प्राप्तक्रोध: ( तिर; ) तिरस्कृत्य । उल्लङ ध्य ( चिचानि) 5 wel 
( बसवः ) हे वासयितारः ( जिघांसति ) हन्तुमिच्छति (e) (a) 
अनिष्टस्य ( पाशान्‌) बन्धान्‌ ( प्रति ) प्रत्यषम्‌ ( सुच्रचताम ) त्य (ही | 
शत्रु! ( तपिष्ठेन ) तापयितृतमेन (तपसा) पेश्वयेण र > 
तस्य तनप्‌ । इत ॥ 

` ३-(सस्वत्सरीणाः) संपूर्घाच्चित्‌। उ० ३ । ७२ | सस. 
खरन्‌। स॒ स्याधश्रावुके पा Nn Bolas doi TAA 


ad mit 
( सगया 


ji 


si 
pat E 
३22 ० हु 
Ht qa ; wa $ 
ata. k A 
a रिप 2) 
हैः 


4 म जा रह `- - 


४। २५ । ६। मदी इषे-स 
'पा०३ । २। १३७। मादयते/-इष्णुच्‌ । हषकराः N. 
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goo [ ३८३] सप्तम काण्डस्‌ ॥०॥ ( ९६८३ ) 
सेनाओं वाले; ( माचुषासः ) मनन शील ( मरुतः ) शूर पुरुष हें ।(ते) चे 


(सांतपनाः ) बड़े ऐश्वर्य घाले, (मत्सराः ) प्रसन्न रहने वाले, ( मादयिष्णवः ) 
प्रसन्न रखने चाले पुरुष ( अस्मत्‌). हम से ( एनसः ) पाप के ( पाशान्‌ ) 
qat को ( प्र सुञ्चन्ठ ) छुड़ा देव ॥ ३ ॥ 


८ ७७ 


भावाय घे शर चौर पुरुष धन्य हे जो प्रसन्नता से पुरुषार्थ करके 
सब को क्लेशो से छड़ा कर सुखी करते हैं ॥ ३ ॥ 


AMA 9८ ॥ 
at 3 
९-२ अदे वता ॥ ९स्वराङ्‌ गायची; २ चिष्टुपू ॥ 
आात्मोन्नत्युपदेशः-आत्मा की उन्नति का उपदेश | 


> A ° का P L 
बिते सुञ्ञामि रशनां वि योकृत्रु, वि नियोजनम्‌ । 


इहेव त्वम ज॑रत एध्यरने Ugu 
बि। ते। सुजूचासि, रशनास्‌। वि। योक्त स्‌ । वि। नि-योज- 


नस्‌ । इह । एव । त्वस्‌ । अजस्रः । एधि । आग्ने ॥ १५ 


भावार्थ--[ हे आत्मा ! ] (ते) तेरी ।( रशनाम्‌ ) रसरी को, (RA) 
जोते वा डोरी को और ( नियेजनस्‌ ) बन्धन गांठ को ( वि ) विशेष करके 
(चि (कि) विषिच प्रकार शि सुवामि) न शल) | १ विविध प्रकार ( वि सुञ्चामि ) मैं खोलतां इं । ( अझ ) हे अझि [सः 


कालमधीष्टाः प्रार्थिताः ( मरुतः )-म° १। शुर ( स्वकाः) अ० ७ | २४। १ 


क gafra: ( उरुक्षयाः ) क्षि निचासगत्योरैरवये च विस्तीरणंग्रहाः ( सगणाः ) 
सैन्यैः सहिताः (mana: ) अ? ४। २४ ful agal मडुममनं m 
(3) मरुतः ( अस्मत्‌ ) अस्मत्तः ( पाशान्‌) बन्धान्‌ ( प्र ) ( सुञ्चन्ठु ) मोच- 


qat: )-म० १ । पूरैश्‍वर्यवन्तः ( मत्सराः) अ० 
यन्तु ( एनसः ) पापस्य ( सांतपनांः )-म० १ | पूण यिष्णवः ) रे 
EN ) रन | हृष्टाः । प्रसन्नाः ( माद्यिष्णवः ) णेश्चुन्द्लि । 


१--( चि मुञ्चामि ) बिद्योजयामि ( ते ) तव ( रशताम ) आध्यात्मिक” 


—— न j F 
च। पा०-५.। १ । &२ | संवतसर-ख, अधीष्टार्थ । सम्व॒त्सरं सम्यग्‌ निवास- 


क्लेशरूपां रज्जुम्‌ ( चि ) विशेषेण (Ama) अ० हे। २० i ६। आधिभौतिकः . 
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रूपं बन्धससाधनम्‌-( इद ). अस्मिन, संसारे (एव ) WA (तप क 


O यन्तम्‌ ) धरन्तम्‌ ( अग्ने 


uu 
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( ९६6४ ) - अथववेदभाष्ये ` Fo e [ ३२३ 


मान बलवान्‌ आत्मा ! ] (इह ) यहां पर ( एवं ) ही (an) तू ( अजस्र: ) 
दुःख रहित होकर ( एधि ) रह ॥ १॥ ; 

भांवार्थ-जो पुरुषार्थी योगी जन तीन गाठो अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
आधिदैविक और आधिभौतिक क्लेशों से छूट जाते हैं, थे संसार में रह कर 
सच को सुखी रखते है ॥ २॥ ; 


अस्मै क्षत्राणि थारय॑न्तमग्ने युनज्मि त्वा ब्रह्मणा दै 
व्येन । दीडिह्य १ स्मभ्यं द्रविणे ह भद्रं प्रेम वाचो हविः 
दो दे बतांसु ॥ २॥ | 

अस्मै । चाणि । श्चारय॑न्तस्‌ । ग्ने । य नजिमि। त्वा। 
ब्रह्मणा । देव्यन । दीदिहि । MERETE । द्रविणा ^ agl: 
जुद्रस्‌ । अ । इसस्‌ । वोचः । हविः-दास्‌ । दे वताँसु ॥ २॥ 


भाषार्थ - (IÀ ) हे अञ्चि [ तुल्य पराक्रमी आत्मा ! ] ( अस्मै) इस 
[ प्राणी ] के लिये ( क्षत्राणि ) अनेक बलों को ( धारयन्तम्‌) धारण 
चाले ( त्वा ) तुझको ( दैव्येन ) परमेश्वर से पाये हुये ( बूहाणा ) वेदशान छ 
( युनज्मि ) में नियुक्त करता हूं । ( अस्मभ्यम्‌). हमारे लिये ( इह ) यहां पर 
( द्रविणा ) अनेक घन ( अद्रम्‌ ) आनन्द से ( दीदिहि) प्रकाशित कर, (इमम्‌ ) 
इस [ मबुष्य ] को ( देवताछु ) विंद्वानों के बोच ( हविर्दाम्‌) देने योग्य पाय 
(Aaa: ) नभिकम्पिस्म्यजञलकमहिंसदीपो र; । प०३ । २। १६७। न, 
aa जसु हिसायाम्‌-रप्रत्यय; | अहिंसितः ( एथि ) भव ( HA) अग्निवद्‌ बल 

वन्नात्मन्‌'।। 

7 अस्मै ) माणिने ( क्ञत्राणि) अ० २। १५॥ ४। बलति SI | 


YA 
EN 


र ) अग्नितुस्यपराक्रमिन्नात्मन्‌ ( युनज्मि ) यो 
S की बहाणा ) घेदज्ञानेन ( दैव्येन ) अ०२।२ ।२। परमेश्व 
( दीदिहि ) अश २।६।१। अन्तर्गतणयर्थः। संदोपय ( सर्ग 


शा f ) अ० २ | RAE | 3 | धनानि ( ~ h D रै ( भद्रम्‌ 
ya प सुखेन NS 2२ इह्‌ ) R EHT सस १2 3 चि È 
na तथा खुखेन (प्र ) प्रकषेण (ata; ) लु रूपम्‌ । अश्रोचः | qia 
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qo 9४ [ ३९४] सप्तमं काएडस्‌ ॥ 9 ॥ ( ९६८१ ) 


नन पमा तन आना 


जाळ uu, 
फा देने बाला (प्र वोचः ) तू ने सूचित किया है ॥२॥ 


भावार्थ--सजुष्म ब्रह्मचये योगाभ्यास आदि शुभ गुणों से अपने वल्लो 
को बढ़ा कर परोपकारी हो कर कीत्ति बढाबे ॥ २॥ 


८ 


सत्तस्‌ ७८ ॥ 


९-४ ॥ असावास्या देवता ॥ ९, ३४ चिष्टुप्‌;२ विराट्‌ ॥ 
परमेश्वरयुणोपदेशः-परमेश्वर के गुणी का उपदेश ॥ 


यत्‌ ते दे वा अकृ ण्वन्‌ सागचेयमसावास्ये सं वसन्तो 


महित्वा । तेना नो यज्ञं पिएहि बिश्ववारे mi Ar 
afg सुभगे YAAN १९ ७ { 


थत्‌ । ते । दे वोः। अकु एवन्‌ ४ लागु- सयस्‌ । असा-वास्ये । . 
स्‌-वश्चन्तः । सहि-त्वा । तेम । न॒ः । य॒ज्ञस्‌ । पिंपहि । 
विश्ववारे। रयिस्‌ । नः.! थे हि gai सु-वोरस्‌ ॥ १॥ 


भाषार्थ-(.अमावास्ये ) हे अमावास्या | [सब के साथ वसी हुई शक्ति 
परमेश्वर ! ] ( यत्‌) जिस कारण से ( ते) तेरी (aRar) महिमा से 
( संवसन्तः) यथावत्‌ बसते इये ( देवा?) विद्वानों ने ( भागधेयम्‌ ) अपना सेव 
नीय काम ( अकृर्वन ) किया है! ( तेन ) उसासे, ( विश्ववारे ) हे सब से 
स्वीकार करने योग्य शक्ति ! ( नः ) हमारे (यज्ञम्‌) यक्ष [ पूजनीय व्यवहार ] 
को ( पिपृहि ) पूरा कर, ( खुमगे .) हे-बड़े प इवर्यवाली ! ( नः ) हमे ( खुवीः 


| qag ) बिद्वत्छु ॥ 
( इचिदाम्‌ ) ददातेः-विवप्‌। दातव्यस्य दातारास्‌ (दे 
2 यत्त्‌ ) यस्मात्कारणात्‌ (ते) तव ( देवाः ) विद्वांसः ( अकहूएवन्‌ ) 


. कृषि हिंसाकरण्या--लङ्‌। अकुवेन ( भागधेयम्‌ ) सेवनीय व्यवहारम्‌ | 


( अमावास्ये ) अमावस्यद्न्यतरस्यांस । पा०३। १ । १२२। JAHTA 
आच्छादने निबासे च ण्यत्‌, दापू । अमा सवैः सह वसति सा अमावास्या 


तत्सम्बुञ्धौ । हे सर्वेःसह. निवासशीले. शक्त परमात्म ( संचसन्तः ) T-N । 


२२ 
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` ( ९६८६ ) अथव वे दभाष्ये ब ३ [३५ 
सम्‌) बड़े वीरौ वाला (रयिम्‌ ) धन ( चेदि) दान कर॥३॥ ) दान कर॥ १॥  . | 


भावा य-इस मन्त्र में ( अमाघस्ये, संघसन्तः ) पद्‌ [ घस- रष : 
ढोकनां ] धातु से बने हैं । विद्वान्‌ लोग सर्वान्तर्यामी परमेश्वर में धाक | 
लेकर सृष्टि के सब पदांथा से उपकार करके सब को वीर, पुरुषार्थी और धनी 
बनावं ॥ १॥ 

इस मन्त्र का उत्तराद्ध आ छुका--झ० ७9 । २०।४॥ 


अहमे वास्म्य॑मावास्या३ मामा ब॑सन्ति सुक्नुतो मयीमे। | 
| ४ 


~ -N A | 
-कृतः। सयि । इसे । सयि । दे वाः। उमेये। /साध्या; | | | 
च । इन्न्द्र-ज्येष्ठाः । सस्‌ । अगच्छन्त । सव ॥२॥ | 


. भाषार्थ-( अहम्‌ ) मैं ( एवं ) ही ( अमावास्या ) अमावास्या [सवभ | 
साथ वसी हुई शक्ति ] ( अस्मि ) हूं, ( मयि) मुझ में. [ वत मान होकर] | 

( इमे ) यह सब ( सुकृतः ) सुकर्मी लीग (माम्‌) लक्ष्मी में ( आ ash) | 

` यथावत्‌ वास करते है । ( मयि ) मुझ में ( उभये ) दोनों , प्रकार के ( सवै | 
सब ( देवाः ) दिव्य पदार्थ अथीत्‌ ( aren: ) साधने योग्य [ स्थाव, WA 
अर ( इन्द्रज्येष्ठाः ) जीव को प्रधान रखने वाले [ जंगम ] पदार्थ ( र | 
_समेत्य) भिलकर ( आगच्छन्त ) प्राप्त इये हे ॥२॥ O ) मिलकर ( आगच्छुन्त ) प्राप्त इये हैं ॥ २॥ | । 


=- Tag’! 
-सम्यग्‌ निवसन्तः (महित्वा ) ०४ । २। २- महस्वेन। ARTA ` ` | 
१२०।४॥ | सबै ai 
म० १ सै A 


२--( अहम्‌ ) परमेश्वरः( एवं )( अस्मि ) ( अमावास्या) 

निवासशीला शक्तिः ( माम्‌ ) इन्दिरा लोकमाता मा अमरः * । ia 

( आ वसन्ति ) डपान्वध्याङ्चसः | पा० १-। ४। ४८। अधिक NGE 
समन्ताद अवतिष्ठन्तें ( सुक्क त: ) सुकर्माणः ( मयि ) ( देवा ) ु 

ओ- | (उभये) अ० ४। ३१ । ६। द्विविधाः, चराचराः ( साध्या ) सभ्‌ | 

 , साधनीया; | स्थावरा; ( इनद्रज्येष्ठाः) जीवमथांनाः। जङ्गम ४ | 

ह | ( अगच्छन्त ) प्राप्तवन्तः ( सर्वे ) समस्ताः ॥ a 
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 झु० ०८ [ ३८४ ] सप्तमं काण्डस्‌ ॥ O ॥ ( ९६९७ ) 


भावार्थ -इस मन्त्र में ( अमावस्या, वसन्ति ) पद्‌ [ वस-रहना, 
zinat ] घातु से बने हँ । परमेश्वर सब मनुष्यौ को उपदेश करता है कि बह ` 
अन्तर्यामी होकर समस्त, चर और अचर संसारको अपने बश में रखता हे॥२॥ 
यज्ञुवंद्‌ अ० ४० म० १ में ऐेला घचन है। .. - | 
ई शा वास्येसिद ९७ सर्व यत्‌ किञ्‌च जगत्यां जगत्‌ ॥ 
(इदम्‌ सर्वम्‌) यह सब, ( यत्‌ किंच ) जो कुछ ( जगत्याम्‌ ) सृष्टि में 
(जगत्‌ ) जगत्‌ है, ( ईशा ) ईश्वर से ( घास्यम ) बसा हुआ दै॥ 


_ आगन्‌ रात्री सं गम॑नी वसू'नामूर्ज पुष्टं बस्वांवे शय॑- 


` 


से ~ ~ ~ गजं है 
.न्ती। अमावास्यायैँ हविषा विधे मीर्ज_ दुहाना पयसा 
न आरन्‌ ॥ ३ ॥ PE 
सा । खगन्‌ । राचो । सस्‌-गसनी । वसू'नास्‌। ऊजेस्‌। पुष्टस्‌ । 
वसु' । झा-वे शयन्तो । समा-वास्यांये । ह विषां । विधे स॒ । 
 ऊजस्‌ । दुहौना । पयंसा। नः। आ । अगन्‌ ॥ ३॥ 
भाषार्य-( घमूनांम्‌ ) निवास स्थानों [ लोको ] का ( संगमनी ) 
संयोग करने घाली, ( ऊर्जम ) पराक्रम और ( पुष्टम ) पोषण आर (ag ) धन 
( आवेशयन्ती ) दान.करती हुई ( रात्री ) सुख देने वाली शक्ति (आ अगन्‌ ) | 
आई है । ( अमावास्याये ) उस अमावास्या [ सब के साथ घास करने न र 
शक्ति, परमेश्वर ] को ( हविषा ) आत्मदान [ पूरण भक्ति ] से.( लिना) 
हम पूजे, र ऊम्‌) पराक्रम को ( पयसा ) शान के साथ ( gamt ) प्रण 
सी इ घह(नः) हे म ना डा करती हुई बह ( नः) हमें ( आ अगन.) आ हुई है ॥ २॥ 


| डे तन्‌) अ० २।8। ३.। आगता ( रात्री ) अ० १ १६ । १ । 

` रा za T सुखदात्री ( संगमनी ) संयेजयित्री ( वसूनाम. कक 
.. स्थानानां लोकानाम्‌ ( ऊर्जेम ) पराक्रम (SR) पोषणम्‌ ( बछ La 
__( आवेशयन्ती ) प्रयच्छुन्ती ( अमावास्यायै .) म॑ १ । सै; m नि a 
__ शीलाये ( हविषा ) आत्मदानेन ( विधेम ). परिचरेम ( ऊर्जेम्‌, ) ( gam | 
` भपूरयन्ती ( पयसा ) पय गदौ--अखुन्न। बानेन ( नः ) अस्मान, (आसन 


` ” 
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( १६८८ ) अथर्ववेद्भरष्ये सृ० $6 [ ३8, | 


भावाय-इस मन्त्र में ( अमावास्याये, घसूनाम, बस्नु) पद [क 
रहना ] धातु ले वने हे । जो मञुष्य परमेश्वर फे उत्पन्न किये पदा्थौ से पुर 
षार्थ और भक्तिके साथ उपकार लेते हैं, थे ही ऐश्वयेवान, होते हैं॥ ३॥ 


असाबास्यै न त्वदे तान्थन्यो विश्वा रू पाणि परिभ- 

जजान । सत्कासास्तै जहुभस्तव्भो अस्त वयं स्याम 

पलयो रयीांस्‌ ॥ 9॥ 

असा-घास्ये । न। त्वत्‌ । शतान । अन्यः । विश्वां । रूपाणि। 

परि-भ्षः । जजान । यत्‌-कानाः । ते । जहसः । तत्‌ । नः।. 

अस्त । वयस्‌ । स्यास । पतयः । TAUTA ॥ ४ ४ 
नावाय--( अमावास्ये) हे अमावास्या ! [सव के साथ निवास 


“करने चाली शक्ति, परमेश्वर ! ] ( स्वंत्‌ ) तुझ से ( अन्यः ) दूसरे किसी नें 


(परिभूः ) व्यापक होकर (एतानि ) इन ( विश्वा ) सव ( रूपाणि ) रुपवाले 
[ आकार घाले ] पदाथो को (न) नहीं.( जजान ) उत्पन्न किया है। (यत्काम) 
जिस घस्तु की कामना चाले हम (ते ) तेरा (gga: ) स्वीकार करते हैं, (तत्‌) 
वह ( न; ) हमारे लिये ( अस्तु ) होये, ( घयम्‌ ) हम ( रयीणाम्‌) अनेक 


` के (पतयः ) स्वामी ( स्याम) बने रहे ॥ ४ ॥ 


भावाय्‌-परमेश्वर्‌ ही अनुपम, सर्वशक्तिमान और सब सृष्टि ता 
है, उसी की शरण लेकर विद्या gad आदि धन प्राप्त करके aaa 
यह सन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १०। १२१। १०। और agit 
Fo २३। ६५ ॥ 


S अमावास्ये )-म० १। सर्वे: सह निवासशीले (न ) निषेधे EA 
त्वत्तः ( पतानि ) इश्यमानानि ( अन्य ) भिन्नः ( विश्वा ) सर्वाणि ( जग र 
मूर्तानि घस्तूनि ( परिभूः) भू प्राप्ती--क्विप्‌ । व्यापकः ( zam) a) 


_- लिद्‌। उत्पादयामास ( यत्कामाः ) यद्वस्तु कामयमानाः (ते) तव दम 
ओ- अस्तु) (चयम्‌) ( स्याम) भवेम ( पतयः ) स्वामिन (. नक 


धनानाम || 
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| go ८० [ ३८५ ] सप्तमं काण्डस्‌ ॥३॥ ( १६८८ ) 
| aa ला 
gmg ८० 0७ 


९-४ u पौर्णमासी देवता ॥ ९, ३) ४ चिब्टपू; २ अनुष्टुप्‌ ॥ 
ईश्वरगुणो पदेशः--दैश्बर के गुणों का उपदेश ॥ KA 
| पर्णा पश्चाठत पणा परस्तादुन्मच्यत. चौशसमासो 


जिगाय । तस्यौ दे वै; सं बस न्तो महित्वा नाकस्य पछ 


| समिषा संदेम ॥ ९॥ wa 
| qaf । पश्चात्‌ । Sa पर्णा । परस्ताँत्‌ । उत्‌ । सध्यतः ; । 
| Baa जिगाय । तस्योस्‌ । दे वेः। चस्‌-वशन्तः | नड. 
| त्वा । न7कोस्य । पष्ठे । सस्‌ । दूया। सद छू \ N 


साथार्थ--( पश्चात्‌) पीछे ( पणी ) पूणा, ( पुरस्तात्‌) पहिले ( डत ) 
और ( मध्यतः ) मध्य में ( पूरणं ) पूर्ण. ( पौर्णमासी ) म a 
परिमेय चा आकारवान. पदार्थों की ाधारशक्ति, पंरमेश्‍वर ]( उत्‌ T 
से उत्कृष्ट हुई है। ( तस्याम्‌) उस [ शक्ति | में ( za WA TE 
( महिंत्वा ) महीमा के साथ ( सवसन्त ) निवास करते डु क न 
सुख की (पुछे) ऊंचाई पर [ घा सिंचाई में ] (इषा ) पुरुषा 
यथावत्‌ (मदेस) आन भोग १९४ जा ( मदेम) आनन्दे भोगें ॥ १॥ 


१--( पूर्णे ) समग्रा ( पञ्चात्‌) सुष्टे पश्चात्‌ ( उत ) अपि (पूर्णा) 


पि दश्यन्ते। 
( मध्यतः ) इतराभ्योऽ 

स्तात्‌) सष्टेः प्राक्‌ ( उत्‌ ) उत्तमतया 

YA । ` ! wa इति सप्तम्यर्थे तसिल्‌ । मध्ये । सुष्टिकाले ( 


मासीति । 
सर्घधातुणयोऽछुन्‌। उ०.४ । १८८ । mis HA— AJT! सास्मिन्पौणे 
qo ४। २।२१ । इति पूणमासू-अण्‌ । पूर 
| ' यस्मिन्‌ स पौणेमास स्त्रियां डीप्‌ 
Myar: ( जिगाय ) उत्कृष्ट बभूत 
W: ( संचसन्तः) सम्यग रि 


gazi ( एछे ) 
ह: Sa k ) इष गतौ-किए्‌ | उपायेन ( भेण 
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( ९३०० ) अयववदभाष्ये To ६० [ ३९ 
७ मिना रि ----"--- 2, ; 
'भावार्य-परमेश्‍वर सृष्टि से पिले और पीछे श्नः 
आर सवोत्कृष्ट है, उसी के आभ्य से सञ्चय उत्तम गुणी होकर मोद तरू i 
प्राप्त करे ॥ १॥ Ya 


वृषभं बाजिनं वयं पैमणंसास' य॑जामहे । 

स ने दृदात्वक्षितां रयिमनु'पदस्वतीम्‌ ॥ २॥ 

वृषभस्‌ । बाजिनस्‌ । वयस्‌ । पौर्ण -मासस्‌ । यजामहे । स | । 
नः । दुदातु । अक्षितास्‌ । र्‌ यिसू । अनु 'प-द्स्वतीस्‌ ॥ २॥ , 


भाषाय--( वयम्‌ ) इम लोग ( बूषभम्‌) सर्वधेष्ठ, ( घाजिनम्‌ ) महा 
बलवान्‌ ( पौणंमासम्‌ ) पौर्णमास [सम्पूर्ण परिमेय पदाथौं के आधार परमेश्वर] 
को (ama) पूजते हैं। ( सः) बह (नः) हमें ( अक्षिताम्‌) बिना घटी. 
हुई थोर (अजुपदस्वतीम्‌ ) बिना घटने घाली (रयिम्‌ ) सम्पत्ति (ददातु) देवे ॥ २ 


भावाय-मबुष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना करके पुरुषार्थ 
के साथ पेशवर्यचान्‌ होथे ॥ २॥ | 


प्रजापते न त्वदे तान्यन्यो fasat रूप्राणि परिभूज- 
जान । यत्कांमास्ते जह मस्तत्लो' अस्त वयं स्याम॒ पतयो 
रयीणाम्‌ ॥ ३ ॥ ; Ju 
प्रजाँ-पले। न । त्वत्‌। एतानि । न्यः । विश्वां । gum! | 
परि-प्न । जजान । यत्‌-कामाः। ते । जहमः तत्‌ l T | 
अस्तु । वयस्‌ । स्यास । पत॑यः । रयोणास ॥३॥ | 


| 
l 


२--( वृषभम्‌) अ० ४।५।१। सवेभ्रेष्ठम्‌ ( वाजिनम्‌ ) pa 
= नम्‌ (बयम्‌) ( पौणमासम्‌ )-म० १ । सम्पूर्णपरिमेयपदार्थांथार पर 
( यजामहे.) पूजयामः ( सः ) प्रौणमास: ( न ) अस्मभ्यस (303) 
WA (र) सम्पसिम्‌ (चुप) रण 
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आया ( यशिया ) पूजाहा (अहाम्‌ 


. अचेन्ति ( अमी ) इदानीतनाः ( 


CoR v ELE VI ITS P pa 
UA Wa स 
+ ” १ 
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go ८० [ ३८५] सप्तमं काणडस्‌ ॥७॥ (१७०९ ) 


भाषार्य-( प्रजापते) हे -प्रजापालक परमेश्वर | (त्वत्‌) तुर से 


(अन्यः ) दूसरे किसी ने ( परिभूः ) व्यापक दो कर ( एतानि ) इन ( विश्वां) ` 
सब (रूपाणि ) रूपवाले [ आकार वाले ] पदाथों को (न) नहीं ( अजान) - 


बत्पक्ष. किया है । ( यस्कामाः) जि बस्तु की कासना वाले हम (ते) तेरा 


` (IgA: ) स्वीकार करते हैं, सत्‌) वह ( नः ) हमारे लिये ( अस्तु ) होवे, 


( बयम्‌) हम ( रयीणाम्‌) अनेक धनो के (पतयः ) स्वामी (स्याम) चने रहे ॥३ 
भावार्य--यह मन्त्र अ०७।७६।४। में आ चुका है, ( अमावास्ये) 


के स्थान पर यहां ( प्रजापते ) पद है, भावार्थं समान है ॥ ३ ॥ 


३--( प्रजापते ) हे प्रजापालक | अन्यदृगतम्‌-झ० ७।७8।४॥ 


दोर्ण मासी प्र॑थ॒मा याज्ञयासीदहू राजीणामतिशव - 


रेष । ये त्वा य॒ज्ञेये किये अर्घयेन्त्यमी ते नाके सुकृतः 
प्रविष्टाः 0 9 ॥ | | 
पौर्ण -सासी । मय॒मां। यज्ञियां । झासोत्‌ । अहस्‌ । arsit- 
णास i अति-शर्व रेषु' । ये । त्वासू । यज्ञः A पन्निये, । अघ- 
यैन्ति । अमी इति । ते । नाक । g-ga: । प्र- विष्टा; ॥४॥ 
भआषार्थ- ( पौर्णमासी ) पौण॑मासी [ सम्पूर्ण परिमेय पदार्थों की wa 
धार शक्ति ] ( अहम) दिनो के बीच और ( रात्रीणाम्‌) राज़ियौ के ( ति- | 
शरेषु ) अत्यन्त zania ( प्रथमा ) पहिली ( यज्ञिया ) पूजा योग्य र 
सीत्‌ ) हुई है। ( यक्षिये ) दे पूजायोग शक्ति | (ये) जो त्वाम्‌ ) तुमे (यश) 


` बूजनीय व्यवहारो से (रन्ति) पूजते हैं, (अमी ) यद सब | पमा = 


और (ते) वे [ आगे और पीछे होने वाले. जमा) आगे और पीछे होने वाले ] ( छतः ) सुकर्मी लोग (नाक 
और (ते) वे [ आगे ओर पं अल जाति या, 


-go १। ; हे 
४- (पौणेमाछी)-म e मध्ये ( रात्रीणाम्‌) ( अतिशयंर षु ) 


- १२१ । शु हिसायाम्‌-ष्वरचू । शबरं वे 
क ग्‌ शु बृञ्चतिभ्यः ष्वरच्‌ । ड० २। १२१। शु र 


तमः । अत्यन्तान्धकारेछु ( ये ) म ने-णिच्‌ः। वर्धयन्ति । 
र घयन्ति) ऋधु वदी - AA 
नीयेः कमेमिः ( यक्षिये ) Tia र त । भूते भविष्यति च भवाः (नाके) 
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च्य; .( त्वाम्‌ ) पौर्णमासीम्‌ ( यज्ञैः ) पूज- 


CS 
i 
* 32 


? ° हन + 
KE: 
nC PRINT -“ 


WI ARRIT: । बालकौ यथा ( क्रीडन्तौ ) विद्दरन्तौ (परि ) सर्व 
z = Ta A m तः ( अर्णवम्‌ ) आ० १। १०।४। समुद्रम्‌ । अन्त रिन्षम्‌ ( 
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(१००२) O MARR ` ० 
WA 00 ~ (प्रबिष्टाः ) प्रविष्ट होते हैं. ॥ ४ ॥ ¬ 


` भावाथ--जो परमेश्‍वर सृष्टि और प्रलय.से अनादि और नन्त है 
उसकी पूजा करके खथ मनुष्य आनन्द पाते हैं ॥ ७ ॥ 


JTY ८९॥ | 
९-६॥ ॥ ९ समाको} २-६ चन्द्रमा देवता ॥ ९ जगतो, २ 
'६ चिष्टुप्‌; ३ अनुष्टुप्‌.) ४ पङ्त्तिः; ५ चिष्टुब्‌ ज्योतिष्मती ॥ 
सूर्यचन्द्रलक्षणोपदेशः--सूय , चन्द्रमा लक्षणों का उपदेश ॥ 
यर्वापरं चरतो साययै ती शिश क्रीडन्तो परि याताऽशं- ˆ 
नम्‌ । विश्वान्यो भवना विचष्ट ऋऋ तँ रन्ध विदं 
-उजञायसे नः ॥ ९४ 
पव अपरस्‌ । चरत! । सायया। एतौ । शिश इति । क्रोडन्तो। 
| परि । यातः । अज वस्‌ । विशव । -ञ्न्यः। भुव ना। वि-चष्ट। | 
का तून्‌ । सन्य: । वि-दघत्‌ । जायसे । नवः ॥ ९॥ | 


| भाषाय-( पतौ ) यह दोनों [ सूर्य, चस्द्रमा ] ( पूर्वांपरम 
पीछे ( मायया ) वुद्धि से [ ईश्वर नियम से ] (चरतः ) विचरते है (कीड) 

. खेलते इये ( शिशू ) [माता पिता के दुःख हटाने घांले ] दो वालक L | 

(adan) अम्तरिच्ञ में ( परि ) चारो ओर ( यातः ) चलते हैं। ( अ ] 

एक [ सूये | ( विश्वा ) ' सब (भुवना ) जि 325 सब am) सवना का, ( लिया का को! (विचष्टे) देखता दै E 


खुखे ( उक्त; ) खुकर्माणः ( प्रविष्टाः ) स्थिता भवन्ति ॥ JI 

१ (पूर्वापरम्‌) यथा तथा, पूर्वापरपय्ययिण (A) peso 
( मायया ) ईश्वरप्रज्ञया ( एतौ ) सूय्यांचन्द्रमसौ (शिशू ) शिः | 
| "भवति शिशीतेवा स्याद्‌ दानकर्मणशचिरलब्धो गभो भवति- तिरु १० 
श कित्‌ सन्वच्च | उ० १।२० शो तनूकरणे--उ प्रत्यय श्यांते पि 
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gnfi] सप्तमं काण्डस्‌ ॥७॥ (१३०३) 


(अन्य: ) दूसरा तू [ चन्द्रमा ] ( ऋतून्‌) ऋतुओं को | अपनो गति से ] 


( विद्धत्‌ ) बनाता हुआ [ शुक्ल पक्ष मे] (aa: ) नवीन ( आयसे ) प्रगट 


' होता है॥ १॥ 


O >. भावाथ-सयं और चन्द्रमा ईश्वर नियम से आकाश में घूमते हैं ; 
और सूर्य, चन्द्र आदि लोको को प्रकाश पहुंचाता है ) चन्द्रमा शुक्ल पक्ष के - 


झारम्भ से एक एक कला वढ़कर वसन्त आदि ऋतुओ को बनाता है॥ १ ॥ 
मन्त्र १,२ कुछ भेद खे ऋग्वेद में है-म० १० | सप । १८,१३ N 


नवानवो भवसि जायमानोाउहाँ के तुङुषसामे ष्यग्न म्‌ ॥ 
भागं दे वेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे. दीचे- 
मायः 0.२७ 


नवः-नवः । भवसि। जायमानः । अहस्‌ । के तुः। उषसाँस्‌। 


- एषि । स्मस्‌ । भागस्‌ । दे वे श्यः। वि। दघासि। शा-यन्‌। 


म । चन्द्रसः । तिरसे । दैघस्‌ । आयुः ॥२॥ 
भाषार्य-( चन्द्रमः ) हे चन्द्रमा ! तू [ शुक्लपक्ष से ] ( नवोनघः ) 


नया नया ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ ( भवसि ) रहता है, और ( अहाम ) ` 


दिनों का ( केतुः ) जताने वाला तू ( उषसाम्‌) डषाओं [ प्रभातवेलाओ ] के 
( झग्रम्‌ ) आगे ( एषि ) चलता है। और ( आयन्‌ ) आता हुआ तू ( देवेभ्यः ) 


(अन्यः ) सूयोः ( भुवना ) चन्द्रादिलोकान्‌ ( विचष्ट ) विविधं पश्यति । 


प्रकाशयति ( ऋतून्‌) बलन्तादिकालान्‌ ( अन्यः ) चन्द्रमाः ( विद्थत्‌ ) 


` कुचेन्‌ ( जायसे ) प्राहुभेवसि ( नवः) नवीनः शुक्लपच्ते॥ 


` २-( नवोनवः ) पुनःपुनरभिनवः शुक्लपत्तप्रतिपदाद्घु , एकैककला 


५ बृद्धया (wafa ) (जायमानः ) प्रादु्भवन्‌ ( अहम्‌) चान्द्रतिथीनाम्‌ ( केतुः) 


2 uki a Ne 
PN 


फेतयिता ज्ञापयिता ( उषसाम्‌ ) प्रभातवेलानाम्‌ ( एषि ) प्राप्नोषि ( अभ्रम्‌) 
पुरोगतिम्‌ ( भागम्‌ ) सेवनीयसुत्तमं णुणम्‌ ( देवेभ्यः ) दिव्यपदाथेभ्यः- (वि) 
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उत्तम पदाथा को ( भागम्‌) सेवनीय उत्तम गुण ( घि दधासि ) विविध प्रकार ` 


= 


विविधम्‌ ( दधासि ) ददासि ( आयन.) आगच्छच. NGATA ( प्र ) प्रकषण - 
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देता है, और (-दीघेम्‌ ) लम्बे ( आयुः ) जीवन काल को (पा आयुः ) जीवन काल को (प्र) अच्छे प 
(R) पार लगाता है॥२॥ ja 

भावाय- चन्द्रमा शक्ल पक्ष मे एक एक कला बढ़कर नया नया होता 
है और दिनो, अर्थात्‌ प्रतिप्रदा आदि चान्द्र तिथियां के बनाता है। और 

. पृथिवी के पदार्थों में जीवन शक्ति देकर पुष्टिकारक होता है ॥ २॥ 

भगवान्‌ यास्क का मत द्ै-निरू० ११। ६। ' “नया नया प्रकट होता 
डुआ?--यद शुक्लपक्ष के आरस्स से अभिप्राय है। दिनो को जताने वाता 
उषाओ के आगे चलता है, यह कृष्णपक्ष की समाप्ति से अभिप्राय है । कोर 
कहते है कि दूसरा पाद्‌ सूर्य देवता का है ॥” 


सामस्यांशो युधां प॒तेऽन'नो नाम वा असि । 

अन्‌ न दशे मा छाथ प्रजयां च धनेन च ॥ ३ ॥ 
सासस्य। शं शो इति aug पते । अन चः । नास । वे। | 
असि । अननस्‌ । दर्श । मा। कधि । म्र -जया। चा धनेन। चश 


भाषार्थ-( सोमस्य ) हे अमृत के ( अंशो ) बांटने वाते ! 
६ थुधाम ) हे युद्धों के (पते ) स्वामी ! ( चै ) निश्चय करके तू (अनूतः) | 
न्यूनता रहित [ सम्पूर्ण ] ( नाम ) प्रसिद्ध (असि) है। (दर्श) दे दर्शनीय 
{मा ) मुझको ( प्रजया ) प्रज्ञा से (च च) और ( धनेन ) घन से ( अदूर 
सम्पूर्ण (कृधि ) कर ॥ ३ ॥ 


{ चन्द्रमः ) अ० ५। २४। १० । हे चन्द्र ( तिरसे ) पारयसे (AAA) 
३५ | २ । लम्बमानम्‌ ( आयुः ) जीवनकालम्‌ । | मध्याशी | 

__ ३-( सोमस्य) अमृतस्य । जीवनसाधनस्य ( अंशो) अशु अंश 

~ भचत्यननाय शं भवतीति वा--निरु० २ । ५. मुगय्वाद्यरच । उ०ह हैं? | 
विभाजने-कु। अंशुः = सामो विभागो विभक्ता वा । हे विजि बु 

o युद्धानां पार्थिवजलस्याकर्षणानाम्‌, यहां ग्रहतारागणानामुल्ञ TESS e 
 स्यसिदान्ते-अ० ७। श्लोक १८-२३ ( पते ) स्वामिन्‌. (AT) Bs T 
` . दाणे--क। न्यूनतारहितः । सम्पूणकलः (नाम) प्रलिद्धौ (वै ल्त हट é 
> सन्तम्‌ ) सम्पूर्ण aua दे 4 


go? Dh e uu 
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wal ३९६ ] सप्तमं काण्डस्‌ ॥७॥ ( ९७०९) 


Mis SEN 
भावार्य--पूण चन्द्रमा अमृत का बांटने वाला इस लिये है कि उसकी 


किरणा से पार्थिव पदाथा और प्राणियों में पोषण शक्ति पइंचती है। और 
युद्धौ का स्वामी इस कारण है कि पौणंमासी के! पार्थिव समुद्र का जल चन्द्रमा 


` की ओर लहराता है, अथवा उल्लेखादि युद्धौ अर्थात्‌ ग्रह और तारा गणां के 


परस्पर निकट हो जाने वा टकरा जाने का काल चन्द्रमा को गति से निणय 
किया जाता दै- देखो सूर्यसिद्वान्त, अध्याय ७। श्लोक १८-२३। मनुष्य पौष्टिक 
पदार्थों से उपकार लेकर प्रजावान्‌ और धनवान्‌ होव॥ ३॥ 


दशो ऽसि दृशं तोऽसि समंग्रोऽसि सम॑न्तः। समग्नुःससन्ते। 


` अयासं गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिग ह्यनेन ॥ ३ N 


N 


. « १०॥ ६। पश्यति येन सः। सूयः! चन्द्र 
mafaa: ( समग्रः ) संपूण ` ( ससन्त 


EE (agfa: ) हस्तिमदिषी 


आंख लब विजि १ ६ agua सब विधि से;परिपूण होकर परस्पर सहायक रहे ॥ ४॥ 


ES RE 
"ed P 


द: अखसि। दश तः। झसि । सस्‌-्ग्रः। अखि । ससु-मन्तः 
सस्‌-अंग्र; । सस्‌-अ नत; । भयासस्‌ । गोलिः । अश्वः । 9 -जयाँ । 


च=शसिः । गहैः । चनन ४४.४ ` 

भाषार्थ-] चन्द्र! ] त्‌.( दर्शः ) दर्शनीय ( असि) है, ( ada: ) 
: शर ( समन्तः ) 
देखने का साधन ( असि ( है, ( समग्रः ) सम्पूण यु चाला 
जलल कला वाला, ( असि) है । ( गोभिः ) गो से, ( अश्वैः ) घोड़ा 
से, ( पशुभिः ) अन्य पशुओं से, ( प्रजया ) सन्तान अत्य आदि प्रजा से 
( गुहैः) घरो से ( घनेन ) और धन खे ( समग्र ) सम्पूण और ( समन्तः ) 


परि यासम) में रह ॥ ४॥ | i 
T _जिस प्रकार पूर्ण चन्द्र संसार का उपकार करता है, इसी 


चन्द्र (मा) माम ( कृधि ) कुरु ( प्रजया ) सन्ततिश्चूत्यादिना (च च.) सम 


च्चये ( धनेन ) ॥ 


४--( दशः )म० ३ । दर्शनीय: ( असि ) भवसि (दशेतः ) अ०४। 


(ama: ) सम्पूर्ण शुः ( समन्त ) 
) समुद्धः ( गोमिः ) अएवैः) ( मजया ) 
mà: ) ( अनेन ) N 
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foe 


१ 


ु WA ( द्विष्मः- ) विरोधयामः ( तस्यः) तम्‌ ( त्वम्‌ ) हे चन्द्र (राण 
: आ या झापडु शब्दे ( आ प्यायस ) वियोजय ( 
5 \ चयम्‌ ) ( प्याशिषीमहिः ) ओो प्यायी वृद्धौ, आशिषि लिडि २ 
WA व छ mea mog -_ `. पात 


( ९७०६ ) “Digitized iia. r लर टक 


पताल जा सातामा 
योर' स्मान्‌ दृष्टि यं व्य ढिष्मस्तस्थ त्व _ ` ` त्व प्राणेन 
र + gS = EN 
प्यायस्व । आ व॒यं प्यांशिषीसहि i: प्र॒जया 
WA ९०७ wA _ 
पशुभिग हैघेनेल vy ॥ IA 
० ~ | ; 
य; । झुस्सान्‌ । द्वेष्टि । यस्‌ । aag । द्विष्मः । यस्यं । स्वस्‌ । 
a~ | x 
आशणेन UNT । प्याय [भू । ष्य गरि 
टन यायस्व । श्ा। दयमू। प्या शिषी सहि । गामि॥ 
अश्वः । म-जर्या । प॒शु-भिः । गहः । धनेन ॥ ४॥ | 
छ. भाषार्थ-( यः ) जो मुय ( अस्मान्‌) हम से ( दवेष्टि ) दोषकरताहै, ` 
र ( यम्‌) जिस से ( वयम्‌) हम ( द्विष्मः ) विरोध करते हैं, ( त्वम्‌ ) तू 


[दे चन्द्र !] ( तस्य ) उसको ( प्राणेन ) प्राण से ( आप्यायख ) वियुक्त कर। 
( बयम्‌ ) हम लोग ( गोभिः ) गौओं से, ( अश्वैः ) घोड़ों से, ( पशः] 


यी zr ] अन्य पशुओं से,- ( प्रजया ) सन्तानः भृत्य दि 
7१ यहः) घ र ( धनेन ) धन से प्योशिषौः 
महि ) बढ़े ॥ ५॥. ` sm | र n 5 
__ भावार्थ--चन्द्रमा आदि के उत्तम गुण बटा से दुःखदायक 
गोर SARR से छुखदायक होते मैं ॥५॥ `. ie 
__ ( प्याशिषीमहि ) के स्थान पर पं० सेबकलाल के पुस्तक में ( प्यायिषी! | 


` महि ) पाठ है ॥ 5 ; 
A देवा अं शुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति। 
'ेनासमानिन्द्रो. वरुणो छहुरुपलिरा प्यॉययन्तु भुवेनस् 


KIWA. 


४77 यः) शत्रु: ( अस्मान्‌ ) धार्मिकान्‌ ( द्वेष्टि ) बिरोधयति म 
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go ८२ [ ३८१] सप्तमं काण्ड्स Uon ( ९७०७ ) 


गोपाः ॥ ६ ॥ 
यस्‌ । दे वाः । अं शुस्‌ । झो-प्यायय॑न्ति । यस्‌ । अक्षितस्‌ । 
अक्षिताः । भक्षयॅन्ति ARI METI इन्द्र: । वरणः । 
ब्रृहर्पातः । आ । प्याययन्तु । भुव॑नस्य । गोपाः ॥ ६ ॥ 

भाषाय--( यस) जिस ( अंशुम्‌ ) अमृत [ चन्द्रमा के रस] को 
( देवाः ) प्रकाशमान सूर्यं की किरणें [ शुक्लपक्ष में ] ( आप्याययन्ति ) बढ़ा 
देती हैं, और ( यम्‌ ) जिस ( अक्षितम्‌ ) बिना घरे हुये को (अज्षिताः ) घे 
व्यापक [ किरणं ] ( भक्षयन्ति ) [ कृष्ण पक्ष में ] खा लेती हैं । ( तेन ) ड्सी 
[ नियम ] से ( अस्मान्‌ ) हमको ( भुवनस्य ) संसार के ( गोपाः ) रक्षा करने 
पाला-( इन्द्रः ) परम ऐश्वयंवान राजा, ( वरुणः ) श्रेष्ठ वैय और ( बृहस्पति:) ` 
बड़ी विद्याओं का स्वामी, आचाये ( आ ) सब प्रकार (प्याययन्त) बढ़ावें॥६॥ ˆ 
| भावार्थ-जिस नियम से सूये की किरणं चन्द्रमा के अनिष्ट रसको | 
खींचकर अमृत उत्पन्न करती हैं, वैसे ही राजा आदि गुरुजन प्रजा के दुखोंका 
नाश करके सुख प्राप्त करावें ॥ ६॥ ) | 

| ` इति सप्तमोप्लुवाका॥ ` 
MR OF TIS 


=mअथाष्टमोऽनवाकः॥ - 


l . सुक्तस्‌ ८२ n क हि. 
१-६ ॥ अग्निदे वता ॥ ९, ४-६ चिष्टुप्‌;२ ब्ृहती;३ जगती br | न 
| वेदविज्ञानोपदेशः--चेद के विज्ञान का उपदेश ॥ an l 


(aa) ( देवाः ) देव'ऱ्युस्थानः:-निरु ७। १५ प्रकाशमानाः सूये 
रश्मयः ( अंशुम्‌ )-म० ३ । सोमम्‌ । चन्द्ररसम्‌ ( आ प्याययन्ति ) सरवतो वरः | 
यत्ति, yaara ( यम्‌) ( अक्षितम्‌) अक्तीणम्‌ ( अक्षिताः). अच्‌ व्यापती-क्त। 

. व्याप्ता; किरणाः ( भक्षयन्ति ) अदन्ति | आकर्षन्ति, कष्णपक्षे ( तेन ) नियमेन, . 
; ( अस्मान्‌) ( इन्द्र ) परमैश्वर्यवान्‌ राजा ( वरुण; ) ष्ठो वैद्यः ( बृहस्पतिः 


. रेहतीनां विद्यानां पालकः । आचायः ( आ) समन्तात्‌ ( प्याययन्तु ) वधेयत्तु 
3 (सुचनस्य ) लोकस्य ( गोपाः ) युपू रक्षणे--घञ्च । गोपयितारः। रक्षकाः॥ ` 


व्र ४८ 
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( ९७०६) खथववद्भाष्ये सूळ ८२ [३७ | 


अभ्यचत LIA गव्यसाजसस्मासु भद्रा द्रावणानधत्त 
इस्तं यज्ञ नयत दे वता नो घतस्य चारा मेघ सत्‌ पवन्ताम्‌ 


अभि । अच्‌ त॒। स-स्तसि । गव्यस्‌ । झजिस । wengi 
भद्रा । द्रविणानि । ध॒त्त । इसस्‌ । यज्ञस्‌ TAT । दे बतौ। 


नुः । चतस्य । धाराः । मधू -मत्‌ । प॒व॒न्तास्‌ ॥९॥ | 
भाषार्य-[ हे विद्वानो ! ] ( सुष्टुतिम्‌ ) बड़ी स्तुति वाले, ( T) 
` पृथिवी चा स्वर्ग के लिये दितकारक, ( आजिम्‌ ) प्राप्तियोग्य परमेश्वर को 
` (अभि ) भले प्रकार ( अचत ) पूजो, और ( अस्माजु ) हम लोगो में (मद्रा) 

सुखो और ( द्रविणानि ) बलौ और धनो को ( धत्त) धारण करो । ( देवता) 
` प्रकाशमान तुम सब ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌) पूजनीय परमात्मा को (नः ) हम 
में ( नयत ) पहुंचाओ, : (घतस्य ) प्रकाशित ज्ञान की ( धाराः ) धारये 
[ धारण शक्तियां वा प्रवाह ] ( मधुमत्‌ ) श्रेष्ठ विज्ञानयुक्त कमः को (R) 
शुद्ध कर ॥ १॥ 

आवार्थ- विद्वान्‌ लोग परमेश्वरीय ज्ञान का उपदेश करके मजुध्यो का 
उपकार करे ॥१ ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से. ऋग्वेद में है-म० ४। प॒द। १० ॥ 

सय्यग्रै अग्नि ग'ह्वामि सह क्षत्रेण वर्चेसा बलेन ' 

१--( अभि ) स्वतः ( अचेत) पूजयत ( सुष्टुतिम्‌ ) म 
युक्तम्‌ ( गव्यम्‌ ) तस्मे हितम | पा० ५। १॥ ५ । गो-यत 
खगाय वा हितम्‌ ( आजिम्‌) अज्यतिभ्यां च । उ० ४। १३१ ! सज (af 
णयोः--इण्‌ । प्रापणीय' परमात्मानम्‌ ( अस्मासु ) ( भद्रा ) सुखानि Ya 
णानि ) बलानि धनानि च ( धत्त ) धारयत ( इमम्‌ ) प्रसिद्धम ( Ka 
नीय' परमेश्वरम ( नयत ) प्रापयत (“देवता ) खार्थे तलू । छ ) प्री 
.. ७। १। ३१। इति विभक्तेलु क॒। देवता; । यूय प्र काशमानाः ( घृत A 
ओ- शितस्य बोधस्य ( धाराः) घारणशक्तयः प्रवाहा वा (मुम, ) तर 
_ . युक्ते कस. ( पत्रस्ताम्‌ ) शोधयन्तु ॥ ES 


N 
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afa प्रजां मय्यायु देधासि स्वाहा मस्य॒ञ्चिम्‌ ॥ २॥ 
सयि। अग्र । अग्निस्‌ । गह्वसि । सह । क्षत्रेण । वचसा 
बलेन afa । ्र-जास्‌ । सयि । आयु दधासि । स्वाहां । 


मयि । अशिस ॥ २॥ 
भाषाथ--में ( अग्रे) सब से पहिले वर्तमान ( असिम्‌) स्वेश परमे 
शवर को ( मयि) अपने मे ( त्रेण ) [दुःख से बचाने वाले] राज्य,( वर्चसा ) 
. प्रताप और (बलेन सह ) बल के साथ ( गुह्वामि ) ग्रहण करता हूं । में (मयि) 
अपने में ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ सन्तान ya आदि ] .को, ( मयि ) अपने में 
| (ma: ) जीवन को, ( मयि ) अपने में awa) अगि [ शारीरिक ओर | 
आत्मिक बल ] को ( स्वाहा) सुन्द्र वाणी [ वेदवाणी ] के द्वारा ( दघामि.) 
धारण करता हुं॥२॥ . . 7 
भोवार्थ-मडुप्य अनादि, अनन्त, परमात्मा का भरोसा रखकर 
शारीरिक, आत्मिक बल बढ़ा कर राज्य आदि को वृद्धि करे ॥ २॥ 


इहेवाये अधि घारया रयिं मा त्वा नि क्रन्‌ पूवचित्ता 
निकारिणः । क्षत्रेणांश सयससस्त तुभ्यसुपसत्ता वच- 


तां ते अनिष्टतः ॥ ३॥ 
इह । सव । झग्ने । खपि । चारय । रबिस्‌। सा। त्वा । 


नि । क न्‌ । पूवे-चित्ताः। नि-क्ारिणः। TAT । WA । सु- 


| aag । अरुत तुभ्यस्‌ । उप सत्ता । वध तास। ते ।अनि-स्तृतः 


अ २--( मयि ) आत्मनि ( अग्ने) सर्वप्रथम वतेमानम्‌ ( दा उका बरतेमानम (अग्निम) सर्वच न 
र | ५) खीकरोमि ( सह) सदितः ( क्षत्रेण ) च. दिसा 
Dp च्ततात्‌ त्रायकेण राज्येन ( वचेसा ) प्रता 


_ याम-क्विप्‌ तरैङ्‌ पालने-क | 
` पेन ( बलेन) (मयि) ( प्रजाम्‌) सन्ततिंृत्यादिरूपाम्‌ ( मयि ) ( आयुः ) 


जीवनम्‌ ( दधामि ) भारयामि ( खादा ) go २। १६। १। सुवाण्या । घेद्‌ AA ; 
बाचा ( मयि ) (अग्निम्‌ ) विद तं शारीरिकात्मिकबलहेतुम्‌ 0 
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क अहिंसितः । अजेयः ॥ 
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¢ ९७१० ) . अयववद्भाष्ये झू ६२ [ ३९ ) 


oo WI 
भाषाय-(अझे ) दे सर्वश्च परमात्मन्‌! (इह पव ) यहां. पर हदी 


( रयिम्‌ ) धन को ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( धारय ) पुष्ट कर, (पूर्वचित्ता ) 
पहिले से सोचने वाले [ घाती ], ( निकारिणः ) अपकारी [दुष्ट ] लोग (त्वा) 


तुक को (मा नि“क्रन्‌) नीचा न करे । ( अग्ने ) हे स्वेब्यापक परमेश्वर 
(aaa) तेरे ( क्तत्र ण ) [ चिन्न से बचाने घाले ] राज्य के साथ [ हमारा ] 


( सुयमम्‌.) सुन्दर नियम वाला कमं ( अस्तु ) दोचे, (ते) तेरा ( उपसत्ता) 


' उपासक [ अधित जन ] (अनिष्टतः ) अजेय होकर .( वर्धेताम्‌ ) बढ़ता रहे॥३॥ 


भावाय--मजुष्य.दूरदर्शी नीतिश हो कर घात लगाने वाले शत्रश्रा से 
बच कर धर्म के साथ अपनी ओर प्रजा की उन्नति करे ॥ ३॥ . 


_अन्वग्रिरुषसासग्र सख्यदन्वहाँनि प्रथमा जातवेदाः 


अन्‌ सूये उषसो अन ररमीनन द्यावांएथिवी आ विवेश९ 
अन aa: उषसाँस्‌ । अग्रसू । अख्यत्‌ । झन । अहोनि। 
AAR: | जात-वदाः । झन । सूयः। उषसः। अन । रश्मीत्‌। 


अन, । व्यावापूथिवी इति । आ । विवेश-॥ ४॥ ` 
~ भाषाय - ( अग्निः) सवंब्यापक परमेश्वर ने ( उषसाम्‌) इषा 


के (अग्रम्‌) विकाश को ( अनु ) निरन्तर, [ डसी ] ( प्रथमः ) सब से पहिले 
प्या SS SE pL क्क कळ ्न्स्टसनॉ 


२--(.इह ) अस्माकं मध्ये ( एव ) ( अग्ने ) हे सर्वेक्ष (अघि) अधिः 
रत्य ( धारय ) पोषय ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( त्वा) परमेश्वरस्‌ ( मा नि क्रन्‌ jaa 
घसहर०। पा० २।४। ८० । करोतेलु डि उलेलु क्‌। नीचेर्मा काघु (qifa 
प्रांगूविचारवन्तः, घातिन इत्यर्थः ( निकारिणः ) अपकारिणः ( कत्रे न 
२ विघ्नाद्‌ रक्षकेण राज्येन ( अग्ने) सर्वव्यापक ( सुयमम्‌ ) इषदड'खड शीव | 


.३॥३॥ १२६॥ सु--यम नियमने-खल | यथावद्‌ नियमयुक्त कम ( । | 
( ठभ्यम्‌ ) षष्ठयर्ख चतुर्थीति वक्तव्या । चा०्पा० २। ३। ६२। तव (पस | 


४-( अनु ) निरन्तरम्‌ ( अग्नि ) सर्वव्यापक ईश्वरः ( उषसा. र | 
नाम्‌ ( अग्रम्‌ ) gatan, ( अख्यत्‌) ख्यातेछुङ्‌ l अ०0.७ | 
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go ८२ [.३९१.] सप्तमं काण्डस्‌ ॥ 9 ॥ ( ९७९९ ) 


वर्तमान ( जातवेदाः) उत्पन्नचस्तुओं के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने (अहानि) 


दिनों को ( अजु ) निरन्तर ( aea) प्रसिद्ध किया है । ( सूयः ) [ उसी ] 
सूर्य [ सव मे ब्यापक चा सब को चलाने बाले परमेश्वर ]ने ( उषसः ) 
उषाओं मे ( अचु ) लगातार, ( रश्मीन्‌) व्यापक किरणा में ( अचु ).लगातार, 
( द्यावापृथिवी ) सूर्यं और पूथिषी में ( भन्नु ) लगातार ( आ बिचेश ) प्रवेश 
किया ÈN ४॥ 
. भावाय-जिस परमेश्वर ने सूम और स्थूल पदाथों को रच कर 
सब को अपने सश में कर रक्खा है, वद्दी सव मजुष्य का उपास्य है॥ ४॥। _ 


' प्रत्यञ्चिदषसामग्रेमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथ॒मो जातवेदाः । 


प्रातसूयर्यपुरुधाच रशमीनप्रतिद्याबांएथिवोझा ततान 
प्रति । अञ्मिः । उषसांस्‌ । झग्रेस्‌ । अख्यत्‌ । अत । अहानि । 
ग्रयस:। ज्ञांत-वंदाः। अति। शूयेरुय। पुरु-धा। च । रश्मीन्‌ । 
प्रति । द्यावापृथिवी इति । भा । ततान्‌ ॥ ५॥ 

सावाय--( अग्निः) संबेग्यापक परमेश्‍वर ने ( उषसाम्‌ .) उषाओं 
के ( अग्रम्‌ ) विकाश को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से, [ उसी ] ( प्रथमः ) सब सै 
पहिले वत्तमात (जातवेदाः) उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान करानेवाले परमेश्वर ने 
अहानि ) दिनों को. ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से ( अख्यत्‌ ) प्रसिद्ध किया है। 


' (च) और ( सूर्यस्य ) सूर्यं की ( रश्मीन्‌.) व्यापक किरणों को ( पुरुधा ) 


! 


t 


` 


२। ३२।१ | व्यापकान, किरणान्‌ ( अनु ) (द्यावापृथिवी ) सर्येभूलोंकी 


| आ विवेश ) समन्तात्‌ प्रविष्टवान्‌.॥ | 
५ ९--( पति ) प्रत्यक्षरूपेण ( सूर्यस्य ) आदित्यमण्डलस्य ( पुरुधा ) अनतः | 
जषा ( च ) ( झा) समन्तात्‌ (ततान) विस्तारयामास ॥ अतयत्‌ पूवेवत-म०9॥ ` | 


` अनेक प्रकार (प्र ति) प्रत्यक्ष रूप से, और ( द्यावापृथिवी ) सूर्य: और एथिवी ` 


को ( प्रति ) प्रत्यक्ष रूप से.( आ ) सब ओर ( ततान ) फैलाया है॥ ५॥ 


| पख्यातवान्‌ (अनु ) ( अहानि) दिनानि (प्रथंमः ) प्रथमानः ` (“जातवेदाः ) 


अ०१।७ । २। जातानि वस्तूनि वेदयति ज्ञापयतीति. सः ( अनु ) ( सूय ) 
सबेज्यापकः । सर्वप्रेरकः परमेश्वरः ( उषसः ) प्रभातंकालान्‌ः ( रश्मीन्‌) अ० 
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टे न । «। रुडागमः । दुहतामः। प्र पूरयन्तु ( गावः ) वेदवाचं 
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( ९०९२) . -अथववदभाष्ये TR [ ३९३ ] 


i 2 रि 
भावाय--सब जगत्‌ के उत्पादक और सरवेनियन्ता इश्वर की महिमा 
छो विचारकर मनुष्य अवनी उन्नति करे' ॥ 


घृतं त agg सघस्थ घतेन त्वां भनु'रद्या समिन्धे। 
चुतं त दे वोन प्त्य१ आवंहन्तुचतंतुभ्येदुह्तागावाअळी ६ 
घुतसू । ते । अग्ने । दिव्ये। सुघ-स्य TAT । त्वास्‌ । 
सन्‌; । अद्य । सस्‌ । इन्ध । घतस्‌ । ते। दे वी; । नप्त्यः । 


NTI वहन्त । चतम्‌ । तुन्यस्‌ । दह तास्‌। गावः। झरने ॥६॥ . 

भाषाय--( अग्ने ) हे सर्वज्ञ परमेश्वर ! ( ते ) तेरा ( घृतमू ) प्रकाश 
( दिव्ये ) दिव्य. [aan ] कारण में और ( सधस्थे ) मिलकर ठहरने वाते 
कार्य रूप जगत्‌ में है, ( घृतेन.) प्रकाश के साथ वत्तमान (त्वा) तु को 
(ag: ) मननशील पुरुष ( अद्य ) अब ( सम्‌.) यथावत्‌ ( इन्धे ) प्रकाशित 
करता है। ( ते ) तेरे ( घृतम्‌ ) प्रकाश को ( देवीः ) उत्तम गुणवाली, (mar) 
` न गिरनेवाले प्रजाये [ हमें ] ( आ agg) प्राप्त करावे, ( अग्ने ) हे सर्वव्यापक 
जगदीश्वर ! ( यावः ) वेद्‌ वाणियां ( तुभ्यम्‌) तेरे ( घृतम्‌.) : प्रकाश को. 
(-दुहूताम्‌ ) परिपूर्ण करं ॥ ६॥ , . 

भा त्राय-विचारवान पुरुष परमेश्वर: की सत्ता और शक्ति के! कारण 
और काय रूप जगत्‌ में साक्षात्‌ करके संसार.को पुरुषार्थी बनावं ॥६॥ >» 


धे (घृतम्‌) घृ सेके दीप्तौ च-क्तः। दीप्तिः (.ते) तव ( अग्ने ) सवश पर 
मेश्वर ( दिव्ये ) विचित्रे कारणे ( सधस्थे ) सहस्थितिशीले कार्यरूपे संसार 
( घृतेन ) प्रकाशेन ( त्याम्‌ ) ( मनुः ) मननशीलः पुरुषः ( अध ) इदानीम्‌ | 
(सम्‌) सम्यक्‌ (इन्धे) जि इन्धी दीप्तौ, रयर्थः। दीपयति । विशाति 
( घृतम्‌ ) ज्ञानप्रकाशम्‌ ( ते ) तव ( देवीः ) उत्तमशुणयुक्ताः ( नप्त्यः का 
ने ्टत्यष्टु०। उ०२। 8५ । नञ्‌ + पतल गतौ-ठच , ङीप. छान्दसं रूपम्‌ F 
पततीति नपूत्री । नप्ज्य; । न पतनशीलाः प्रजाः ( आ ) असिमुखम्‌ (बह 


_ ९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
; के नका 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


yo ट३.[ ३८८ ] सप्तम काणडस nən ( ९०९१ ) 


ATMA ८३ ॥ #5 
९-४ ॥ चरुणो देवता ॥ ९ अनष्ट्पं; २ पङ्त्तिः;३,४ चिष्टप ॥ 
हेश्वर नियमोपदेशः-ईश्वर के नियम का उपदेश ॥ 


ag तें राजन्‌ वरूण गृहो हिरण्ययो मिथः । 

तता घतव्रतो राजा सवो धामानि मुञ्चतु ॥ १॥ 

प्रप-सु । ते । राजन्‌ । वरुणं । गहः । हिरणथयः | faa: । 

तत: ध॒त-ब्रतः राजौ । सवा । घामानि । सुजूचत ॥ ९ ४ 
भाषाथ--( राजनः) हे राजन्‌! (वरुण) दे सवेश्रेष्ठ परमेश्‍वर ! 


(ते) तेरा ( हिरण्ययः ) तेजामय ( ग्रहः) aag सामथ्यं ( अप्छु) सब 


प्राणे में ( मिथः ) एक दूसरे के साथ [ वर्तमान है ] । ( ततः) उसी से faa 
वत; ) नियमों के धारण करनेवाले (राजा) राजा आप (सर्वा) सब (घामानि) 
बन्धनो को ( सुञ्चतु ) खाल देव ॥ १॥ 

` आावार्थ मनुष्य प्रकाशखरूप, सर्वव्यापक परमेश्वर की उपासना 3 
पापौ को छोड, धम में प्रवृत्त होंकर क्लेशा से मुक्त होवें ॥ ` 


घास्ना घाम्नो राजल्लिता वरुण मुञ्च नः । यदाप 


Awa इलि वरुणेति यदूचिम तता वरूण मुञ्च न: ॥२॥ 


 घाङ्ग:-घाञ्ग; । राजन । इतः | वरुण । सजच । नः । यत्‌ । 


| 


Ua अच्न्याः। इति । वरुण । इति । यत्‌. । क चिस। ततः! 


१--( अप्पु ) आपः प्राणाः-दयांनन्द साष्ये यज्ञु० २०। ९० । प्राणेषु 


| (ते ) तव ( राजन्‌) wadai ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (ग्रहः) aT 


सामर्थ्यम्‌ ( हिस्ण्ययः ) Ho ४। २। ८। तेजोमयः ( मिथः) मिथ शाने 


| नियम 
` अछुन्‌ स च कित्‌। परस्परम ( ततः ) तस्मात्‌ कारणात्‌ (gaara: ) 
Mi ( राजा.) शासकः ( सर्वा ) सर्वाणि (घामानि ) दधातैम॑निन,। धौय्ते 


भयन्ते | बन्धनानि ( मुञ्चतु) मोचयत ॥ 
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( १७१४ ) " अयथववेदभाण्ये सुप YA | ३९९ ] 
वरुण । सजच । न; ॥ २ U 


भाषाथ-( राजन्‌) हे राजन्‌! ( बरुण ) हे adis परमेश्वर | 
( इतः ) इस ( धास्तोधास्नः ) प्रत्येक बन्धन से ( नः ) हमें .( मुञ्च ) चुडा । 
( यत्‌ ) जिस कारण से ( आपः ) यह प्राण ( अध्स्या:) न भारने योग्य गै 
[.के तुल्य ] हैं, ( इति ) इस प्रकार से, ( वरुण ) हे सवो'त्कृष्ट परमेश्वर | 
(इति ) इस प्रकार से, (यत्‌) जो कुछ ( ऊचिम ) हमने कहा है, [ इसी 
. कारण से ] ( वरुण ) हे ढुःखनिवारक | (न; ) हमें ( ततः ) उस [ बन्धन] 
से ( मुञ्च ) छुडा ॥ २॥ . 
भावार्थ जो लोग परमात्मा को बन्धनमोचक जाधकर विरुद्ध आज 
रण से गौके समान अपने और पराये प्राणौ की रक्षा करते हैं, घे हृदय की गांठ 
- खुल जाने खे सदा आनन्दित रहते है ॥ २॥ 
.. इस मन्त्र का उत्तराधे कुछ भेद से agda में है-२० १८॥ 
उदुत्तमं वरुण पाश॑म॒स्मद्वांचुम' जि सध्यमं श्रधाय। | 
अचां aanta व्रते तवनांगसी अदितये स्याम NN 
उत्‌ । उत्‌-तसस्‌ । वरुण । पाशंस्‌। झुस्मत्‌ । अव । अघमस्‌। 
वि। aagi थयय । उधं । वयस्‌ः। आदित्य । दते. ` 
तव । अनागसः। अदितये । स्यास ॥ ३॥ ती 
भाषाय-( वरुण ) हे स्वीकार करने योग्य ईश्वर ! ( अस्मे ॥ ३ 


२--( धाम्नोधाम्नः) म० १ । वीप्लायां द्विर्वचनम्‌ । बुक) j 


(राजन्‌) (इतः ) अस्मात्‌ ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ (asa) ( न; ) अस्मा 
यस्मांत्‌ कारणात्‌ ( आपः ) प्राणाः-द्यानन्द्भाष्ये ago २०4 १८ ( 

Ho ३ | ३० १। अइन्तब्या गावो यथा ( इति ) अनेन अकारेण Aa वर 
सर्वोत्कृष्ट ( इति ) एवम्‌ ( यत्‌ ) यत्‌ किञ्चित्‌ (ऊचिम ) हल द 
 कर्थितघन्तः ( ततः ) तस्मात्‌ क्लेशबन्धनात्‌ ( वरूण ) दु खनिवारक ; 


ओ- दे--( उतू) ऊध्वंम्‌ । उत्कृष्य ( उत्तमम्‌) ऊध्वस्थिम्‌ (पाक 
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pal} सप्तमं काण्डस्‌ ॥७॥ (९७१५) 


से ( उत्तमम्‌) ऊ चे वाले ( पाशम्‌) पाश को ( उत्‌) ऊपर से, ( अधमम्‌) 
वीचे चाले के ( अव ) नीचे से, और ( मध्यमम्‌) वीचचांले का (वि) 
विविध प्रकार से ( अथय ) खाल दे। (आदित्य) हे सर्वत्र प्रकाशमान चा 
अखएडनीय जगदीश्वर ! ( अध ) फिर ( वयम्‌) इम लोग ( ते ) तेरे ( ब्रते ) 
ब्रणीय नियम में ( अदितये ) अदीना पृथिवी के [राज्य के ] लिये (अनागसः) 
निरपरांधी ( स्याम ) होच ॥ ३॥ 
भावार्थ--मजुष्य परमेश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन करके धर्मा- 
चरण से भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान क्लेशो को अलग करके सदा सुखी रहे ॥३ 
यद मन्त्र ऋग्वेद में हे। १ । २४। १५ और यञ्चु० १२। १२। और अथवेवेद 

मै भी है-१८।४।६३॥ - ` Eyi 


प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुझ सर्वान्‌ य उत्त मा AHA 
algar ये । दुष्वप्न्यं ठुरितं नि anaga गच्छेम 
सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ ४ ॥ | मी 

म) स्मत्‌ । पाशान्‌ । वरुण । मुजूच । सान्‌ । ये । ST- 
तमाः । अघमाः । वारुणाः । ये । दुः-संवप्ल्यस्‌ । दुः-इतस्‌ । 
निः। स्व । MER । सयं । गच्छे स। सु-क्‌ तस्य । लोकस्‌ ॥४ 
za भाषार्थ--( वरुण ) दे दुःख निवारक परमेश्वर | ( अस्मत्‌) इम से 
(सर्वान्‌) सब ( पाशांन:) फन्‍्दों को ( भर सुज्च ) खोल दें, ( ये ) जो (उत्तमाः) 


विविधम्‌ (memg) मध्यस्थमः (अथय ) wadia, ुरादिः चान्दसे' 
दोघे: । शिथिलीकुर । विमोचय ( अध ) अथ । अनन्तरम्‌ ( आदित्य ) Ro १ 
8, १। झा + दीपी दीप्तौ-यक्‌ | यद्वा । नञ्‌--रो अव खणडने-क्िन्‌, ततो. एय- 
Wa । सर्वतः प्रकाशमान । अदितिर्खण्डन॑ यस्यास्ति आदित्यः दे अखरडनीय 
` (अते ) बरशीये नियमे (तब ) (अनागसः). अ०७। ७! ९ अनसः `. 

( अदितये) अ० २) २८। ४ । अदीनायै एथिव्ये, तद्राज्याय ( स्याम ) मिम 
`. e(a) रवेण (खय) हे डःखनिवारक परमेश्वर (चञ्च) भय 


( अस्मत्‌) अस्मत्तः ( अव ) अधस्तात्‌। अवरष्य ( अधमम्‌ » नीचस्थम्‌ (वि) ` ( 


vi 
lgs 
wi 
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( १३१६ ) waqg ` FO ८४ [ ३९२ ] 
ऊचे और (ये) जो ( अधमाः ) नीचे [ फन्दे aa दा ( वारुणः ) दोष निवा 
बरुण परमेश्वर से आये हैं। ( ढुष्स्वप्न्यम्‌ ) नींद में उठे कुचिचार और क 
तम्‌ ) विश्ल को ( अस्मत्‌) हम से ( निः स्व) निकाल दे,( अथ ) फिर ( सुकत 
तस्य ) धर्म के ( लोकम्‌ ) समाज में ( गच्छेम ) हम जावे ॥४॥ 
भावाय-जो मनुष्य भूत भविष्यत्‌ क्लेशों का विचार करके दुष्कमे! 
से बचते हैं, वे धर्मात्माओं में सत्कार पाते हैं॥ ४॥ २ i 
यह मन्त्र कुछ भेद से आ चुका है। आ? ६। १२१॥ १ ॥ 
सूत्तस्‌ ८४ ॥ 
. १-३॥ ९ अञ्निः;२,३ इन्द्रो देवता ॥१ जगती २, ३ चिष्ट्प ॥ 
राजधमोपदेशः--राजा के धमः का उपदेश ॥ 


aara जातवदा Aa faner qayg दॉ- 
होह fasat अमीवाः प्रम जन्‌ मान'यीभिः शिवा- 
wwa परि पाह नो गयस्‌ ॥ N WA 
अनाधष्यः । जात-वदाः । अमत्यः। वि-राट। अग्ने, । gT- 
भृत्‌। दोदिहिं। इह । विश्वा: y waar: ali! 
सान षोसिः । wafa । पदा । afr क्प हि ४ नः॥ गयस्‌ ॥१ 
भाषाय--( अग्ने ) हे प्रतापी राजन्‌ ( अनाश्चष्यः ) सब प्रकार अजेयः 
( जातवेदाः ) बड़ा ज्ञानवान्‌ वा धनवान्‌, (anet) अमर [ यशस्वी ] (विराद्‌) 


बड़ा ऐश्वर्यवान्‌, ( र्त्‌) राज्यपोषक होकर तू ( इह ) यहां पर ( 
सकाशमान हो। ( विश्वाः ) सब ( अम्रीचा ) पीड़ाओ को (प्रमुञ्च / 


अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌-अ० ६। १२१। १॥ | 

| 7 अताधृष्येः ) क्रदुपघाञाकलपिचतेः । ३। १। ११० । जि wa 
EA पराभवे च-क्यपू। धर्षितुमयेण्यः । अजेयः ( जातवेदाः ) थ० * 
२ । ्रसिद्धशानः। बहुधनः ( अमत्य ) अ० ४।३७। १२। अमरः । यस 


तापिन्‌ राजन, (Ha ) राज्यपोषक (दीदिदि ) अण उ । ७४ ' 
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६०८४ [ ३८० ]: सप्तम काएडभ्‌ ॥७॥ ` ( ९७९७ ) 


oo जम की अर कक पक 
बुड़ाता डा तू ( मानुषीभिः ) मनुष्यों को हितकारक ( शिवाभिः ) मुक्तियो 
के साथ ( अद्य ) अब ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) घरकी (परि) सब ओर से 
(पाहि )रक्षा कर॥ १ ॥ Rig 
, भावश्यं--नीतिज्ञ, प्रतापी सजा प्रजञाध को कष्टो से मुक्त करके सदा 
सन्तुष्ट रख उन्नति करे॥ १॥ . ` & bs अ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवेद म॑ हे-९७॥७॥ . F. 
इन्द्र क्षत्रसाझि वाममे।जोऽजांयथा दृषभ चर्षणी नाम्‌ । 
, अपानुदो जनम मित्रायन्तमु रु दे वेभ्ये अकृणोरु लो कमर 


Aa ; R ॥ ; 
इन्द्र । खंचस्‌ । अभि । वामस्‌ । झोज:। अजायया:। वृषभ । 


चर्ष णीनास्‌। अपं । EREE जनस्‌ । अमिच्च-यन्तस्‌। उरुस्‌ । 
देवेभ्यं: । कुशो; । ऊ' इति । लोकस्‌,॥ २ ॥ 


| भाषार्य-(. इन्द्र) हे परम: ऐेश्‍वयेवाले राजन्‌! ( चर्षणीनास्‌ः दृषभ ) 
है मनुष्यों में श्रेष्ठ ! ( AAA). उत्तम. ( TIR) राज्य ओर. (-ओजः असि ) 
पराक्रम के लिये ( अजायथाः ) तू उत्पन्न हुआ है । तू ने ( अमित्रयन्तम्‌. ) 
अभित्र समान आचरण वाले ( जनम्‌) लोगो को ( अप अबुदः ) हटा दिया है 
(उ ) और ( देवेभ्यः ) विजय चाहने वालों के लिये (उरूम ) विस्तीणं (लोकम ) 


,दीप्यस्व ( इह ) झस्माक' मध्ये ( विश्वाः ) सर्वा: ( अमीवाः ) Ho ७। ४२। 

t । पीड़ाः ( प्रमुञ्चन्‌) निवारयन्‌ ( मानुषीसिः ) अ० ४।.३२। RI मनुहिंताभिः | 
( शिवाभिः) अ० २। ६। ३। मङ्गलकारिकाभिः क्रियासिः। सुक्तिभिः ( अथ) _ 
इदानीम्‌ ( परि ) ( पाहि ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( गयम्‌) Ho ६। है| ३। एदम्‌ 
` ` २--(इन्र) परमैश्वयेवन राजन्‌ (TH) ATA जायकं राज्यम्‌ (अभि) 

अभिलच्ष्य ( MRA ) प्रशस्यम--निघ० ३।८ ( गजः ) पराक्रमम ( AST- 

, पेषाः) उत्पन्नोऽभवः (चर्षणीनाम्‌) aaa निघ० २। ३ । (अप aga: ) 

. भपागमयः ( जनम्‌) लोकम्‌ ( अमित्रयन्तम्‌) उपमानादां चार । पा० ३४ १॥ 

_ १०। अमित्र--क्यच्‌ , शत्‌ । नच्छन्दस्यपुत्रस्य । To ७। ४। ३५। इति kT- 

स्य त्वस्य च निषेधः .। सांदितिको दीर्घः । अमित्रः श्नुः स. इवाचरन्तम्‌ 

( उरम्‌ ) बिस्तीणुम्‌ ( देवेभ्यः ) 'विजिंगीषुभ्यः ( अणोः) अकषीः (उ) 


+ 
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| ~ अ०७।२६।२॥ 


पस्मैश्वयेवन्‌ राजन्‌ ( तिग्मम्‌) अ० ४। २७। ७। तिग्म' ते 


“-निघ० १० | ६ | उत्साहवन्तम्‌ ( वि ) विशेधेण (.तांढि.) तड # 
. ,ग्रोदू। छुन्द्स्युभयथा । To ३। ४ । ११७ । हेराध॑धातुकत्वाद गतम्‌ 
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r ç - 

.( १०१८ ) शयवधेदभाष्ये इ० ७ [३९६] 
CT य -_ 

_ स्थान ( अक्णोः ) किया है ॥ २॥। - 


भावाथ-राजा के पराक्रमी होने से सेनापति लोग और प्रजागण भी 


ओजस्वी होते हैं ॥२॥ 
मह मन्त्र ऋग्वेद में है--१० | १८०।३॥ 


मगो न झोमः क चरो गिरिष्ठा:परावत आ जगम्यात्‌ 

परस्याः। सक संशाय पृविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रं न्‌ ताहि 

व मुधा नदस्व ॥ ३॥ | 

मग; न। भौसः । कचरः। गिरि-सुथाः । परा-चतंः । शा। 

जगस्यात्‌ । परस्याः । सकस्‌ । स॒स्‌-शाय । पविस्‌ । इन्द्रु । | 

WA । वि) शचन्‌ । ताढि । वि. मधः । नदस्व ॥ ३॥ 
भाषार्थ- (इन्द्र ) दे राजन्‌! ( भीमः) भयानक (Hat) टेढ़े चलने 


_ पाले [ ऊंचे नीचे, दायें वायं जाने वाले ] ( गिरिष्ठाः ) पहाड़ों पर रहने पाले 


( खगः न ) [आखेट ढूढ़ने बाले] सिंह आदि के समान आप (पराधतः) समीप 

देश और ( परस्याः ) दूर दिशा से (आ जगम्यात्‌) आते रहे । ( तिग्मम्‌) 

उत्साह वाले (सुकम्‌ ) वाण और ( पविम्‌ ) चज् को ( संशाय ) तीच 
राच) शनभ को (वि) विशेष कर ( ताढि ) ताड़नाकर और (सुध 


डिसको को ( वि चुदस्व ) निकाल Suau 

समुच्चये ( लोकम्‌ ) स्थानम्‌ ॥ 

| र R URA) ATIA | Fo ३। ४१ स गतौ-कक्‌ । वाणम. (संशाय) 
शो तनूकरणे--ल्यप्‌ । तीचरणीकृत्य ( पविम्‌) बज्जम्‌-निघo २॥ २० | (छ री 


SEE st t 
È 

आर्धति हे LS 
j: 


ताडय ( वि) विविधम्‌ ( ara: ) हिंसकान्‌ ( नुदस्व ) परेरय ! अन्य 
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waua सच्तसं काण्डस्‌ ॥ 9 ॥ ( १०१८ ) 


ATATA --राजा सिंह के समान पराक्रमी धोकर शख अख को तीदण्‌ 
करके शत्रुओं को जीत प्रजा को सुखी रक्खे ॥ R I | 
` यहं मन्त्र ऋग्वेद में है-१०। १८०।२। और ago १८।७१। इस मन्त्र 
का पूर्वोद्ध आचुका है-अथव० ७। २६। २॥ 
सुक्तस्‌ ८४ ४ 
१ भ ताक्ष्यो देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

| राजमजाधमेपिदेशः-राभा और प्रजा के धर्म का उपदेश ॥ 

० m भै है o ७ त | 
त्यस्‌ षु वाजिनं दै वज त॑ सहोवानं Tean ना | 
अरिष्टनेमिं प॒तनाजिमाशु स्वस्तये gA मिहा हु'वेम ॥१ 
त्यस्‌ । ऊ' इति। सु। वाजिन॑स्‌।. दे व-ज तस्‌। सहः-वानस्‌ । | 

atg रथानास्‌ । अरिष्ट-नेसिस्‌। प॒तना-जिस्‌ | आशम्‌ ॥ 
स्वस्तय । ताईयस्‌। इह । आग । हवे म ॥ १४ 


भाषाथ--( त्यम्‌उ) उस ही ( वाजिनम्‌) अन्नवाले ( देवजूतम्‌ ) 
विद्वानों से प्रेरणा किये गये, ( सहोधानम्‌) मद्दावली, ( रथानाम्‌ ) रथों के 
[जल थल और आकाश में ] ( तयतारम्‌ ) तिराने [ चलाने ] वाले, ( अरिष्ट 
नेमिम्‌ ) अटूट घज्रवाले, ( पृतनाजिम्‌_) सेनाओं को जीतने घाले ( आशम्‌) 


९--( त्यम्‌) तं प्रसिद्धम्‌ ( ड ) एवं ( सु ) पूजायाम्‌ ( वाजिनम्‌) अन्न 
षस्तम्‌ ( देवजूतम्‌ ) ज्ञु गतो -क्त। जूगेतिः प्रीतिर्वा देवजूतं देवगतं देवप्रीद 
षा-निरु० १० | २८। विद्वद्भिः प्रेरितम्‌ ( सह्दोबानम्‌ ) छन्दसीवनिपौ च वक्त 
भ्यो । वा० qro ५ । २। १०६ | सहस्‌-बतिपू। सहस्बन्तं बलवन्तम्‌ (तरुतारम्‌) 

भसितस्रुभित०। qro ७।२। ३४ | तरतेस्तृचि उडागमः । तरीतारम्‌। तारयि 

. वारम्‌ ( रथानाम्‌ ) यानानाम्‌ (अरिष्टनेमिस्‌) रिष हिंसायाम्‌--क्त । नियो मिः । 
3० ४। ४३। णीञ्‌ प्रापणे-मि । नेमिर्वज़नाम-निघ० २।२० । अच्छिन्न 
WA ( पृतनाजिम्‌ ) वातेडिंच्च । ड०.४। १३४। जि जये--इण, स च डित्‌ 
ँ राजुसेनाना जेतारम्‌ ( MJA) अ० २। १४। ६। अशङ्‌ व्याप्तौ संघाते च । 
_ अण्‌ । व्यापनशीलम ( खस्तये )कल्याणाय (ताइयम्‌ ) दृक्ष गतो - घञ्‌ , बाहुल- - 


3 
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WA i za 
{ ९३२० ) ` शथवधेदभाष्ये T पद [ ७] 


aR Ci uo LL र या 
च्यापने वाले, ( ताद्यम्‌) महादेगचान्‌ राजा को ( इह ) यहां पर ( स्वस्तये) 
अपने कल्याण के लिये (छु) आदर से (आ) अले प्रकार (gla) हम giny. 
ावायं-विद्वान प्रजागण उत्तम युणी राजा को अपनी रक्षा के लिये 
आवाहन करते रहे ॥ १ ॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में दै-१०।१७८। १ । खाम० पू० ४।५। १, और 
निरुक्त १० | २८। में भी व्याख्यात है ॥ 
Ee RAY ८६ ॥ 
- १ ॥ इन्द्रौ देवता ॥ च्रिष्टप छन्दः ॥/ ` 
 राजप्रजाधम्मोपदेशः-राजा ओर प्रज्ञा के थमः का उपदेश ॥ 
त्रातारमिन्द्र मविंतारामन्द्रं हवहबे ygd शर मिन्द्रम्‌ । 
हचेन शक्र प रुहतमिन्द्र स्वस्तिन इन्द्रामचवानकृणोतु। 
ज्ञातारस्‌ । इन्द्रस्‌ । अवितारस्‌ । इन्द्रस्‌ । हव-हव । 
स॒-हवस्‌ । शरस्‌ । इन्द्रस्‌ हव । न । शक्रस्‌ । प॒रु-इृतस्‌ । 
- इन्द्रस्‌। स्वस्ति । नः: । इन्द्रः । संच-वाँन्‌। कणोत ॥ १॥ ` 


भाषाय त्रातारम्‌) पालन करने बाले ( इन्द्रम्‌) बड़े देशव वाले 
राजां को, ( अवितारम्‌) तृप्त करने चाले ( इन्द्रम्‌) सभाध्यक्ष [ राजा Ja 
(हवेहवे ) संग्राम संग्राम में ( gag) यथावत्‌ संग्रामः वाले) (शरम bs 
( इन्द्रम्‌) सेनापति [ राजाः] को, ( शुक्रम्‌ ) शक्तिमान; ( रुदर 


`. [लोगो] से पुकारे गये ( इन्द्रम्‌) प्रतापी राजा को (ota (व) ना )शीघ्र (हवे) मैं बलात ३ 


5 म १-(चातारम्‌) घेऊ पालने--तुच्‌ । पालकम्‌ ( इन्द्रम्‌) 


काद्‌ बृद्धि: । तत्र साधुः। पा०४। ४ । 8८। ताच -यत्‌ । ताचये वेगे साइ : 

` चेगचन्तं राजानम्‌ । तार्च्या5>वनाम-निघ० १। १४। ताच्येस्त्वष्टा याव्या 5 
तीरऽन्तरिचषे क्षियति तूर्ण मथ रच्चत्यश्नोतेर्वा-निरु० १० । २७। (इद) । 

| zia ) अ० ७ | ४० । २। आहयेम ॥ 


ye 
KA 


( अवितारम्‌ ) तर्पयितारम्‌ ( ega ) सभाध्य 


(दनम्‌) यथावत. समामनि, ( शरम.) 


A 
SE च 
वन्य क” Wa ; 
r t AÀ - 
` VA 
A paa r EA 
WA 


OD कि) 
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gocs [ ४०२] सप्तर्भ काण्डस्‌ ॥ 3 ॥ ( ९७२९) | 


( मघवान्‌) बड़ा धन वाला. ( इन्द्रः ) राजा {नः ). हमारे लिये ( स्वस्ति ) 
मङ्गलं ( रणातु ) करे ॥ १॥ | 
भावाथ--खब मनष्य धम्मात्मा, न्यायकारी, जितेन्ट्रिय, शूरवीर रोजा 
का सदा आद्र करे ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-६। ४७७ ११; यज्जु० २०। ५० 
झर साम० Jo ४।५।२॥ 
॒ सुत्तसू ८१ ॥ ` 
९ रुद्रो देवता ॥ चिष्ट्य छन्दः ॥ 
ईशवरमहिमोपदेशः- ईश्वर की महिमा का उपदेश li 


यो अग्नी रुद्रो यो अप्स्व१ न्त्यं ओषधीवी सध आ- 
विवेश । य इमा विश्वा वनानि चावलपे तस्स _ 


रुद्राय नमा अस्त्वग्नय ॥१॥ 
थः:॥ जग । रुद्रः । यः। अप-सु । अन्तः । यः ओष॑धीः । 
वीरुघैः। ञा-विवेशं ॥ : यः। इसा । विश्वा। मुवनानि । 


चक्र पे: । तस्स । सुराय । नमः । अस्तु । MIT ॥ ९ ७ 
भाषार्थ--( यः) जो ( रुद्रः ) यद्र, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( अग्नौ ) अग्नि 

में, (यः) जो ( अप्छु अन्तः) जल के भीतर है, ( यः ) जिसने ( ओषधीः) 
उष्णता रखने वाली अन्न आदि ओषधियों में ओर ( वीरुधः ) विविधः प्रकार 


पा इल) आदयति (ड) शोध एकल) ब सेनापतिम्‌ ( इवे ) आहृयामि ( g ) NIA ( शक्रम्‌) HATTI 
४। शक्तिमन्तम्‌ ( पुरुहृतम्‌ ) वहुमिःपुरुषेरा्रतम्‌ ( इन्द्रम्‌) प्रतापिनम्‌ 
` (स्वस्ति ) सुखम्‌ ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( इन्द्र: ) परमैशक्थेः ( मघवान,) आ० 
'६॥ १८। १ धनवान, (कृणोतु ) करोतु ॥ | 

| १-- (यः) ( अग्नो. ) सूर्यविदय॒दादिरूपे ( रुद्रः) अ० २॥२७।६। रा 
` 'गतौ--क्विप , तुक रो मत्वर्थे । शानवानः परमेश्वर (यः) ( अप्सु ) जलेषु 
(अन्तर ) मध्ये (यः) ( ओषधीः ) अ० १) रहे | ९। उष्णत्वधारिका अन्ना- | 
; Ran: (RET: ) अ०१। ३२। ९ I विरोहणशीला लवादिरूपए ( झाविषेश) za | 
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(१३३२) - अथव वेदभाष्ये Te ८८ [६७] 
(इमा) इन ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) सोको [ उपस्थित पदाथा ] दो 
( चकलूपे ) रचा है, ( तस्मै ) उस ( अग्नये ) सर्वव्यापक .( रुद्राय) ar, 
दुःखनाशक परमेश्वर को ( नमः ) नकस्कार ( अस्तु) AIN ` ` 

भावार्थ-जो अद्भुत स्वरूप, सर्वप्रकाशक, सर्वान्तर्यामी परमात्मा 
है, सब मनुष्य उसकी उपासना करके अपनी उन्नति करें ॥ १॥ . | 


> सुरतस्य Teu 
१॥ बिद्वान्‌ देवता ॥ बृहती ळन्द: ॥ 
कुसंस्कारनाशोपदेशः- कुसंस्कार के नाश का उपदेश ॥ 
छापे ह्यरिरिस्थरिवों असि । विषे विषमेएक्था विर्षामिद 
-वा अएक्या: । अहिमे वाभ्यपें हि तं ज॑हि ॥ १.॥ ` 
अप । इहि । अरिः । असि । अरिः। वे । ससि ॥ विषं।, 
'विषस्‌ । NFAT: । fangi इत्‌ । वे । MITI ॥ अहिए। 
शव । झभि-अर्पहि । तस्‌ । जहि ॥ ९ ॥ he 
भाषाथ हे विष! ] ( अप इहि ) चला जा, ( अरिः असिः) द 
शुदे, (अरिः) तू शत्र, (वै) ही ( असि ) है ।.( विषे ) विष में ( विषम) 
= पिका (an) तू ने मिला दिया है, ( विषम्‌) विष को (इत्‌) ही 
(हे) हां (च्याः) तू ने मिला दिया है, ( अहिम ) सांप के पास (एव) ही हां ( थएक्था: ) तू ने मिला दिया है, ( अहिम्‌) सांप के पास (एव) दी 
अबिष्ठबान्‌ ( यः ) ( इमा ) दृश्यमोनानि ( बिश्वा.) सर्वाणि ( भुवनानि ) भूत 
ज्ञातानि । लोकान ( चकळ॒पे) कृप मिश्रीकरणे चिन्तने च,--शिद्‌ । WA 2 
O MORIR इति लत्वम्‌, अभ्यासस्य सांहतिका दीर्घ: । BA 
o तस्मै ) ( रुद्वाय ) अः २..२७। ६ | रु वधे-क्विप्‌, तुक्‌+ रु वधे (इ 
नाशकाय ( नमः ) नतिः ( अस्तु ) ( अग्नये ) सर्वब्यापकाय ॥. se ios 
` ३ १-६ अपेदि ) अपगच्छ ( अरिः ) हिंसकः श्रः (का लि ( F १. Tg 


= सि) (तिदे) ( विषम) इक्या) एची सर्प ga संपे द r ह). 
९ इत) एब ( अदिम्‌) अ०-२। ५।५। आइन्तार सर्पम्‌ (एव) (स्था... 
EE क, - CC-0, Panini Kanya'Maha Vidyalaya Collection. ° = Re RSS 
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la ) सप्तमं काणंडस॥ eh ( ९३२३ ) 


( अम्यपेहि ) तू चला जा, ( तम्‌) उसको (जहि ) मार डाल ॥ १॥ 

' भावार्थ-जैसे विष में विष मिलने से अधिक प्रचण्ड हो जाता है, 
बैले ही aga की इन्द्रियां एक तो आप ही पाप की ओर चलायमान होती हैं, 
फिर कुसंस्कार वा कुसंगति पाकर अधिक प्रचण्ड विषैली हो जाती हैं । 
जैसे वैद्य विष का विष से मारता हे, वैसे ही विद्वान्‌ जितेन्द्रियता से इन्द्रिय 
दोष का मिटावे ॥ १ ॥ 


सन्तस्‌ ८८ ॥ 
१-४ ॥ ९, २ ञ्चिः; ३ आपः; ४ समिद्‌ देवता ॥ 


१-३ अनष्टप; ४ गायची ॥ 

_ घिइत्सङ्गोपदेशः--विड्वानो की संगति का उपदेश॥ 
अपो दिव्या अंचायिषं WA समं एहमहि । TA- 
स्वानरंत आगंमं तं मा सं स'ज वचसा ॥ १॥ 
प्रप:। दिव्या:। अचायिषस्‌ । रसन। सस्‌। अपदमहि ॥ पय- 


स्वान्‌। अग्ने । झा । झगस॒स्‌ । तस्‌ । सा । सस्‌। सज । वच॑सा ॥९ 
भोषार्थ--( दिव्याः ) दिव्य गुण स्वभाव वाले (अपः ) जलो [केः 
समान शुद्ध करने वाले विद्वानों ] को ( अचायिषस्‌ ) में ने पूजा है ( रसेन) 
पराक्रम से ( सम्‌ अपृच्महि ) दम संयुक्त इये हैँ । ( अग्ने ) हे विद्वान्‌! ( पय- 
स्वान्‌) गति वाला मैं ( आ,अगमम ) आया हे, ( तम्‌) उस (मा) मुझको 
दसा ) [ बेदाध्ययत आदि के तेज घे (सम 000 कल की [ वेदाध्ययन आदि के ] तेज से ( सम्‌ सूज्ञ ) संयुक्त कर ॥ १॥ : 


भ्रभिलच्य समीपं गच्छ ( तम्‌) अहिम्‌ ( जहि ) मारय । अन्यद्‌ गतम्‌॥ ० 
१--( अपः ) जलानि । जलानीव शोधकान्‌ विदुषः ( दिव्याः) दिव्य 
_शुणस्वभाषा ( अचायिषम्‌) चायु पूजानिशामनये।ः-लुडः | पूजितवानस्मि | 
(रसेन ) पराक्रमेण ( सम्‌ अपच्सहि ) पूची सम्पके-लुङ। संगता अभूम 
'( पयस्वान्‌) पय गतौ--झअखुन.। गतिमान्‌। उद्योगी ( अग्ने ) हे विहन्‌ ( आ 
अगमम्‌) mawi आगतोऽस्मि ( तम्‌) ताडशम्‌ (मा) माम्‌( ससज ) 
प Wing ( वर्चसा ) ब्रह्ममचेसेन ॥ . MES. 
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( १३२४ ) `. आथधवेद्भाण्य ० ८९ [ ४ | 


AA ति र रो 
भावाथ -मबुष्य उद्योग करके विद्वानो. से और वेद आदि शादो से 
विद्या प्राप्त करके यशस्वी N १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्बेद मे हे--२० | २२ ॥ 
सं सार्ने दचसा सज सं प्रजया समाय णा । विद्याम 
अस्य दे वा इन्द्रे! विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ २॥ 
सस्‌ । सा । ग्ने । वचेसा । TIN सस्‌ । म-जर्या । सस्‌ । 
आयु षा ॥ विद्यः । से । झस्य । देवाः । इन्द्रः। विद्यात्‌। 
स॒ह । ऋषि-भि: ॥ २ N 
साषाथ- ( अग्ने ) हे विद्वान्‌! (मा) gan ( वच॑सा ) [ब्रह्म 
चिद्या के ] तेज से ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार ( प्रज्ञया) प्रजा से ( सम्‌) अच्छे प्रकार 
ओर ( आयुषा ) जीवन से ( सम्‌ सुज्ञ ) अच्छी प्रकार खं युक्त कर । ( देवाः) 
विद्वान्‌ लोग( अस्य ) इस ( मे ) मुझको ( विद्यः ) जानें, ( इन्द्रः ) ऐेश्वयंवान, 
आचारय ( ऋषिभिः सह ) ऋषियों केसाथ [ सुभे ] ( विद्यात्‌ )जाने॥ २॥ 


__ भावाथ-मजुष उत्तम विद्या पांकर संसार के सुथार से अपना 
जीवन सफल करके विद्वानों और गुरु जनो.मे प्रतिष्ठा पावं॥ २॥ ` 


ganta: प्र बेहतावद्म' च मलै च यत्‌। यच्चामिदुद्री 
RRT यच्च शपे अभीरुणस्‌ ॥ ३ ॥ 
इद्म्‌ । झाप: । प्र। वहत । अवदास्‌ । च । लस्‌! ऽ | 


यतू॥ यत्‌ । च। अभि-दद्रोह । अनु तस्‌ । यत्‌ \ च-। पे 
II क NN Esa अभीरुणस्‌ ७ ३.॥ - . 


द २--( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( मा ) माम्‌ ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( वच॑सा ) xe ; 
। ( सूज्ञ ) संयाजय ( सम्‌) ( प्रजया ) (सम्‌) ( आयुषा ) द्र ai 
ART) जानीयुः ( मे). द्वितीयार्थे षष्ठी । माम्‌ ( अस्य ) नमः ( देवा ) ) ३" 2 

(इन्दः ) ऐेश्वर्यवान्‌ । आचार्य ( विद्यात्‌ ) जानीयाते ( सि d ; 


. २।६।१।आप्तैः। मुनिसि JA 
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go ८५ [ ४०४] सप्तमं काणङंस्‌ NÒ _ | ( ९७२५ ) 


भाषार्थ-( आपः ) हे जल [ के समान शुद्धि करने वाले विद्वानो !] 
(इदम्‌) इस [ खय ] को ( प्रवहत ) बहा दो, (यत्‌) जो कुछ [ मुझ में ] 
( भवद्यस्‌ ) अकथनीय [ निन्दनीय ] ( च च ) और ( मलम्‌) मलिन कमं है। 
(च) और ( यत्‌) जो कुछ ( अनतम्‌ ) झूठ मू'ठ ( अभिदुद्रोह ) बुरा चीता 
है, (च ) और ( यत्‌) जो कुछ ( अभीरुणम्‌) निर्भय [ निरपराधी ] पुरुष का 
( शेपे ) मैने दुचन कदा है॥ ३॥ 

भावांथ--मलुष्य शुद्धाचारी विद्वानों के सत्सङ्ग से अपने आचरण को 
सुधारे ॥ ३॥ 
यह सन्त्र agia में है-द। १७॥ 


| एघऽस्येधिषीय समिदसि. सम घिषीय । 
तेजासि. तेजो माथ घेहि ॥ ४ 0 
q: ससि । एधिषीय। सस्‌-दत्‌ । असि। सस्‌। एधिषीय ३ 
तेजः । झसि । तेज॑ः। संयि । थे हि ॥:४॥ 


भाषार्थ- दे विङन्‌ ! ] तू ( एधः ) बढ़ा हुआ ( असि ) दै, ( एथि 
पीय) मैं बढू', ( समित्‌) तू प्रकाशमान ( असि ) है, में ( सम्‌) ठोक ठीक 
_ ( एधिषीय ) प्रकाशमान होऊ । ( तेजः असि ) तू तेज है, ( तेजः) तेज को 


३--( इद्म्‌) वद्धयमाणस्‌ ( आपः ) जलानीच शुद्धिकरा विद्वांसः ( प्र 
' बहत) अपनयत ( अवद्यम्‌) अकथतीयं निन्द्यम्‌ ( च च.) समुच्चये (मलम्‌) 
- झ० २। ७। १।मलिनं कर्म ( यत्‌) यत्‌ किञ्चित्‌ ( अभिड॒द्रोह ) उद जिघांसा- 
` याम-लिद्‌। अनिष्टं चिन्तितवानस्मिः ( अन्तम्‌ ) यथा तथा।-असत्यम्‌ ( शेपे ) 
_ शप आफक्रोशे-लिट्‌। दुर्वचनं कथितवानस्मि ( अभीरुणम्‌, ) क्षधिपिशिमिथिभ्यः 
|, कित्‌ । ड० ३। ५५. । ञि सो भये-उनन्‌, स च.कित्‌, रुडागमः N निर्भयम्‌ । 
3 | अनपरा 
का R र एथ बृद्धौ--पचादच्‌। Ka (असि ) ( एधिषीय ) एथ 
_ बृद्धौ--आशीलिंङ । अहं वर्धिषीय (समित्‌ ) ञिइन्धी दीस्तौ-किपि,नकारलोपः। 
` अकाशमानः ( असि ) (सम्‌) सम्यक्‌, ( एचिषीय ) ञिइन्धी दीप्तौ आशी 
. सिरि छान्दसो नकारलोपो गुणएच । इन्थिषीय । अहं समिद्ध; प़रदीप्तः भूयाः | 
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(९५४२६ ) . ` अवदधदभाष्ये Qo ĉo [ ४७] 


( मयि) मुझ में ( धेहि ) धारण कर ॥ ४॥ 
_ भोवाय-मदुष्य विद्यावृद्ध, तपोवृद्ध विद्वानों से सुशिक्षा पाकर उन्नति 
करते हुये तेजस्वी होच ॥ ४॥ - 
यह मन्त्र कुछ भेद से agda में है--२०। २३ ॥ 4 
i सृतक्तस्‌ co n 
१-३॥ इन्द्रो देवता ॥ ९ गायची;२ अनष्टप; ३ जगती ॥ 
राजधमोपदेशः-राजा के YA का डपदेश ॥ | 
अपि दृश्च पुराणवद त्र ततेरिव गष्पितम्‌ । 
आजा ढासस्य दुम्भय ॥ १ ॥ | 
अपि । धश्च । पुराण-वत्‌ । व्रततं;-इव । गष्पितस्‌ ॥ 
- ओजः । दासस्य । दस्भय ॥ ९ ॥ WA 
भाषाय-[ हे राजन ! ] ( पुराणवत्‌ ) पुराण [ पुराने नियम] के अदु 
सार ( दासस्य ) दुःखदायी डाकू के (ओजः ) बल को (aad: ) बेल फे 


( युरिपतम्‌ इव ) गांठ के समान (अपि) निश्चय करके ( दृश्च ) काट 8 
और ( दम्भय) हरा दे ॥ १॥ 


भावाथ-राजा चोर आदि दुष्टो कां नाश करके प्रजा का सुखी रफ्ले।!| 
` सन्त १, २ कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं--८। ४०।६॥ 
YA तदस्य सभत वस्विन्द्रण बि भ॑जामहै । स्लीप 
त्ल्ज्ल्ल्ल् el क > 
सम्‌ ( तेजः ) प्रकाशस्वरूपः ( असि ) ( तेजः ) प्रकाशम्‌ ( मयि ) aif 
( धेहि ) धारय ॥ 
१ अपि ) अधारे ( दूरच ) चिन्थि (पुराणवत) पुरा AASA 


श्रमेरतिः I उ० ४। ५३। वृतु वतेने-झति । ग्रतति्वारणादच RITA 
E नाञ्च-निरु० ६। २८ लतायाः ( इच) यथा ( गुष्पितम्‌) खप E 
हः उकारश्छान्द्ख A । गुपितम्‌ । ल्लताग्रन्थिम्‌ ( ओज; ) बलम्‌ (दासस्य) है. T 
` “(दुस्भय) दूभि पेरणे । प्रेरय । नि ॥ 55 
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बु० ९० [४०५ ] qai काएडस्‌ ॥५॥ (९३२७ ) 


m~ La 2] है ZA : 
यांमि भूज: शिक वरूणस्य व्र॒तेन ले २॥ 
arq UAI सर्य ९ "उस्‌-भ तस्‌ \ ag | इन्द्रेण । थि। भ- 
जाम॒है।॥ स्लोपयामि। gan fga । वरुणस्य । ब्र॒तेनं । ते रा 
आाषार्ख-( वयम्‌) हम लोग ( इन्द्रेण) बड़े ऐेएवयवाले राजा फे 
साथ (अस्य ) इस [ शत्रु ] के (an) एकत्र किये हुये ( तत्‌ ) उस (ag) 
धन को ( चि सञ्जामहै ) वां लेवे' । [ हे शत्रु ! ] ( चरुण्स्य ) शत्रु निवारक 


' राआ की (नतेन) व्यवस्था से (ते) तेरी ( भ्रजः) तमक और ( kwa) 


ढिठाई के ( saar ) में मेटता इं ॥ २॥ | 
भाघार्थ-राजा और राजपुरुष यथान्याय शत्रु को धतद्ण्ड आदि 
देकर निवेल करदे ॥ २॥ ; 


यथा शेपो अपायांते खी षु चास दनावया: | AAR- 


स्ये safda: शाडूक्रस्ये नितोदिनः । यदाततमव ` 
e D } -< Le ॥ - . ' 

तत्‌ तन्‌ यदुत्तत नि तत्‌ तनु ॥ ३ ॥ 2 

यथा । शेप॑:। झप-अर्यात । gA च। असत्‌ । अनांवयाः ॥ 


` शवल्यस्यं । क्रदि-वंतः। शाङ्क रस्यै । नि-तोदिनंः। यत्‌ URT- 
हिव क 9 
` तेतस । जवे । तत्‌ । तन । यत्‌ । उत्‌-तंतस्‌। नि। तत्‌। तनु ॥३ 


| वाले; ( शाङ्ङरस्य ) शङ्का उत्पन्न TATA, ( नितोदिनः ) नित्य सताने _ 


सावार्थ-(अवस्यस्य) हिंसा मे रहने वाले, ( क्रदिवतः ) गाली वकने 


_ २--( चयम्‌) धार्मिकाः ( तत्‌) ( अस्य ) शत्रोः ( पा द द एर) री (सतम) सतम्‌ संग्रहीतम्‌ 


` (घसु) धनम्‌ ( इन्द्रेण) परमैश्वयेवता राका सह, (वि AMA ) विभक्त 

८ करवामहै ( स्लापयामि ) स्लै दर्षदये, एयन्तात्‌ पुगागमः । नाशयामि ( अजः ) 
` इ प्राजु दीप्तौ-अछुन्‌ , हस्वः | दीपनम्‌ ( uwa) स्फायितञ्चिवञ्चि० La 

२।१३। शीस कत्थने-रक्‌, हृस्वः। आत्सरलाघाम्‌ ( वरुणस्य ) शत्रु निवार- 
` फैस्य राज्ञः ( त्तेन ) धर्मणा व्यवस्थया(ते)तव॥ | Ss कळ & 
कै था पेन प्रकारेण (शेवः) अर ४।३७।७। पराम्‌ (अपाये) = 
' भ गतौ-लेंट । लेरोऽडाटो । पा० ३। ४। &४ । आडागमः | चैताऽन्यत्र। पः 


ag 28 
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_ ( शाङ्करस्य ) मन्दिवाशिमथि० | उ० .१। ३८ । शकि संशये, न्तत गा 
... >> स्वाथःण । शङ्कोत्पादक्रस्य ( नितोदिनः ) तुद्‌ व्यथने-णिनि | o 
a WA ) सामर्थ्यम्‌ ( आततम्‌) आयतम्‌ (तत्‌) (अवतु) ` 


$K हनर 
manii YAO Mit 
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+ Ca 2 
( ९७२८) अयदवद्भाष्ये ३०८९ [ ४५६] 


बाले पुरुष का ( शेपः ) पराक्रम ( ग ( थेथो ) जिस प्रकार ( अपाय । ६. ) जिस प्रकार ( अपायाते ) मिर m 


(च) ओर (syg ) स्तुति योग्य खिया [वा उनके समान सज्जन प्रजा पं 
( अनावयाः ) न पहुंचने बाला ( असत्‌ ) होवे,[उसी प्रकार हे राजन |] (यत्‌) 
जो कुछ [ उसका बल ] ( आततम्‌ ) फैला हुआ है, ( तत्‌) उसै ( अब तद ) 
संकुचित करदे और ( यत्‌ ) जो कुछ [ सामर्थ्य ] ( उत्ततम्‌) ऊः'चां फला है, 
(तत्‌) उसे (नि तनु ) नीचा कर दे ॥ ३ ॥ | STR 

भवाय राजा स$जनो के खतानेवाले अत्याचारियों को सदा बश मे 


र्खे ॥ ३॥ | 
| इत्यष्ट मो5नुबाकः ॥ pe ° 


आथ नवमोऽनवाकः ॥ 
कळच 
- सूक्तस्‌ ८९ n 
१॥ इन्द्रो देवता ॥ चिष्टुप छन्दः ॥ 
राजधर्मापदेशः-रा जा के धर्म का उपदेश 
स्रः सुत्रामा taar अवेः सुसृडीकी भ॑वतु वि 


ZA N 9 ००० x ० Si 
zaagt: । adai दरु षो अभ॑यं नः कृणोतु सुवीर्यस्य 


३।४।६६। एकारस्य पकारः | AISHA (At) अ० १।८।१। स्तूयते सा 
स्री, ष्टुञ्‌, स्तुतौ-डूर्‌, ङीप्‌ । स्तुत्या नारीषु यद्वा. तामिस्तुल्याछ समजा 

( अनावयाः ) अन्‌+ आङ + ची गतौ असुन्‌ । अनागमनीयः (अवस्थस्य) a 
हिंसायाम्‌ अच्‌ + तिष्ठतेः-क । हिंसने स्थितिशीलस्य (maaa) खरि 
कप्यज्यसि०। उ७ ४। १४० | ऋद्‌ ह्वानरोदनयोः--इ प्रत्ययः, मतुप्‌; रस्य स्म bi कक 
साहितिको दीधंः। संज्ञायाम्‌ पाऽ ८।२। ११। मस्य वः | gim > 


454 
2 
; 


ka फट 
नट? | ५ ९.० 
ai > गड 
त्य ie) 
f छक 
Hs Y sa 


(उतम्‌ ) ऊध्वेबिस्तृतम्‌ (तत्‌ ) masia (नितनु) चितं गच 
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gq ८२ [ ४०9 ] सप्तसं काण्डस्‌ ॥ ७ ॥ ( ९३२६ ) 


तय: स्याल ॥ १ N 
न्द्रः । स-चामा । स्व-वाँन्‌ । जवः-मिः । स-मडीकः 
aag- विश्व-वदाः ॥ बाधतास्‌ । ट्वेष:। अभयस्‌ । न: । 
कणोत । स-वीयस्य | पतयः। स्यास ॥ १॥ 

भाषाथ ( खुत्रामा) बड़ा रक्षक, ( स्ववान्‌) बहुत से शाति पुरुषी 
वाला, ( विश्ववेदाः) बहुत धन वा ज्ञान वाला ( इन्द्रः ) बड़े AÀ वालाः 
राजा ( अवोभिः ) अनेक रक्षाओं से ( सुख्डीकः) अत्यन्त सुख देनेवाला 
(भवतु ) होवे । वह ( द्वेषः ) ARA . को (.बाथताम्‌ ) हावे, ( नः ) हमारे 
लिये ( अभयम्‌) निर्भयता ( ऊणातु ) करे और हम ( खुवीर्यस्य ) बड़े पराक्रम 


के ( पतयः) पासन करनेवाले ( स्याम ) Q ॥ १॥ 
भावार्य-राजा दुष्ट स्वभावो और दुष्ट लोगो को नाश करके प्रजा. 


की रक्ता करे ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--६। ४७। १२। तथा १०। १३१। ६! 
झौर यजु०-२०। Y? I 
सृक्तस्‌ ८२ ॥ 
९ ॥ इन्द्रो! देवता ४ चिष्टुप्‌ छन्द: ॥ ` 
` राजधर्मोपदेशः--राजा के धर्म का उपदेश ॥ 
स्‌ सश्नामा स्ववाँ इन्द्र अस्मदाराच्चिद दवे षः सनु- 


योत । तस्य॑ वयं सु'मती यज्ञियस्याप भद्दे से ` 


 सनसे स्याँम ॥ १ N 

| —( इन्द्रः ) परमैश्वर्यवान राज्ञा ( सुत्रामा ) कड पालने-मनिम्‌। अति 
3 ( = न स्वा जातयः ! प्रशस्तश्ञातियुक्तः (अबोभिः) रक्षणैः (ET) 
ua ( चिश्ववेदाः ) वेदांसि सनानि ज्ञातानि बा । agaa: । बहुशानः । 
| ` (बाधताम्‌ ) निवारयतु ( दषेषः ) बिंब अप्रीतौ-पिच्‌ । इ णून ( अभयम्‌) 
` निभयत्यम्‌ ( नः) अस्मभ्यस्‌ ( रुणोतु ) करोतु ( gide ) अतिपरा- 
RREY ( पतयः ) पालका; ( स्याम ) भवेम ॥ | 
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. सः । g-a स्व-वान्‌ । इन्द्र भ NERT । आरात्‌ । चित्‌। 


9 


TARA | शत्रून्‌ ( सनुतः ) स्वरादि निपातमव्यम्‌ । पा० १। १। ३०। TU wi 


FT सनतः। ययोत ॥ तस्य । वयस्‌ V-AR यज्ञियंस्य । 
अपि । भद्र । NIAY । स्यास ॥९॥ 

भाषाथं--( सः ) बह. ( GNAT ) बड़ा रक्षक, ( स्ववान्‌ ) बड़ा धनी 
(इन्द्रः ) महा प्रतापी राज्ञा ( अस्मत्‌ ) हम से ( आरात्‌ चित्‌ ) बहुत ही दूर 
( द्वोषः) शत्रुओं का ( सडुतः ) निर्णय पूर्वक ( युयोतु ) इटाबे | ( संयम्‌ ) हम 
लोग ( तस्य ) इस (यक्षियस्य)एूजा योग्य राजा की (अपि) ही (सुमतौ) सुमति 
मे थोर ( भद्रे ) कल्याण करनेघालो ( सौमनसे ) प्रसन्नता में-(स्याम )रहे ॥ १ 

नायाथ--सवब मजुष्य प्रजारक्षक, शत्रनाशक राज्ञा की आज्ञा में रहकर 
खदा प्रसन्न रहे ॥ १॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋण्वेद में है-६। ४9 । १३ । तथा १०। १३१ LO) 

झर AJo Ro | ५२ N 


| सुक्तस्‌ ८३ ॥ | 
१॥ इन्द्रो देवता ॥ गायची छन्दः ॥ | 
शुरलेक्तणोपदेशः--शूरो के लक्षणों का उपदेश I 
gau सन्यनां वयमसि ष्याम एतन्यतः 


- चन्ता वत्राण्यप्रात ॥ १ ॥ 


इन्द्रण । सन्युनाँ । घयस्‌ । अथि । स्यास । पतन्यत; ॥ 
घ्रन्तः । वचाणशि। अमति ॥ ९॥ 


१--( सः ) प्रसिद्ध ( खुत्रामा ) रक्षकः ( स्ववान्‌ ) गतमन्त्रे । e 
(इन्दः) प्रतापी राजा ( अस्मत्‌) अस्मत्तः (आरात्‌ ) दूरे (चित्‌) एव (३ 


संज्ञा । सबुत; निर्णीतान्तड्वितनाम--निघ० ३ । २५ । निर्णयपूवकम । 0 3. 
कृतम्‌ ( युयातु ) योतेः शपः शलुः । निवारयतु ( तस्य ) ( बयम्‌) NA 
हवुद्धौ ( यज्षियस्य ) पूजाईस्य ( अपि ) (भद्र) कल्याणकरे, ( सौम Re 

छमनसे। भाचे । प्रसक्षतायाम्‌ ( स्याम ) ॥ 


क्र 
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 आत्मदानेन ( सोमम्‌ ) छु ऐश्वय--मन्‌ । | 

` कुर्मः ( यथा ) येन प्रकारेण ( त्तः) अस्मभ्यम्‌ 

' १८। २ केवल-ङीप्‌ । सेवास्वभावाः | सेवनीया; ( विशः 
समानमनस्का; (करत्‌ ) कयात, | 


~ 
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go 5४ [ ४०८] सप्तमं काण्डस्‌ ॥ o ॥ ९ ९७३९ ). 


भावार्थ-( इन्द्रेण ) प्रतापी सेनापति के साथ और ( मन्युना ) क्रोध 
के साथ (aniy ) [ घेरनेघाले ] सेनादलों को ( प्रति ) बेरोक (sra: ) 
मारते हुये ( यम्‌) हम लोग ( पृतभ्यतः ) सेना चढ़ाने वालों को ( अभि 
स्याम्‌) दरा देय ॥ १॥ | ् 


© 


साळाथ-शर सेनानी के सांथ समस्त सेना शर दोकर शत्रुओं को-मार॥१॥ 


Um ८४ ॥ 
९ ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्टुपू छन्द; ॥ 
-राञ्ञः्तुत्युपदेशः-राजञा की स्तुतिका उपदेश ॥ 

ya yau हू विषाव सोमं नयामसि । 
यथा न इन्द्र: केव॑ली विंशः संसंनसस्करत्‌ ॥ १७ 
yaq । वेण gft अवं । सोसंस्‌। नयामसि ॥ wat n 
a N ~ | 
न्‌; । इन्द्रः । केवंलीः । विशेः । सस्‌-संनसः । करत्‌ ॥ ९॥ 

भाषार्थ-( धुवम्‌) इढ़ स्घभाघ ( खोमम्‌) ऐेशवर्यबान राजा को _ 
( धुवेण ) ag ( हविषा ) आत्मदान बा भक्ति के साथ ( अब नयामसि ) हम 
स्वीकार करते हे । ( यथा ) जिस से [w] ( इद्रः ) प्रतापी, m ( नः) 
हमारे लिये ( केषलीः) सेवास्वभाष वाली ( विशः) प्रज्ञाऔ को (संमनसः) एक 
मन ( करतं) कर देवे ॥ १॥ | 


१--( इन्द्रेण ) परमैश्‍वयेबता सेनापतिता (mgn) क्रोधेन ( बयम्‌ ) | 
सैनिकाः ( अभि स्याम ) असिभवेम ` ( पृतन्यतः) अ० १। २१। २। इतना: 
सेनामात्मन इच्छतः शत्रून. ( भन्तः ) मारयन्तः ( वृत्राणि di आंवारकाणि सेना- 
दुलानि ( अप्रति ) अप्रतिपक्षम्‌ ॥ ल 
१--( wa) a Aa स्थिरम्‌, ( भुवेण ) zèa ( य ) डं d | 
: - । ऐश्वर्यवन्तम्‌ ( अत्र नयामसि ) स्वौः 
( इन्द्रः ) प्रतापी (केघलीः ) अ०३। 
) प्रज्ञाः (संमनसः) | 


~ 
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हराएर 
भावाथ -सव मनुष्य विद्वान्‌ राजा का अभिषेक करके पार्थेन! क्रे 
कि सब प्रजा को परस्पर मिलाकर प्रसन्न रक्खे ॥ १॥ | 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं--१० । १७३ । ६। और यञ्चु० ७। २५॥ 


सक्तस्‌ ८५७ 
१-३ ॥ गुंधौ देवते ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
$ कामक्रोधनिवारणोपदेशः--काम और क्रोध के निवारण का उपदेश ॥ 
[| आक 
' उदेस्य श्यावो AA खो afaa पेततुः । उच्छो- 
चनप्रशोचनावस्योरछोचनौ ह दः ॥ १ ॥ 


उत्‌ । अस्य॒ । श्यावी। विथरों । गृध्रा । व्यास्‌-इव । पे ततः 
उच्छोचन-प्रंशोचनो । अस्य । उत्‌-शोचनौ । हदः ॥ १॥ 


- साषाय-( अस्य) इस [जीव]क्ते ( श्याघौ) दोनों गति शील (विधुरौ) 
व्यथा देने वाले, (TA) बड़े लोभी [ काम क्रोध ] ( द्याम्‌ इव) आकाश को 
जैसे ( उत्‌ पेततुः) उड़ गये हैं । (उच्छोचनप्रशोचनौ) अत्यन्त दुखाने वाले थोर 
सच ओर से दुखाने बाले दोनो (अस्य) इसके (हृद)हदय के(उच्छोचनो) अत्यन्त 
दुखानेयाले हैं ॥ १॥ 

भावाथ-महुष्य काम क्रोधके वशोभूत होकर घड़ी बड़ी व्यर्थ करप 
नाये करके सदा दुखी रहते हैं १॥ ' 


` ` १--( उतू) ऊध्व म्‌ ( अस्य ) जीवस्य ( श्यावौ) अ० ५।५.। ८! गति 

शीलो | कष्णपीतबणौः बा ( विधुरौ ) व्यथेः सम्प्रसारणं थः fasa ।उ० १५ | 
` ३8। व्पथ ताडने-उरच्‌, स च कित्‌ | व्यथनशोलौ । चोरौ ( श्रौ ) ब A 
UMA. क्रन्‌ । उ०२। २४। TI अभिकाज्षायाम-क्रन | अतिलोभिनं काम ह 
ह ( द्याम्‌) आकाशम्‌ ( इब)यथा ( पेततुः ) wa पत्तमे-लिट्‌ । ग (ड 
_ चनप्रशोचनौ ) शोचयतेनेन्य्यादिस्वाल्‌ ल्युः। उच्छोचयति अत्यन्तं डु ती d E 
__ उच्छोचनः, प्रकषेण शोचायतीति प्रशोचनः, एवंविधो कामक्रोधौ (अर 


i ९ ) ( उच्छोचनौ La Kanya TARALAR ) an ats के 


। 
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go ĉu [ ४९० ] सप्तस काण डस्‌ ॥.9 N .. (१५३३ ) 


अहमंनावद॑तिष्टिपं गावी श्रान्त॒सदाविवर । 

कक राविव कजन्तावदवन्ती दकताविव ॥ २॥ ` 

अहस्‌ । एनौ । उत्‌ । झतिष्ठिपस्‌ । गावा । ATAT -इव ॥ 

कक रौ-इंव । कूणन्ती । उत्‌-सवन्तौ । वुका-द्वव N N 
भाषाय-( अइम्‌) मैंने ( एनो ) इन दोनों को ( उत्‌ अतिष्िपम्‌') 

उठा दिया है, ( इब ) जैसे ( भ्रान्तसदौ ) थक कर बैठे हुये ( गावो ) दो बैला 

को, ( इव ) जैसे ( कूजन्तौ ) घुरघुराते इये ( कुकुरौ ) [ कुर कुर करने याले ] 

कुत्तो को, और ( इच ) जैसे ( उद्धन्तौ ) दो घुस आने वाले ( बको ) Afat 


को ॥ २॥ 
सावार्थ-मलुष्य काम क्रोध रूप शत्रु को विचार पूर्वक तुरन्त 


हटाबं ॥ २॥ 

| अआतोदिना नितोदिनावथ। संतोदिनांवत | A 
अपि नह्याम्यस्य Aza इत; स्त्री gala ज॒भार ॥३॥ 
झा-तोदिना । नि-तोदिना । अथो afa । सस्‌-तोदिनें TI 
उत ॥ अभि । नहयमि । अस्य । मेढूस्‌ू । यः। दुत; । स्वी । 
yatq । जनार ॥ ३॥ | 


भाषाय - LAN ) आर भौ ( आतोदिनौ ) दोनो सव ओर से सताने 
वालो, ( नितोदिनौ ) नित्य सताने वालो, ( उत ) और ( संतोदिनौ ) मिलकर 


| २--( अहम्‌) विद्वान ( qat) gatat za कामक्रोधों तिर न 
तिप्रतेण्यन्ताल लुङि अङि रूपम्‌ । उत्थापितवानस्मि। अपसारितवानस्मि (गा ) 
IÀ ( थान्तसदौ ) थान्तौ श्रमवन्तौ सौदन्तौ निषीदन्तो ( कक रौ ) कुर 
` शब्दे-किवपू+ कुर शब्दे-क | करमिति शब्द कुर्वन्तौ श्वानौ (इव) (कूजन्तौ) 

“ध्वनि कुर्वन्तो ( उद्वन्तौ ) अत्र प्रवेशो- शत । उद्गस्य प्रविशन्तो ( वृकौ ) अ० 
` ४।३। १। झरण्यश्वानो (इव ) ॥ 
३--( आतोदिनौ ) तुद व्यथने-णिनि। सब 


तो ब्यथनशीलौ (नितोदिनो ) Aa 
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Ce * 
( ९७३४ ) अयववेदभाष्ये T (६ [ ४९ | 


खताने बालो को (इतः ) वहां पर [ इमारे बीच ] (यः छसे टज 7 बालों को (.इतः ) यहां पर [ इमारे बीच ] (य ) जिस किसी (सरो 
स्त्री [ वा ] ( पुरान्‌) पुरुष ने ( जभार ) स्वीकार किया है ( अस्य ) zi 


( मेदूम ) सेचनसामथ्ये [ बुद्धि शक्ति ] को ( झपि ) सवेथा ( नह्यासि ) में 
बांधता हूँ ॥ ३ ॥ 
सावाय-जो स्त्री पुरुष काम क्रोध में फंस जाते हे, थे अनेक पाप 
घनो में पड़कर शक्तिदीन और घृद्धिहीन होकर कष्ट सोगते हें ॥ ३॥ 


gag ८६॥ . z 


१॥ प्रजापतिदे वता ॥ झनष्टप छन्द: ॥ 
कामक्रोधशाल्त्युपदेश:--काम और क्रोध की शान्ति का उपदेश ॥ 
 असदुन्‌ गाव:सद लेषपप्तदु बसलिं बय: । आस्याने पवैता 
अस्थुः स्थाम्नि वक्वावतिष्ठिपस्‌ ॥ १ ॥ 
असद्नू । गाव: । सदने । अपश्लत्‌ । वसतिस्‌ । वयः ॥ झा" 
स्थान । पवता; | MET: | स्थाप्नि । वक्की । झति ष्ठिपस्‌ ॥१॥ 
भाषा थ--( गावः ) गोयं ( सदने ) बैठक में ( naqa ) बैठ गयी ह 
(बयः ) पक्षी ने ( बसतिम्‌ ) घोसले में ( अपप्तत्‌) बसेरा लिया है । (पर्वताः) 


पहाड़ ( आस्थाने ) विश्राम स्थान पर ( अस्थः ) ठहर गये हैं, (बुको ) 
रोक डालने घाले घा रोकने योग्य [ काम क्रोध ] को ( स्यास्नि) स्थान पर 


नितरां व्यथयन्तौ ( अथो ) अनन्तरम्‌ ( सन्तादिनौ ) सम्भूय ब्यथाकारिशै ' 
(उत ) अपि ( अपि ) सर्वथा ( नह्यामि ) बक्चामि ( अस्य ) ( प्राणित ka 
(मेढूम ) स वेधातुभ्य ZT ISo ४। १५६। मिह सेचने-ष्टरन । सेचनसाम 
थ्यम्‌ । बुद्विशक्तिम्‌ ( यः ) कश्चित्‌ ( इतः ) अत्र । अस्माछु ( स्त्री ) ( पुमार 
( जभार ) हृञ्‌ स्वीकारे | जहार | स्वीकृतवान्‌ ॥ | Ta 
Piei १-( असदन्‌ ) Tagg l निषण्णा अभूवन्‌ ( गावः ) धेनव e - | 
दु > REN । स्थाने ( अपप्तत्‌ ) IO ५ । ३० । £l अगमत्‌ ( चसतिम्‌ 
कप पस्यर्तिभ्यश्चित्‌ । उ०४ | ६०। बस निवासे--अति । नीडम्‌ ( षयः ) वे 
s भन T पदी (दक) सृतरभूशुषिसुपिभ्यःकक्‌ । ड०३। ४१ । इति दुजी वजन 
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हू० ९५ [ ४९२] सप्तर्स काण्डस्‌ ॥ 9 ॥ ( ९५९.) 


bf ~: ला Wf SM 
(अतिष्ठिपम्‌) मैंने ठहरा दिया है ॥ १॥ . 
भावार्य-इस मन्त्र, में ( ग्रथौ ) कामं कोध का अर्थ गत खूक्त से आता _ 


है। जैसे गोये' आदि अपने २ स्थान पर विश्राम करते हे, ऐसे ही मजुष्य काम 
क्रोध को विद्या आदि से शान्त करके प्रसन्न रहे ॥ R I 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध कुछ भेद से आ चुका है-झ० ६। ७७। १॥ 


AMA ८9७ ॥ | 
१-८ ॥ ९,२ इन्द्रः; ४, ० विशवे देवाः; ५, ६, ८ यज्ञा देवता ॥ 
९-४ ज्रिष्टुष्‌; ९ श्रार्ची भुरिश गायची; ६ प्राजापत्या बृहती; 
७ साञ्घी भुरिग्‌ जगती;८ उपरिष्टाद्‌ बृहतो छन्दः ॥ 
मजुष्य धर्मापदेशः--मंजुष्य YA का उपदेश ॥ 

aza त्वा प्रयति यज्ञे अस्मन्‌ होताश्चाकत्व॒ुच्नद णी- 
महीह । ध्रत्रम॑यो yaaa शंबिष्ठ ग्रबिद्वान्‌ य॒ज्ञसुर्प 
याहि सोमस ॥ ९ N 

घत । अद्य । त्वा । म-य॒ति । यज्ञ । अस्सिन । होतः। चि- 
कित्वन्‌ । अवृ णी महि । इह ॥ ध्रुवस्‌ । ञ्यः । शवस्‌ । इत्‌ । 
शविष्ठ । प्र-विद्वात्‌ । यज्ञस्‌ । ST N याहि । सोमस्‌ ॥ १॥ 


भाषाय--( यत्‌) जिस लिये कि ( अद्य) आज (त्वा ) तुमको (अ 


R maana ( यज्ञे ) संगतियोग्य व्यवद्दार में, ( चिकि 
Si त कक र होतः ) है दानी पुरुष | ( इद ) यहां पर ( अद्चुणीमहि ) 


इतने जुना है [ वर्ण किया है]! (सि नए हे [ चर्णी किया है ]। ( शविष्ठ) दे महाबली ! व. (अवस. क 4 | 


वर्जकौ चर्जनीयौ वा कामकोधौ गतमन्त्रात्‌। अन्य गतम्‌-अ०६।७७। १॥ 

चज y 
— यतः ( आद्य) वर्तमाने दिने (त्वा yana ( प्रय 

त ya इण गतौ शत्‌ । प्रयल्रसाध्ये । प्रवर्तमाने ( यज्ञे ) संगन्तव्ये a 

व्यवहारे ( अस्मिन)( होतः ) दातः ( चिकित्वन.) अ० ४ १२।१। हेशानवन 
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mi ET AA 0 Manel... 
से (उत ) और भी ( भवम्‌) इहृता से ( अयः) झा, ( यम्‌) पू 


व्यवहार को (प्र 

( र e त ) T ॥ WA Wa 02 07 į 
भावाय aga प्रयत्नपूवेक विद्या और बल प्राप्त करके ऐश्वर्य वढ़ावे 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे--३। २६ ।१६ । और यजुबेद-८। २०॥ 

समिन्द्र नो मनंता नेषगोभिः सं स रिभिहे रिवन्त्सं 


स्वृस्त्या । स ब्रह्मणा azi यदस्ति स देवा 
सुम॒ती यज्ञियाँनाम्‌ n २॥ 


सस्‌ । इन्द्र । नः। सनसा। ने व । गोसः । सस्‌ । सरि-भि॥ 
ह।र्‌-व॒न्‌ । सस्‌ । स्वस्त्या ॥ सस्‌ । ब्रह्म॑णा। दे व-हितस । यत्‌। 
अरित । सम्‌ । दे चानांस्‌ । सु-सतौ । यज्ञियांनास ॥ २॥ 


सायवाय--( इन्द्र ) हे बड़े पेश्वय वाले राजन! ( नः) हमें ( मनसा) 
विज्ञान क साथ आर ( गोभिः ) इन्द्रियों वा वाणियौ के साथ ( सम्‌) ठीक 
टॉक, ( हरिचन्‌ ) हे भेष्ठ मनुष्यों बाले ! ( सूरिभिः ) विंद्वानों के साथ (सम्‌) 
टाक टक, ( खस्त्या ) अच्छी सत्ता [ क्षेस कुशल ] के साथ ( सम्‌) ठीक ठीक 
(यत) iiaa] Rakaa) चिद्वानो का हितकारक (अस्ति)है; [उस] (ब्रह्मण ) 
TE 


(azaz) ब्रुञ्‌ चरण लङ । वयं gata: | खीकृतवन्त ( भवम ) 
दढव्वन ( श्रयः ) अय गतौ--लेटू , परस्मैपद्म्‌। आगच्छेः ( भवम्‌ ) ii 
ल यथा तथा ( उत ) अपि ( शविष्ठ) अ० ७। २१ । १। हे बलवत्तम (प 
हाल. | AA जानन्‌, ( AITA ) पूजनाय व्यवहारम्‌ ( उप ) समीपम्‌ ( याहि ) 
akafa ( साम्रम ) पेश्वर्यम ॥ za 


2-० लम्‌ ) सम्पक्‌। यथावत्‌ ( इन्द्र ) परमैश्वर्ये बन्‌ राजन (न ya 
PP ena ( मनला ) विज्ञानेन ( नेप ) णीञ्‌ प्रापणे लोटि शपू । सिब्बडुल र 
८ ३॥१॥2४४॥ इति लिप । अतो हैं।। पा०६। ४।१०५। इंति 


YA $ ) zra za 7 मनुष्या; me निंश्र० ₹। ३। प्रशरुतंम चुष्ययुक्त (सम्‌ 
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go 49 [ ४९२ | सप्तम काण्डंसूँ ॥ 3 ॥ ( १०३० ) 


ब्रह्म, चेद,धन, at aa के साथ (सम्‌) ठीक ठीक, (यक्षियानाम्‌ )पूजा योग्य (देचाः 
नाम्‌ ) विद्वानों की (खुमतौ) खमति मे ( सम्‌) ठीक ठीक (नेष) तू ले चल र 
o भावार्थ-मडुष्य विद्वानो के. सत्संग से मनस्वी, वाग्मी, ओर कार्य- 
कुशल होकर सब AI safa at E gT FEURN O द 
` यह मन्त्र कुछ सेद से ऋग्वेद में हैं-४५। aza । १५॥ 
i . । H ) Sl / शच 
यानाव'ह उश॒तो देव देवांस्तान्‌ प्रेर्य स्वे अशे सुघस्थ। | 
yA 3, €~ e i= Su बो z 'नि ॥ ॥ 
जक्षिवासंःपपिवांसोमधू aR anaal सू नि | ३ 
` गान । ARAR: । उशतः । दे व । देवान्‌ ॥ तास्‌ । प्र । 
| X y दः 3 TA YA ० J 
ईरय । सत्र । झर्ने । सध-स्ये N जक्चि-वाँस : । पपि-वावः: । 
ay नि । सस्मे । धत्त । वस॒द: । agfa NR न स 
भाषार्थ-( देव ) हे प्रकाशमान अध्यापक ] ( यान्‌) जिन ( उशतः ) 
` लालसा वाले. ( देवान.) विद्वानों को ( आअवहः गीर ) तू लाया. है, ( अग्ने ) हे 
विद्वान ! ( तान.) उन्हे ( स्वे ) अपनी ( सधस्थे ) बैठक में (प्र ईरय) ले चल. 
(aaa: हे Aga ! तुम ( मधूनि ) मधुर वस्तुओ को ( be ) खा 
चुककर और ( पपिवाँसः ) पी चुककर (अस्मै) इस पुरुष के छि ( बसूनि ) 
उत्तम ज्ञानो को ( धत्त ) दान करो ॥ ३॥ | Ta 
भावार्थ-मजुष्य सत्कारपूर्यक-विद्वानों से. शिक्षा लेकर श्रेष्ठ गुण 
प्राप्त करके सुखी होवें TEN 
त्य यह मन्त्र कुछ भेद से यञ्जुवद्‌ म॑ हैट। aa - 


m 


अ० १।३०।२। सुसत्तया । QAT ( सम्‌) ( ब्रह्मणा an जाम) 
( देवहितम्‌) विद्वद्भ्यो दितम्‌ ( यत्‌) ब्रह्म ( अस्ति ) दशा कक 
विदुषाम्‌ ( सुमतो ) श्रेया वुद्धौ ( यज्ञियानाम्‌ ) पूजा वितान (सतत 
३--( यान्‌) धदयमाणान, (आ अवहः ) aea मापिता” (देवान) 
ai । कामयमानान, (ÈT) हे व लिख य 
_ चिदुब; ( तान्‌) ( प्रेरय ) आनय ( स्वे ) स्वकोये, पिलो) Rai 
` संगतिस्थाने ( जक्षिवांसः) अ० ४।७। २ म दडागमः । पीतवन्तः 
O कवखुः । वस्वेकाजादुघसाम। प० S थि है का दत्त (वसवः) दे थेष्ठजनाः . 
` ( मधूनि ) मधुरवस्तूनि (अस्मे) विद्यार्थिनें (वत) दत =. ` 
(वसूनि) श्रेष्ठानिशनानि॥ 2 - ` ` `. 
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अथवव दभाए ड 
आ मि 
सुगा वा देवा: सदना अकरम्‌ य alsun सकने मा 
r: } १ YAA N 
जुषाणाः । वहमाना भरमाणाः स्वा वस'नि वस दः 
Si है. न जु Sh ; 
AAT राहुतानु ॥ 9॥ है 
सु-गा । वः । दे वः । सदना । कर्भ, । ये । झा-जग्म h 
र srs 
सवने । मा । जुषाणाः॥ वहं AIAT: | भरंसाण स्वा । वसू'नि। 
१ ; r - 
बसु सू । चर्मस्‌ । दिवम्‌ । झा । रोहत । अन ॥४॥ | 


भाषाय--( देवाः ) है Ram ! ( चः ) तुझारे लिये (सुगा) सुख से 
पहु चने योग्य ( सदना ) आसनो को ( अकर्म ) हमने बनाया है, ( ये ) जो 
तुम [ अपने ] ( सबने ) ऐश्वय में ( मा ) मुझे ( ज्जुषाणाः ) प्रसन्न करते हुये 
( आजग्म ) आये हो ( स्वा ) अपनी ( चसूनि ) श्रेष्ठ वस्तुओं को ( बहमांना) 
पहुंचांते इये और ( भरमाणाः ) पुष्ट करते हुये तुम (aza) अठ (घर्मम्‌) 
दिन और ( दिवम्‌ ag ) व्यवहार के बीच ( आ रोहत ) चढते जाग्यो ॥४॥ 
भावाय--मजुष्य विद्वानों का आंद्र मान करके अपनी उन्नति करें ॥४९॥ 
, यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवेंद में है--८। १८॥ . | 


यज्ञ यज्ञ ग॑च्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्छ। स्वा योनिं गच्छ स्वाहा ` 
यज्ञ । यद्चास्‌ । गूच्छ । यु्ञ-पतिस्‌ । ग॒च्छु ॥ स्वास्‌ । 
योनिस्‌ । गच्छ । स्वाहा ॥ ५ ॥ 

भाषार्य-( यज्ञ ) हे पूजनीय पुरुष | ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय व्यवहार को 


| ( ९९३८ ) 


| YA सुगा ) अ०३ | ३।४। खुखेन गन्तव्यानि (वः) युष्मम्यम्‌ (देवा!) हि ५ 
है विद्वांसः ( सद्ना ) आसनानि ( अकम ) वयं कृतवन्तः (ये) यूयम्‌ (जग्म). 2 


५० 
¢ 


? ` आगताः स्थ ( सबने ) ऐश्वय (मा ) मास्‌ ( जुषाणाः ) प्रीणन्तः ( वहदसानी' ge 5. 
AA ( मरमाणांः ) पोषयन्तः (स्वा). स्वकीयानि ( वसूनि ) a ea ge 
स्न ( ब) भ्म (वगम्‌) दिनम्‌ (दिवम्‌) दिलु व्यवदारे-क । व्यव 


WA 
या राहत ) आरूढा भवत ( अजु ) प्रति ॥ = 
(बड) पूजनीय पुरष ( यक्षमू ) पूजनीय व्यवहारस्‌ (OTE 
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मू० ५9० ४९२] सप्तमं कारडस्‌ n-o ॥ ( ९७३८) ` 


(गच्छं ) प्राप्त हो, ( यज्ञपतिम्‌) पूजनीय व्यवहारके पालनेवाले को ( गच्छ॒) 
प्राप्त हो । ओर ( खाहा. ) सुन्दर वाणी [ वेदवाणी ] के साथ (खाम) 
अपने ( योनिम्‌ ) खभाव को ( गच्छ ) प्राप्त हो ॥ ५॥ 
भावांथे--मनुष्य उत्तम व्यवहार और उत्तम मनुष्यों के साथसे अपने 
ATA धर्म का कत्तेब्य करता रहे ॥ ५॥ 3 
यहमन्त्र यजुबद मे है-८। २२ ॥ 


एष ते युज्ञो यज्ञपते सहसू क्तत्राक: । सुवीय :स्वाहा।६ 


„ एषः। ते ART य॒ज्ञा _-पते स॒ह-सू क्तवाक!॥ स-वीर्य: स्वाहा ।६। 


भाषाय--( यशपते ) हे पूजनीय व्यवहारके पांलनेवाले पुरुष | ( एषः) 
यह ( ते ) तेरा ( यज्ञ: ) पूजनीय व्यवहार ( स्वाहा ) सुन्दर वाणी [ वेदवाणी ] 
द्वारा ( सहसूक्तवाकः ) खुन्दर बचनोके उपदेशोके सहित (gA: ) बड़े चीर- 
त्ववाला [ होवे ]॥ ६॥ . 

भावाथ-मजुष्य वेद्‌ मन्त्रोके मनन और उपदेश से अपना पराक्रम वढावे ६ 


यह मन्त्र कुछ भेद्से यजवंद में है--८ । २२॥ 


 वषड॒ढतेभ्यो angg तेभ्य: । देवां गात॒विदों गात 
`वि स्वा गातुमित ॥ ७ ॥ 

` वष॑ट्‌ । ह तेय; । वषट । अहुंतेभ्यः ॥ देवाः । गात-विदः 
' गातुस्‌ । वित्त्वा । गातुस्‌ । इत ॥७॥ | 


भाषाय--( इतेभ्यः ) दिये हुये [ माता पिता आदि से पाये इये ]. 


` पूजनीयव्यवहारस्य पालकम्‌ ( गच्छ ) ( स्वाम्‌) स्वक्रीयाम्‌ ( योनिम्‌ ) पक" 
_ तिम्‌ । स्वभावम्‌ ( गच्छ) ( स्वाद्दा ) अ०२। १६। १ । खुवाण्या । वेद्वाचा ॥ 


< -च--(पषः ) (ते) तव ( यज्ञः ) पूजनीयो व्यवद्दारः ( यज्ञपते ) पूज्ञः 


| नोयो व्यवहारस्य पालक ( सहसूक्तवाकः ) सह + छ+ उक्त+ वच परिभाषणेर 
AU शोभनानासुक्तानां वचनानां atui: सहितः ( खुवीये: ) उत्तमपरा- 


MAA: ( स्वाहा ) सुवाण्या ॥ 
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( ९७४० ) अथर्ववेद भाष्ये To ८५ ४१२] 


पदार्थों के लिये ( वषट्‌ ) भक्ति [ हो ] , ( अइतेभ्यः ) न दिये हुये [ स्वयं प्राप्त 

किये हुये ] पदाथा के लिये ( वषय) भक्ति [ हो ]। (गातुचिदः ) हे पृथिवी के. 
ननेवांला ! ( देवाः ) हे विजय चाहनेवाले वोरो ! (गातुम्‌ ) मार्गको (वित्त्वा) 

पाकर ( गातुम्‌ ) पृथिवी को ( इत ) प्राप्त हो॥ ७॥। ॥ 


भावाये--मजुष्य माता पिता आदिसे पाये हुये और अपने पुरुषार्थे 
प्राप्त किये हुये पदार्थों से यथावत्‌ उपकार लेवें । और एथिवी के गुण को. 
परीक्षण द्वारा जानकर और उपकार लेकर झुखी-दोचे ॥ ७॥ 

इस मन्त्र का उत्तरभाग यजुचेंद मै है-८। २१॥ 
मन॑सस्पत इमं ना दिवि दे वेषं यज्ञम्‌ । स्वाहा दिवि 
स्वाहा एथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा बातें चां स्वाहा 


| 


RATA प॒ते। इसस्‌ । नः। fafa । दे वेष यज्ञास्‌ ॥ स्वाहा । 
fafa । स्वाहाँ । पथिव्यास्‌ । स्वाहां । अन्तरिक्षे । स्वाहा ।. 
वात ।' घास्‌ । स्वाहा ॥८॥ 


भाषाय--( मनसःपते ) हे मन के स्वामी [ मनुष्य ! ] ( इमम्‌) इस 
(नः ) अपने [ हमारे ] ( aaa ) संगतिकरण व्यवहारको ( दिवि ) आकाशमै 
Ladan ] ( देवेषु ) दिब्य पदाथा में ( स्वाहा ) सुन्द्रवाणीके साथ, [aaia] 
( दिवि ) सूर्य में ( स्वाहा ) सुन्द्र वाणी के साथ, ( पृथिव्याम्‌ ) एथिवी 
_ (स्वाहा ) सुन्दर वाणीके साथ, ( अन्तरिक्षे ) मध्यलोक में (स्वाहा) छ 


(इतेभ्यः)अ० ६। ७१ | २। मातांपित्रादिभिदृचेभ्यः पदार्थेभ्यः (बषद्‌) (तेर | क 
` -ञद्त्तेभ्यः। स्वपौरुषप्राप्तेभ्य:.( देवाः) हे विजिगीषवः ( गातुविदः ) | 
'जनिगा० । उ० १। ७३ | गाङ्‌ गतौ-तु । .गातु पूथिवीनाम-निध० oi ) हँ 
 :मागः। विद्‌ ज्ञाने-क्विप्‌। पृथिवीगुणानां ज्ञातारः ( गातुम्‌ ) माग म. ta 7 
Aga लाभे-क्तूवा लब्ध्वा ( गातुम्‌) भूमिम्‌। भूमिराज्यम ( इ 
८०-( मनसः ) -अन्तःकरणस्य ( पते ) स्वामिन्‌ ( इमम्‌ ) (न ) 

( दिवि ) आकाशे वतेमानेषु ( देवेषु ) दिव्य पदाथ छु ( यश्षमः १ जोक 

' र्यव्यवद्दारम्‌ ( स्वाहा ) सुवाण्या । वेदवाण्या दारा ( द्वि) क. 
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go ८८ [४९३ ] सप्तमं काण्डस्‌ ॥ o ॥ १०४१ ) 


या क” ` ` | 
वाणी के साथ, ( वाते ) वायु में ( स्वाहा ) खुन्द्र वाणी के साथ, ( धाम) में 
धारण करू ॥ ८ ॥ 


भावाय--मनुष्य वेद द्वारा अपनी मनन शक्ति बढाकर सूय विद्या, पि 
वीविंधा, अन्तरिक्षविद्या और. वाथुविद्यामें निपुण होकर उपकार करें ॥ ८॥ 
इस मन्त्र का पूर्वेभाग कुछभेदसे यजेद्‌ मै है --८। २१॥ 
. सक्तस्‌ ८८॥ 
१॥ इन्द्रो देवता ॥ विराट्‌ चिष्टुप्‌ छन्दः u 
' आह्यपदाथेप्राप्त्युपदेशः--प्राह्वा पदार्थ पाने का उपदेश ॥ 

 संबहिरक्त हुविषो घतेन समिन्द्रेण बस'ना स मरुद्िः। 
सं दे बैबि शबढेवेभिरक्तमिन्द्रै गच्छत हविः स्वाहा ॥१॥ 


सस्‌ aR: । ्क्तस्‌ । हविषां । घतेन । सस । इन्द्रेण । 
वसु ना । सस्‌ । सरुत्‌-मिः ॥ सस्‌ । दे व: । विशव-देवेभिः । 
_ अक्तस्‌ । इन्द्रस्‌ । गच्छत । हविः । स्वाहा ॥ ९ ॥ 


भाषाय ( हविषा ) ग्रहण से और ( घृतेन ) सेचन से ( सम्‌ ) ठीक 

ठीक, ( इन्द्रेण ) ऐश्वये से और ( वसुना) धन से ( सम्‌) ठीक ठीक, (मरुद्धिः) 

. विद्वानों से (सम्‌) ठीक ठीक, ( अक्तम्‌ ) सुथारा गया ( बहिः ) वृद्धि कम, ` 

' और ( देवे; ) प्रकाशमान (विश्‍वदेवेमिः) सब उत्तम गुणी से (सम्‌ ) ठीक ठीक, 

_ (अक्तम्‌ ) संभाला गया ( हविः) ग्राह्य पदार्थ: ( खाहा ) सुन्दर वाणी [ वेद 

है 

Rema) भूलोके ( अन्तरिक्षे ) मध्यलोके (घाते) वायुविद्यायाम्‌ ( धाम्‌ ) 
` दधाते विंघिलिडिछान्द्संरूपम्‌ । धरेयम्‌। अन्यद्‌ TAR I 

| १--( सम्‌) सम्यक्‌ । यथावत्‌ ( बहिः ) अ० ५। २२ । १। बृहि JA 

| ` दीप्तौ च-इसि । बृद्धिकम ( अक्तम्‌) अञ्जू व्यक्तित्रक्षणकान्तिगतिषु-क्त । 

| सुधारितम्‌ ( हविषा ) डु दानादानादनेघु-इसि ग्रहणेन ( घृतेन ) छ सेचने-- 

कै । सेचनेन ( इन्द्रेण ) ऐश्वयंण ( बुना ) धनेन ( मरुद्भिः) अ०१।२८ . 

. १ देवे; । विद्वद्भिः (देबे) प्रकाशमानेः (विश्वदेषेभि:) सर्बदिव्यशुरौः (क्तम्‌) 
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(९७२९) `. wiag जू० ८८ [७७] 


वाणी ] के साथ (इन्द्रम्‌) प्रतापी पुरुष को ( गच्छतु ) पहुंचे॥ १॥ 
आवार्य--मचुष्य प्रयत्न के साथ विद्या और धन की रचा और बृद्धि 
करके ऐश्वयंवान्‌ होच ॥ N 
` यह मन्त्र भेद से यज्जुवंद में है-२।२२॥ . 
AMA ८८ n 
९ ॥ यजमानो देवता ॥ चिष्टप छन्द: ॥ 
विद्याप्रचारोपदेशः--विद्या के प्रचार का उपदेश॥ . | 


परि स्तुणोहि परि घेहि वेदिं सा जामि' मेोषीरमया ' 
शयानाम्‌ । होतषद्‌नं. हरित हिरण्ययं निष्का एते 
यजमानस्य लोके ॥ १ ॥ 
परि.। स्तणीहि । परि) थे हिः वदिस्‌। मा। जामिस्‌। सोषीः 
असया । watag ॥ होत-सदनस्‌ । हरितस्‌ । हि र॒श्ययस्‌ । 
निष्काः । सते । यजसानस्य । लोके ॥ १॥ 

भाषाय-[ हे Aaa! ] ( वेदिम्‌) विद्या [ वा यज्ञभूमि ] ( परि ) 
सब ओर ( स्तृणीहि ) फैला और ( परि ) सब ओर ( धेहि ) पुष्कर (aam) 
उस [ विद्यां ] के साथ ( शयानाम्‌ ) वर्तमान ( जामिम्‌) गति को ( मा मोषी 


मत लूट । ( होतर्षदनम्‌ ) दाता का घर ( हरितम्‌ ) हरा भरा [ स्वीकार ह 
और ( आ उम) सोने से सरा [होता हे | (पते) यद... ) सोने से भरा [ होता हे ], ( णते ) यह सव ( निष्का | 


-शोधितम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) प्रतापिनं जनम्‌ ( गच्छुतु ) mma ( विः ) ग्रा प 
( साहा ) छवाण्या । वेद्विद्यया ॥ ला 
।___ १--( परि ) सर्वतः ( स्तृणीहि) स्तृञ्‌ आच्छादने | छादय । विध 
(परि) परितः (धेहि) पोषय (RH) अ० ५। २२। १॥ विद ज्ञाने की ; 
. विदां यज्ञभूमिः घा ( जामिम्‌) नियो.मिः । ड० ४ | ४३ | यथा प्रापणे- 
. जः । यद्वां वसिवपियजि०। Sog १२५ | जम गतौ-इञ | जामिर 
` जनयन्ति जामपत्यम्‌। ज्ञमतेरवांस्यादगतिकमंणे निर्गमन प्राया भवति"! 
मार aanl Panini t) wa स्तेये ys kad 6 a 
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wa ९०० [४९५] सप्तमं कांण्डस्‌.॥ 9 ॥ (१५७१) - 


ST IN ण Aa Aaa AA AA AAA AAA 


` छुनहले अलङ्कार ( यजमानस्य ) यजमान'[ विद्वानों के सत्कार करने वाले] _ 
के ( खोके ) घर में [ रहते हैं ] ॥ १॥ | | | 
भावाय --जो aga विद्या प्राप्त करके उसकी प्रवृत्ति नहीं रोकता, बह 
` प्रहाधेनी होकर सुखी रहता है॥ १॥ [ 


AWA ९०० ॥ 
९ ॥ ब्रह्म देवता ॥ अनुष्टुप छन्दः धं 
कुविचारनिचारणोपदेशः--कुविचार के हटाने को उपदेश ॥ 
डा ॥ ° 3 
gati दुष्वप्न्यांत्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभू स्याः । 
४ ॥ 
ब्रह्माहमन्तर FA परा स्वप्न॑सुखाः शुचः ॥ १०॥ 

र - न 
परि-खावले। दुः-स्वप्न्यांतू । पापात्‌ । स्वप्न्यांतू । अश्चू त्याः॥ 
UNAR l gesan asa 
aaa । अन्तेरस्‌ । कणवे । परौ । रवप्नं-शुखाः। TNN 

भाषार्थ-( डुष्वप्न्यात) बुरी निद्रा में उठे इये और ( खप्त्यात्‌) स्वम 

भे उठे हुये ( पापात्‌) पासं से [प्राप्त ] ( अभृत्याः ) अनैश्वर्यता [ निघता. 

से ( पर्यावर्ते ) मैं अलंग दरता छै] ( अहम्‌) मैं ( घा ) बरह्म [ इश्वर ] को 

[ अपने ] ( अन्तरम्‌) भीतर, आर ( स्वभसुखाः ) स्वम के कारण से होने वाले 
( शोको को | ह॥ १॥ 

; ) शोको को ( परा ) दूर ( करवे ) करता ह हु 
क भावार्थ-मतुष्य परमात्मा में लवलीन होकर मन को पेसा चश सें R- 
कि स्वम मे भी झवासनाये न उढे॥ O ना स्वप्न में भी कुवासनाये न उठे ॥ १॥ n ० 

न्यासा शयानाम्‌ ) शीङ्‌ शयने-शातच्‌। चर्तेमानाम्‌ ( दा वना 
गुहम्‌ ( हरितम्‌ `) डश्याभ्यामितन। उ० > । 8३। हम. हरणे, Sa hs 
सीकरणीयम्‌। शोभनम्‌ ( दिएएयम्‌) हिरण्यमयस, । खुवणेयुक्तम्‌ डत) 
KA । उ०३। ४५ नि+ षदुर विशेस्णगत्यबसा इज जोक) Rn 
खुवणेमया अलङ्काराः (दते) डश्यमाचा (यज्ञमानस्य) देवपूजकस्य (लोक) YA स 


i एत्‌) अ०४। A lR l दुर्‌ इष्टः 
__ पर्यावर्ते ) पृथग्‌ सवामि ( डुष्वप्न्यात.) अ०७ 2 S Da 
WAA plist घर 0 सी न 
'(अभूत्याः) अनेश्‍वय त्यांत । b z (परा) R A _ 
+) जनत ले) त (पण) द (त्याव) साग. 


o झभधाना ( शुचः) शोक.) ` मट 
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AMA १०१ ॥ NS 0 प 
१॥ मजापतिदेवता ॥ अनष्टप छन्‍्द: ॥ 
..अविद्यानाशोपदेश।--अविं्या के नाश का उपदेश ॥ 

यत्‌ स्वप्ने अन्नमश्नासि न प्रातरंचिगम्बते। ˆ 

सव तदस्तु मे शिव नहि ag दृश्यते दिना ॥ १॥ | 

यत्‌ । स्वप्न । अन्नम्‌ । झश्लामि। न। मातः । अघि-गस्यतेँ॥ 

„ सवस्‌।तत्‌। सस्तु । से ।शिवस। नहि। तत्‌ । द॒ शयते faahi’ 


सावाथ-( यत्‌) जो कुछ (अन्नम्‌) अन्न (स्वप्ने) स्वप्न में (अश्नामि) 
मै खाता हूं, [ वह ] ( प्रातः ) प्रातःकाल (न) नहीं ( अधिगम्यते) मिलता 
| हे । (तत्‌) वह (ada) सब (मे ) मेरे लिये ( शिवस्‌) कल्याणकारी 
( अस्तु ) होवे, ( तत्‌ ) वह ( दिवा) दिन में (नदि) नहीं (दश्यते)दीखता A 
भावा य-जेसे इन्द्रियो' की चंचलता से स्वम में खाया अन्न शरीर 
पोषक नहीं होता, वैसेही अविद्याजन्य सुख इष्टसाधक नहीं होता ॥१॥ 
ME? S सक्तस्‌ ९०२ ॥ ‘rE 
१ ॥ मन्चोक्ता देवताः॥ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती छन्दः॥ 
उच्चपद्प्त्युपदेशः-ऊ चे पद पाने का उपदेश ॥ re 
TAA स्ावाएथिवीभ्याम न्तरिक्षाय म त्यवें । 
मे क्षास्यूध्वेस्तिष्ठन्‌ मा मा हिंसिषरीश्वराः॥ १ ॥ 


नमःकृत्य । व्यावापुथिवीभ्योम । अन्तरिक्षाय । मत्यव ॥ 
से शामि। रथ्यः । तिष्ठन्‌ । सा। मा। fe सिषः। इ शवराः 


१--( यत्‌) यवकिश्वित्‌ ( स्वमे ) निद्रायाम्‌ ( अन्तस्‌ ) भोजनम्‌(अशतामि) 
भोजने। खादामि (न) निषेधे ( धात ) प्रभाते ( अधिगम्यते Wa लत Ya 
| ८ का ५ (तत्‌) स्वप्नफलम्‌ (अस्त ) ( मे) मह्यम्‌ ( शिवम्‌) मङ्गल a r 
z "व (तत्‌) अन्तम्‌ ( इश्यते ) निरीच्यते ( दिवा) दिने॥ ` | d 2 
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go ९०३ [ ४१८.] सप्तमं काण्डस्‌ ॥ ७ ॥ ( ९०४५) ` 


भाषार्थ-( द्यावापुथिवीभ्याम्‌ ), सूयेलोक और पृथिवी लोक को , 
और ( अम्तरिच्ताय ) अन्तरिक्ष लोक को (नमस्छत्य) नमस्कार करके (सत्यवे) 
मृत्य नाश करने के लिये ( ऊर्वः ) ऊपर ( तिष्ठन्‌) ठहरता हुआ ( मेल्ञामि ) 
में ama हुं, ( ईश्वर ) [ कोई ] बलवान, ( भा ) सुभको (मा हि सिषुः ) न 
हानि कर ॥ १॥ 

भावाय-मजुष्य ऊपर, नीचे और मध्य विचार कर और संसार के 
सव. पदार्था से उपकार लेकर उच्चपद्‌ प्राप्त करे॥ १॥ 

इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


तथ दशमोऽनवाकः॥ 
सुत्ततस्‌ ९०३ ॥ 
Qu आत्मा देवता ॥ चिष्टप छन्दः ॥ 
द्रोहत्यागोपदेशः--द्रोह के त्याग का उपदेश | ` : . . ` ` 
को अस्या ना द्रहेऽवद्मवत्या उन्नष्यति क्षत्रियी 
वस्यं इच्छन्‌ । को -यज्ञकांसः क उ -पूर्तिकामः कोः 


दे वेष बनते दीघेमायः ॥ N 

कः । अस्याः । नः। द्रहः । अवदा-वंत्याः । उत्‌ । नेष्यति । - 
क्षत्रिय: । वस्यः । इच्छन्‌ ॥ कः । यज्ञ-कॉसः। कः । ऊ इति ३ 
पति-कामः। कः । दे वेषु । बनते । दोघस्‌। आयु: ॥ ९ ॥ 


१--( नमस्कृत्य ) सत्कृत्य । उपछत्य ( द्यावापूथिवीभ्याम्‌ ) सयेभूलो का" 

स्याम्‌ (akaa ) मध्यलोकाय ( मृत्यवे )-आ० ५। ३०। १२] मृत्यु नाश 
यितुम्‌ (Rafa) wafa, मियक्षति गतिकर्मा-निघ० २। १४. छान्दसं रूपम्‌। 
भियन्षामि । गच्छामि ( अध्वेः ) उच्चः (तिष्ठन) स्थितिं कुर्बेन, (मा )मास्‌ 
(मा हिंसिषुः) मा त्ताशयन्तु ( ईश्वराः) केऽपि. बलवन्तः . Ka 
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( १०४६ ) अयववेद्भष्ये a ` HO १०४ [ere] 


भाषार्थ-( वस्यः) उत्तम फल ( इच्छ्‌) चाहता हुआ ( कः )प्रजा- 
पति | प्रजा पालक्र प्रकाशमान वा खुखदाता ]( ज्षत्रियः ) क्षत्रिय (न; ) हमको 
( अस्याः) [इस (Haa) थिककार्‍याम्य (gg: ) डाह क्रिया से ( इत्‌ 
नेष्यति ) उठाबेगा । ( कः ) प्रजापति [agu ] (agam: ) पूजनीय व्वदहार 
चाहने वाला और ( कः ) प्रजापति (उ ) ही ( पूर्तिकामः ) पूर्ति [सिद्धि] चाहने 
चाला [ होता है ], (कः ) प्रजापति [ मनुष्य ] ( देवेषु ) उत्तम गुणों के बीच ` ` 
( दीर्घम्‌ ) दीघे ( आयुः ) आयु ( चछुते ) मांगता हे ॥ १॥ 5: oS 
भावाये-मञ॒ष्य द्रोह छोड़कर पुरुषार्थ करते हुये उत्तम गुण प्राप्त 
करके सुख घढाते रहै ॥ १॥ | za प 
DE KWA २०४ ॥ 
` ९॥ झात्मा देवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
Tama mtaka Ha विद्या के प्रचार का उपदेश ॥ 

_ कःएडिनंचे नु वरुणेन दुत्तामथवेणेसुदुघां नित्यंवत्साम्‌ । 
ढृहुस्पतिना सख्य जबाणशो यंथावशां तन्वः कल्पयाति।१ 
कः । पुरिनस्‌ । थे मुस्‌ । वरुणेंन । । दुत्तास्‌ । जर्यवणे। युः | 
gaiq । नित्य-वत्सास्‌ ॥ बृहुर्पतिना । सख्यंग्‌ । जषाणः । 
यया-वशस्‌ । त॒न्वः । कल्पयाति ॥९॥ Ia । कल्पयाति॥ १000 
. १ कः ) अन्येष्वपि दश्यते। पा० ३। २। १०१। कच दीप्तो वा कु 
कान्तौ वा क्रसु पाद्‌ विक्षेपे गतौ च-ड प्रत्यय; । कः कमनो वा क्रमणो वाखुलो बा 

निरु० १० | २९। कमिति सुल्लननाम-निघ० ३।६। दीप्यमानः। gar- 

. अजापतिमं जुष्यः ( अस्याः ) वर्तमानायाः ( नः ) अस्मान ( दुहः) दुह जिघांसा 

याम--किपू । ठ्रोइक्रियायाः zia सकाशात्‌ ( अवद्यच॒त्याः ) निन्द 
SIA ) उन्नेष्यति ) उद्धरिष्यति (afra: ) अ०४ । २२ । १ । छान्ने राज्ये सा | 
(बस्य ) अ० ६ ४७ | ३। वसीयः । प्रशस्त फलम्‌ ( इच्छन्‌) | अमिलष्यूत 
. (कः) ( यज्षकामः ) पूजनीयव्यवहार कामयमानः (कः) (उ) षव 
. ऋः) सिद्धिकामः ( कः ) (( देचेषु ). उत्तमगुरोषु चर्तमानः . ( घडते) S 
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go ९०५ { ४२० ] सप्तसं REQ ॥ 3 ॥ ( १३७४७ ) 


साषाल--( कः ) प्रकाशमान [ प्रजापति मञुष्य ] ( वद्दस्पतिना ) वड़े 
बड़े लोको के स्वामी [ परमेश्‍वर ] के साथ ( यथावशम्‌) इच्छानुसार [अपने]. 


( तन्वः ) शरीर की ( सख्यम्‌ ) मित्रता का ( ज्ञुषाणः ) सेवन करता इं 
( झश्चवंशे ) निश्चल स्वभाव वाले पुरुष का ( घरुणेन ) श्रेष्ठ परमात्मा करके. 
( दत्ताम्‌) दी हुई, ( खुद॒घाम्‌ ) अत्यन्त पूरण करनेवाली, ( नित्यवत्साम्‌ ) 
नित्य उपदेश करने बाली, ( पृश्निम्‌) प्रश्न करने योग्य ( धेनुम्‌) बाणी [ चेद्‌ 

वाणी | को ( कह्पयाति ) समर्थ करे ॥ .१.॥ 


भा वायं-मडष्य परमेश्‍वर की दी हुई कल्याणी वेदवाणी को ईश्वर” 
` भक्ति के साथ संसार में फैलाव ॥ १॥ 


goag ९०१ ॥ za 
१॥ विद्वान्‌ देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ - ` 
पंचित्रजीवनोपदेशः--प्रवित्र जीवन का उपदेश ॥ 
अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद छणानो दैव्यं वचः । 
प्रफीतीरभ्यावंतेरच विश्वेभिः सखिभिः सह ॥ १॥ 
शप-ऋतरतन । पौरुषयात्‌ । वशानः।: दव्यस्‌। वचः ॥ अ~ 


~ 


WA ।अभि-आवर्तस्व । - विश्वाभिः । सखि-सिः,। सह ॥९॥ | 


: _ भाषार्य-[ हे विद्वान! ] ( पौरुषेयात्‌) पुरुषवध से ( अपक्रामन्‌) . 
FS UE AA AA AI 


> 


, १--( कः ) गतसूक्ते व्यास्यातः । प्रकाशमान; प्रजापतिः पुरुष (IRTA) 


घृरिपुश्निपाष्णि० । उ० ४। ४२ | पच्छ जीप्सायाम--निं ।प्रष्टव्याम्‌ ( IFA) 


झ० ३। १०॥ १। वाचम>निघ० १। ११ | वेद्वाणीम्‌ ( वरुणेन) थेछेन त 


Mau (zam) ( अथर्वण) अ० ४।३७।१। निश्चलस्वभाचाय 
(agam) mo ७। ७३। ७। छष्ड पूरयित्रीम्‌ ( नित्यबत्साम्‌) इतृबदि 


घचखिवसि० । उ० ३। ६२ । वद्‌ व्यक्तायां वाचि-स प्रत्ययः । 
( इहदस्पतिना ) बृहतां लोकाना 


( कल्पयाति ).कट्पयतेलेटि आडागमः । समर्थयेत्‌॥ ` ` 
_ १-( अपक्रामन्‌) अपगच्छत ( पौरुषेयात्‌) T चश्रविकारसमूः 
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KA ` अथववेदभाष्ये ६० १०६ [ ४२९] 


हटता हुआ, ( दैव्यम्‌) दिव्य [ परमेश्वरीय ] (वचः) बचन (sum) 
मानता इुआ तू ( विश्वेभिः) सब ( सखिभिः सह.) aant E साथियो] 
सहित ( प्रणीतीः) उत्तमनीतियौ [ अर्च्यं स्वाध्याय आदिं मय्यांदाओ] 
का ( अभ्यावतस्व ) सब ओर से वर्ताव कर ॥ १॥ 

भावांय- मनुष्य सर्वेहितकारी वेद मार्गों पर चलकर और इससे 
` का चल्राकर पवित्र जीवन करके आनन्दित होवें ॥ १॥ 


` कृत्तस्‌ १०६ ॥ 
१॥ अग्निद्‌ वता ॥ चिष्ट्प छन्दः ॥ 
असृतत्वप्राप्त्युपदेशः--अमरपन पाने का उपदेश ॥ 
AFU TA. चकम कि aay उपारिम चरणे जातवे 
तत:.पाहि त्वं नःप्रचेत:शुमे सखिभ्यो अमृतत्वमंस्त AN 
यत्‌ । अस्म ति । चुकस.। किस्‌ fag सग्ने । उप-्ाः 
रिम. । चरणे । जात॒-वे दुः ॥ तत॑ः । पाहि। त्वस्‌। नः । म~ ` 
चें तः । जुने सखि-भ्यः । अमत-त्वस्‌ । अस्त । नः ॥ ९४ 


माषायं--( अग्ने ) हे स्वव्यापक परमेश्वर ! (यत्‌ किं चित्‌) जो कुछ 
` भी [ दुष्कमं ] ( अस्मृति ) विस्मरण [ भूल, आगे पीछे के बिना विचार ] से ˆ 
( चक्कम ) हमने किया है, (ज्ञातवेदः) हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले ! [अपने 
( चरणे ) आचरण में ( उपारिम ) हमने अपराध किया है । ( प्रचेतः ) है 


. ( अभ्यावत स्व ) अभितः प्रवत य |... 
१--( यत्‌) दुष्कर्म ( अस्सृतिः) यथा तथां । स्मरणरहितं वो रकम | 
o फलाडसन्धानरहितम्‌.( चकृम.) वयं कृतवन्तः ( किंचित्‌) किमपि ( d ; 
aaa परमेश्वर ( उप-आरिम ) ऋ हिंसायाम--लिद्‌ । हे वयमपराड Bo 
वन्त चरणे) आचरणे ( जातवेदः) हे जातानां बेदिता. (ततः) १ ` . 
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. छू० ९०७ [ ४२२] सप्तमं काएंडस्‌॥ ७ (९३७८) 


Sn MN 
महाविद्वान्‌! ( ततः) उखसे (त्वम्‌) तू ( नः ) हमें (पाहि ) बचा, (नः) 
हम [ तेरे ] ( सखिभ्यः ) सखाओ को ( शुभे ) कल्याण के लिये ( RAIAR, ) 
अमरपन ( अस्तु ) होवे॥ १॥ : 

०, भावाथ-महुण्यों से यदि आगा पीछा विना विचारे अपराध हो जावे 
उसका प्रायश्चित्त करके और आगे को अपराध त्याग कर VATA करके कीर्ति 
मान्‌ होवे' ॥ १॥ 

सक्तस्‌ १०५ N 
१ ॥ सूर्या देवता ॥ अनष्टप छन्दः ॥ 
परस्परदुःखनाशो पदेश/--घरस्पर दुःख नाश का उपदेश ॥ 


अर्व दिवस्तांरयन्ति सप्त सूयस्य र॒श्मंयः 
आपः समृ द्विया घारास्तास्त शल्यमसिखसन्‌ ॥१॥ _ 
अव । दिवः। तारयन्ति । सस । झूयस्य। रश्मयः ॥ झाप: । 


सस प्रिय: । चाराः । ताः । ते। शल्यस्‌ । असिस्रसन्‌ ॥ १ ॥ 


- भाषाय-( सूर्यस्य ) सूर्यं की ( सप्त) सात [वा नित्य मिली हुई ] 
( रश्मयः ) किरण ( दिवः) आकाश से ( समुद्रियाः) अन्तरिक्त में रहने वाले. 
( धाराः ) धारारूप (आपः ) जलौ को ( अव तारयन्ति). उतारती हैं, (ताः ) 
उन्हाने (ते) तेरी ( शल्यम्‌) कील [क्लेश] के ( असि्रसन्‌ ) बददादिया है॥१॥ 
| भावा य-जैसे सूये की किरणं जल वरसा कर दुर्भिक्ष आदि पीड़ायं 
दूर करती हे, वेले ही मनुष्य परस्पर दुःख नाश करे ॥ १॥ हूर करती हैं, वैसे ही मनुष्य परस्पर दुःख नाश कर ॥१॥ _____ 
(पाहि ) रक्ष (aa) ( नः ) अस्मान्‌ ( प्रचेतः ) हे प्रकृष्ठशान ( शभे ) कल्या 
णाय (सखिभ्यः ) तव प्रियभूतेभ्यः ( अस्रतत्वम्‌ ) अमरत्वम्‌। डुःखराहित्यमं 
. (अस्तु) ( नः) अस्मभ्यम्‌॥ ` 
= (Ra) आकाशात्‌ ( अवतारयन्ति) थवपातयन्ति ( सप्त ).अ० 
४। ६। २ । सप्तसंख्याकाः | समवेताः ( सूर्यस्य) आदित्यस्य ( रश्मयः ) व्या- 
` पकाः किरणाः ( आपः ) द्वितीयार्थे प्रथमा । अपः | जलानि ( समुद्वियाः ) अ० 
_ ७॥७॥ १। अन्तरिक्षे भवाः ( धाराः ) प्रवाहरूपाः ( ताः ) (आपः ) (ते) तव 
_ (शल्यम्‌ ) अ० २। ३० । ३। वांणाग्रभागम्‌. । क्लेशमित्य्थः ( असिखसन्‌) ` 
| सेसु गतो णयन्ताल्लुङि चङि | अनिदिता हंल० पा०६।४। २४ । उपधातकाए- 
लोपः । सन्वल्लघुनि०। पा० ७। ४ । 8३। इति सम्बद्भावात्‌। सत्यतः । पा० 
| ७। ४। ७६ । अभ्यासस्य इत्वम्‌ । निवारितचत्यः N व्र 


१ | 2 (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न Y ह 0 @ - ५ 
( ९१५० १. 2 प्रयववदभाष्ये | KO १०८ [ ४२३] ; 
कक ला २? ~. 
सत्तस १०८ ॥ 
१-२ ॥ अगशिदे वतो ॥ चिष्टप्‌ छन्दः y 
शत्रुनाशोपदेशः--शत्रत्रो के. नाश का उपदेश ॥ न 


यो नस्तायद दिप्सति या न आवि: स्वो विद्वानरशो 
वा नो अग्ने । प्रतीच्ये त्वरणी दत्वती तान्‌ AnA 
वास्तु भन्मो अपत्यम्‌ ॥ १॥ | 

य: । नः। तायत्‌ । दिप्सति। य: । नः। अाविः। स्वः । विद्वान्‌। 
अरणः वा। नः। अग्ने ॥ प्रतोचों । शत । अरणी । दत्वती। 
तान्‌ । सा । एषास्‌ । झग्ने । वास्तु'। भत्‌ । सो इति। सश” 
त्यस्‌ ॥१॥ | 
 'भाषाय-(अग्ने) हे विद्वान्‌ राजन्‌! ( यः) जो कोई ( नः ) हम 
( तायत्‌ ) छिपे छिपे, (यः) ओ कोई( नः ) :हंने ( आविः) खुले खुले, ( दि" ` 
प्सति ) सताना चहता है, ( नः) हमें ( विद्वान) जानता हुआ ( स्वः) हा 


पुरुष, ( वा) अथवा. ( अरणः ) बाहिरी परुष ( प्रतीची ) चढ़ाई करती इर. 


१--( यः ) कश्चित्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( तायत्‌) अ०.४ । १६६: तार 
न्तानपालनयोः-अति। तायुः स्तेनः-निघ० ३। २४ | तायतू , 
तत्‌-इति सायणः। डाप्रकाशम्‌। गुप्तम्‌ (द्प्सति) डा०।४।३६।२। हिंसि A 
च्छति (यः) (नः) अस्मान्‌ (आविः) अचिशुचि० | उ० २। १०८) आपं 220 ya 
इसि । आविराचेदनात्‌--निरु० ८। १५। प्रकाशम (रुवः) स्वकीयी बन्छु = 

जानन्‌ ( अरणः) अ० १। १६। ३ । विदेशीयः ( वा) अथवा (न ) 


न । दै हक. 
(अग्ने) विद्वन्‌ । तेजस्विन्‌ राजन्‌ ( प्रतीची ) अ०३। २७ zai र 
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goto [ ४२३ ] सच्तमं काण्डम्‌ ॥ n ( ९७४१ ) 


उनपर ( ag ) पहुंचे, ( अग्ने ) हे तेजस्वी राजन्‌! ( एषाम्‌ ) इनका (मा) 
| न ता (वास्तु) घर (मो) और न { अपत्यम्‌) बालक (भूत्‌) रहे॥ १॥ 
भावाय--राजा भीतरी और बाहिरी अधर्मियों का नाश करके धर्म्मा- 
त्माओँ की रक्ता करे ॥ R १ i | 


या ने: सुप्तान्‌ जाग्रतो वाभिदासात्‌ तिष्ठतो वा at- 
तो जातबेदः । वै श्वानरेणं स॒युजां स॒जोषास्तान्‌ः प्रः 
_ तीचो निदह जातवेदः ॥ २ ॥ | 
waa: सप्तान्‌ maa: । वा । अभि-दासाँत्‌ । तिष्ठत: । 
षा । चरतः । जात-वे दः ॥ वे शवानरेणं । स-युजां । स-जोषा: | 
` तान्‌ । ग्रतीच: । नि: | दुह्‌ । जाते दः एर . | 
भाषाय--( जातवेदः ) हे प्रसिद्ध शानवाले रांजन ! (यः) जो कोई 
पुरुष ( सुप्तान्‌ ) सोते हुये, ( वा ) वा ( जाग्रतः) जागते हुये, (.तिष्ठतः ) ठहरे 
- हुये, (वा) वा ( चरतः ) चलते हुये ( नः) हम को ( अभिदासात्‌ ) सतावे । 
( जातवेदः) हे प्रसिद्ध धन वाले राजन्‌! ( वैश्वानरेण ) सब नरोके हितकारी 
(agm) समानमित्र | परमेश्वर ] के साथ (सजोषाः) प्रीति वाला तू (प्रतीचः) 
चढ़ाई करनेवाले ( तान्‌) उनको ( निः) निरन्तर ( दह ) भस्म FR ॥ २॥ 
भावार्थ--राजा परमेश्वर के सहाय से आत्मबल बढ़ाकर सब डाकू 
उचको का नाश करके प्रज्ञा की रक्षा करे ॥ २॥ ु 


लक की तास कस MA 
शत्रून्‌ ( मा) निषेधे ( एषाम्‌ ) शच्र्णाम्‌ ( अग्ने.) राजन ( वास्तु ) बसेरगारे 
` णिच्च। उ० १ । ७०। वस निवासे-तुन स च णित्‌। गदम्‌ ( मो भूत्‌) 
Ra भूयात्‌ ( अपत्यम्‌ ) पुत्रादिकम्‌ ॥ न esa 
२--( यः ) शत्रुः ( नः ) अस्मान ( ुप्तान्‌) निद्राणान्‌ ( WA aa 
- ६। &६॥ ३। प्रबुद्धयमानान्‌ ( वा) ( अभिदासात्‌ ) अ० ४ । क १०। nbd च 
_ झदास्नुयात्‌। हिंस्यात्‌ ( तिष्ठतः ) स्थितियुक्तान्‌ ( वा) ( चरतः न 
` (जातवेदः ) अ० १। ७। २! हे प्रसिद्धक्षान ( वैश्वानरेण ) अ० ९ KA 
 सबेनरहितेन ( सयुजा ) समानमित्रेण । परमेश्वरेण ( सजोषाः ) ब ! 
 -(तान्‌) शत्रून्‌ (अतीचः ) अ० १ । ja ॥ Fl प्रतिकूलगतीच ( निः )निएज्हरम्‌ ` 
' (दह) भस्मसात्‌ कुरु ( जातवेदः ) KI ॥ . ocana 
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` सर्षेधातुभ्य इन्‌। उ०४। ११८ । कल शब्दसंख्यानयो:-इन. । गणकम्‌। गण 


= अभ्यस्यामि (सः) कलि; ( नः ) अस्मान ( मडाति ) सुलयेत ( ईदरो) 
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AA का जु खानाका S काम i; -... 


र ९३५२ ) । | 'परथववंदभाष्ये E go १०९ i ४२४] 


HAY १०८ ॥ 
३-७ ॥ अञ्चिः प्रजापतिर्वा देवता ॥ ९, ४, ७ waseq, 

३, ३, ३, ६ चिष्टप्‌ ॥ 

च्ययवहारसिद्ध युपदेशः--ब्ययबहार सिद्धि का उपदेश ॥ à 
इदसुग्राय ब॒भ्रवे नमो यो आक्षेष्‌ तनवशी । छन 
घ॒त्तेन कलिं शिक्षामि स नो मृडातीदुशं ११॥ ` 
TAQI उग्रायं । नभव । नसः । यः । अक्षेषु' । तन-वशी ॥ 
चतेन । कालस्‌ । शिक्षामि । सः । नः। म॒डाति। ई दृश un 


. भाषाय-( इदम्‌) यह ( नमः ) नमस्कार ( उग्राय ) तेजस्घी (बभ्चवे) 
पोषक [ परमेश्वर ] को है, ( यः) जो ( अक्षेषु ) व्यवहारो में (.तनूवशी ) 
शरीरो का वश में रखनेवाला हे । ( घृतेन ) प्रकाश के साथ ( कलिम्‌ ) गिनने 
याले [ परमेश्वर ] को ( शिक्षामि) में सीखता हुं, (सः) वह (नः ) हमे 
( इंटशे ) ऐसे [ कमं] में ( मडाति ) सुखी करे ॥ २॥ 


भावाय-मजुष्य सर्वनियन्ता, ada परमेश्वर की उपासना करके _ 
उत्तम कर्मा. के सांथ सुख भोगं ॥ १॥ 


चतमप्सराभ्य। ag त्वसग्रै पांसनक्षेभ्यः सिकता 
अपच । यथांभागं ह व्यदाति जबाणा मदन्ति दे वा 
उभयानि हव्या ॥ २॥ 

१--( इदम्‌ ) ( उग्राय ) तेजस्विने (agì) अ०४।२६।२। पोषका: a 


( तनूवशी ) अ० १ ।७। २ | शरीराणां बशयिता ( घृतेन ) प्रकाशेन RA 


रक परमेश्वरम्‌ रमेश्वरम्‌ ( शिक्षामिः ) शिक्ष विद्योपादाने-लट , परस्मैपदं छान्दसम्‌! 


UA >». 


; प्रकारे: यकमण 
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.झू०-१०८ [ ४२४] सप्तमं काण्डस्‌ ॥७॥ _( ९३५३ ) 


TA । अप्सराभ्यः । घुह । त्वस्‌ । सो । पावन । झक्षेक्य: 
FIRAT NTT N यथा-भागस्‌ । हुव्य-दा तिस्‌ । जषाणा:. | 
सद्‌न्ति । दे वाः। उभयौनि । हव्या ॥ २॥ 

भाषाथ- अर्तेः) हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( त्वम्‌) तू ( अप्सराभ्यः) ` 
झप्सराओं [ प्राणियों में व्यापक शक्तियो ] के लिये और ( अक्षेभ्य:) व्यवहारी 
[ की सिद्धि] के सिये ( पांसून.) धूलि [ भूमिस्थल्से ] से (च) और (सिकताः) 
सीचनेवाले ( अपः ) जलो से (. घृतम्‌) . घृत [ सार पदार्थ] ( वह ) . पहुंचा । 


` (देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यथाभागम्‌ ) भाग के अनुसार ( हव्यदातिम्‌ ) राह्म 


पदार्थों के.दान का (जुषाणाः ) सेवन करते हुये (उभयानि) पूर्ण ( हव्या.) 
ग्राह्य पदार्थो. को ( मदन्ति ) भोगते हैं ॥ र - 


भावाथ--मजुष्य भूमिका, जलविद्या आदि में निपुण होकर आत्म 
पोषण ओर समाजपोषण का साम्यं अपने पुरुषार्थ के अनुसार बढ़ाबं ॥ २॥. 


Ntg रस; सधमादं मदन्ति हवधान मन्तरा स थं च! 
ता से इस्तोस' स जन्त चतेनं स पतन मेकितवब रन्घयन्त३ 


. शप्स रसः । सधं-मादस्‌ । भदुन्ति । हविः-घानस्‌। झन्तरा ॥ 


२--( घुतम्‌) सारफ्दार्थम्‌ ( अप्सराभ्यः ) Mo २। २। ३। अप्छु प्रजासु 
सरणशीलाभ्यो व्यापिकाभ्यः शक्तिभ्यः ( वह) द्विकर्मकः। प्राय (R) ` 
( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष ( पांसून्‌) अजिदृशिकम्यमिपसि० । उ० १। २७। इति 
पि नाशने - कु, दौर्घश्च । पांसवः पादैः सूयन्त इतिः घा, पन्ना शेरत इति बो 


'पंसनीया भवन्तीति वा--निरु० १२। १६। धूलिकणान्‌। भूमिस्थलानीत्य थ 
:( अच्षेभ्यः ) अ० ६। ७० । १। व्ववहारन साधितुम्‌ ( सिकताः ) पृषिरञजिभ्या 


~ कित्‌ । ड० ३ MALI सिक सेचने-अतच्‌, सच कित्‌। सेंचनसमर्थाः (अपः) 


| जलानि ( च) ( यथाभागम्‌ ) भागमनतिक्रम्य ( हृव्यदातिम्‌ ) हब्याना ग्राह्य 


- पदार्थानां दानम्‌ ( ज्ञपाणाः ) सेवमानाः ( मदन्ति) झानन्द्यन्ति (देवाः) 
_ विद्वांस; ( उभयानि ) बलिमलितनिभ्यः कृयत,। ड० ४ | 8६ । इति उभ पूरणे- | 
 केयन।पूर्णांनि (हव्या) ग्ाह्मवस्तूनि॥ | 5 क 


ण्य 
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(९०५४ )  अथवेवेदभाष्ये ०९०९ [५२४] | 


JIQ । च ॥ ताः। से. । हस्त । सस्‌ । सजन्त । चतेन । स- 
पल्लस्‌। से । कितवस्‌ TUTT ॥ ३ ४ 


भाषाथ--( अप्सरसः ) आकाश में व्यापक शक्तियां [ वायु, Ha, 
Rad mi ] ( हविर्घानम्‌ ) भाह्म पदार्थों के आधार [ भूलोक ] (च ) और 
(adn अन्तरा ) सूर्य के बीच ( सधमादम्‌ ) परस्पर आनन्द ( मदन्ति ) भो 
“गती हँ ( ताः ) वे ( मे ) मेरे ( हस्तौ ) दोनो हाथ ( घृतेन ) घृत [सार पदार्थ] . 
से ( सं सृजन्तु ) संयुक्त कर', और ( मे ) मेरे ( कितवम्‌ ) ज्ञान नाशक [ ठग 
ज्ञुआरी ] ( खपत्नम्‌ ) बैरी को ( रन्धयन्तु ) नाश करें ॥ ३॥ : 
ER भावाय--मलुष्य वायु, जल, बिजुली आदि से यथावत्‌ उपकार लेकर 
दरिद्रता आदि दुःख नाश करे ॥ ३ ॥ 


angad प्रतिदीवन घतेनास्मा अभि ATI 

वक्षमवाशन्या जहि भा अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति ॥. ४ 
अादिनवस्‌ । ग्रति-दीवन । घतेनं। झरुमान्‌ । अभि । क्षर॥ 
- वृक्षस्‌-इव। अशन्यां। जहि । यः। सस्मान । ्रति-दीव्यंति।॥ 


भाषाय--[हे परमात्मन्‌ ! ] ( प्रतिदीचूने ) प्रतिकूल व्यवहार करनेवाले 
` के नाश करने को ( घृतेन) प्रकाश के साथ ( अस्मान अभि ) हमारे ऊपर 
( आदिनिवम्‌ ) प्रथम नवीन या स्तुतिवाले [ बोध ] का ( क्र) छिड़क । (य) ` 
व = 


: रे अप्सरसः ) अ० ४ । ३७। २। अप्सु आकाशे सरणशीला' । 
वायुजलविद्युदादय : (aqha) हर्षयन्ति ( हविर्धानम्‌ ) : प्राह्यपदार्थावामा 
चारं भूलोकम्‌ ( अन्तरा ) मध्ये ( सूर्यम्‌ ) ( च ) ( ताः ) अप्सरसः (मे) स 
( इस्तो ) ( सं सुजन्तु ) संयोजयन्तु ( घतेन) सारपदार्थेन ( सपत्नम्‌ ) शरु 
(मे) मम ( कितवम्‌) To ७।५०.। १। ज्ञानंनाशकम्‌ । घञ्चकम्‌ । awi 
, कारम्‌ ( रन्धयन्तु ) अ० ४ । २२ । १ । नाशयन्तु ॥ | = 
aaa ) ए स्तुतौ-अप्‌ । आदौ-प्रथमं नवो नूतनो z A 
O सिवा नवः स्तषो यस्य तं बोधम्‌ ( प्रतिदीवूने ) कनिन्‌ RR 
- व द्यप्नतिदिव । उ० १ | १५९। प्रति + दिवु व्यवद्दारे-कनिन्‌ः। वा दीर्घ; | किया 
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स्‌०:१०८ [ ४२४ ] सप्तमं काण्डस्‌ ॥७॥ ' (२९७१५) 


ज्ञो ( अस्मान्‌) हम से ( प्रतिदीव्यति ) प्रतिकूल व्यवहार करता है, [ उसे ] 
(af ) मार डाल, ( शुक्तम्‌ इव ) जैसे वृत्त को ( अशन्या ) बिजञुली से॥ ४॥ 


भावार्य- मचुष्य वैदिक शान से अपने विरोधी शत्रु घा अज्ञान का 
सर्वथा नाश करे ॥ ४॥ 


या नादा वे धनमिदंचकारयेअक्षाणारलहन शषण च । 
'स नाडे चो हविरिदं जे चाणोगन्धर्वेमिः सधमादं मदेम ॥५ 
E य; । न; । दा वें । धनस्‌ । इदम्‌ । चकार । यः। अक्षाणास्‌ । 
उलहेनस्‌ । शेषणस्‌ । च॥ सः । न; । दे वः.। हवि;। डुद्स्‌ । 
IATU: । गन्धर्वे भिः । सघ-मादस्‌ । मद्‌म ॥ ५.७ 


भाषाथ-- ( यः) जिस [ परमेश्वर ] ने ( नः) हमारे ( यवे ) आनंद 
के लिये ( इदं थनम्‌) यह घन, और (यः ) जिसने ( अक्षाणाम्‌) व्यवहारो का 
(mazan) ग्रहण (च) भर ( शेषणम्‌ ) विशेर्षपन [ ब्राह्मणपन त्तत्रियपन, . 
बैश्यपन और qaaa ] ( चकार) बनाया है। (सः) वह ( देवः) सु 
कुशल [ परमेश्वर ] ( नः ) हमारे ( इदस्‌ ) इस ( हविः ) दान [ अक्तिदान 


“को ( ज्जुषाणः ) स्वीकार करनेवाला | हो, कि] (गन्धर्वेमिः ) विद्या वो प॒थिवी 


KATA he स्प काया 

7 पपद्स्य च०। पा० २। ३। १४ | इति चतुर्थी । प्रतिदिवान प्रतिकूलब्यवह 
'हिणं ambaa (FAT) प्रकाशेन ( अस्मान, १घार्मिकान ( अभि ) प्रति (कर) 

( अशन्यां ) विद्य ता (जदि) 


क्र संचलंने ada (IA) ( इव ) यथा 
मारय ( यः ) शत्रु ( अस्मान, ) ( प्रतिदीव्यति ) प्रतिकूल व्यवहरति ॥ 
| _ ए--(यः.).प्ररमेश्वरः (T) अस्मदीयाय ( द्यवे ) वण का है 
` आनस्दाय (घनम्‌) ( इदसः):(चकार ) छतबान (यः ) (न I 
[ व्यवद्दाराणाम्‌ ( ग्लहनम्‌ ) रस्य ल । ग्रहणम्‌ ( हः a ; 
जा ।१। । चिशेषणम्‌ । गुणम्रकाशन यथा ब्राह्मणत्वं Jiwa T ZA 
Wa a खः) ( नः) अस्माक.( देव ) प a क 
TEAR । आत्मसमपणेम्‌ ( इदमू) बच्यमाणम्‌ ( जुष ja 
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के घारण करने वाले [ मजुष्या ] के साथ ( सधमांदम ) परस्पर आला (` 

. हप्र भोगे ॥५॥ ` RT A) 

3 3 
भावाय -मचुष्य आदि शुरु परमेश्वर के अनुग्रह से सब 

; | ja व्ववहारा 
कुशल होकर, विद्वानों के सत्संग से उन्नति करें ॥ ५ ॥ यु रे 
० ३ ७ ~ tx | . ही 
संबंसव इति वो नामघेय॑मुग्रेंपश्या राष्ट्र मतो ह! क्ष. 2 
है x ०३७ ` KA ~ ~ ० ` HET a : 

_ तेभ्याबइन्द्वोहुविषांबिधेमवुयं रुपास पत॑यो रयीशाम्‌६। 

५ aa $ , र 
सस्‌-वसवः। इति । वः । नास-धेयंस्‌ । उग्चस्‌-पश्याः । रा g- 
WAA न ai - हक हा 

- भुत: । हि । अक्षाः ॥ तेभ्यः। व: agan हवियां। विधे स | 

वयस्‌ । स्याम॒ ! पतयः | रयीणास्‌ TEN | 

६ i gr 
भाषा य--[ दे विद्वानो.] ] (संबसकः ), “सम्यक्‌ घनवाले, वा मिल के 

-रहने वाले” ( इति ) यह ( घः) तुम्हारा ( नामधेयम्‌ ) नाम है, (दि) क्योंकि 

[aa ] ( उग्रंपश्याः ) उञ्रदशी [ बड़े तेजखी ] ( राष्ट्रभृतः ) राज्यपोषक और . 

( अत्ताः ) व्यवहार कुशल (हो ) । ( इन्दवः ) हे बड़े ऐश्व्यंचाले ! (तेभ्यः धः) 

'डन तुम को ( हविषा ) आत्मदान से ( विधेम ) हम पूजे, ( वयम्‌ ) हम (रयी- 

VL) अनेक धनों के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हों ॥ ६॥ | 

भावार्थ-मनुष्य विद्वानों के सत्सङ्ग और सत्कार से अनेक धन प्राप्त 

- करें ॥ ६॥ WA 2: FFE EN छ डी 

शति शबः ( गन्धर्षमिः ) अ०२ । १। २। गोबिद्यायाः पृथिव्या वा धारकैः पुरुष: 

( सधमादम्‌ ) परस्परानन्दम्‌ ( मदेम ) हष्येम ॥ हड 

८ नय अ सव ) सम्र्यग्‌ वसूनि धनानि येषां ते यद्वा, सस्यग्‌ वासयितार 

चय कारेण (चः ) युष्माकम्‌ ( नामधेयम्‌ ) नाम ( उपशयः ) उग 

कि मदपाण्घमाएच | Te ३। २ ३७ । उग्र + इशिर्‌ प्रछ्णे--लश । उग्र ` 

( अक्षा T । महातेजस्थिन: ( राष्ट्रमृतः ) राज्यपोषकाः ( हि ) यस्मात्कारणात. * 

Ca, ) अक्ष-अर्श आद्यच्‌। व्यवहारवन्तः ( तेभ्यः) तथाभूतेभ्यः.( घः? | 

न (व्य इन्दवः ) अ०-६। २। २। हे परमैश्‍वर्यवन्तः ( हविषा ) maA 

> कुर्योम ( बयम्‌ ) ( स्याम) ( पतयः ) ( रयीणाम्‌) वि 
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go ९१० [ ४२५] acak काण्डस्‌ ॥9॥ ( ९५९५ ) 


दे वान्‌ यब्लोथितो हवे प्र छ्न चयं_यढूषिम । 
अक्षान्‌ यह अश्च नालमेते At सडन्त्वीदृशे ॥ » ॥ 
gag यत्‌ । नाथितः। हवे । बह्म-चयम । यत्‌। ऊ चिम ॥ 
AAJ यत्‌ । बञ्चन्‌ । सा-लनभ । ते। न: सडन्त । ई दश ५ 
सावाय- ( यत्‌) जिल से कि ( नाथितः ) प्रार्थी में (-देवान ) 
विद्वानों को ( छुवे) बुलांता हुँ, (यस्‌) जिस से कि ( ब्रह्मचर्यम्‌ ) ब्रह्मचर्यं ` 
` [ झात्मनिग्रह, वेदाध्ययन आदि तप ] में ( ऊषिम ) हमने निवास किया है | 
( यत्‌) जिससे कि (aga) पालत करनेवाले ( NA ) व्यवहारोको (आ 
लभे ) मैं यथावत्‌ अहण करता हुँ, (ते) वे सब [ विद्वान्‌ ] ( नः ) हमें ( ईहशे ) 


[ कमं ] में ( मडन्तु) सुखी कर ॥ ७ ॥ , 
आवार्थ- मनुष्य विद्वानों की संगति, वक्ष बय सेवन और उत्तम व्यय 


हारो से सुखी दोघं ७ ॥ 

सुत्तस्‌ १९० ॥ ` 
९-३ ॥ agui देवते ॥ ९ गायत्री ; रोचिष्टुप्‌ ; ३ अनुष्दुप्‌ ॥ 
राजमन्त्रिणोः कर्त्तव्योप देशः--राज्ञा और मन्त्रीके कंतेव्य का उपदेश ॥ 


अग्न इन्द्रश्च ढाशुष हतो वत्राण्यञ्ष त । 

उभा हि वृत्रहन्तमा ॥ १ ॥ 
“अग्ने । इन्द्रः । च । दाशष । हृतः । amfa । अप्रत्त ॥ | 
उभा । हि । वचहन्‌-तसा ॥-१ ॥ 


७--( देवान्‌) विडुषः ( यत्‌ ) यस्मात्कारणात्‌ ( नाथितः ) द्द दिः) ता प या्रोः 


पेश प आहयामि ( ब्रह्मचर्यम्‌ ) गदमदचरयम- _ 
पतापैश्वर्याशीष्यु -क्त । T T +चर गतो--यत्‌। अह्मणे वेदलासाय ` 


- निवासे-लिद्‌ । वयमुषितवन्तः (अज्ञान ) ATRA AA 
| जग ( झालभे ) समन्तादु हामि (ते) बिडालः (नः) अस्यान्‌ za 
` ( मुडन्दु ) सुखयन्तु (ईशे) एवं विधे घाभिके कप्रणि। ` EIA 
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( ९७५८ ) ` चथबंबंदभाएये - जू ११० [ ४२१ ] 


भाषाथ-( इन्द्रः ) दै परम ऐश्वयवाले राजन्‌ ! (च) और (अके) 
हे तेजस्वी मन्त्री | [ आप दोनों ] ( दाशुन्रे ) दानशील [ प्रजागण ] के लिप 
(वृत्राणि) रोकावटो को ( अप्रति ) बे रोक टोक ( हतः ) नाश करते हैं। (हि) 
~ क्योकि (उभा) दोनो (बुत्रहन्तमा) रोकावरों के अत्यन्त नाश करनेवाले हैं॥१॥ 
भावार्थ--अतापी राजा और विद्वान मन्त्री शत्रुओं से प्रजाकी रक्षा करें।१॥ 


याभ्यामजयुन्त्स्व॑१ रग्न'एवयावांतस्थतुर्भ व॑ नानि fagat 
प्रचष णी क्षणा वज्त्र खा हूअग्यिमिन्द्र gagat हुने ऽहम्‌र 
याभ्यांस्‌ । अजयन्‌ । स्वः । जय । एव । यौ । झा-त॒स्थतु; । | 
भुवनानि । fazat ॥ मच॑षणी इति म-च षणो । वृ ष॑णा । बज्र- 
बाहू इति वञ्ञ-बो हू । झशिस्‌ । इनद्र॑स्‌। वुच-हनां। ह वे। अहस्‌ २ 


; र १ 

भाषाय - ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनोके द्वारा ( एव ) ही उन्होने [ महा- 
त्माओने ] ( स्वः ) स्वर्ग [ सुख ] को ( अग्ने ) पहिले ( अजयन्‌) जीता था 
[ पाया.था ], (यौ ) जो दोनो ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) प्राणियों में (आत- 
g: ) ठहरगये हे । [ उन दोनो ] ( प्रचषेणी ) शीघ्र गामी वा अच्छे मनुष्यो - 
` घाले, ( बुषणां ) शर, ( वजूबाह ) वजू [ लोह समान दृढ़ ] भुजाओं वाले, (बृत्र 
हणा ) रोकावटे नाश करनेधाले ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्‍वर्यवाले राजाभौर (अग्निम) 
तेजस्वी मन्त्री को (अहम्‌ ) में (हुवे ) चुलाता हूं ॥ २॥ y 

भावाथ-जिस प्रकार पजागण पहिले से राजां और मन्त्री के प्रवन्ध 
मे सुखी रहे हैं, वैसेही सदा रहें ॥ २॥ 


AA ) हे तेजस्विन्‌ मन्त्रिन्‌ ( इन्द्र: ) पस्मैश्वयंवन्‌ राजन इप्यो 
थः (च ) ( दाशुषे) दानशीलाय प्रजागणाय ( हतः ) भवन्तौ नाशयतः (वजा. 
शि ) आवरकाणि कर्माणि ( अरति ) अप्रतिपच्तम्‌ (उभा) वौ (दि) यतः ` 

( वृत्रहन्तमा ) विघ्नानां नाशयितृतमौ ॥ FE 
 २_( याभ्याम्‌ ) राजमन्त्रिभ्याम्‌ ( अजयन्‌ ) प्राप्तवन्तो महात्मानः (स्वः) .. 
"0 २। २। खुखम्‌ ( अमे ) पूर्वकाले ( एवं) अवश्यम्‌ (यौ) (आत. _ 

` स्यतः ) व्याप्तयन्तौ ( gaaf ) भूतजातानि ( विश्वा ) सर्वाणि ( प्रचर्षणी ) | 

| प्रणो | २४॥ ३ | शीत्रगामिनौ । . प्रकृष्टमन्नुष्यवन्तौ ( वृषणा ) इन्द्रौ । परिः | 
आक जल तोदतरयो हो ag ययोस्तो ( अगम WI 

७ महत ताग पतात. हगदया) विना 0 ई 
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go १११ [४२६ ] सप्तमं काण्डस्‌ ॥ o n ( ९७५८ ) 


उप त्वा दे वो अग्रभीच्चमसेन_ बृहस्पति; 


इन्द्रं शोभिन्‌ आ विश यज॑मानाय सुन्वते ॥ ३॥ 


उप॑ त्वा। दे वः । अयरभीत्‌ । चससेने । बृहस्पति: ॥ इन्द्र । 


- गोः-भिः। नः। आ । विश । यजसानाय । सन्यते ॥ ३॥ ` 


TE a 


-उत । सान षाणास्‌ ॥ इहं । म 


` आग्रहोत्‌। गृहीतवान्‌ ( चमसेन ) अ? 
“ बृहतां लोकानां पालक परमेश्वर ( इन्द्र 
` स्तुतिभिः ( नः) अस्मान्‌ 


भाषाय--( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुझे ( देवः ) प्रकाशमान, (बृह 


` स्पतिः ) बड़े खड़े लोकों के रक्षक परमेश्वर ने ( चमसेन) अन्न के साथ ( उप 


अग्रभीत्‌ ) सहारा दिया है।तू ( गोभिः) वाणियो [ स्तुतियो-] के साथ 


_ (यजमानाय ) संयोग चियेशग करनेवाले ( सुन्वते) तत्व मथन करनेघाले 
` पुरुष के लिये (नः) हम में (आ विंशं) प्रवेश कर ॥ ३॥ 


भावार्य-राजा को उचित है कि परमेश्वर के दिये सामथ्यं से विवेकी 
धर्मात्मा का सहाय करे ॥ ३॥ 


gag ९९॥ = 
g n ईश्वरों देवता n चिष्ट्प्‌ छन्दः ॥ | 
ईश्घरशुणोपदेशः-ईश्वर के गुणों का उपदेश ॥ 


Ja कुक्षिरेसि सोमधान आत्मा दे वानांसत मा- 


न षाणाम्‌ । इह प्रजा जनय॒ यास्त आसु या अन्य- 


ह तास्त रमन्ताम्‌ ॥ १ ७ 
इन्द्रस्य । कक्षिः। ससि । सोम-घानः । झात्मा । दे वार्नास्‌। 
-जाः। जनय याः । ते । झासु। 


>३7 त्वां राजानम्‌ ( देवः ) प्रकाशमानः (अग्रसीत्‌ ) 
३--( उप ) समीपे (त्वा ) o Kusiai चेन (चहरुपतिः ) 


) प्रतापिन राजन, (गीमिः) वाणीमिः । 
(m विश ) प्रविश। प्राप्युद्दि ( यजमानाय) पदा" | 
थानां संयेजकवियेजकाय ( खभ्वते ) तत्वमथनशीलाय ॥ . 
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( ९७६० ) __ अथववेदभाष्ये सू? १९२ [ ६७] 
याः । झन्यत्र । दुह्‌ । ताः + ते। र॒सन्तास्‌ ॥ ९॥ | 
„ भाषार्य- दे ईश्वर! ] तू ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्‍वर्य का ( कुणि. ) 
कोख रूप, ( सोमधानः ) अमूत का आधार, ( देवानाम्‌ ) दिव्य कोके 
[ सूयं, पृथिवी आदि ] का (उत ) और ( manqa) मञ्चुष्यो का ( आत्मा ॥ 2-4 
आत्मा [अन्तर्यामी] ( असि ) है। (इह) यहां पर (जाः) प्रजाओ को (जनय ) 
उत्पन्न कर, ( याः) जो (ते) तेरे लिये [तेरी आज्ञाकारी ] ( आसु ) ` इन 
[ प्रजाओ ] में, और ( याः ) जो ( अन्यत्र ) दूसरे स्थान में [हो] (इह ) 
यहां पर (ताः ) वे सब ( ते ) तेरे लिये ( रमन्ताम्‌ ) विहार करे॥ १॥ 
भावार्थ-विद्वान्‌ लोग प्रयत्न करे' कि सब मलुष्य निकट और दूर 
स्थान में ईश्चंर की आज्ञा मानते रहे ॥ १ ॥ : 


सूक्तस्‌ ११२ ॥ ४: 
१-२ ॥ आपो देवताः ॥ अनुष्टुप्‌ AFR: ॥ 
| इन्दियजयोपदेशः--इन्त्ियो के जय का उपदेश ॥ | 

शुम्भनी द्यावांंथिवी अन्तिसुस्ने महिव्रते । ` 

। ब्र व > l ; 
आपः सप्त सु खुवुद्‌ वीस्ता At मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १॥ : 

| युन्त्वहसः ॥ १॥ 
शुम्भनी इति । व्यावांपृथि वौ इति। अन्तिमुस्ने afaa! 
सहिब्रते इति महिव्रते n आपः । सप्त । सस्रवः । दे वीः । 


५ e हन्छ P व | 
ता; । न: । मुझु न्त्‌ । अंह॑सः ॥-९ ॥ 
2 E T g T e साषाय-( थम्भनी ) शोभांयमान ( द्यावपृथिवी ) स्य और रथिषा 


१ (इन्दरस्य ) पस्मैश्वयस्य ( कुतिः ) अ० २। ५ । ४। कुलिरूपः (सोमः | 
& ४ अमृताधार: ( आत्मा ) अन्तयांमी ( देवानाम्‌ ) सर्यपृथिव्यादिदिव्य | 
सूताम्‌ उत) अपि ( माजुपाणाम्‌ ) मजुष्याणाम्‌ (इह) (परजाः ) सजुष्यादि* j 
(आ ( जनय ) उत्पाद्य (थाः) प्रजा: (ते) तुभ्यम्‌ । तवाश्षापालनाय | 
= Lier ( याः ) ( अन्यत्र ) अन्यस्मिन्‌ देशे ( इद) अत्र (ताः) रज ` . 

ते) भ्यम्‌ ( रमन्ताम्‌) बिहरन्तु॥ | WA 
IA s, भनी ) शमस शोभायाम्‌-ल्युर्‌ । शुम्भन्यौ शोभायमाने KA | जौ 
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झू० १९२ [ ४२७] सप्तम काण्ड ॥ ३॥ . (९७६१ ) 


MMMM NNN AAA 
लोक ( अन्तिसुस्ने ) [ अपनी ] गतियो से सुख देने वाले और ( महिव्रते ) वड़े | 
ब्रत [ नियम ] वाले है । ( देवीः) उत्तम शुणवाली ( सत्त सात ( आपः ) 
व्यापनशील इन्द्रियां [ दो कान, दो नथने, दो आंखे' और एक सुख] (gas) 
[ इमे ] प्राप्त हुई हैं, ( ताः ) वे ( नः). हमे (अंहसः) कष्ट gan ) 
छुड़ाचें॥ १॥ 

भावाय-जेसे सूयं और पृथिवी लोक ईश्वर नियम से अपनी अपनी 
गति पर चल कर वृष्टि अन्न आदि से उपकार करते हैं, वैसे ही म्य इन्द्रियो 
को नियम मे रखकर अपराधों से वचे ॥ १॥ 
(सप्त आपः) पदो का मिलान करो (सप्त सिन्धवः) पदा से-अ०४। ६। २॥ 


मञ्जुन्तु मा शपथ्या३_ठथा वरुण्यादुत । | | 
अथा यमस्य पड़ोशाद विश्वस्माठ्‌ देर्वाकेल्बिषाव्‌ २. 
सञ्चन्तु'। सा । श॒पथ्यात्‌ । अयो इति। व॒रुण्यात्‌। उत॥ अयो 


इति । यमस्यं । पडवीशात्‌ । विश्व॑स्मात्‌ । दे व-किल्बियात्‌ NRL 
___ भाषार्थ-वे [ व्यापनशील इन्द्रियां-म० १] ( मा) युको .( शप- 
' ,थ्यात्‌) शपथ सम्बन्धी ( अथो ) और ( वरुण्यात्‌ ) श्रेष्ठी मे इये [ अपराध ] 
से ( अथो ) और ( यमस्य ) न्यायकारी राज्ञा के ( पड्वीशात्‌) बेड़ी डालने 
' से ( उत ) और ( विश्वस्मात्‌ ) सब ( देवकिल्बिषात्‌ ) परमेश्‍वर के प्रति अपः 
राध से ('सुञ्चन्तु ) सुक्त करे॥ २॥ 
भावार्य-मजुष्य प्रमाद छोड़कर इन्द्रियो. का जीतकर सब . प्रकार के. 
दोषों से बच .॥ २॥ 
_थददमन्त्र झाचुका है।अ०६। RR नन. आ० ६। &दै KE | ; 
z वसेस्तिः | उ०४। १८० । अम गतौ- 
| प ण या हित neds ( महिवते ): अः ` ` 
_ स्यन्तचियमयुक्त ( आपः-) व्यापनशीलानीन्द्रियाणि । शीर्षण्यानि aka 
agaaga | सिन्धवः-अ० ४। R lR (सप्त) अ०४।.६:। २। सप्त” 
संख्याकाः (gaa: ) खु गतौ--लिट्‌। अस्मान्‌ प्राउ ( देवीः ) RAN Er 


9 सुअन्तु ) मोचयन्लुः( अंहसः ) कशत्‌ ॥ - 
( esd ea ताः ) आपर*-स० ९ ( देवकिल्बिंषात्‌ ) परमेर | 


श्‍वरं प्रति .दोषात्‌। अन्य व्याख्यातम्‌ अ° द. 8६: २.॥. पेमळ + ; 3 
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(१७६२ ) अथर्ववेद्गभाष्ये ` o PRE] 
RRO. AA 
FRY ९९३ ॥ 


१-२ ॥ तष्टिका देवता ॥ ९ विराडू अनष्टप्‌; २ उष्णिक ४ 
तृष्णाविमाचनोपदेशः-- तृष्णा त्याग का उपदेश ॥ ; 

दृष्टिके. तष्टवन्दन sgg न्धि तृष्टिके । 
“यथा कतद्विष्टासोऽसष्म शे प्यावते ॥ 
giki तृष्ट-वन्दने । उत्‌ । खञ्चुस्‌ । छिन्धि। तष्टिके ॥ , 
C qal i कत-द्विष्टा । असं; । NYSA । शे प्या-वते ॥ १ ॥ 
| भाषाथ--( तृषिके ) हे कुत्सित तृष्णा ! ( तृष्टचन्दने ) हे लोलुपता की 
लता रूपा ! तू ( अमूम्‌) पीड़ा को ( उत्‌ छिन्धि) काट डाल, ( तृष्टिके ) हे 
लोम मे टिकने घाली ! तू (यथा ) जिससे ( झमुष्मै ) उस ( शेप्यावते ) 
शक्तिमान्‌ पुरुष के लिये ( छृतद्विष्टा द्वेषनाशिनी ( असः ) QA [ वैसा किया 
जावे ]॥ १॥ 

भावार्थ-मडुप्य पीड़ादायिनी तृष्णा को छोड़कर इषां डेव नाश करनेम . 
. समर्थ होवे ॥ १॥ 
तृष्टासि तष्टिका विषा विषातक्यंसि । 
परिठ्क्ता यथासंस्यषभस्ये बुशेवं ॥ २ ॥ 
तष्टा । शसि । तृष्टिका । विषा । विषातकोः। असि॥ . . 
Fanal a मि कान चा 


१--( तृष्टिके) भि तृषा पिपासायाम्‌ -a | कुत्सिते । पा० ५! ३ | ॐ ; 
इति कप्रत्यय नेवे तृष्टवन्द्ने ) वढि ea ल्या 3 
£ । तृश्स्य लत ( उत्‌) उत्कषण ( असुम्‌ कृषिचमितनि ती” 
eo ३०१ । ८० । अम रोगे पीडने-ऊ प्रत्यय; खियाम्‌। पीडाम्‌ ( छिन्थि ) a 
(तिके) जि तृषा-किप्‌ू+टिक गतो-क | तषि लोमे टेकते गच्छति se 
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go ९९४ [t] सप्तमं काणडस्‌ ॥ 9 ॥ (१०६३) 


भाषार्थ--( तृष्टा.) तू तष्णा ( तृष्टिका ) लोभ में टिकने वाली (असि) 


है, ( विघा) विषेली ( विषातकी ) विष से जीवन दुःखित करने वाली ( असि) 
है। ( यथा ) जिससे तू ( परिवृक्ता ) परित्यक्ता ( अससिः) हो जावे, :( इव ) 
जैसें ऋषभस्य ) श्रेष्ठ पुरुष की ( घशा ) वशीभूत [ प्रज्ञा त्याज्य होती हे,वैसा 
किया जाचे ]॥ २॥ 
भावार्थ-बुद्धिमान पुरुष खोलुपता आदि अनिष्ट चिन्ताओ को इस 
प्रकार त्यांग दें, जैसे शर सेनापति शरणागतं शत्रु सेना को छोड़ देता है॥२॥ 
| ` ; सूक्तम्‌ ९९४ ॥ pa 
१-३२ ॥ अग्नि: सामा वा देवता ॥ अनुष्टुप्‌ ER ॥ 


SY SN 


राक्षसनाशोपदेशः--राक्षसो के नाश का उपदेश ॥ 
ते ददे वक्षणांभ्य (जा तेऽहं हृदयाद्‌ ददे। . 
आ ते aaa संकांशात्‌ सव ते. वच आ द॑दे ugu 
उमा । ते। ददे । वं्षणास्यः। झा । ते । सहस । हृद यात्‌ । TU 


शा ते । सुखस्य सस्‌-काशात्‌। सवेस। ते. वचः। आ FÈN ` 


) 
- भाषार्य-[ दे शु ! ] (अहम्‌) में नेः (ते) तेरी (चच्चणाभ्य 
छाती के अवयवौ से [ बल को ],( आ ददे) ले लिया है, (ते) Ba 
दद्य से (आवदे) ले किया है। (७) >या खे (आ ददे ) ले लिया हे। (आ) अर (ते) तै ( सुखस्य ) खुल ' 


भवसि ( तृष्टिका) स०१। 
तृष्णा (गी ८ दी 
कारलोपः । विषेण आतङ्कति रछूजीवनं 
परिवर्जिता । परित्यक्ता ( यथा ) येन 
( ऋषभस्य ) श्रेष्ठस्य (वशा) 


` २-(दृष्टा) म०१ । 
ma गतिशीला (विषा) अशे आद्यच्‌ 
आ + तकि रुघुजीवने-:अघ्‌ | ङीपू, न 
करोति या खा ( असि) ( परिवृक्ता ) 
प्रकारेण ( अससि ) शप्‌ छान्दसः | भवसि 
चशीभूता । आयत्ता (इव ) यथा |. ` ` 
; १--( ते ) तब (ओ द्दे) लिटि रूपम्‌। ee pe 
झ० २। ५३५) वक्ष. AATA I वत्तःस्थतेभ्य! ( 
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(९७६४) . :  शयवेवेदभाष्ये ` ` . go ९९५ [ ५३० ] 
( संकाशात्‌ ) आकार (I) तेरे ( सवंम्‌.) सब ( वचे ) ज्योति वा बच 
को ( आ ददे.) ले लिया है ॥ १:॥ ८: ˆ :.:. 

भावार्य-अडुष्य अधार्मिक:दोषों और शत्रुओं को नाश करे ॥ १॥ 


प्रेतो यन्त॒ aka; प्रानध्या: प्रो ANETA: 

अग्यी रक्षस्विनोहन्त सामा हन्तु दुरस्यती: ॥ २॥ 

अ। इत: यल्तवि-आध्य;। प्रा झन-ध्या:। प्रोद्ति। अशस्तयः 
अः । रक्षस्विनी:। हन्त । सोमः । हन्त । दरस्यती TH 


साषाय--(इतः) यहां से (व्याध्य;) सब रोग (प्र) बाहिर, ( अनध्या ) 
सब agan ( प्र ) बाहिर और (झशस्तयः) सब्र अपकीर्तियां ( प्रो) बाहिर ही 
« (यस्तु ) चली.जावं । ( अग्नि: ) तेजस्वी राज्ञा ( रक्षस्विनी ) राक्तसां से 
युक्त [ सेनाओ ] को ( हन्तु )' मारे और ( सोमः ) ऐेश्वर्यवान राजा (दुर 
स्यतीः) अनिष्ट चीतनेच्राली [ प्रजाओः] कोः ( हन्तु) नाश करे ॥ २॥ . . 
भावाथ--राजा प्रजा में शान्ति रखने के लिये चोर डाकू आदि राक्तसों 
काः नाश कंरे॥ R N | 


९-४ ॥.सविता जातवेदा वा. देवता ॥ ९, ४. अनष्टुप; ` 
` २ Regy; ३ fasea ज्योतिष्मती ॥ 


Cama) (आ ददे ) ( आ ) चाथे ) ( सुखस्य ) ( संकाशात्‌ ) आका- ` 
. शात्‌ ( संबंध ) (ते) तव (चर्चः ) तेजो बलं वा ( आ ददे ) ॥ ; 

२--( प्र) बहिभाचे ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ (यन्तु) गच्छन्तु (व्याध्या) - 
डपुखगे घो! किः | पा० ३। ३।६२। वि + आङ+ ड॒धाञ्‌--कि। जसि; युणस्थाग | 
AMAR । व्याधयः । रोगाः ( प्र ).( अनुध्याः) आतश्चोपसगे । पा० हे २! 

. १०६। अनु + ध्यै चिन्तायाम--अडः टापू । अनुतापाः ( ग्रो) बहिरेव ( 
ˆ शास्तय;) अपकीतंयः ( अग्निः ) तेजस्वी राजां ( रक्षस्विनी:) अ०६॥२॥ २ | 

८ किय Ya a | करा: सेनाः (egy नाशयतु ( सासः ). ऐशवर्यवान राजा (ES pi z 
(ITER: ) अ IRER ढुरस्प-शत्‌, ङी प्‌. । झनिष्टचित्तिका। A ह wa | 
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शू० ९९ [४३०]. सप्तम काण्ड o ॥ (९७६५ ) 


AA आन ता --दुलेच्तण के नाश का उपदेश ॥ 
प्र पते त: पाँप aiu नश्ये तः प्रासतः पत । 


अ्यस्मयनाङ्क न द्विषते त्वा सजार्मास-॥ ९ ॥ 

अ । पत । इतः । पाषि। लंद्मि। नश्य। इत: म्र । ससुतः 
पत N अयस्मयंन। अङ्गेन । द्विषते । त्वा । आ। सजामसि ॥९॥ 
ओ-  आषार्थ (पापि) हे पापी | ( लद्दिम ) लक्षण [ लमी ] ! ( इतः ) 
यहां से (प्र पत) चला जा, ( इतः ) यहां से ( नश्य) छिप जा, ( असुतः ) 
वहां से ( प्र पत) चला जा। ( अयस्मयेन ) लोहे के ( अङ्केन ) कांरे से ( त्वा ) 
तुझको ( द्विषते ) बैरी मै (आ सजामसि ) इम. चिपकाते हैं॥ १॥ 

भावार्थ-मनष्य दुलेच्षणं का सवेथा त्याग कर । दुल णां से दुष्ट लोग 

महादुःख पाते हैं ॥ १॥ | 
या मा लक्ष्मीः पंतयालरंज ष्टाभिचस्कन्द्‌ वन्दनेव 


वक्षस्‌ । अन्यत्रास्मत्‌ साव तस्तामितो घो हिरण्यहस्तो. 
ag नो ररौणः॥ २॥ `` ` न | 


या । सा । लक्ष्मों:। पतयालः । अजु ष्टा। अभि-चस्कन्द । 
वन्द ना-इव । वक्षस्‌ ॥ अन्यच | HERT । सवितः । तास्‌ । . 
इतः। धाः । हिस्एय-हरुतः । वसु । नः । रराणः ॥ २॥ 

o भाषार्य-(या.) जो (पतयाब) न य या.) जो ( पतयालूः ) गिरानेवाला ( अजुष्टा.) अप्रिय 

१-- प्र प्रत) वदिगेच्छ ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( पापि) फेचल- ` 
मामकभागञचेयपापा० | पा०४। रो ३०। पाए डोप दे दुष्टे (aa). 
ua र्‌ च। go ३। १६० | लक्ष दर्शनाइ्ुनयेः-है, सुट, च । हे लक्षण ( za ) 
अदृष्टा भव ( इतः ) (प्र) ( असुतः ) दूरदेशात्‌ ( पत ) ( अयस्मयेन ) Q- 
-भयेन ( अङ्गेन ) कण्टकेन ( द्विषते-) wa (स्वा) त्वाम्‌ (आ) समन्तात्‌ 
( संजामसि ) षज्ञ सङ्के सम्बन्धे च । सजामः। gam ` 


२--( या (मा) माम ( लंदमी' ) म० १। लक्षणम्‌ ( पतयालुः) स्पृहः | ह म 
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_ (९६) ˆ - अथववेदभाष्ये . छू० ९९५ [ ४३०] 
( लच्मीः ) लक्षण ( मा!) सुझेपर ( अभिचस्कन्दे ) आ चढ़ा है, ( इव ) जैसे 

. ( वन्दना ) बेल ( वृक्षम्‌ ) दक्ष. पर । ( सवितः ) हे ऐश्वयेचान. [ परमेश्वर | ] 

` ( हिरण्यहस्तः ) तेज वा सुवण हाथ में रखनेवाला, ( नः ) हमें (ag) धन 
.( रराणः ) देता हुआ तू ( इतः ) यहां से, ( अस्मत्‌ ). हम से ( अन्यत्र ) दूसरे 

- [ दुष्टो में ] ( ताम्‌) उसको ( धाः) घर ॥ २॥ hr moa 

भावाय--मलजुष्य परमात्मा के अनुग्रह से अधर्मरूप दु्लक्षणो. और 

दुष्टौ से बचकर शुभ गुण प्राप्त करें॥ र.  . : 
yeri लक्ष्म्यो ३ मत्यँस्य साकं त॒न्वा जञनुषोऽधि 

` जाताः । तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिमः शिवां 
KWA जातवेदो नि यच्छ ॥ ३॥ 


. एक-शतस्‌ । TEFA: । सत्येस्य । साकस्‌ । तन्वां । जनुषः । 
अधि । जाताः ॥ तासाँस्‌ । पापिष्ठाः । निः। इ.तः। म । 
हिण्मः । शिवा: । झस्मभ्यंस्‌ । जात-वें दुः। नि । यच्छ ॥३॥ ` 


__ _ भांषार्थ-( एकशतम्‌) एक सौ पक [ "अपरिमित, पापिष्ठ और 
__ माङ्गलिक ] ( लच्स्यः ) लक्षण ( मर्त्यस्य ) aga के ( तन्वा साकम्‌) शरीर 
के साथ ( जनुषः ) जन्म से (अधि ) अधिकार पूर्वक ( जाताः ) उत्पन्न हुये हैं। 


ग्रहिपतिदयि० । पा० ३।२। १५८। पत गतौ, चुरादिः, अदन्तः आएं! . 
'ऊङ्तः । पा० ४। १।६६। ऊङ्‌ स्त्रियाम्‌ । पातयित्री । दुर्ग तिकारिणी (अचष्ट) 
अग्रिया ( अभिचस्कन्द्‌ ) स्कन्दिर्‌ गतिशोषण्योः-लिट्‌ । अभितःप्राप ( दल 
सू०११२ Ro १ लता ( इच ) यथा (वृत्तम्‌ ) ( अन्यत्र) अन्येषु दुष्टेषु (अ | 
अस्मत्तः घामिकेभ्यः ( सवितः ) हे परमैश्व्यवन्‌ परमात्मन्‌ (ताम्‌) p 
` - ल॒क्षणम्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( धाः ) दध्याः ( हिरण्यहस्तः ) छि ) 
. तेजः सुवण वा हस्ते बशे यस्य सः (a8 ) धनम्‌ ( नः) अस्मभ्यम्‌, (रप 


८ 


अ०५।२७। ११.। ददानः | ः 


जे YAA 


स य के ) एकाधिकशतसंख्याकाः । अपरिमिता इत्यथः matu ; 
म० १। लक्षणानि ( मर्त्यस्य) ngee ( साकम्‌) संह (तन्वा) =) | 
( जडुषः ) अ० ४। १।२. । ज़न्मनः-सकाशात्‌ ( अधि ) अधिकारे ( जावा E 
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wal सच्तंभं काशंडस्‌ ॥ ७ ॥ ( ९५६५ ) 


(तासाम्‌ ) उन से से ( पापिष्ठाः) पापिष्ठ [ लक्षणों ] को ( इतः ) यहां से 
(निः) निश्चय करके ( प्र हिएमः ) हम निकाले देते हैं, ( जातवेदः ) हे उत्पन्न . 


यदाथो' कै जानने वाळे परमेश्‍वर ! ( अस्मभ्यम्‌) हमे ( शिवाः ) माङ्गलिक 
[ लक्षण ] (नि) नियम से ( यच्छ॒) दे ॥ ३॥ ; 

Maina अपने पूर्व जन्मो के कमे फला से शुभ ओर अशुभ 
लक्षणों सदित जन्मता है। जो मनुष्य परमेश्वर की श्चा में चलते हैं, चे 
क शो को मिडाकर माच सुख भोगते हैं ॥ N जी 


एता एना व्याकर खिले गा विष्ठिता इव । 


रम॑न्तां पुण्यां लक्ष्मीर्या: पापीस्ता अनीनशम्‌ ॥ ३ ॥ ` 


एताः । एनः । वि-माकरस्‌ । खिले । गाः । विस्थिताः-इव,॥ 
रसंन्तोस्‌ । पुण्या; । लक्ष्मी: । याः। पापीः [ताः । अनी नशस्‌ ४ 


भाषायथ--( एता; ) इम [ पुण्य लक्षणों ] को और ( एनाः ) इन [पाप 
लक्षणों ] को (व्याक्करम्‌,) मैंने स्पष्ट कर दिया है ( इच ) जैसे ( खिले ) बिना 
जुते स्थान [ जंगल ] मे ( विष्ठिताः ) खड़ी हुईं ( गाः) गौऔ को । ( पुण्या: ) 
पुण्य ( aar: ) लक्षण { रमन्ताम्‌ ) ठहरे रहें, और (याः) जा ( पापीः ) 
उत्पन्नाः ( तासाम्‌ ) लच्मीणां मध्ये ( पापिष्ठाः ) अतिशयेन पापीः ( निः ) 


_ निश्चयेन ( इतः ) अस्मात्स्यानात्‌ ( प्र हिएमः ) हि गतौ वृद्धौ च । प्रेरयामः . 


अपसारयामः ( शिवा: ) मङ्गलकारिणीलेच्मीः .( अस्मभ्यम्‌ ) धर्मात्मथ्य 

(Mada: ) उत्पन्नानां पदार्थानां afaa: ( नि) नियमेन (. यच्छ ) दाण 

दाने । देहि-॥ ` क 2: MERE, 
` ४--( पताः ya ( एता! ) पापीः 

हशोऽङि शुणः। पा० ७ । ४। १६ । इति TT: l व्यख्यातवाचस्मि ( खिले `) 

खिले कणश आदाते-क ।. अक्ृष्टदेशे ( गाः ) धेनूः 


st .<. न 40 7072 200 मिल ४0) ie To 


( व्याकरम्‌_) विज आङ्‌ + ड रुजू j 

करणे -- Aza से | पा० ३।१। ५8 । इति च्लेरङ्‌ । ऋः 
लुङ्‌ । छू मुटरुहिभ्यश्छुन्द्सि | पा० २। ९ । *- [ च्लेरङ्‌ । ऋ | 

( विष्ठिताः) विविधंस्थिताः = 


(इब ) यथा ( रमन्ताम्‌.) तिष्ठच्तु 
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(१०६८) maag हूं० ९९६ [ ४३९-] 
छ लकल कुक 7 ह 5 स्स 
पापी [ लक्षण-] हैं, ( ताः) उन्हे ( अनीनशम्‌.) मैं ने नष्ट कर दिया है॥ ४॥ 
भावांथ-मलुष्य भले और बुरे कंमो' के लक्षण समभकर भल . का 
स्वीकार और बुरो का त्याग कर ॥ ४॥ 
| o जुक्तस्‌ १६ ॥ 
१-२ ॥ अजापतिदै वता ॥ ९ परो ष्णिंक्‌; २ आच्यनष्टुप्‌ ॥ 
रोगनिवारणोपदेशः--रोग निवारण का उपदेश ॥ : 
नमा रूराय WAAMA नोदनाय चुष्णव । 


नमः शीताय पूवेकाम कृत्वने ॥ १७ 
नस; । रूराय | च्यवनाय | नोदनाय | घष्णव U 
नस: । शीताय । पव काम-कृत्वने ॥ १॥ ` 


भाषार्य-( रूएय ) घातक ( च्यवनाय ) पतित, ( नोदनाय )४ढकेलने 
घाले, ( धष्णवे ) ढीउ [ शत्र ] को ( नमः ) वज्र । ( शीताय ) शीतं [ समान ] 
६ पू्वेकामंङत्वने ) पहिली कामंनायें कारने वाले [ बैरी ] को ( नमः ) चज 
[होवे ]॥ १॥ 
भावोर्य -जैसै अंति शीत खेती आदि को हानि करता हैं, बैसे दीनि 
'कांरक शत्रु को दण्ड देना चाहिये ॥ १॥ 
इस सूक्त का मिलान अ० ? २५।'४। से करो ॥ 


ui RIP E 


` लक्षणानि ( याः.) ( पापी; )--म० १ । पापकारिणयः । डुलंक्षणानि (झनीनशम्‌? 
अ० १ । २३ । ४ । नाशितवानस्मि॥ 
१--( नमः ) वजः-निघ० २। Ro ( रूराय ) अ० १।,२५। ४ । चातक 
( च्यवनाय ) अजुदात्ततश्च हलादेः । पा० ३ । २। १४६॥ च्युङ्‌ गतौः ! 
' च्युताय पंतिताय ( नोदनाय ) रुद्‌ प्रे रणे--युंच्‌ । प्रेरकाय । वि 
(TWA) ) अ० १। १३॥ ४ | प्रगट्भाय शत्रवे ( नमः ) ( शीताय ) Ro ६२H 
उ _ छ । हिमसंदशाय ( पूर्वेकांमछृत्वने ) अन्येभ्योऽपि डश्यम्ते | पा? ३। २। ० 
ऊती छेदने-क्वनिप, । नेड्वशि कृंति० । पा०७। २ । २८ । इद्‌, प्रति 
-____. भयमासिल लापाणां कर्तित्रे । छेदकाय ARA ॥ 
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झु०:११० [ ४३२ ] सप्तम काएडस्‌ ॥ O N (९०६८) 


यों अन्ये क,रुभयक्म रम्यैतीमं मण्डकमभ्यत्वत्र तः । २ । 
यः AAW: उभय-द्यः । अभि-एति। डमस्‌ । मणडकास्‌ । 


अभि। एत । AAT: ॥ २ ॥ 
भाषाथ--( यः) जो ( अन्येद्युः) एकान्तरा और ( उभयद्यः ) दो 
अन्तरा [ ज्वर समान ] ( अभ्येति ) चढ़ता है, ( अत्रत;) नियमद्दीन बद [रोग] 
| इमम्‌) इस ( मण्ड्रकम्‌ ) मेडक [ समान टर्राने वाले झात्मश्लाध्ी पुरुष ] के 
(अभि qa ) चढ़े [ ऐसे ज्वर समान शत्रु पर वजू होवे-म० १ ]॥ २॥ 
भावार्थ--जैसे ज्वर आदि रोग ङनियसियां क्रो सताता है, वैसे 
धर्मात्माओं के डुखदायी शत्रु लोग दण्डनीय हें ॥२॥ : | 
Jg ११० N- 
१ ॥ इन्द्रौ देवता ॥ पथ्या दृहती न्दः ॥ 
o राजाधमेपपदेशः--राजा के धर्म को उपदेश ॥ 
आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभियांहि. म॒यूररोममिंः। मा त्वा के 


चिद वि daa विं न पाशिनोति घन्वव वा इह ॥ ७ 
झा सन्द्रः ) इन्द्व । हरिभिः । याहि. । अयररोम्-भिः ॥ 
aT zati के । चित्‌ ॥ वि। यमन । विस्‌ ) न । पाशिन:. 


अति | घन्व-ददव । तान्‌ ।ङडि ॥ ह ७ 


भाषाथ--(( इन्द्र ) दे प्रतापी राजन ! ( मन्द्रैः ) गम्मीरध्वुनियों खे 


२--( यः) ज्वरः (अन्येद्युः) सद्यः परुत्‌ प्रायधमः०। ToN ३ | २२ जि eee 


7 


अन्य--एट्युस प्रत्ययः । ( gaa: ) द्य एचोभयाडक्तव्य र zA 

पा०५॥३॥ २२ उभय दय प्रत्ययः | pps ह Ma | 
अभिगच्छति ( इमस ) प्राणिनम ( IRTA 7 

अयेति ),अभिगच्छति {इम dsp | ः 


'अ०-६१.२०। १+ AIREA |; 355 ; ० ० | Fe ह 
१-( k याहि ) आगच्छ ( मन्द्रैः) स्फायितर््चिवञ्चि० ।३०२ । ९३.) 
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(२०००): एयववदभाध् सु० ९९८ [ ४३३ ] 


वर्तमान ( मयूररोमंभिः ) मोरोके रोम [ समान Lama चिकने, बिचित्र रंग. e | 
Rad से युक्त रोमवस्त्र ] वाले ( हरिभिः ) ag और घोड़ोंके साथ (द्या 
योहि ) तू आ.। ( त्वा ) तुको (के चित्‌) कोइ भी ( मा वि यमन्‌) कभी न 
रोक ( न ) जैसे ( पाशिनः ) जालवाले [ चिड़ीमार ] ( चिम्‌) पक्षी को; तू: 
(तान्‌ अति ) उनके ऊपर होकर ( इदि) चल ( घन्व इव ) जैसे निर्जल देश 
. [के ऊपर से ]॥ १॥ 
भावाथ-राजा प्रजा की रक्षा के लिये चतुर विज्ञानियों के बनाये हुये 


कवचं आदि से सजे हुये सेना, अश्‍व, रथ आदि के साथ शत्नओ पर चढाई 
करे॥ १॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्चेद मे है-म० R I १। ४५; यञ्जुः०-२०। ५३ 
सामण० Fo ३।६।७४॥ 


सुत्तस्‌ ९९८ ॥ 
YU कबचसोमवरुखा देवताः ॥ चिष्टप छन्दः ॥ 
सेनापतिकृत्योपदेशः-सेनापति के कर्तव्य का उपदेश ॥ 


मर्माणि ते. बमणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृते - 
नु वस्ताम्‌ । उरोवेरीयो वरुणस्ते pua जयन्तं 
'त्वॉन देवा मदन्त ॥ N ma 
सर्साश । ते । वभणा। arafa । साम; । त्वा । राजा । 
AYTA । अन । वस्तास्‌ ॥ उरो; । वरोंय: । वरुण; । ते, । 
क णोत । जयन्तम्‌ । त्वा । अन'। देवा; सदन्त ॥ १॥ 
मदि स्तुतौ -रक्‌। गम्मीरध्वनिभि्वतंमानेः ( इन्द्र ) प्रतापिंन्‌ राजन्‌ ( हरिभिः) - 
मनुष्यैरश्वैशच ( मयूररोमसिः,) मीनांतेरूरन्‌।- उ० १. । -६७.।- मीञ्‌; हि 
` याम्‌-ऊरन्‌। नामन्खीमनव्योमन्रोमन्‌० । उ० ४। २५.१। रु शब्दे-मनिन, | हि 
रोमसडशरोमाणि कवचवस्त्राणि येषां ते (मा) निषेधे (त्वा) त्वां राजानम १ ' _ 
` चित्‌) केऽपि शत्रः ( विं ) विविधम्‌ ( यमन्‌.) यमु उपरमे लेट्यडागमः । | 


. नियच्छतु l प्रतिबन्नन्तु ( चिम्‌ ) वातेडिच्च | 'ड०४।१३४। वांगतिगन्ध ध्नयोः . 
; Ral पक्षिणम: (a): sami ( पाशिनः )- जोलबन्तो व्याधाः;( अति 


z > ह ` अतीत्य ( धन्व) अ० ४। ४ | ७। निर्जलं मर्देशम्‌ ( इव ) यथा (तान ) श 3 


। | 
. = 
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wo ९९८ [ ४९३ | सप्तमं काणडस्‌ ॥ $ ॥ ( ९५७९ ) 


पा ज्ञाषार्थ- दे शरवीर ! ] (ते ) तेरे ( मर्माणि ) मभौं को ( वर्मणा ) 
कवच से (छादयामि) मै [ सेनापति ] ढांकता हूं, ( सामः ) पेश्वर्य चानः 
( राजा ) राजा [ कोशाध्यक्ष ] (त्वा) तुझको ( अस्तेन) अशत [सत्यु निवारक, 
za, असन, चख, अन्न, औषध आदि ] से ( अड ) मिरन्तर ( वस्ताम्‌) ढके । 
( चरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष [ चतुर मागेदर्शंक ] (ते ) तेरे लिये ( उरोः ) चौड़े से 
(aĝa: ) अधिक चौड़ा. [ स्थान ] ( कृणोतु ) करे, ( जयन्तम्‌) विजयी 
( त्वा अजु ) तेरे पीछे ( देवाः ) विजय चाहने वाले पुरुष (agg) आनन्द 
q l १ ॥ 

भावार्थ--लर्वांधीश मुख्य सेनापति अधिकारियौ द्वारा याद्धाओ को 
समस्त आवश्यक सामग्री देकर उत्साहित करे, जिससे सब वीर आनन्द्ध्वनि 
करते हुये विजयी होव ॥ १॥ ह 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है-म० ६। ७५। १८; यज्जञ/०--१७। ४8; खाम० | 
To IRIZI | इति दशमोऽनुवाकः ॥ 


इति सप्तम कारडस्‌ 0 


इति श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिम आसयाजीराव गायक- _ 
वाडाधिष्ठित बडोदे पुरीगत आवणमास.परीच्षायाम्‌ 
“ऋकखामाथर्ववेदभाष्येछु लब्धदक्षिणेन श्रीपण्डित 
क्षेमकरणदास चिर्वेदिना 
कृते अथवचेद्भाष्ये सप्तमं काण्डं समासम्‌॥ 


zi काण्डं प्रयागनगरे ्रावणमासे शुक्लपञ्चम्याँ तिथौ १३७३ तमे 
विक्रमीये संवत्खरे धीरवीरचिरप्रतापिमहायशस्वि- 
श्रीराजराजेश्‍वरपञ्चसजाजमहोदयस्य 
| सुसान्राज्ये सुसमापिमगात्‌॥ २. 


__ मुद्रितम--आशिनकष्णा १३ संवत्‌ १७०३ ता? ९४ का १३ संवत्‌ १६७३ ता० २४ खितम्बर वे न ; 
Li प्र्माणि ) सर्वधातुभ्या मनिन्‌ उ० ४ । १४९ खड्यात 
भनिन्‌ > SEO (ते) तव ( वर्म॑णा ) mida ( zon 
kaa (am: ) ऐश्वर्यवान, ( राजा ) शासकः कोश यी खतेन ; 
मृत्युनिवारकेण शस्त्रा्रबस्रान्नोषधादिना ब (a3) नि E गम्‌ 
( वरुणः बच) चो मार्गदर्शकः ( छणोतु ) करोतु (mo रा वाकी 0 
 बिजयिनम्‌ ( त्वा) ( अनु ) AJT ( देवाः ) चिजि UA ु कम ra 
देप्यन्तु॥ | a i मी 
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अथववेदभाष्य सम्मति 
' औमती आर्थेम्रतिनिधि सभा संयुक्त LD 5 
MFU, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग ससा ATO ४ जून 
के निश्चय संख्या ९ ( अ ) (ब ) को लिपि। 
. (अ) समाजों में गश्‍ती चिट्ठी भेजी जावें कि थे इस भाष्य के ग्राहक बनें 
तथा अन्यो को बनाव । 

(च) सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक एंक ङ्क के लिये do 
क्ष मकररदास जी को देवे, जिसका बिलं उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में 
भेजते रहै । इस धन के बदले में पंडित जी उतने धन की पुस्तक सभा को देंगे । 

लिपि. गश्ती चिट्ठी श्रीमती आर्यम्र तिनिधि सभा जो 


Yafa निश्चय के अनसार समाजों के भेजो गयो ( संख्या 


आ. 
as 


>~) 
४५७६ MIA २० जूलाई १८१६ ई० ) 
॥ आरम्‌ । ; 
मान्यवर, नमस्ते | | क के कड sp च 
आपको ज्ञात होगा कि आर्यसमाज के अनुभवी वयोवृद्ध विद्वान्‌ श्री पं० 
क्ष मकरणदास त्रिवेदी गत कई चषो से बडी योग्यता पूर्वक अथर्ववेद का 
भाष्य कर रहे हे । आपने महर्षि दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य को करने 
का प्रयत्न किया है । भाष्य कारडों में निकलता है अब तक दे कांड निकल चुके 
हैं । आर्यसमाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध मे वस्तुतः यह बड़ा महत्वपूणे कार्य | 
` होरहा है । जिचेदी महाशय के भाग्य की जांनकारों ने खुब प्रशंसा R | 
परन्तु खेद है कि अभी आर्यसमाज में उच्च कोरि के साहित्य को पढ़ने की ओर न 
लोगो की बहुत कम रुचि है । जिसके कारण त्रिवेदी जी अथे हानि उठा रहे. 
। भाष्य के ग्राहक बहुत कम हैं । लागत तक वसूल नहीं होती! वेदो का पढ़ता 
पंढांना और सुनना सुनाना आयमात्र का प्रधान कर्तव्य है । अतएव सविनय 
निवेदन है कि वैदिक धर्मीमात्र भी त्रियेदीजी को उनके महत्वपूर्ण गुरुतर कार्य 
में maa प्रदान करे। स्वयम्‌ ग्राइक बनें और दूसरों को बनावें।ऐसा करने से 
भाष्यकार महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी चिन्ताऔ से मुक्त होकर 
भाष्य को और भी अधिक उत्तमता सै सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त दोगे t; 
आशा है कि वेदौ के प्रेमी उक्त प्रार्थना पर ध्यान दे इल ओर अपना कुछू | 
कतेव्य-समभेंगे । प्रत्येक आय के घर में वेदों के भाष्य होने चाहिये समाजके 
पुस्तकालयो में तो उनका रखना बहुतही qe दै।भाष्य के प्रत्येक कांड का. . 
मूल्य त्रिवेदी जी ने बहुत ही थोड़ा रक्खा Fass (ER पक पे पर कीजिये क क 
बिवेदी जी से पत्रव्यवद्दार ४९ लूकरगंज, प्रयाग के पते पर कि. 
जल्दी से भाष्य मगाइये। ' WA 
न, म दलाल सि. 
B.'Sc., L L. B. 
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० न 2 ) ह 
“चिट्ठी खंख्या २७० तिथि १०--१२--१५१४ । कार्यालय थ्रीमती झाई... 
भअ्रतिनिधि सभा, संयुक्तमान्त आगरा व RAU, बुलन्दशहर। 
आपका पत्र संख्या १०१ तथा अथववेद भाष्य का तृतीय कॉड मिला । इस 
कृपा के लिये अनेक धन्यवाद है । वास्तव मे आप आयसमाज के साहित्य के ' 
सम्हृद्धि शाली बनाने मे बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपकी विद्वत्ता और छृफ के 
लिये आर्य स सांर ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्र घारी को आभारी होना 
चाहिये । इश्वर आपको उत्तरोत्तर उस महत्व पूर्ण कार्या के सम्पादन और 
समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान करे, ऐसे उपयागी ग्रन्थ प्रकाशन को आप 
सदैव जारी रक्ख यही प्रार्थना है । | 
भवदीय 
` मदनमोहन सेठ 
( एंम० To एलं० एल० बी० ) मन्त्री संभा । 


मान्‌ पण्डित तुलसीराम स्वामो--प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 
ALMA, सामवेद भाष्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश, मेरठ-माच १६१३ ।. 

- यजुर्वेद का भाष्य थ्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कत और भाषा 

« में किया है, सामवेद का थरी पं० तुलसीराम स्वामी ने किया है, अथर्ववेद के 

भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी । पं० चेमकरणदास जी प्र यांग निवासी ने इस 

- अभाव को दूर करना आरम्भ कर दिया है। भाष्य का कम अच्छा है। यदि. 
इसी प्रकार समस्त : भाष्य बन गया जो हमारी समभ में कठिन है, तो चारों 
वेदी के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आयौ का उपकार होगा। . ..: 


युत महाशय नारायणप्रसाद जो- मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल इन्दांवन 

मशुरा-उपप्रथान आर्य प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आर्यमित्र आगरा २४ 
जनवरी RARR I | | 
श्री पं० छ्षेमकरणदाल जिवेदी प्रयाग निवासी, ऋकू साम तथा अथववेद 


स्बन्धी परीक्तोत्तीणं अथर्ववेद का भाषा भाष्य. करते हैं, मैंने सम्पूर्ण L प्रथम] x 
कांड का पाठ किया । त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्दजी की शैली के अडः 

` सार भावपूर्ण संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने वाला है कि मन्त्र के किस. 
. « , शब्द के स्थान में भाषा का कौनसा शब्द आयां, फिर नोटौ में व्याकरण तथा | 
निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य की उप | 
योगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आय समाज का पच्चपोषक 
क त नु है कि प्रत्येक आय'खमाज उसकी एक २ पोथी (कापी) अपने _ 


है ` ` जिघेदी जी ते इस भाष्य का आरम्भ करके एक बड़ी-कभी के पूर्ण करने की. 
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उद्योग किया है | इश्वर उनको वल तथा चेद्‌ प्रमी आवश्यक पुस्तकालय र 
निशिञ्चता के साथ वह शुभ कार्य पूरा दो...छपाई और कागज भो अच्छा है ।... 


"ga मदस्दाय झू न्शीरोमजो-जिहाछ सुख्याधिष्ठाता कुरुकुल कांगडी 
हरिद्वाू-पत्र संख्या 8४ तिथि २७-१०-१६६६। . | 
gadag भाष्य आपका दिया घ किया हुआ अवकाशानुसार तीसरे हिस्से 
के लगभग देख चुका हुं आप का परिश्रम सराहनीय है | 
तथा--पत्र संच्या ११४ तिथि २२-१२-१६६९ । - 
अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ | 


न 


० श्रीयुत Yo शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ- छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्यकार, 
चेद्तर्वादि ग्रंथकत्ता, येदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल महाविद्यालय, आदि आदि 
सस्पादक आर्यमित्र-८ फरवरी १६१३ | 

` अथर्ववेद भाष्य । थ्री पं० क्षेमकरण दास जिवेदी जी का यह परिश्रम प्रश” 
सनीय है ।.....-आंप बहुत दिनों तक सरकारी. नौकरी कर और अब वहां Hi 
पेन्शन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ्ने में लगाने लगे अन्ततः आ 
बेदों में विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी,मै वेदों की परीक्षा दी और उनमें 
उत्तीर्ण हरे त्रिवेदी बने हैं।आप परिथमी ओर अचुभवी बुद पुरुष हैं। आप 


का अथर्ववेदीय भाष्य पढ़ने योग्य R - ja 


श्रीयुत पंडित भीमसेन शर्मा इटावा-उंपनिषदू, गीतादि be 
घेदव्याल्याता कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सम्पादक ब्राह्म सर्वस्व इटावा, फर 
१६१३१ ` WA 
, अथर्ववेद्भाष्यं--इसे प्रयाग के पण्डित 


Aa | म तो प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ 
किया है । इसका क्रम ऐसा रक्‍्खा गया है कि न के. आजकल कम 


की तरफ़ है, अतएव भाष्य भी 


H 


RR... afisa यंह है कि भाग्य का ढंग अ 
विचारों का झुक्राच आयेसामाजिक सिद्धान्तो 
आयेसामाजिक शेली का हुआ है | तब भी 

भाष्य से अच्छा है। और यहद प्रणाली तो बहुत ठीक है 


श्रीमती पंडिता शिवप्यारी देवी जी, १३७ हकीम 


- अतरसुइया, प्रयाग, YA ता० २१- १०-१६१५ ॥ 
` श्रीयुत पण्डित जी नमस्ते, ` e uaga 
हेवा के पते से आपका भेजा हुआ पत्र अ 


देवी प्रसाद जी 


RE 


नन्द्‌ प्राप्त हुआ । आपने इस 


= Da 
KAZA 


. सभो पर अत्यंत कृपा की.दै, आपके 


कांड सी शीघ्र तैयार होकर बी० पी० दारा यु्फे मिलेगा । eo a 
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ज्ञेमकरणदास त्रिवेदी ने प्रकाशित 


कई अंशो में स्वामी दयानन्द के | 


म और अथववेद भाष्य चौथा कांड. 


ENR k 


~ ` क्रा आरम्भ होगया । वेद भाष्य बड़ी उत्तम होशी से निकलता है। पक मन्त्र. 


डक किशुनपुर, ज़िला फ़तेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्वर १६१३ | 


०. मळ 


i > साहित्य सम्मेलन लखनऊ )- मनोविनोद आदि अनेक ग्रन्थों १: E 
छपरिन्देन्डेन्ट गवनंमेंट सेक्रो टरियट, पी० डबूल्यू० डी० भी योगराज, 


« प्रोभियों को कम से कम यह संमभ कर भौ ग्राहक दोना चाहिये कि उनके मान्य 
_ अन्य का अनुवाद है और काम पड़े पर उससे”कार्या लिया जा सकता है 


लिया चाहता है । आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार 
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(६) हु 


दो पुस्तक ईँवनसन्चाः की जिसका मूल्य ।)॥ है कृपाकर भेज दीजिये 
भेरी एक बहिन का आवश्यकता है। ' | 
_ आद्युत पण्डित सहावीर प्रसाद द्विवेदी-कानपुर, सम्पादक सरस्वती ` 
प्रयाग, फ़रवरी १8१३ | | 

अधर्धचेद भाष्य-श्रीयुत चेमकरणदास त्रिवेदी जी के वेदार्थशांन और 


भ्रम का यह फल है, कि आप ने अथर्ववेद का भाष्य लिखना और कम कम से . 


हैं । स्वर सहित मूल मन्त्र, पद पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावार्थ, पा. 
ठान्तर, टिप्पणी आदि से आप ने अपने भाष्य को अलंकृत किया है...आपकी 
राय है कि “वेदो मे सावभौम विज्ञान का उपदेश है” । आपका भाष्य स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का हे 


श्रीयुत पण्डित गणेश प्र साद शर्मा--संपादक भारतसुदशाप्रवत्तंक | 


प्रकाशित करना आरम्भ किया है...बड़ी विधि से आप भाष्य की रचना कर 
| 


फतहगढ़, Tio १२ अप्रैल १६१३ I 


हषे की बात है कि जिस बेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी उसकी पूत्ति | 
| 


पुनः पदाथेयुक्त MUA, उपरान्त भावा नोट में खन्देद्द i 
धात्वथे भी व्याकरणं व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक धम 


बाबू का खिकाग्रसाद जी -- सिल्क मर्चेन्ट कमनगढ़ा, बनारस सिटी 
संख्या ४८६ ता० २७-३-१३ । | | 

आपका भेजा अयवेवेद्‌ भाष्य का ची० पो० मिला, मैं आप का भाष्य देख 
क़र-चरुत प्रसन्न हुआ, MATATA करे कि-आप इसे इसी प्रकार पूर्ण कर! 
आप बहुत काम एक साथ न छेडकर इसी की तरफ समाधि लगाकर पूण | 
करेंगे । मेरा नाम ग्राहको में लिख लीजिये, जब २ अङ्क छपे मेरे पाख भेज दना: 

nga महाशय रावत हरप्रसाद सिंह जी वर्मा, go पकडल पी स्ट 


वास्तव में आपका किया हुआ “अथवेवेद भाष्य” निष्पक्षता का 
भारी न्यूनयता को पूर्ण कर दिया है । ईश्वर आपको वेद भण्डारे के 


कीय कार्यों के सम्पादन करने का बल प्रदान FT | हिन्दी í 
siga महाशय पंडित ग्रीघर पोठक जी, ( सभापति हि. 


ता० १७-६--१३। - 
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न समहः 2 णी होगी । आपं 
का व्याख्याक्रम .परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रंथ सवेथा. उपादेय है। 


_ प्रकाश लाहोर ९२ आषाइ संवत्‌ ९९७३ (.२१ जून. ९८९६- 
लेखक श्रीयुत do श्री पाद दामोदर सातवलेकर जौ ) 
“हम पण्डित चेमकरणदास जी कां धन्यवाद्‌ करने से नहीं रह सकते--- 
स्वामी (दयानन्द) जी ने लिखा है-कि वेद्‌ का पढ़ना पढ़ाना आयां का परम 
धमा हे-इसके अनुकूल आओ पण्डित जी अपना समय वेद अध्ययन मै लगाते 
हैं--और आयौं के लिये. परम उपयोगी . पुस्तक प्रकाशित करने मै पुरुषार्थ 
करते रहते हे-परिडत जी ने इस समय तक दवन मन्त्रो तथा रुद्राध्याय क! 
भाषा में अर्थ प्रसिद्ध किया am कि आयौं के लिये पने पाउने में उपयोगी 
हैं। इस सम्बन्ध मै यह अथवे.वेद के पाँच कांड छुपवा कर निःसन्देद बड़ा 
लाभ पहुंचाया है । आयी की जो शिक्षा प्रणाली :थी उसको इरे आज पांच 
हज़ार वर्ष हो चुके. हैं पेसे अंधेरे के समय में स्वामी. जी ने वेदं के ऊपर 
लोगों के भीतर gg विश्वास उत्पन्न करके एक धंम को. दीपक प्रकाशित 
किया । परन्तु हमे शोक यह है. बेद के पढ्ने पढ़ाने मं. आये लोग इतना . समय 
नहीं लगाते जितना वे प्रबन्ध सम्बम्धी भंगड़ों की बातो में. लगाते हैं| हमारा _ 
विश्वास है कि जब तक पंडित दोमकरणदासँ जी जैसे. वैदाभ्यासी . gonit ag 
aa अपना समय बेदों के खोज मे.न लंगावंगे तब तक आय समाज का काई 
गौरव नहीं ag सकता । अथवे वेद के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता है । इसके 
ऊपर सायण mea उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छुपा हुआ है बह. 
बड़ी अधूरी दशा मे है, सूक्त के सूक्त ऐसे है कि जिनके ऊपर अब तक कोई 
टीका नहीं हुई।.........इस समय जो पांच कांडो का भाष्य पण्डितजी ने 


प्रकाशित किया है उसके लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगमद्दै । प्रथम उन्होने | 


सुक्त के तथा म्त्रो के देवता दिये हैं--पश्च।त्‌ छन्द “विद्वानों का यही कामं 
. है कि वह जैसे जैसे साधन उनके पास हो पैसा चैसा सोच कर वेद मन्त्रा 
का अर्थ प्रकाशित कर । ऐसे सैकडो प्रय्न जब होगे, तब सच्चे अर्थ ga 


नाई यह है कि प्रकाशित SI 
है और विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव. हो 
पुस्तका का प्रकाशित करना चन्द्‌ होता है! इसलिये 


जो कुछ कि 
केवल सब आय पुरुष 


है कि इस भाष्य के मोल लेकर त्रिवेदी | ला 
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Ths VIDYADHIRARI (Minister of Education); Baroda State, 
Letter No. 624 date Gth February 7973; 
 Jlthas been decided to purchase 20 copies of your book 
entitled अथववेद amur . lt has been sanctioned for use of: the library 
and the prize distribution. Please send them..,also add on the: 
address lable “For Encouragement Fund.” | 
ब्र l = 29) 
Rar THAKUR DATTA RETIRED DISTEIOT JUDGE, Dera Ismail Khan, 
Letter dated March 25th, 794. ; | 
~ The Atharva Veda Bhashya :—lt is a gigantic task and speaks ° 
yolumes for your energies and perseverance that you should have 
undertaken at an advanced age. I wish I had a portion of your will- 
power. ; - 
. Letter dated 30th April r9r4. Ski 
< Ivery much admire your labour of lore and hope...the venture 
will not fail for want of pecuniary support. 
THE MAGISTRATE OF ALLAHABAD: 
' Letter No. 972 dated 2ist May I9I5. 
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s to send a copy 
each of the ist and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhasbya to this 


५ copious; they give the ‘derivation and meaning in Sanskrit of t i 
| various words quoting the authority of Ashtadhyayi -of Panse 
Unadikosha of Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darshana १०: 2 

_ _ Patanjali and other sfandard ancient works... The -Pandit apo 
. ‘have laboured very hard and the Book before us does credit to FE 
- erudition ; scholars may not agree with certain.of his rendering’, ies KATA 
> likea true Arya, who venerates the Vedas, he .has made an ho त 


attempt to find in the Vedic verses something which will elevate err 2५“ 
ennoble mankind, Cross references to vers s where the क RRR i 
already occurred jn this Veda are also given to enable the rea man SALA 
‘compare notes; ‘There can be .no ‘finality in Vedic interpretati" १ . 
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